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प्रधान सम्पादकीय 


साहित्य-शास्त्र विषयक कांव्य-प्रकाश नामक प्रच्यमें काव्यके उद्देश्य बतलाते हुए सम्भठाचार्यने 


कहा हूँ 
काव्यं यशसे5थक्ृते व्यवहारचिदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिरृंतये कान्तासम्सिततयोपदेशयुजे ॥ 


धर्थात्‌ काव्य-रचनाके हैतु है, यश व घन प्राप्त करना, छोक-व्यवहारका ज्ञान प्राप्त करना व कराना, 
अमंगलकको दूर कर कल्याणकी स्थापना करना, शीघ्र परमसुखकी अनुभूति प्राप्त करवा और छोगोंकों धर्म व 
भीतिका उपदेश कान्ताके समात्त मधुर वचनोमें देना । कांव्यके इन हेतुओमे से घनार्जव करनेकी भावनाको 
छोड़ शेप सभी गुण अस्तुत महाकाव्यमें पाये जाते है। यहाँ पन्द्रह्वें तीयकर भगवान्‌ घर्मनाथका घरित्र 
वर्णित है। प्राचीन महापुरुपोके जोववकी रूपरेखा तो परम्परागत पुराणों द्वारा सुनिश्चित है, किन्तु उसके 
पल्‍लवित करनेमें कविको अपनो प्रतिभानुसार कितना अंबकाश है, यह प्रस्तुत महाकाव्यके अवक्ोकतसे भी 
प्रकार समझा जा सकता है । कविने यद्यपि यह नहीं बतछाया कि उन्होने इस चरित्रकी कथावस्तु कहाँसे 
लो है। तथापि यह निश्चित है कि उनके सम्पुख गुणभद्र-आचार्य द्वारा रचित संस्कृत उत्तरपुराणका ६९वाँ 
पर्व उपस्यित था, और सम्भव: पृष्पदन्त कृत अपभ्रंश महापुराणकी ५९वीं सन्धि भी उपस्थित रहो होगी। 
इनमें घर्मनाथ तोयंकरका चरित्र वर्णित है। इन पूर्व॑ पुराणों वर्णित चरित्रकी जब हम प्रस्तुत महाकाव्यपते 
तुलना करते हैं तव हमे पता चछता है कि इस रचतामें कविकी मौछिक्तता और प्रतिमा कितनों विशाल 
रहो है । उत्तर-पुराणमें एक इछोकमें मंगछाचरण करके दूसरे पद्यमें घातकीखण्ड, पूर्वविदेह, वत्सदेश व 
सुसोमनगरका उल्लेख मात्र कर दिया गया है। तथा तीसरे व चोथेमे राजा दशरथ और उनके राज्यका । 
अगले दो इछोकोमें ही उनके चन्द्रग्ृहणको देखकर वैराग्यकी वात समाप्त हो गयी है और फ़िर अग॒छे एक 
इलोकम हो उनके अपने पुत्र महारथको राज्य देकर दीक्षा यहणकी वात भी कह दी गयी है। आगे एक हो 
इलोकम ही उनके ग्यारह अंगोंके अध्ययन व सोलह कारण भाववाओ द्वारा तीर्थंकर गोबवन्ध व समाधिमरण- 
की बात भा गयी है भोौर अगले ३ इलोकोमे उनके संर्वार्थसिद्धिमे अहमिन्द्र पदका वृत्तान्त आ गया है । वहाँ 
अपनी आयु पूर्ण कर मनुष्य-छोक, जम्बूदीप, भरतक्षेत्रके रतनपुर नगरमें कुरुवंशी काइयपगोत्रो राजा भानुकी 
रानी सुप्रभा द्वारा स्वप्न-दर्शन ओर फिर धर्मवाथक्ता गर्भावतरण वृत्तान्त मात्र छह इछोकोममे पूरा हो गया 
हैं। तत्पश्चातु उनके जन्म-कल्याणक, कुमारकाछ व राज्यकालका वर्णन १२ पद्योमें पूर्ण किया गया हैं । 
और अगले ७ पदथ्योमें उत्कापात देखकर उत्तके वैराग्यका । वे अपने पुत्र सुधर्मकों राज्य देकर मुनि हो गये 
तथा मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्तिके पश्चात उन्होने पाटलिपुत्रमें घनसेन राजाके यहाँ आहार प्रहेण किया, इसका 
विवरण अगले ५ इलोकोमें समाप्त हो गया है। और फिर बगले ८ इछ्तोकोम्में उनके केवलज्ञानको प्राप्ति तथा 
अरिष्सेन आदि गणधरो, सुन्नतादि आयिकाओ व शक्रावक-श्राविक्ाओं सहित चतुविव संबका वृत्तान्त ८ 
इल्कोकोमें जा गया है। दत्मव्चात्‌ मात एक इछोकर्में उतके धर्मोपदेशका उल्हेख कर एवं ३ इलोकोमें शुकल- 
ध्यान तथा मोक्षकल्याणकका निर्देश कर अन्तिम २ इछोकोर्मे उत्के दोधो जन्मोके जीवनचरित्रका उपसंहार 
* क्षर दिया गया है। इस प्रकार गुणभद्राचार्यने केवल ५५ रलोक़ोमें घर्मवाथ तीर्थकरके पूर्व-गन्म, स्वर्गवास 
और तीथकर-अवतारका विवरण समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार यही सद वृत्तान्त, कुछ भषिक उरसताके 
साथ, वाना उन्दोमें महाकवि पुष्पदन्तने अपने अपन्रंश महापुराणकी ५९वीं सन्विके प्रथम ७ कडव॒कोके 


हु धसगर्मस्युदय 
वन्दर्गत मात्र १४१ पंक्तियोंमें पूरा वर्णित कर डाछा है। बात इतनी हो है। परन्तु इसका विस्तार आप 
प्रस्तुत महाकाव्यमें देखकर चकित हुए बिता गही रहेंगे। जितनी वात सुतोमतगरके उल्लेखतक उत्तर- 
पुराणके २ इछोकोर्मे भा गयी है वही यहाँ सुललित, मनोहर, भलंकारयुक्त शैलोमें विस्तारसे प्रथम सर्गके 
८६ इलोकोमे कही गयी है। फिर राजा दशरथ व उनकी राती तथा उचकी पृत्र-प्राप्तिकी अभिलाषाडे वर्णनरें 
इस महाकाव्यके हितीय सर्गमें ७९ इल्तोक रचे गये है। इसो प्रकार तीसरे सर्गके ७० इछोक्ोमें उनके भुति- 
दर्शनका तथा चतुर्थ सर्गके ९३ इल्ोक्ोमे धर्मतायके पूर्वभवका शेष वर्णन समाप्त हुआ है । फिर पाचवें सर्गके 
९० इल्ोक्ोमं उत्तके गर्भकल्याणकंका, छठे सर्गके ५३ इलोकोमें उनके जन्मकत्याणकके हेतु देवोंके आगमत- 
का वर्णन है। वसम सर्गके ६८ रुछोकोमें पांडुकवतका व आठवें सर्गके ५७ पद्योमे जन्माभिषेकका वर्णन है । 
बात्यकाल व कुमारकाल तथा विदर्भ राजकुमारीके स्वयंवरार्थ विलय पर्ववतक पहुँचनेका वर्णन बर्दे सर्गके 
८० पद्चोमें होकर दसवें सर्गके ५७ पद्मोमें गिरिका, ग्यारहवेके ७२ पद्योमे कतुका व बारहवें सर्गके ६३ 
पद्योमें उच्चानक्रीडा व पृष्पचयनादिका वर्णन है । तेरहवें सर्गके ७१ पद्योका विषय राजाका जलविह्ार है। 
चौदहवें सर्गके ८४ इछोकोमे सन्ध्या वर्णद, पत्धहवेंके ७० पद्योमें किन्वरोकी रतिक्रीडा तथा सोलहवें सर्गके 
८८ एहोकोंमें विदर्भकी वगरोमें पहुँचकर प्रभात-वर्णत किया गया है। सनहवें सर्गके ११० इछोकोर्मे 
स्वयंवरका वर्णन है। अठारहवें सर्गके ६७ इछोकोमें उनके राज्याभिषेकका वर्णन हुआ हैं ओर उद्ीयवे सर्गन 
के १०४ इल्लोकोमे युद्ध और पराक्रमका । ततव्चात्‌ धोसवें सर्गके १०१ दछोकोममें उतके उत्कापात-दर्शन, 
वैराग्य, दीक्षा, दप और केवरज्ञान प्राप्तिका वर्णय भाया है और अन्तिम इवक्रीसवें सर्गके १८५ इलोको्मे 
भगवात्‌की दिव्यध्वनि द्वारा जैन सिद्धान्तका निरूपण, उनके संघकी संख्या तथा मोक्षगमन होकर ग्रन्थका 
वर्णन पूरा हुआ है । इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस चरिव्रको उत्तरपुराणमें ५५ इलोकोंक़े अन्तर्गत तथा 
अपभ्रेश महापुराणमें ७ कड़वकोकी १४१ पंक्तियोर्मे पूरा किया ग्रया है उसे यहाँ इबकीस सगोंके अन्तर्गत 
१७५५ इल्लोकोमें विस्तृत कर वर्णित किया गया है | ' 
यह विस्तार किस आधारसे हुआ ओर उसमें कविका वया हैतु रहा ! इसके दो आधार हमें स्पष्ट 
दिलाई देते है। उंस्कृत एवं अपन्रंश महापुराधो्में सबसे अधिक विस्तार वर्णण आदिवाय क्षभदेवके 
जीवन-चरिवका दिया गया हैं जिसमें संस्क्षत आदिपुराणके बड़े-बड़े सेतालीस (४७) पर्व एवं अपभ्रंश महापुराण 
को ऐँतीस (३७) सन्धियाँ पूर्ण हुई है। इनमें प्रायः वह सब वर्णव-वैचिश्य पाया जाता है जो हमें भस्तुत काव्य 
में दिखाई देता है। किन्तु इसके अतिरिक्त यहाँ कविते अनेक पसंगो, घटवाओ, कत्पनाओ, उक्तियों व 
रसभाव वर्णनमें एवं उन्नोसवें सर्गके विश्वात्मक काव्यरचतामे जैनेवर महाकवि कालिदास, भारति व माधादि- 
की रचनाओक़ा भी उपयोग किया है, यह भी हमे स्पष्ट दिखाई देता है। कविको महाकाव्यके उत गृणोका 
स्मरण है जिनका साहित्यशास्तकार दण्डोने उल्लेख किया है। महाकाव्यमें तायकके चरित्रके प्रसंगानुधार 
तगर, उपवन, पर्वत एवं धतुओो, चन्द्रोदय, रतिविछासादि प्रकृतिकी विचित्रताओ एवं जीवनकी अनुभूतियोंके 
वर्णनका समावेश आवद्यक है। तदतुसार कविने अपनी अस्तुत रघताकों सभी दृष्टियोंसे एक परिषृषठ । 
सर्वागसम्पान्न महाकाव्य बनानेक्ा प्रयत्म किया है। उन्होने अपने पूर्ववर्ती महाकवियोकी रचना प्ररणा 
अवश्य ग्रहण की है। परन्तु जिसे काव्पकी चोरों कहा जा पके, ऐसा कार्य उन्होंने नहों किमा। सभी 
सन्दभ्ोंमें उमकी 'मौलिकता अभिव्याप्त है। शब्द और आर्थकी गरिमा वैदर्मी-गौढी दैलियोका यथीचित 
निर्वाह, रसो एवं भावोका समावेश एवं तदनुकूल अलंकारों और छत्दोका उपयोग प्रध्तुत महाकविकी अपनी 
विशेषता हैं। इस रचनाके द्वारा महाकविने धर्मनाव तीर्थकरके चरित्रको भो गौरवशालो साहित्यिक रीति 
प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ अपने उच्चस्तरीय कवित्व-शक्तिका भो भक्वीमाँति परिचय दिया है। 
उनकी कांव्य-प्रौद्धाक्ा अन्य उदाहरण वह जोवन्धरचसू भा है जो इसी प्रत्यमादा्म प्रकाशित ही 

चुका है। 

५५ काब्पके अन्तमें प्रन्यकर्ताओं प्रशस्ति पायी जाती है। उसके अनुछार कवि नोमक वशोय वे कामस्य 
जाहिफे ये, तथा उनके पिताड़ा नाम आाददेव, माताका रख्यादेवों या यबादेयों तथा छोटे भाईका वा 


जी 


प्रधाव सम्पादकीय 


लक्ष्मण था। लक्ष्मणने घर-गृहस्थीका सब काम सेमाल लिया था। इसी कारण उनके बडे भ्राता हरिचर् 
निश्चिन्त होकर अपने जीवनको काव्य-साधनामें छगा सके । बोमकवंशका अर्थ सम्भवतः वहीं कुलवाम है 
जो भाज भी कायस्थोमें निग्रमके रूपमें प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रशस्ति प्रस्तुत काव्यकी सभी उपल्तब्ध 
प्रतियोमें नही पायो जातो । इसका सम्मवतः एक कारण यह भी हो सकता है कि उसका कायस्थ तामाकित 
होना उन्त छिपिकारोकों अच्छा नहीं छगा और इस कारण उन्होंने प्रशस्ति-को जानवूज्ञकर छोड़ दिया हो ? 
किन्तु यही प्रशस्ति इस दृष्टित बडी महत्त्वपूर्ण है कि उसके द्वारा सिद्ध होता है कि जैनधर्म किसी एक जाति 
कुछ बढ या जनसमुदायमें सीमित तहो था। सभो वर्गो व जातियोके प्रबुद्ध छोग उसे स्वोकार करते थे, 
ओर उससे अपने को सम्बद्ध बतकाने में गौरवेका अनुभव करते थे। निश्चित रीतिसे महाकवि हरिचन्तरका 
रचनाकार ज्ञात नही है। किन्तु विद्वान सम्पादकने जो इसे यशस्तिककचम्पूके रचनाकाझ विक्रम स० , 
१०१६ के पश्चात्‌ दया इस ग्रन्थकी एक प्र।चीन प्रतिमें उल्लिखित सं० १३८७ के मध्यवर्तों कालको रचना 
अनुमानित की है, वह ठोक प्रतीत होता है । 
इस काव्यका प्रथम विवरण पोटर्सनने अपनो एक संस्क्ृत प्रस्योकों खोज सम्बन्धों रिपोर्टर दिया था। 
और फिर बम्बईको काव्यमाला सीरीजके अष्टम प्रन्थके हुपमें इसका प्रथम बार प्रकाशन सन्‌ १८८८ में हुआ 
था। उसी संस्करणकी ओर भी दो-तीन आवृत्तियाँ हो चुकी । फिर इधर अनेक वर्षोत्ते यह ग्रन्थ दुर्लम था। 
बड़े सौभाग्यकीं बात है कि इस पूर्व प्रकाशित संस्करणके अतिरिक्त सात अन्य प्राचोन हस्तलिखित प्रतियोके 
आधारतसे पं० पच्चाठालजी साहित्याचार्यने प्रस्तुत सम्पादत किया है, उन विविध प्रतियोके पाठान्तर भी 
अंकित किये है तथा समस्त गन्यका सुपाठय हिन्दी अनुवाद भी उपस्यित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
एक प्राचीन संस्कृत टोकाको भो णुद्ध कर एव उसके खण्डित अंशोकी सुचारुरूपसे पूति कर इस संस्करणमें 
समाविष्ठ कर दिया है। उन्होने समस्त प्रन्थके इलोकोकी वर्णानुक्रणी, उसके सुभाषितोका संकलन तथा 
पारिभाषिक, व्यक्तिवाचक, भौगोंडिक एवं विशिष्ट साहित्यिक शब्दोकी वर्णानुक्रमणियाँ तैयार कर उन्हें प्रत्थके 
परिशिष्टोके रूपमें जोड़ दिया है। अपनी प्रस्तावनामें उन्होंने अपनी आधारभूत प्रतियोका परिचय प्रन्यके 
विषयोका पर्गानुसार साराश, प्रन्यकर्ताका उपलब्ध परिचय, काव्यकी साहित्यिक्त विशेषताओं एवं संस्कृत 
टोफाके दिषयमें सारगभित विवरण भी दे दिया है। इस सब सामग्रोके द्वारा ग्रन्थ सर्वागपूर्ण तथा पाठको 
एवं विद्वाोको बहुत उपयोगी बच गया है। पण्डितजीकों सत्कृद भाषा एवं साहित्यमें प्रगाढ बिद्वत्ता तथा 
उनके हिल्दी अनुवादोके सौधवसते इस प्रन्यमाछाके पाठक भलीमभाँति परिचित है, फ्योकि इससे पूर्व अनेक 
पुराण और काव्य उनके द्वारा सम्पादित व अनूदित होकर इसो भ्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुके है। उनकी 
इस देवके लिए ग्रन्थमालाके प्रवाव सम्पादक उनके बहुत अनुग्रहीत है तथा उनसे उन्हें भविष्यमे भी बड़ी 
भाशाएं है । 
ये जो प्राचीन साहित्यकी महत्त्वपूर्ण निधियाँ आज ऐसे सुन्दररूपमें सम्पादित और प्रकाशित हो 
रही है, इसका भारी श्रेय भारतीय ज्ञानपोठके संस्थापक श्रो शान्त्रप्रतादजी तथा श्रीमतो रमाजीको है जो 
इस साहित्योद्धारके कार्यमें अपनी पूर्ण उदारता और अभिरचि दिखलाते है। और उनकी इच्छाकों उतनो 
ही अभिरुचिके साथ कार्यान्ित करनेका श्रेय संस्थाके मत्तो श्री लक्ष्मीचन्र जेनको है। जिनके हम बहुत 
आशारी हैं। 


हीरालाल जैन 
आ, ने, उपाध्ये 
प्रधात सम्पादक 


प्रस्तावना 


सम्पादन सामग्री 


धर्मशर्माभ्युदयका सम्पादन सिम्ताकित ९ प्रतियोके आधारपर हुआ है-- 

१क-यह प्रति श्रो ऐलक पत्चालाल दिगम्बर जैन सरस्वतोभवत बम्बईको है। श्रो प॑० 
कुन्ददलाऊ॒जो और सेठ निरंजतछाछजी फालाके सौजन्यते प्राप्त हुई है। श्रो मण्डछाचार्य छल्तिकीतिके 
शिष्य श्रो पं० यशस्कीतिके द्वारा रचित संस्कृत टोकासे युक्त है। इसमें १९६३ पत्र हैं। प्रतिपत्रमें १२ 
पंक्तियाँ है भौर प्रतिपंक्तिमें ५५-६० अक्षर है। पत्रोको साईज १११८५ इंच है। "्खन काल १६५२ 
संवत्‌ है। इसमें ग्रन्थकर्ताको प्रशस्ति नही है । अन्तमें पुस्तक छिखानेवाछेको लम्दो प्रशस्ति है। यह पुस्तक 

“ छिखाकर आचार्य रक्ष्मोचन्द्रको प्रदान की गयो है । अन्तिम लेख इस प्रकार है-- 

'शुभमस्तु, श्रीरस्तु, कल्याणमस्तु, भीस्वस्ति श्री सम्बत्‌ १६५२ वर्षे भाद्रपदमासे शुक्पष्षी चतुर्ध्या 
तिथौ गुरुवासरे अम्बावतीवास्तव्ये राजाधिराज महाराज श्रोमान्‌ सिहजी राजे श्रोनेमिवायचैत्यालये श्री- 
मूलसघे नन्याम्ताये बकात्कारगणे, सरस्वतोगच्छे, श्रोवुन्दकुन्दाचार्याल्वये भट्टारक श्री पद्मनन्दि देवास्तलदें 
भट्टारक भी घुभचन्द्रदेवास्तत्पट् भट्टारक श्रो प्रभावन्द्वदेवास्तलटे भट्टारक श्रीवन्द्रकोतिस्तदाम्नाये खण्हेछन- 
वालास्ये गोघागोत्रें सा० पचाइण, भार्या पूंहसिरि तलूत्रो दो प्रथम सा० नूना द्वितीय सा० पूतरा । नूताभार्या 
नूनसिरि, तलुब्राइचत्वारः प्रथम सा० वीरदास, भार्या छौहुकन, द्वितोय सा० जिनदास, भायें हें प्रथमा 
स्वरुपदे द्वितीया लहुडो, तत्पुन्न. चिर॑जो संगा, तुतोयपुत्रः सा० विमर', भार्या बहुरज दे, ततुत्रास्त॒य. प्रथम 
सा० जोवा, भागें ढ्वे प्रथमा जीवलदे, तत्युत्रः सा० दुर्गा, भार्या दुर्गादे, द्वितीया भागा प्रतापदे, द्वि० पु० 

* झ्ा० डीडा, भार्यास्तिस्र. प्र० दाठिमदे, द्त्युतत सा० रायमलछ, भार्या रायवदे, द्वि० भार्या सुहागदे, तलुष 
चि० साहिमल, तृतीय भार्या पिगारदे, ततुत्र: सा० विमछा, तृतीयपुत्र सा० केशव, भार्या कसभरीरदे, तत्युत् 
चिरजोव दामोदर भार्या जूना, चतुर्थपुत्र या० चोहथ भायें हे, प्र० भार्या चादणदे, ततुत्र सा० कौजू, सार्या 
कौतिगदे तत्पृत्रों दो प्र० पु० चिरजोव नरहरदास, द्वि० चि० देवसो, द्वितीयभार्या छहुडी, तत्पुत्न चि० 
सल्लहरी सा० पचाहण, द्वितीय पृत्रं: सा० पूता भार्या पुतसिरि, तत्पुत्रो द्वौ प्र० सा० मल्लिदास द्वि० सा० 
कचरू, मल्लिदास भायें हे, प्रथमभार्या मलिपरिरि ततुत्र सा० जादू, भार्या छाहुमदे, तत्पुश्न चि० नारायणदास, 
द्वितोयमार्या सहिमादे, तत्युवास्तरय; प्रथम सा० नेतसी, भागे हे, प्र० नेतलदे द्वितोयभार्या लहुडो सा० 
महिमादे, हि० तत्युत्न जिणदत्त भार्या जोणादे, तृ० पु० तेजपाल सा० पूना ढ्वि० पु० सा कचह, भायें द्वे प्रयम 
भार्या कौतिगदे द्वितोयभार्या कोडमदे, 'एतेषा मध्ये सा० चूना पुत्र० सा० वोरदांत भार्या ल्होकन, चादणदे 
घिंगारदे एवामिमिलित्वा धर्मशर्माम्युदय काव्यस्य टीका छिखाप्य आचार्य रुक्ष्मीचन्द्राय प्रदत्ता, शुभ भवतु, 
कल्याणमस्तुः । 'ज्ञानवान्‌ ज्ञानवानेत निर्भयो5भयदानत, । अन्नदानात्पुती नित्य निर्व्यधिरभेपजाद भवेत्‌ । 
लेखफस्य शुभभू । रे 

२ ख--यह प्रति जयपुरके किसी शास्त्रभाण्डार की है। डॉ० कस्तुरचद्धजी कासलीवालके सौजन्यसे 
प्राप्त हुई है । इसमें १० ८ ६ उाईजके १२२ पत्र हैं। प्रतिपत्नमें १० पक्तियाँ कौर प्रतिपक्तिमें ३२-३८ तक्ष 
अक्षर है। बक्षर बडे तथा सुवाच्य है। प्रारम्भके ७ पत्रों आजू-बाजूमें टिप्पण दिये गये है जो किसो 
अध्येताके लगाये जान पड्े हैं। इसमें ग्रत्थकर्ताक्नो प्रशस्तिके शोक नहों है। लिपिकाल तंवत्‌ १८३२ 
शकाब्‌द १६९७ है | धन्तिम छेख इस प्रकार है-- 

प्रस्ता०-२ 


- १० धमक्षमाम्युद्य 


'संधत्‌ १८३२ शाके १६९७ प्रवर्तमाने मासोत्तममासे उत्तममासे आासोजकृष्णपक्षे तिथों दरशस्यां 
भोमवासरे सवाई जयनंगर भष्ये महाराजाधिराज श्रोसबाईस्यंघ ( सिंह ) राज्ये प्रवर्तमानें इंदं पुस्तक 
लिखापितम्‌ । रामस्यंघ जी पाटणों तेरापंथी स्वपुत्रफतेचद पठतार्थ लिपीक्षतम। महात्मा सवाईराम । _ 
धु्भ भवतु । 

पुस्तककी दा अच्छी है। ! ; 

३ ग--यह प्रति पृज्यमाताजी क्ष० चन्दाबाईजीके सत्मयत्वते जैवपिद्धात्तमवन आरासे प्राप्त हुई 
हैं। इसमे १२१८६ साईजके १५७ पत्र है। प्रतिपत्रमें ७ पंक्तियाँ और प्रतिपक्तिमं ३२-२७ अक्षर हैं। 
अक्षर सुवाच्य है, भाजू-बाजूमें टिप्पण भी दिये गये है। इसमें ग्रल्थकर्तृप्रशस्तिके इछोक नहीं है। सम्वत्‌ 
१८८९ फार्तिकशुबछ ५ रविवारकों लिखकर पूर्ण' हुईं है। दशा अच्छी है । 

४ घ--यह प्रति स्याद्मद महाविद्यालय गराणपीके सर्रस्वतीभवनकी है । श्रीमान्‌ पं० वैकाशचन्द्र- 
जी शास्त्रीके सोजन्यसे प्राप्त हुई है। इसमें १५७९६ साईजके ८३ पत्र है। भ्रतिपत्नमें १० पंक्तियाँ और 
प्रतिपंक्तिमें ४८-५२ तक बक्षर है। अक्षर सुवाच्य है, दशा अच्छो है। १९५४ वि० सं० की लिखो' हुई है। 
यह निर्णयसागर प्रेत बम्बईसे प्रकाशित मूल धर्मशर्मास्युदयपरसे की गयी छिपि जान पडती है। ५० गंगाघर 
गौड़ने इसको लिपि की है। मुद्रित प्रतिकी अशुद्धियाँ इसमें ज्योकी त्यो अवतीर्ण है। 


५ 5--यह प्रति थ्रो पं० कुन्दकछ्ालजों और पैठ मिरजतरकछ्लालजों काछा वम्बईके सोजन्यते प्राप्त 
हुई है। ऐलक पत्नाछाल सरस्वतीभवतको प्रति है। इसमें प्रारम्भस्े छेकर चतुर्थतर्गके ३२वें इछोक 
तकका भाग हैं. जो १०१७ पत्रोमें अकित है। दशा भच्छो है। प्रतिपन्तमे ९ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें २५० 
४० तक अक्षेर हैं। अपूर्ण होनेते इसका पूरा उपयोग नहो हो सका है। ऐसा लगता हैं कि यह इतना भाग 
सुविधाके लिए किसीने अलग वेहटनमें बाँध रखा है, शेष भाग दुधरे वेहनमें बेंधा हो और काल पाकर दोनो 
बेधन पृथकपुथक्‌ हो गये हो। 

६ च--पयह प्रति भण्डारंकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूवाते प्राप्त है। इसमें १०१८५ इंचकी साईजके 
५६ पत्र है, प्रतिपन्रमें १९ पंक्तियाँ है और प्रतिपक्तिम ४५-५० तक अक्षर है। भक्षर छोटे और सघन है। 
छिपि सुवाच्य है। दोनों ओर सुक्ष्माक्षरोममें टिप्पण दिये गये है । ४७३ पत्रमें ग्र्थ पूरा हुआ है। उसके « 
बाद विशिष्ट इछ्ोकोका टिप्पण है। यह टिप्पण यशस्क्रीति भट्टारकको. टीकासे लिया जान पडता है। प्रेल्थमे 
लिपिकाल नही है पर कागजको जोणंताते जाव पढता है कि पाष्डुलिपि प्रौचीन है । 

७७--ग्ह प्रति भण्डारकर रिसर्च इस्टीव्यूड पूवाते प्राप्त है। इसमें-१२)८५ साईजके ११५ 
पत्र हैं। प्रत्रिपत्रमें १० पक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें ३४-४० तक अक्षर है । लिपि सुवाच्य है। पुस्तकका लिपि 
काल १५१५ संवत्‌ है। कविप्रशरित है तथा ग्रत्पके अन्तमें निम्न छेख है-- 

'सम्बत्परे शञानगुप्तिसयमपृथिवीमिते साधमासे दितेतरपक्षे दर्शतियों श्रोमृडपे सरत्वतीगष्छे 
वललारणणे धीकुन्दकुन्दाचार्यानवये सण्डेलवालान्वये भट्टारक श्रीमच्चद्धकोविस्तत्वट्र भट्टारक श्रीमदरवेन्र- 
कोहिस्तलट्रे भट्टारक श्रामप्तरेद्रकीतिस्तच्छिष्याचार्यवय श्रोमदुदयभपंणस्तदल्तेवासि मनस्विक्ीमत्तुलसी- 
दासलिखितमिद स्वशयेतर दोक्षितन्रिछोकचर्धपठवार्थम्‌ । श्रोमन्मालवदेशे कविछासवास्नि दुर्गे ओोमत्कूर्पान्य 
विभूषणराजा ओमदमर्रातिहराज्ये प्रवर्तमाने श्रोचन्रप्रमविनचैत्याठ्ये चातुर्मास्य कृतम्‌। लेखक पाठको 
चिर जीवताम्‌ | भरी: । ः 

स्पाहोमें कोशीसका उपयोग अधिक होनेसे बीच-धीचके पत्र गल गये है । 

८ ज--पह प्रति भण्डारकर रिसर्च, इंस्टोट्यूट पूनासे प्राप्त है। इसमें १४)८६ साईजके १४५ पत्र ' 
है। प्रतिपपमें ५ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमं २४-३८ तक अक्षर है। बोच-बीचमें टिप्पणं दिये गये! है । लिपि 
प्राचीन है, पड़ी माध्ाऔका प्रयोग किया गया हैं। लिपिकाल संवत्‌ १५६४ बुघवासर है। अन्तिम लेख 
इस प्रकार हु-- 


प्रस्तावना बैच 


'लंचत्‌ १५६४ वर्ष धावणसुदि चुधवासरे 
श्रीमान्‌ सरस्वतीगच्छे मूलसद्दे महोचमाः | 
बलाल्कारगणोपेता यन्न सान्दि यतीइवरा: ॥ 
आस्तायो यत्र सम्भूत्त: कुन्दकुल्दगणेशिनः । 
तत्नासीच्छुदब॒द्धात्मा पश्मनन्दिगणाधिपः ।। 
इस लेखके अतिरिक्त एक लेख और है-- 
“१८७१ माघणुक्छ १५ दिने भट्टारक श्रोविद्याभूषणजी तत्प्ट भ० धर्मचन्द्रेण पं० शिवजीरामाय 
दत्त सुरतिदन्दरे ॥' 
इस प्रतिके पत्र बढ़े हैं भौर उत्तपर छंगाया हुआ गत्ता छोटा रहा हैं इसलिए पत्रोके किनारे जीर्ण- 
प्राय हो गये है । है 
९, स--यह निर्णयसागर प्रेस बम्बईसे प्रकाशित मूलमात्र प्रति है। इसके तीन संस्करण यहाँ से 
छप चुके है । सम्पादन श्री पं० दुर्गाश्रणादबी और काशीनाथजों शर्माते किया है। विर्णयसागर प्रेस सुन्दर 
भर शुद्ध छपाईके लिए प्रस्यात है । जहाँ-तहाँ पादटिप्पण भी दिये हुए है। ये टिप्पण यश्ञस्कीतविभट्वारककी 
उंस्कृत-टीकासे लिये गये है । 
इस प्रकार धर्मशर्मास्युदयका यह संस्करण उल्लिखित ९ प्रतियोके आधारपर तैयार किया गया है। 
इसमें पाठ 'क' प्रतिके आवारपर रखे गये है। शेष प्रतियोके पाठ पादटिप्पणमें दिये गये है । दक्षिण 
भारतके शास्त्र भाण्डारोमें भी इसको ताडपत्रोय बहुत सो प्रतियाँ है, इससे जाव पड़ता है कि वहाँ भो 
इसका पर्याप्त प्रचार रहा है। उपलब्ध प्रतियोमे व” प्रति सबसे अधिक प्राचीन है और उसके बाद दुधरे 
सम्बरपर 'ज' प्रति। इसका छेखन काछ क्रमश. १५३४ ओर १५६४ विक्रम सबत्‌ है। धर्मशर्माम्युदयको 
सर्वाधिक प्राचीन प्रति पाटण ( गुजरात ) के संघवों पाड़ाके पुस्तक भाण्डारमें १२८७ विक्रमपंवतकों छिल्ली 
हुई है । दुःख हैं कि सम्पादनाथ मैं उसे प्राप्त नही कर सका । 


सहाकाव्य र्मदर्मास्युदय' 

धर्मशर्माम्युदय, महाकाव्यके लक्षणोस्े युक्त एक उच्चकोटिका भहाकाव्य है। कोमलकान्तपदावदी 
और नवीत-तदीन अर्थ इस महाकांव्यकी सुपमा बढा रहे है। इस काव्यका कवि, कल्पताके अन्तरिक्षमें 
उड़ान भरनेमें सिद्धहस्त है तो इसके अगाघ साथरमे डुबकी छगानेमें मी अतिशय निपुण है। इसके प्रत्येक 
इलोकम भावका वह अनुपम माधुर्य प्रकट हो रहा है जिसे देख, काव्यमर्मशका हृदय बासों उछलने लगता 
है। यह महाक्राव्य २१ सर्मो्में समाप्त हुआ है जिवका विषय निम्न प्रकार है-- 

सर्ग १--छवणसमुद्रके मध्यमें ठीक कमलके समाद शोभा दैनेवाला जम्बूद्दोप है। इसके वीचमे 
सुवर्णभय भेरु पर्वत है। दक्षिणकी ओर भरततक्षेत्र है। उम्तके वार्यलनण्डमें उत्तर कोसल पामका एक देश है 
और उ्त देशमे सुनोभित है रत्वपुर नामका नगर । 

सर्ग २--रत्लपुरके राजा महासेन थे। महासेन, अपनो महतो सेताके कारण सचमुच ही महासेन 
थे । उनकी रानी थी सुत्रता । सुत्रता, जहाँ शीरू संयम आदि गुणोके द्वारा अपने नाप्रको सार्थक करती 
थी वहाँ सौन्दर्य सागरको एक अधुपम बेछा भी थी चहु । अवस्था ढल गयो फिर भी सुन्नताके पुत्र उत्पन्न 
सही हुआ इसलिए राजा महासेसका मन चन्द्ररहित गयनके समोन ध्यापछ रहने छगा। पुत्रके विना राजा 
बिन्ता-निमर्त थे, उसी समय वनमालीने वनमें वरुण नामक मुनिराजके आगमनकी सूचना दो । मुनिभागमत्त- 
का सुखद समाचार पाकर राजाका सारा शरीर रोमांचित हो गया तथा नेत्रोत्ते हर्वके अश्ु वरम पड़े। 
2; सर्ग ३--बह रानी सुब्रताके साथ गजेच्द्रपर भारुढ हो मुनिदर्शनके छिए चल पडा। सायमें उप्तके 
अगरवासियोंकी बड़ो भीड़ भो व्यवस्थितरूपसे चक रहो थो। वनके विकद पहुँचते हो राजाने राजकीय 
वैभव--छत्र, चमर आदिका त्याग कर दिया और पैदल ही चलकर मुतिराजके समीप पहुँचा। प्रदक्षिया और 


| 
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दिये है। पर्मशर्माम्युदयमें पिताका नाम महास्रेव और भाताका ताम युत्रता बतछाया है जब कि उत्तर 
पुराणमैं पिताका ताम भानु महारान और माताका वाम सुप्रभा बतछाया है। उत्तसयुराणमें स्वयंवरका 
भी वर्णन नही है। धर्मेशर्माम्युदयक्े कविने काव्यकी शोभा या सजावटके लिए उसे कल्पना शिल्पिनिधित 
किया है। स्वयंवर यात्राके कारण काव्यके कितने हो अंगोंका अच्छा वर्णन बन पड़ा है। अन्तर्में समवसरण- 
के मुत्रियोकी जो संख्या दो है उसमे भी जहाँ कही भेद मालूम पढ़ता हैं । 


धर्ंशर्माभ्युदयके कर्ता महाकवि हरिचन्द्र 

धर्मगर्माम्युदयके प्रत्येक सर्गके अन्तमें दिये हुए पुष्पिका वाक्यो तथा उन्नीसवें सर्गके ९८-९९ 
इल्ोकोके द्वारा रचित पोडशदर कमलबन्धमे सूचित हरिचदल्रक्तत धर्मजितपतिचरितम' पदसे एवं उसी 
सर्गके १०१०१०१ इल्ोकोप्ते निस्तित चक्रवन्थसे निर्गत 'आहंदेवलुतेनेंद काब्यं धर्मजिनोदयम्‌। रचित 
हस्विस्द्रेण परम रमसन्दिरम' इस उतक्तिसे और उती सर्गके १०३-१०४ इछोक्रोसे तिभित चक्रदन्धते 
सिर्गत 'श्रीधमंशर्माभ्युद्यः हरिचस्दरकाव्यम! इस उल्केखसे सिद्ध, होता है कि इसके रचमिता महाकर्वि 
हरिचन्र है । यह हरिचन्द्र कौन है ? किसके पुत्र है? हसका पता पर्मक्षर्माम्थुदयके अस्तमें प्रदत्त प्रशस्तिसे 
चलता है। यथपि यह प्रशस्ति सम्पादनके लिए श्राप्त सब प्रतियो्म नही है। 'क' अति, जो कि संस्कृत 
सौकासे युक्त है उसमें भी यह प्रशस्ति नहीं है। इससे संशय होता है कि सम्भव है यह 'प्रशस्ति महाकविं 
हरिचस्दके द्वारा रचित त हो, पोछेपे किसोने जोड दो हो । किन्तु १५३५ संवत्‌की लिखो “छा प्रतिमें यह 
मिलती है इससे इतना तो फलित होता है कि यह प्रशस्ति यदि पौछेग्रे किसोने जोड़ो भी है तो १५३५ 
संवतूके पूर्व हो जोड़ी है।' इसके सिवाय अपने पिठा आा्ददेव” का उल्हेख ग्रन्यकर्ताने स्वयं अन्यमें किया 
हो है। प्रशस्तिके इछोकोकी भाषा, मह्दाकृषिकी भाषासे मिलती-जुलती है अतः बहुत कुछ सम्भव यही 
है कि यह ग्रन्थकर्ताकी ही रचना हो । प्रशस्ति प्रन्धान्तमें द्रहव्य है। 

उक्त प्रशस्तित्े विदित होता है कि नोमकरवंशके कार्यस्थकुरुमें आद्देव तामक एक श्रेष्ठ पुपषरल थे। 
उनकी पत्मीका नाम रथ्या था। महाकवि हरिचन्द्र इल्दीके पुत्र थे + प्रशस्तिके पंचम इलोक्मे उपमांकारके 
द्वारा इन्होने कपने छोटे भाई लक्ष्मणका भी उल्केख किया है। जिस प्रकार रामचद्धजी अपने भक्त और 
समर्थ छोटे भाई लक्ष्मणके द्वारा निर्व्याकुल हो समुद्रके पारको प्राप्त हुए थे उसी 'प्रकार महाकवि हरिचन्द्रजी 
भी अपने भक्त तथा समुर्थ छोटे भाई रक्ष्मणके द्वारा गृहस्थीके भारते निर्व्यक्ुल हो शात्वरुपी समुद्रके 
द्वितीय पारको प्राप्त हुए थे। कविने यह तो लिखा है कि गुरके प्रसादते उनकी वाणी निर्मल हो गयी थी पर 
ने गुरु कौन है यह नहीं लिखा। प्रतिपाद्य पदार्ोके वर्णनते विदितु होता है कि यह दिगम्वर सम्प्रदायके 
अनुयायी थे । 


हरिचन्ध नामके अनेक विहान्‌ 


'कर्पूरमंगरी' नाटिकामें महाकवि राजशेतवरने प्रथम यवनिकाके अनन्तर एक जुह विदुपकके द्वारा 
हरिचस्ध कविका उल्लेख किया है। एक हरिचन्द्रका उल्लेल वाणमंदुने 'भोहर्पचरित' में किया है। एक 
हरिचद्ध विश्यप्रकाश फोपके कर्ता महेस्वरके पूर्वज चरक सहिताके टौकाकरार साहरांकनृपत्तिके प्रतात वैद्य 
भी ये । पर एन सबका धर्मशर्माम्युदयरे कर्ता हसिचिदके साथ कोई एकीमाव प्रिद्ध नहों होता । क्योकि 
घरमशर्मासयुदयरे २१वें सर्गमें जैनसिद्धान्कका जो वर्णन है. वह यशल्तिलकवखू जोर परद्रप्रमचरितसे 


१. विदूषक ( झाम्बेब तल्तिः ने भप्यते, अस्मार्क चेटिका हरिचद्धन्तदिचद्ध-नओटिशहाल- 
प्रभुगीभामपि सुकविरिति ) 
७, वदयस्पीउम्वलों हारी गतवण्य मस्यिति: ) 
भग्टरिवतधए गंदापन्यों नृगायने ॥ 


प्रस्तावना प्ष 


प्रभावित हैं छतः उसके कर्ता आचार्य सोमदेव और जाचार्य वीरनन्दीसे परवर्ती है पूर्ववर्ती नहीं । जब कि 
* कर्पूरमंजरी' के कर्ता राजशेलर औौर 'श्रोहपंचरित' के कर्ता वाणमद्ठर पूर्ववर्तों है। '“बीवन्वरचम्पू' की) 
प्रस्तावनामें घर्मशर्माम्युदय तथा जोवन्वरचम्पूके तुलनात्मक उद्धरण देकर मैने यह सिद्ध करवेका प्रयास 
किया है कि धर्मशर्माम्युदयके कर्ता हरिचन््न हो जोवन्धरचम्पू के कर्ता है। जोवन्वरचम्पूका कपानक 
जहाँ वादीभसिहसूरिकी क्षत्रचूडआमणि और गद्यचिन्तामणिसे लिया गया है वहाँ गुणभद्गाचार्यके उत्तर- 
पुराणसे भी वह प्रभावित है अतः हरिचन्द्र गुणमद्रते परवर्ती है। साथ हो इधमें भ्रावकके जो बाठ मूछ 
गुणोका वर्णव किया गया हैं वह यशस्तिलूकचम्पूके रचयिता सोमदेवके मतानु्रार है इसलिए प्योमदेंव्े 
परवर्ती है। त्तोमदेवने यशस्तिलकचम्पूकी रचता १०१६ वि० सं० में पूर्ण की है।, धर्मशर्माम्युदयकीः एक 
प्रति पादणके संघवी पाडाके पुस्तक भंडारमें वि० सं० १२८७ फी छिखो विद्यमान है इससे यह विश्चय 
होता है कि महाकवि हरिचन्द्र उक्त संवतूसे पूर्ववर्ती है। इस तरह पूर्व और पर अवधियोपर विचार करनेसे 
जान पड़ता है कि हरिचन्द्र ११-१२ शताब्दीके विद्वानू है। धर्मशर्माम्युदयपर कालिदासके रघुवश, भारविके 
किरातार्जुनीय और माघके शिक्ुपाल वधकी शैललीका प्रभाव है, इसका आगे विचार किया जावेगा। 


महाकवि हरिचन्द्रको रचनाएँ 


महाकवि हरिचन्द द्वारा रचित प्रस्थोमें धर्मदर्माम्युदय उनका निर्ध्ान्त ग्रन्थ है। 'जोवन्धरचम्प के 
विषयमे आदरणीय स़्व० प्रमोजोका खयाल था कि यह किसो दुधरे कविकी रचना हूँ पर दोनोंके तुलनात्मक 
अध्ययनसे सिद्ध होता है कि दोसों प्रन्थोके रचयिता एक हो हरिचन्द्र है। आरछ विद्वानु डॉँ० कोधने भो 
हरिचन्द्रको ही जीवन्धरचम्पूका कर्ता माना है । घर्मशर्माम्युदय पाठकोके हाथमें है और जोवन्धरचम्पू भो 
प्रकाशित हो चुका है। वाह्दत्मे जीवन्धरचम्पूक़ो रचनामे कंविने वड़ा” कोशलू दिखाया है।। अलंकारकी 
पुद और-कोमलछकान्तपदावल्ी वरबस' पाठकर्े मनक्रो अपनो ओर कआषज्ृष्ट कर छेठी है । 


'घमंद्रर्मास्युदयका काव्य-वेभव 


पण्डितराज जगन्नाथने कान्यके प्रावीन-प्राचीनतर छक्षणोंका समन्वय करते हुए अपने रसगज्जाघर- 
में काव्यका लक्षण लिखा है-+रमणीयायप्रतिपादक! शब्दः काव्यम्‌--रमणीय अर्थका प्रतिवादन करनेवाला 
शब्दसमूह काव्य है। वह रमणीयता चाहे अछकारसे प्रकट हो, चाहे अभिषा, लक्षणा था व्यंजना से । 

- मात्र सुन्दर शब्दोसे या मात्र सुन्दर अर्थत्रे काव्य, काव्य नही कहलाता, किन्तु दोनोंके संयोगत्ते हो काव्य, 

काव्य कहलाता है। महाकवि हरिंचद्धने धर्मशर्माम्युदयके अन्दर शब्द और अर्थ दोनोको बढ़ी सुन्दरताके 
साथ पेंजोया है । वे छिखते है--- 5 

'छ्े ही सुन्दर अर्थ कविके हृदयमें विद्यमान रहे परन्तु थोग्य शब्दोंके विधा वह रचनामें चतुर 
नही हो उकता । जैऐ्े कि कुत्ताकों गहरेसे गहरे पानोमें भी खड़ा कर दिया जावे पर जब भी वह पाती 
पीवेगा तब जीमसे चाँट-चाँट कर ही पीवेगा । अन्य प्रकारसे उसे पीना आता ही नहों है ।' (११४) 

इसी प्रकार सुन्दर अर्थतते रहित शब्दावली विद्वानोके मतको आनत्दित नही कर सकती । जैसे कि 
थूप्रसे झरती हुई दृधकी घारा तयनामिराम होनेपर भो मनृष्योके छिए रुचिकर नही होती | ( ११५ ) 

शब्द और अर्थके सन्दर्भसे परिपूर्ण वाणी ही वास्तवमें वाणी है और वह बड़े पृण्यप्ते किसो बिरसे 
कंविको ही प्राप्त होती है। देखो व, चद्रमाकों छोड बन्य किसोकी किरण बन्धकारकों नष्ट करने वाली और 
अमृतको झराने वाली नही है । सूर्यकी किरणमें अन्धकारकों वष्ठ करनेकी शेक्ति है पर भीषण आतापका भी 





१, देखो, भारतीय ज्ञानपी5 वाराणसीसे प्रकाशित जोवन्धरचस्पूको प्रस्तावना पृष्ठ ३७-४० तक | 


4 - धर्मंशर्माम्थुदय 
कारण है बौर मणिकी किरणें यद्यपि आतापका कारण वहो है परन्तु सत्र व्याप्त बन्यकारको दर हटानेकी 
क्षमता उनमें कहाँ है ? यह उभयविष क्षमता ठो चन्द्रकिरणम हो उपलब्ध होतो है।' ( ११६ ) 
डक सन्दर्भोका वातर्य यही है कि धर्मगर्माम्युदयमें शव्द और धर्य, दोनोका बड़ा सुन्दर सन्दर्भ 
बन पड़ा है । 
हे उपमालंकारकी अपेक्षा उठेक्षालंत्नार कविक्नो प्रतिभाको अत्यधिक विकसित करता हैँ। हम देखते 
हैं कि धर्मशर्मास्युदयमें उत्मेक्षालंकारकी घारा महानदीके प्रवाहको तरह प्रारम्भते लेकर बन्त तक बजत्ध 
गतिसे प्रवाहित हुई है। उपमा, रूपक, विरोधामात, इछेप, परिसं्ष्या, अर्थान्तरन्यात्त और दोपक बादि 
अलंकार भो पद-पदपर इसकी शोभा बढा रहे हैं। उदाहरणके लिए देखें--- 
इलेप ( ११० ) 
लब्धात्मलामा वहुधन्यवृद्धये निमूंलयन्ती घननीरसत्वम्‌। 
सा मेघपंघतमपेतपहा शरत्मवां संसद क्षिणोनु ॥ 
जिसवे अनेक प्रक्ारके अन्नको वृद्धिके लिए स्वरूप छामर किण है, जो मेघोंमें जलके तद्भावकों दूर 
कर रही है तथा जिसने कीचड़कों दुर कर दिया है ऐसो गरद्‌ ऋतु मेधोंके समूहकों नष्ट करे और जिततें 
अनेक प्रकारसे दूधरोकी वृद्धिके लिए जन्म घारण क्षिया है, भो अत्यविक नीरसपनेको दूर कर रही हैं दधा 
जिसने पापको नष्ट कर दिया है ऐसी उज्जनोकी उमा भी मेरे पापसमूहको वष्ठ करे। 
उठ्ोक्षा ( ११६३ ) 
संक्रास्तविम्ब: सबदिन्‍्दुकान्ते तुपालये प्राहरिके: परीते । 
ह॒ठा नवश्नी: सुदशां चकाल्दि काराष्टदों यत्र रहद्विवेन्दु: ॥ 
जिसमें चन्धकान्त मणिते पाती धर रहा था तथा थो पहरेदारोप्ते घिरा हुआ था ऐसे राजमहल्में 
प्रतिबिम्बित चन्द्रमा ऐसा जान पढ़ता है भानो स्त्ियोके मुखकी शोभा चुरानेके कारण उसे जेलमें डाल दिया 
हो भौर इसीलिए मारो रो रहा हो । है ४ 
ओर भो ( २३९ ) 
प्रयाणलीलाजितराजहंसक विज्ञुद्धपार्िं विजिगीपुवल्स्थितस्‌ | 
धर्दृद्दिमालोक्य न कोषद॒ण्डसाग्मियेव पद्चं जलदुगमत्यजद ॥ 
जिसमे अपनी सुन्दर चालसे राजहूंस पक्षोको जीव लिया है। ( पक्षमे जिसे अपने प्रयाणमात्रक्गी 
हीलासे बढ़ेन्वढ़े राजाओको जीत लिया है) जिसकी एड़ी निर्दोष है (पक्षमें जिसकी स्जिर्व॑स्तेना छलरहित- 
विर्दोष है) तथा जो किसी विजयामिलापी राजाके समान स्थित है ऐसे कमलने कुइमल ओर दण्डसे युक्त 
होनेपर भी ( पक्षमें खजाना और सेनासे सहित होने पर भी ) उस राबोके पैरको देखकर भयसे हो मानों 
जलझरोी किलेको नहों छोड़ा था । शा 
रूपक और उपमाका संमिश्रण ( २५९ ) 
- अनिन्‍्दधदुन्तधुतिणेनिकाधरप्रवाब्यालिन्युर्छोचनोलले | 
तदास्यछावण्यसुधोद्धो वसुस्तरक्षमड्भा इच महुराल्का, ॥ 
उत्तम दातोकी कान्तिसे फेलयुक्त, अवर रुप प्रवात्से सुशोमित ओर नेत्र रूपी बड़े-बड़े नीलकमलों. 
"से सुशोभित उसके मुखके सौन्दर्यहप्री अमृतके समुद्र उसके घुंचुराडे वाल लहरोकी सन्ततिक्के उमान सुरो- 
मित हो रहे ये । * 
इलेघोपमा ( ४२३ ) 
स्वस्थों ताच्छझगुरुपदेशः श्रीदानवारातिविराजमात- | 
हि: * थर्यों करोल्टासित्वज्नसुद्र, पौरों जनो विष्युरितिवमालि॥। 


प्रस्तावना १७ 


जिस नगरीमें सगरवासो छीग इच्दके समान शोभायमाव है क्योकि जिस प्रकार इन्द्र स्वस्थ है-- 
स्वर्गमे स्थित है उसी प्रकार नगरवासी छोग भी स्वस्थ है--वीरोग हैं, जिस प्रकार इद्ध छहरहित गुर-- 
वृहस्पतिके उपदेशको घारण करता है उसो प्रकार घंगरनिवासों छोग भो छल्तरहित गुरुजनोके उपदेशको 
धारण करते हैं, जिस प्रकार इन्द्र श्रीदानवारातिविराजमाव--लक्ष्मीसम्पन्न उपेन्द्रसे सुशोभित रहता हैं 
उसी प्रकार भगरचिवासी लोग भी श्रीदानवारा + अतिविराजमान--लक्ष्मीके दावजंछूसे अत्यन्त शोमायमान 
हैं भौर इन्द्र जिस प्रकार करोल्छासितवज्ञमुद्र--हाथमें वद्ञायुधकों घारण करता है उस्ती प्रकार तपर- 
निवासी छोग भी करोल्लासितवजमुद्र-+किरणोसे सुशोभित होरेको अंगूठियोस्ते सहित है । 


अर्थान्तरन्यास ( ७५३ ) 
स चारितो मचमरुवृद्धपौधः प्रसह्य काम्रश्रमशान्तिमिच्छन । 
रजस्वछा अप्यमजस्तवन्तोी रहो मदान्धस्य कुतो विवेक, ॥ ५. 
जिस प्रकार कोई कामोन्मत्त मनुष्य रोके जानेपर भो बलात्कारसे कामश्रमकों शान्तिकों चाहता 
हुआ रजस्वला स्त्रियोंका भी उपभोग कर बैठता है उसी प्रकार देवोके मदोनन्‍्मत्त हाथियोका समूह वारितः 
--पानीसे अपने लत्यधिक श्रमको शान्तिको चाहता हुआ जबर्दस्तो रजस्वछा--धूलिसे व्याप्त तदियोका 
उपथोग करने छगा सो ठोक ही है क्योकि मन्दान्ध भनुष्यको विवेक कैसे हो सकता है ? 
परिसंख्या ( २३० ) 
निश्ासु चूनं मलिनाम्बरस्थिति; प्रगल्मकान्तासुरते द्विजक्षति' । 
यदि क्विपः सवविनाशसंस्तव: प्रमाणशास्त्रे परमोहसंसवः ॥ 
यदि मलिनाम्बर स्थिति-“मल्िन आकाश्षको स्थिति थो तो रात्रियोर्मं हो थी, वहाँके मनुष्योमें 
मल्तिास्वर स्थिति--मैंले वस्त्रोकी स्थिति नहो थी। ह्रिजक्षति--दाँदोके घाव यदि थे तो प्रौढ स्त्रीके 
संभोगमें ही थे, वहाँके मनुष्यों द्विज-क्षति--ब्राह्मगादिका घात बही था। यदि सर्वविनाशका अवसर 
भाता था तो व्याकरणमें प्रसिद्ध विवष्‌ प्रत्ययमें ही आता था ( क्योकि उसमें सब वर्णोका छोप होता है ), 
वहाँके भनुष्योमें किसोका सर्वनाश नहीं होता था। और परमोह सम्भव--परम + ऊह उत्कृष्टव्याप्तिज्ञान 
प्रमाणशास्त्र-्यायशास्त्रमें हो था वहाँके मनुष्यों परमोहसंभव--दूसरोको मोह उत्पन्न करना अथवा 
अत्यधिक मोहका उत्पन्न होना नही था | 
विरोधामास ( २३३ ) 
महानदीनो<्प्यजडाशयो जगत्यनष्टसिद्धि, परमेश्वरोडपि सन्त । 
वशूव राजापि तिकारकारणं विभावरीणामयमछुतोदय. ॥ 
यह राजा संसारमें महानदीन--महासागर होकर भी अजडाशय--जलसे रहित था, परमेदवर होता 
हुआ भी अणिमा आदि जाठ सिद्धियोसे रहित था और राजा--बद्धमा होकर भी विभावरी--सत्रियोके 
दुःखका कारण था। परिहार पक्षमें--वह राजा महानू--अत्यन्त उदार अदीन--दोनतासे रहित दया 
प्रबुद्ध आाशयवाला था। अत्यन्त सम्पन्न होता हुमा अतष्ट सिद्धि था--उसकी घिद्धियाँ क्रो नष्ट नही होतो 
थी और राजा--नृषति होकर भी वह अरीणा विभौ--शत्रुराजाओके दु सका कारण था। इस तरह वह 
अद्भुत उदयते सहित था। 
और भी (३५१ ) 
चित्रमेतज्जगन्सित्रे नेत्नमैत्रीं गते व्वयि । 
यन्मे जढाशयस्थापि पुजातं विमीकति ॥ 
यह बढा आइचर्य है कि आप जगत्‌ के मित्र सुर्य है और मैं जडाशय--तालाव है, आप मेरे नयन 
गोचर हो रहे है फ़िर भी मेरा पदुजात--कमल निमीलित हो रहा है। पक्षमें जगत॒के मित्रत्वकूप आपके 
दृष्टिगोधर होते ही मुन्न मुर्खका भी पापसमूह नष्ट हो रहा है । 
प्रस्ता०-३ 


4८ धसंश्मास्युद्य 


दोपक ( १७३ ) 
नमो दिनेशेन नयेन विक्रमो व्न रंगेन्द्रेण निशीयमिन्दुना । 
प्रतापकक्ष्मीवक्कान्तिशालिना विना न पुत्रेण व भाति न; कुछम ॥ 


सूर्यके बिना बाकाश, त्यके विना पराक्रम, लिहके विना वन, चद्रमाके बिना रात्रि और प्रताप, 
लक्ष्मी, वढ तथा कान्तिसे सुशोभित पुत्रके विना हमारा कुछ सुशोभित नही होता । 


घमंदर्भाम्पुदयके कौतुकावह स्थल 
घर्मशर्माम्युदय अनेक कौतुकावह स्पलोसे परिपूर्ण है। महाकाव्यके लक्षणमें छिखा है कि कही कही 

प्रारम्भमें सज्जन प्रशसा और दुर्जनक्ो निन्‍्दा को लाती है। इस छक्षणकों दृष्टियव रखते हुए प्राय. तभी 
गयपथ काव्योमे सज्जन प्रशंसा और दुज॑ननिन्दाका प्रकरण रखा गया है परन्तु धर्मशर्माम्युदयका यह प्रकरण 
( प्रथमसर्ग १८-३१ संस्कृत साहित्यमें अपनी शानी वही रखता । गृहस्थ दम्पतोके हृदयमें पुत्रकी स्वाभा- 
विक स्पृह्य रहतो है उसके बिना उसका गाहस्थ्य अपूर्ण रहता है! रघुवंशमें कालिदासने राजा दिलीपके 
पुत्राभाव सम्बन्धी दु खका वर्णव किया हैँ। वाणभट्टने कादम्वरीमें इसका विस्तृत कौर मार्थिक उल्लेख 
किया है ओर चन्द्रप्रभचरितर्मे महाकवि वीरबन्दीने भो इसकी चर्चा की है पर धर्मशर्माम्युदयके द्वितीय 
सर्गके अन्तर्मे ( ६८-७४ ) महाकवि हरिचन्द्रवे सुन्नतारानीके पृत्र 4 होनेके कारण राजा महास्ेनके मुखते 
जो दुःख प्रकट किया है वह पढ़ते ही हृदयमें घर कर छेता हैं। उदाहरणके लिए उसके दो इ्छोक 
देखिए--- ५ 

सदस्रधा सत्यपि योत्नजे जने सुतं विना कस्य मन: प्रसीदृति । 

भपोद्तारामहगर्मितं भवेदते विधोर्ध्यामछमेव दिदूसुखम्‌ ॥ २७० ॥ 

न धन्दनेन्दीवरहारय्टयो न धन्द्रोचीषि न चास्रतच्छटाः । 

सुगबसंस्पशंसुखस्य निस्‍्तुछां कछामयन्ते सह घोडशीमपि ॥ २७३ ॥ 

तृतीय सर्गका वर्णन कविके वैदुष्यको वर्णय करनेंमें अपत्तो शावरी ही रखता। इस प्रकरणके 

निम्नाड़ित इछोक देखिए और कविके इंडेषविषयक वैदुष्यकी इछाघा कीजिए-- 

कान्तारतरवो नैते कामोन्मादक्ृुतः परस्‌ | 

अमवद्न, प्रीत्ये सोथ्प्युधवन्मधुपराशयः ॥ २३ ॥ 

अनेकपिटपर्पृष्टपयोघरतटा स्वयम्‌ | 

वरद्त्युधानमालेयमकुछीनत्वमात्मनः ॥२४॥ 

उल्लसल्केसरो रक्तपलाशः इुब्जरानितः । 

कण्दीरव इवारामः क॑ न ब्याकुलयत्यसौ ॥ २५ ॥ 

एवाः प्रबाछद्वारिण्यो मुदा अमरसंगताः | 

मरुब्तंकदाल्ेन दृत्यन्तोध बने छता: ॥ ३४ ॥ 

| सर्ग ( ४१-४४ ) में चन्द्गरहणका जो कौतुकावह वर्णन महाकवि हरिचद्रने किया'है वह 

झन्यत्र हज 5 ये छुल्लक श्री ग्णेशप्रसादजी वर्णीकों यह वर्णन बड़ा प्रिय था। वे चाहे 
जब बढ़े हर्षसे निम्नांकित इछोकोंकों सुनाया करते थे-- 

अयैकद॒ ध्योस्ति निरभ्गर्मक्षणक्षपायां क्षणदाधिनायम । 

अनाथनारीव्यथनैनसेव स राहुणा प्रेक्षतर गृञ्ममाणम्‌ ॥४१॥ 

कि सीधुना स्फाटिकपानपात्रमिद रजन्याः परिषरणमाणमर। 

चलदृद्विरेफोच्चयबुम्व्यमानमाकाशगड्वास्फुट्कैरवं वा ॥४२॥ 


अस्तावना पृषु 


ऐराबणस्थाथ करात्कथ॑विच्च्युत: सपह्ढो विसकन्द एपश । 
किं ब्योग्नि नोछोपछद्पेणामे सहमभ्रु वक्‍्त्रं प्रतिविम्बितं में ॥४३॥ 
क्षणं वितक्येति स निश्चिकान चन्द्रोपरागोज्यमिति क्षितीशः । 
दृद्मीलनाविष्क्ृतचित्तखेद्मबिन्तयच्चैवमुदारचेताः ॥४४॥ 
चन्द्रगरहणका निभित्त पाकर राजाका चित्त संतार, शरोर और भोगोसे निर्विण्ण हो जाता है। उसी 
दशामें वह वुद्धावस्थाका भी चिन्तन करता है। वृद्धावस्थामें मनुष्यके दांत झ्ड जाते है, बाल पफेद हो जाते 
हैं, शरीरमें घिकुड़नें पड़ जाती है और कमर शुक जाती है। इन सबका वर्णन महाकविके शब्दोमें देखिए 
कितना सुन्दर बन पड़ा है-- 
अन्याज्ञनासंगमढारूसानां जरा इतेष्यंव कुतोःप्युपेत्य । 
भाक्ृष्य केशेघु करिष्यते नः पदुप्रहारैरिष दुल्तसद्ञस्‌ ॥५७॥ 
क्रान्ते तचाड़े चलिसि: समसन्‍्तान्नइयत्यनज्ञः किससावितीय । 
च्ृद्धस्य कर्णान्‍्वयत्ा जरेय॑ हसत्युदृच्चत्पक्ितच्छल्ेन ॥५६॥ 
भाकण पूर्ण कुटिकालको मिं रराज छावण्यसरो यदज्े । 
वलिच्छछात्सारणिधोरणीमिः प्रवाद्मते तब्जरसा नरस्य ॥५८॥ 
असंरूतं मण्डनमज्गयश्टेन्ट प्व मे यौधनरत्नमेतत्‌। 
इतीव बृद्धो नतपूथकायः पश्यक्नघो5धघो झुवि बम्भ्रमीति ॥५९॥ ( चतुर्थ सर्ग ) 
चन्द्प्रभचरितके द्वितीय सर्गका विस्तृत न्यायवर्णन काव्यके अनुरूप न होकर एक स्वतन्तर दर्शन 
शास्त्र सा हो गया है परन्तु धर्मशर्माम्युदयके चतुर्थ सर्गमं (६२-७६) जो चार्वाक सिद्धान्तका सुमन्त्र मल्त्रीके 
द्वारा मण्डन और राजा दशरथके द्वारा खग्हन किया गया है वह काव्यकी अनुरूपताकों नहीं छोड़ सका है । 
सप्तम सर्गका ( २०"३८ ) सुमेझ वर्णन कविके अनुपम पाण्डित्यको सूचित करता है। इस प्रकरणके निम्न 
इछोक द्रष्टव्य है-+- 
मरदृष्वनह्वंशमनेक॒ताल॑ रखाजसंभावितमन्मयैकम्‌ । 
शतस्मरातट्टडमिवाश्रयन्तं वर्न च गाने 'व सुराद्शनानाम्‌ ॥३०॥ 
विश्ञारदन्तं घनदानवारिं प्रधारितोशमकराग्रदण्डस्‌ । 
उपेथुषो दिग्गजपुछ्शवस्य पुरो दधान॑ प्रतिमतकक्ोछास ॥३२॥ 
श्रधिश्रियं नीरद्माश्रयन्ती नवान्जुदुन्तीसतिनिष्कछासान्‌ । 
स्वनैर्ुजद्गाश्छिसिनां दुधानं प्रगह्मवेश्यासिव चल्दवालीम ॥३३॥ 
यहाँ देवोके वाहचोके हूपमें आगत हाथियों, धोड़ो तथा बैलो आदिका स्वभावोक्तिमय वर्णन माघकी 
शैलीका स्मरण कराता है । भ्रष्टम सर्ग व्यापी क्षीरसमुद्र एवं जन्माभिषेकका वर्णत मालिती छन्द्में बहुत ही 
सुन्दर बन पढ़ा है । 
नवम सर्गका निम्नांकित पुत्रस्पशंत चर्णन 
पुन्नत्य तस्याद्गसमायसक्षणे निमीछयन्नेत्नयुगं चुपो बसौ । 
अन्तः कियद्गाठनिपोडनादवपुः प्रविष्टमस्पेति निरूपयज्निव ॥३०॥ 
इत्सढः गमारोप्य तमदगरजं नृप. परिष्वजन्मीलितलोचनो बसी | 
अन्तर्विनिक्षिप्य सुर बपुगूद्दे कपाटयों। संघट्यज्निव हयस्‌ ॥११॥ 
कालिदासके भिम्नाकित वर्णनसे कही अधिक सुन्दर जाम पड़ता है । 


तमझ्मारोप्य शरीरयोगजैः सुसैर्निषिन्दन्तमिवारुतं ध्दचि | 
अपान्तसंभीलिवछोचनो नुपश्चिरास्सुतस्पशरसश्तां ययौ ॥२६॥ ( रघुवंग तृदोय सर्ग ) 


२९० धम्मशर्माम्युद॒य 


युवराज पर्मचाथ अआंगारवतीके स्वयंवरमें सम्मिलित होगेके लिए दक्षिण दिश्ाकी ओर प्रयाण कर 
रहे है उस समयका इलेषमय वर्णन देविए-- 
ता नेश्नपैयां विनिशम्य सुन्द्री सुधामलंकामग्रमान उत्सुक: । 
क्रामन्नपादी हरिसिनया इतो बसौ स काकुत्त्थ इवास्वदूषण: ॥९॥७५१॥ 
ऐसा जान पडता है कि सुधामर् कामयमान' की मनोज्ञ सुरकि नैषधके 'चेतो मल कामयते मदीय 
तक णा पहुँची है। नवम सर्गका ( ६६-७७ ) ग्रंगावर्णन साहित्यिक दृष्टिसे बहुत ही उच्चकोडिका है। दशम 
सर्गका नाना छत्दोपें रचा हुआ विन्ध्यगिरिका वर्णन साधक चतुर्थ सर्ममें व्यास चानावृत्तमय रैवतकं्रिरिक्े 
वर्णनका स्मरण कराता है। दोनो हो जगह यमकालंकारको अनुपम छटा छिटकी हुई है। भाषमें 'दारुक' 
के द्वारा और इसमे 'प्रभाकर के द्वारा पर्वतका वर्णव कराया गया है । 
कालिदासने रघुवंगके नवम सर्गमें चतुर्थ पाद सम्बन्धी यमकके साथ द्रुतविललम्बित छन्दका अवतार कर 
काव्ययुधाकी जो मत्दाकियी प्रवाहित की है उसका अनुसरण माघके पष्ठ सर्ग तथा धर्मंशर्माम्युदयक्े एकादश 
सर्ग सम्बन्धो ऋतुवर्णनमें भो किया गया है। जिसप्रकार न्ाकपर पहने हुए मोतीसे किसे घुभ्रवदनाका 
मुखकमल खिल उठता है उसीप्रकार इस एक पादव्यापी दो पदोंके यमकसे द्रतविलम्बित छन्‍्द खिछ उठा है । 
बारहवे सर्गकी वनक्रीड उन्द और ध्लंकारकी अनुकूछताके कारण माघको व्क्रीडाकी भपेक्षा 
कही अधिक सुन्दर वन पड़ी है। समग्र त्रयोदश सर्ममें व्याप्त जलक्रीडाने भारविको किरावार्जुतीयके अष्ठम , 
सर्गमे व्याप्त जलक्रोडाको तिष्प्रम कर दिया है। पतुर्दश सर्गका सायंकाल, रात्रि तथा चद्धोदयका वर्णन 
पाठककों आनन्दविभोर कर देता है । चन्द्रोदय होनेपर कमछोकी कक्ष्मी चनद्धमाके पास बल गयी इसका वर्णन 
देखिए कितना मनोरम है-- ् 
तावध्सती स्त्री श्रु वमन्‍्यपुसो हस्ताप्रसंस्पर्दतहा व थावत्‌ । 
सपृष्टा कराग्रेः कमछा उथाहि व्यक्तारविन्दामिससार चन्द्रस्‌ ॥३४।५२॥ 
पंचदश सर्गका मधुपान काव्यकी दृष्टिसे बहुत ही उच्चकोटिका हैं। मदिराकी नश्षामें जिसकी आवाज़ 
लडखडा रही है ऐसी एक स्त्रीका वर्णन देखिए कितता हृदयह्वारी है-- 
त्यज्यताँ पिपिपिपिप्रिय पात्र दयितां मुसुसुखासव एच । 
इत्यमन्थरपद्स्खलितोक्तिः प्रेयसी मुदंमदाइयितस्थ ॥२१॥ 
षोडश सर्गका प्रात.काछका वर्णन माधके एकादश सर्गका स्मरण कराता है। भाषके प्रातःकालके 
वर्णनमें भालिती उन्दने यद्यपि अधिक शोमा छा दी है पर धर्मशर्माम्युदयकी कल्पनाएंँ उसकी स्वभावोक्तियों 
की अपेक्षा अधिक सुन्दर जान पड़ती है। देखिए, चन्द्रमा अस्तोन्मुख है, पूर्वदिशामें भरणको छाढी छा रहो 
है और दुन्दुभिका शब्द हो रहा है । इसका वर्णन धर्मशर्माम्युदयमें कितता हृदयहारी हुआ हैं-- 
राजानं जग़ति निरस्य सूरसूतेनाक्रान्ते प्रसरति दुन्दुभेरिदानीस्‌ । 
यामिन्या: प्रियवम्विभ्रयोगदु जैहंत्सन्घेः स्फुटत इचोडठः प्रणादः ॥१ झ८॥ 
इसी सोलहवें सर्गका सेना प्रस्थात माषके द्वादश सर्गममं वणित श्रीकृष्णकी सैनाके प्रयागका स्मरण 
कराता है। सप्तदश सर्गमे श्वृंगारवतीके स्वयंवरका जो वर्णन है वह कालिदासके हन्दुमतीके त्वयंवर वर्णनको 
पीछे छोड देता है। स्वयंवर सभामें बाते हो श्ंगारवती राजाओके मनमे प्रविष्ट हो गयी इसका इलेपात्मक 
वर्णन देखिए क्तिना कौतुकावह है ? 
परयोधरभीसमयरे प्रसपदारावलीशाडिनि संप्रदृत्ते 
सा राजहँलीव विश्युद्धपक्षा सहीस्ृतां मानसमाविवेश” ॥३७।१ ॥॥ 
स्वयंवरके वाद खूंगारवत्तीके साथ राजपथमें जाते हुए धर्मनायकों देखनेके छिए स्थियोका कौतूहल 
यथार्यमे क्षौतृहलकी चोज बन गयो है घर्मशर्माम्युदयके इस वर्णनने कुमारसम्भव और रघुवंशके इस वर्णन- 
को पीछे छोड दिया है। विवाह दीक्षाके वाद धर्मदाथ अपनी दुल॒हिन शरंगारवतीके साथ चौकके बीच 


प्रस्तावना २१ 


सुवर्णसिहासनकों अलंकृत कर रहे थे उत्ती समय उन्हें पिताका एक पत्र मिला, जिसे पढ़कर वे एकदम कुबेर 
निर्मित विमानपर वालूढ़ हो रत्लपुरकी ओर चल देते है। यहाँ ऐसा छगता है जैसे कविने रसका अकाण्ड- 
ज्छेद कर दिया हो । पाठकके हृदयमें बहती हुई रसकी धारा असमयमे ही शुष्क होती जान पढतो है। 
स्वयंवरके बाद होनेवाले युठपे अछूता रखनेके लिए ही जाब पढ़ता हैं कविने घर्मनाथकों सीधा विमान द्वारा 
रत्वपुर भेजा है बोर युद्धका दायित्व सुषेण सेनापतिके ऊपर निर्भर किया है। 

अष्टादश सर्गमें ( ६-४३ ) संसारकी भाया ममतासे विरक्त हो राजा महासेन दीक्षा छेनेके छिए 
कृत संकल्प है। वे युवराज धर्मनाथको राज्यामिषेकके पूर्व जो उपदेश देते है बह कादम्बरीके शुकनासोपदेश 
और गद्यचिन्तामणिके आार्यनन्‍्टुपदेशका उंक्षिप्त संस्करण सा जान पढ़ता है। उन्होंने युवराज धर्मनायके 
लिए गुणार्जनका णो उपदेश दिया है उसे देखिए, कविने इल्लेषोपमाके हारा कितना क्लाकर्षक बता दिया है--- 


रुशं गुणानजंय सदगुणो जनेः क्रियासु कोदुण्ड इव प्रशस्थते | 
गुणच्युतो बाण इवातिभीषण: प्रयाति वैलक्ष्यमिद क्षणादपि ॥३८॥३ था 
उन्नीसवें सर्गमे युद्धवर्णनके लिए कविने जो छन्द और चित्रालंकार चुना है वह रसके अनुकूल नही 
हैं। यम्रक और चित्रालंकार कविके काव्यकौशछको परखनेके लिए कसोटोका काम देते है । महाकवि 
हरिचन्धका कौशल उनपर खरा उतरा है पर वोरर्सकी धारा उससे अवरुद्ध हो गयो है। यद्यपि भारवि 
ओर माघने भी इस वर्णनके लिए अनुष्ट्प्‌ छन्द हो चुना है तथापि आगे-पीछेके सर्गोर्में अन्य उन्दोके हारा 
धोररसका वर्णन होनेसे उसके प्रवाहमें न्यूबता नही भा पायी है परन्तु धर्मंश्षर्माम्युदयमें वीर॒रसके लिए वही 
एक सर्ग होनेंसे अनुकूल उन्दके अमावमें उसकी धारा पूर्ण विकसित तही हो सकी है। 
वीसवें सर्ग्में कविने धर्मनाथके राज्य, वैराग्य, तप्चरण और समवसरणका जो वर्णन किया है 
वह गद्यपि अपने-आपमें परिपूर्ण है तथापि ऐसा छगता है कि कवि, काव्यके इस प्रमुख कथानककों जल्दी 
निपटाना चाहता है। इवकीसवे सर्गका उपदेश विस्तृत और अनुरूप छन्दसे युक्त है। इसप्रकार धर्मशर्मा- 
ध्युदय, काव्यके वैभवसे युक्त उच्चकोटिका महाकाव्य है। 


संस्कृतटीका 

घर्मशर्माम्युदयकी यह 'सन्देहष्वान्ददीपिका' नामक संस्कृत टीका है जो मण्डलाचार्य छल्ितकोतिके 
शिष्य पं० यणस्कीतिके द्वारा रचित है । टीका यद्यपि संक्षिप्त हैं तो भी व्यास्येय अंधको उसमें कही छोड़ा 
नही गया है। संस्कृत काव्योंकी टीकामे मल्छिनाथकी पद्धतिका विशेष समादर है क्योकि उसमें अध्येताओं 
के बुद्धि-विकासपर दृष्टि रखते हुए उन्होने कोष, विग्रह, समा, व्याकरण भादि सभी उपयोगी विषयोका 
स्पर्श किया है परन्तु इस संस्कृतदीकाममें मात्र ग्रन्थका भाव प्रदर्शित करतेका अभिप्राय रखा गया है। इस 
पद्धतिमें संक्षेप होता है पर धध्येताकी आवश्यकता पूर्ण वही होती । धर्मशर्माग्युदय जिम्त उच्चकोटिका काव्य 
है उसकी संस्कृतटीका भी उसी कोटिकी होतो तो अच्छा होता । मैं इसकी संस्कृत टीका स्वयं लिखना 
चाहता था और १-६ सर्गकी लिख भी चुका था परन्तु आदरणीय डॉ० हीराछाछजी की यह दृक्ति मेरे 
हृदयमें घर कर गयी कि अपनेछे पूर्ववर्ती विद्वानोके प्रयासको आगे बढाव्रा--अ्रकाशमें छादा पखों विद्वानु 
का कर्तव्य हैं। फलतः मैंने लवीव टीका निर्माणकी योजना स्थग्रित कर दी और यह प्राचोन दीका सम्पादित 
क्र प्रकाशमें लानेका उपक्रम किया। इतना अवदय किया है कि कही-कही दृचर्थक इछोकोकों दिपपण तथा 
संक्षिप्त सुगम व्याब्यासे स्पष्ट करनेका प्रयास किया है। उच्नीसददे सर्गके कुछ इछोकीकों संस्कृत टीकाकारने 


१. सन्देहष्वान्ददीपिकाके सिवाय इसपर देवर कविकी एक टीका ओऔर है जिठकी प्रतियाँ मूइविद्री- 
के जैनमठमें विद्यमाव हैं। इन टौकाओके अतिरिक्त एक विपम पाद टिप्पणी भी है। इन्हें मैं देख नहों 
सका हूँ । 


श्र धमंशर्माम्युद्य 


बीच-वीचमें छोड़ दिया है सम्भव है कि उन्हें सरल समझ कर छोड़ दिया हो परन्तु इससे व्यात्याकी घारा 
सब्जित सी हो गयो है। जहाँ स्पष्टोष्यम्‌' लिखकर छोड़ दिया है वहाँ तो कोई दात नही है परल्तु जहाँ 
दो-चार इछोकोको एक साथ भवतीर्ण कर एककी व्याख्या कर बाकोकों छोड़ दिया है वहाँ व्यास्या खण्डित 
दिखती है । ऐसे स्थलोंपर मैंने |] इस कोह्ठकके भीतर स्वरचित पंक्तियाँ देकर व्यास्याकी कड़ी 
जोडनेका प्रयत्न किया है और उसको सूचना टिप्पणमें दे दो है। इस संस्कृतटोकाते सारभूत अंशको लेकर 
किसीने टिप्पण तैयार किया है जो निर्णयसागर श्रेस बम्बईको काव्यमाहामें मुद्रित घर्मशर्माम्युदय मुलके 
साथ दिया गया है । इस संस्करणमें अविरछ संसकृृतटीका साथमें रहनेसे टिप्पणकी सार्थकता मही रह 
गयी थी इसलिए उसे नही दिया है । 

संस्कृतटीकाकार यशस्कीति कब हुए इसका मैं कुछ निर्णय नहीं कर सका परन्तु पृष्पिका वाक्योंमें 
इन्होने अपने-आपको मण्डलाचार्य ललितकीतिका श्षिष्य घोषित किया है। एक भट्टारक छलितक्रीति वह 
है जिन्होंने आदिपुराण और उत्तरपुराणपर संस्कृत टीका छिद्ली है वे काष्ठासंघस्थित माथुर गच्छ और 
पृष्करगणके विद्वान्‌ तथा जगत्कौतिके शिष्य ये। इन्होने आदिपुराणकी ठीका संवत्‌ १८७४ के मार्गश्षीर्ष 
शुक्ला प्रतिपदा रविवारके दिन समाप्त को है तथा उत्तर पुराणको टौका संबत्‌ १८८८ में पूर्ण की है । 
संस्कृतटीकाकार यदि इन्ही छलितकीपिके शिष्य है तो उतका समय भो यही ठहरता है । परन्तु सम्पादन- 
के लिए प्राप्त प्रतियोगें श्रीऐेलक पत्चालाल सरस्रतीभवन बम्बईसे जो संस्कृतटोका सहित प्रति प्राप्त हुईं है 
और जिसका सांकेतिक नाम क' दिया गया है उसका लेखन काल १६५२ संवतू लिखा हुआ है । इससे सिद्ध 
होता है कि धर्मशर्माम्युदयंके संस्कृतटोकाकार आदिपुराणके ठीकाकार छछितकोतिके शिष्य न होकर अन्य 
किसी लल्तिकीतिके शिष्य है तथा १६५२ संवतसे तो पूर्ववर्ती है ही | 


घसंशर्सास्युदयका यह संस्करण ओर आभार प्रदर्शन 

जैनकाव्योमें घ्॒मदर्मास्युदय सबसे अधिक छोकप्रिय काव्य है। इसकी छोकप्रियता जैनों तक ही 
सीमित हो सो बात नही, जैनेतर जनतामें भी इसका अच्छा आदर है। विर्णयसागर प्रेस बम्बईसे इसको 
तीन-चार आवृत्तियाँ निकल घुकी है यही इसका प्रमाण है। छोटी अवस्थामें घन्रप्रभ काव्यका एक हिन्दी- 
अनुवाद पं० रूपनारायण पाप्डेयका देखा था उसकी सरल छौलीका मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव पडा था। 
उस्तोेके फछस्वरुप मैंने भी धर्मशर्माम्युदयका एकमात्र हिन्दी अनुवाद छिला था जो कि भारतीय ज्ञानपीछसे 
प्रकाशित हो चुका है । 

६ भई १९६० को मान्यवर स्व० देशरत्व डा० राजेच्दप्रसादजी भूतपूर्व राष्ट्प्तिको जब मैंगे अपना 
साहित्य भेंट किया था तब धर्मदर्माम्युदयके उंस अनुवादको हाथमें छेकर उन्होने इच्छा प्रकट को कि इसका 
मूछ भी तो होगा ? अनन्तर संस्कृत और हिन्दी टीकासे अलंकृत जोवन्धर चम्पूका संस्करण देख बोले कि 
यह पद्धति मुझे पसन्द आयी । इसी पद्धतिसे ग्रन्थ प्रकाशित होना चाहिए। भूलके विदा संस्कृतज्ञको मात्र 
हिन्दी अनुवादसे तृप्ति नही होती और हिन्दीके जानकारको मात्र हिन्दी पढ छेने से मूहको जाने विना सन्‍्तोष 
नही होता । उन्होने कहा था कि बव सतन्त्र भारतमें संस्कृवके प्रति छोगोकी निष्ठा बढ़ रही है | ऐसे 
संस्करण लोगोकी अभिरुचिको बढांवेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ । 

राष्ट्रपतिकी अनुभवपूर्ण सम्मतिते मेरे हृदयमें जैन काव्योंके संस्कृतटीका और हिन्दो अनुवाद सहित 
संस्करण निकालने की उत्कट अभिराषा जागृत हुई । उसीके फछस्वरूप धर्मशर्माम्युदयका यह संस्करण 
तैयार हुआ है। उसके मूलभागको ९ प्रतियोके आधारपर शुद्ध किया गया है। मुद्रित प्रतिमें कहो-कहीपर 
इलोकोका क्रम भी गड़वड हो गया है, हस्तलिखित प्रतियोके भाघारसे वह इस संस्करणमें ठीक किया गया 
है। मूल एलोकोके तोचे संस्कृतटीका और उसके वाद हिन्दी अनुवाद दिया गया है। खासन्खास स्थछोपर 
टिप्पण भी दिये गये हैं । परिशिए्टमें पद्यानुक्रमणिका, और आवश्यक शब्द कोप भी संकलित किये गये है। 


प्रस्तावना डरे 


इस तरह बुद्धिपू्वक इसे सर्वोपयोगो बनाने का प्रयास किया है। संस्कृत दोकाके अविकल अवलोकन और 
संशोधित पाठोकी उपलब्धिमें यत्र-तत्र हिन्दी बनुवादमें भी संशोधन किया गया हैं। प्रारम्भकै कुछ इलछोकोमें 
उंत्कृतदीकाकारने खीच-तान कर कितने हो अन्य अर्थ तिकाले हैं उनका समावेश्ञ हिन्दी अनुवादमें नहीं हो 
पका है, जिज्ञासु संस्कृत ठोकासे हो उस भावकों ग्रहण करें। समूचे ग्रन्थमें बहुत स्थछ तो ऐसे हो है जहाँ 
संस्कृत और हिन्दी टोकाका भाव एक सदृश्ञ है परन्तु कुछ स्थल ऐसे भी है जहाँ दोनोके भावमें कुछ भिन्नता 
है। मूल भ्रन्य पाठकोके सामने है उससे वे यथार्थमावको ग्रहण करनेका प्रयास स्वयं करें। 

इस काव्यका प्रकाशन उदारचेता श्रोमान्‌ सेठ ज्ान्तिप्रसादजीके द्वारा संस्थापित भारतीय ज्ञानपीठ 
वाराणसौसे हो रहा है इसलिए मैं उसके संचालकोके प्रति विनम्न कृतज्ञता प्रकट करता हुँ। उनके धौदार्यके 
विना इन बडे-बड़े ग्रत्योका प्रकाशन दुर्भर था । जैनकाव्यग्रन्थोंमें जब भी अनेक प्रन्थ ऐसे है जो आधुनिक 
रोतिसे प्रकाशित होनेंके योग्य हैं। सोमदेवका यशस्तिलुकचम्पू, हस्तिमल्लके ताटक, वीरनन्दीका घन्द्रप्रभ- 
घरित, भहंद्रासका पुरुदेव चम्पू, अजितसेतका अलंकारचिन्तामणि, वाग्मटठका वाग्भटालंकार तथा वादीभ: 
पिंहका क्षत्रचुड़ामणि भादि भ्रत्थ सुसम्पादित होकर यदि प्रकाश छाये जाये तो उनसे जैन संस्कृत 
साहित्यकी गरिमामें अवद्य ही वृद्धि होगी । आशा है ग्रन्यमाल्ाके सचालक इन प्रन्योको ओर भी अपनो 
उदार दृष्टि अपित करेगे । 

मैं बुद्धिपूर्वक तो यही प्रयास करता हैं कि जिनवाणीकी सेवामें मेरे द्वारा कही त्रुटि न रह जाये-« 
पुरातत आचार्यों भौर कवियोका भाव कुछ-का-कुछ प्रकट व हो जाये फ़िर भी जल्पज्ञताके कारण अनेक 
श्रुव्योका रह जाता सम्भव हैं। उन त्रुटियोंके लिए मै विद्ानोसे क्षमा प्रार्थी हूँ। 
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स्वप्नोंका फल सुनकर रानी अत्यन्त प्रसन्न हुईं। उसी समय सर्वार्थ- 
सिद्धिसे व्युत होकर अहमिद्धने सुब्रताके गर्भमें अवतार 
लिया । देवोने भाकर गर्भ कल्याणकका उत्सव मनाते हुए 
राजदम्पतीका सनन्‍्मान किया 


षष्ठ सम 

सुब्रता रानीकी गर्भावस्‍्थाका वर्णन 

भाषणुक्ल त्रयोदशीके दिन भगवान्‌ धर्मताथका जन्म हुआ। जिसके 
फलस्वरूप चारो निंकायके देवोंके भवनोंमें भतिशय प्रकट हुए 

राजा महासेतने पुत्र जन्मका उत्सव मताया संसारमें आनन्द 
छा गया 

आसनके कम्पित होनेसे इन्द्र तीर्थंकरके जन्मको ज्ञावकर चतु- 
निकायके देवोंके साथ पुथिवीपर आया । और जन्माभिषेकके 


सत्तत्त तग॑ 


, पसुतिकागृहमें स्थित जिनमाताकी गोदमें, सायानिभित बाठककों 
रखकर इल्द्राणा जिनवाहकको के आयी। जिनवालककों 
देख सुर-असुरोका समूह हषंसे खिल उठा। इन्द्राणीने वह 
बालक प्रणाम करते हुए इन््रके लिए सौंप दिया 

इन्द्र उत बालककों गोदमें लेकर ऐरावत हाथीके मस्तकपर आरूढ 
हुआ और अभिषेक करनेके छिए सुर-असुरोके साथ सुमेरको 
भोर चला 
«५ पार्ममें देवसेनाका वर्णन, सुमेरुपर्ततका वर्णन, सुमेस्पर्व॑तपर देव- 
सेनाओंके ठहरनेका वर्णन, तदन्तर्गत हाथी घोडा आदिका 
वर्णन 


अष्टस सर्ग 

इन्द्रने सुमेरपर्वतके मस्तकपर स्थित मणिमय सिंहासनपर जिन- 
बालकको विराजमान किया । देवोने अभिषेककी तैयारो की 

क्षीर समुद्रका वर्णन 

देव छोग जलूसे भरे हुए कलश लेकर आकाशमार्गसे सुमेस्पर्वतपर 
पहुँचे । इन्द्ने एक हजार कलशोसे जिनवालकका अभि- 
षेक किया 

इन्द्रादि देवोने भगवानूका स्तुति की। अभिषेकके बाद इच्द भगवान्‌- 
को लेकर सुरसेनाके साथ वापस आया। माताकी गरोदमें 
जिनवालककों सौपकर तथा जन्मोत्सव कर इन्द्र सुरस्तेता 
सहित स्वर्ग चला गया 
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धर्मशमभ्युदयम्‌ 


. डँशनमो बीतरामाय 
श्रीधर्मशमभ्युद्य॑ महाकाव्यम्‌ 
[ प्रथमः सगे. ] 


श्रीनाभिसूनोरिचर मंहियुग्मतखेन्दवः कौमुदमेधयन्तु । 
यन्रानमन्नाकिनरेन्द्रचक्रचूडाध्मगर्भप्रतिविम्बमेण: ॥ १॥ 





[ संस्कृतटीका ] 
जयति जगति मोह॒ध्वान्सविध्वंसदीपः स्फुरत्कनकमूर्तिध्यानिल्लीनों जिनेद्ध । 
यदुपरि परिकोर्णस्कन्धदेशा जयाली विगलितसरलान्त कज्जलाभा विभाति ॥ 
जयति शिवपृरस्त्रीस्मेरनेत्रावपातस्तवक्तिवपुरुष्चै्नाभिसूनुजिनेद्ध । 
सरसविकसिताम्भोजातपूजोपचार कृतसरसिजमाछामन्तरेणापि यस्‍्य ॥| 
“  शक्तिस्पस्थितं ज्ञानं येन सक्षि्तसृत्रवत्‌ । विस्तायनिन्‍्तता नीत॑ तस्मै सदृगुरवे नम ॥ 
हारिचन्द्र महाकाव्यं गम्भीराथमनेकश । विवृणोमि यथावुद्धि मन्दबुद्धिविवुद्धये ॥ 
तत्रादाविष्टदेवतानमस्कारार्थ साधुसमाचारप्रतिपादनाथ निविध्तेन भ्रन्यसमात्त्यर्थमनन्तपुष्योपार्जनार्थ च 
वृत्तमिदमुच्यते--श्रीनामीति---एघयन्तु । के कर्तार । अंहियुग्मनखेन्दव , लखा एवं इन्दवों नखेन्दवदचन्द्रमस , 
अंहियुग्मस्य नखेन्‍्दवस्ते तथाविधा । कि कुर्वन्तु कौ पृथिव्या मुद ह॑ वितत्वन्तु । कस्य। नाभिसुनोरादि- 
तीर्थकरस्य चस्मकुलकरतनूजस्य । श्रीगब्दों मज्भूलामिधायी । यदि वा श्री सर्वसस्पत्‌ तया उपलक्षितों नाभि- 
रादीक्ष्वाकुवदभू क्षत्रियविशेप । चिर सर्वकाछम्‌ | उत्तरा््रेव नखानामिन्दोल्च साम्य॑ प्रतिपादयत्नाह--यत्र 
येंपु एणो मृगो वर्तत इत्यध्याहार्यम्‌ | किमेण । आनमन्नाकिनरेन्रचक्रचूडाश्मगर्भप्रतिविम्बमु--ताकिनों देवा- 
से च नरेन्द्राइच तेपा चक्र समूह आ सामस्‍्त्येन नमच्च तन्नाकिनरेच्ननक्र च तस्य चूडा मकुट तत्रावमगर्भ 


मरकतं तस्य प्रतिविम्बं तत्तयाभूतम । ननु सर्वपापदत्वान्महाकाव्यस्य जैनैकपर्पवीयस्य युगादिदेवस्थैव समस्कार-- 


विघानमनुचितमिवोपलम्यते । महाकाव्यस्य च शज्जाराल्यव्यवहारमूरत्वात्‌ । 'ज्भारर्सव्यवहारस्तु काममूछ- 
स्तस्याप्यन्न तमस्कारयोग्यता | वि कामाना हि महाकाव्ये रचतावादरात्‌, तेषा शान्तरस एवं परिणाम ।न 
वबाच्यमित्यम्‌ अत्र हि. हरिहरप्रमुतिसकलसुरतसार्थज्येष्तत्य कमलवसते एलेपोल्लेलेन नमस्कारप्रतिपादन- 
मुद्भाव्यते तथाहि नाभिममध्य, श्री्ल॑क्ष्मीनामौ मध्ये यस्य ततू श्रीनाभिकम् तस्य सूनु कमलभूरित्यर्थ । 
यदि वा श्रिया उपकक्षिता नाभि- श्रीनाभिस्तस्या. सुनुर्नाभिजात इति प्रसिद्ध व्रह्मापि नाभिजात इति इ्छेप- 
वचनातु तथा कामस्यापि श्रीलक्ष्मीस्तस्था इन स्वामी श्रीतो नारायणस्तस्यामि सामस्त्येन सूनु. कामों विष्ण- 


[ हिन्दी अनुवाद ] 


श्री नामिराजाके सुपुत्र - भगवान्‌ वृषभदेवके वे चरणयुगछ सस्वन्धा नखरूपी 
चन्द्रमा चिरकाढू तक प्रथिवीपर आनन्दको बढ़ाते रहें, जिनमें सव ओरसे नमस्कार करंने- 





७९ 


१0 


वाहे देवेन्द्रों और नरेन्‍्द्रोंके मुझुटोमें संछम्न सरकत सणियोंका अतिविस्व हरिणके समान ३० 


१. मंहि स, ग, ड, छ, च, ज। २, विभर्भात क० । 


५ 


२ धमशर्माम्युदये [ $.२- 


चन्द्रप्रभं नोमि यदीयभासा मृत जिता चान््रमसी प्रभासा। 
,नो चेल्॒थ॑ तहिं तदंहिकमतं नखच्छलादनदुकुटुस्त्रमासीत्‌ ॥२॥ 
दुरक्षरक्षो (धियेव घात्या मुहुमु हुर्पृशछलाटपटा । 

य स्वर्गिणोश्लत्पगुण प्रणेमृस्तनोतु तः शर्म स धर्मंनाथ ॥रे॥ 


पुत्र " इंति पोराणिका । अभिषव्दों निरबंक इति चेतू, तन्न अभिक्वव्द' परिच्छेदकों वा एक एवं सूनु । 


यदि वा वाक्यालकारे यथा सुमेर सुपुत्र इति। एतेनैलदुक्तं भवति श्रीनाभिसूनोरादिनाथस्य कमलवसतेर्वा 
चरणयुगछतखचन्द्रा भूमो हर्ष विस्तारयन्तु इति'तात्पर्यार्थ । ननु बुझव्देन मध्यभुवनमेव लम्यते नोध्व॑भुवत 
ताधोभुवन वा तत ऊर्ष्वाधोभुवनाम्या किमपराद्ध येनेदमुच्यते। सत्यमेवोक्तम्‌। तथापि भगवतों युगादिदेवस्थ 
जन्मकल्याणादिमहोत्सवे भुवनत्रय्ञोकस्पाप्येकसवास ! यदि वा मध्यभुवनमेव चत्ुर्थपुरुषार्थशाधनस्थान 
भोक्षहेतुत्वात्‌ु सकलभव्यपडक्तेश्व । अथ चोक्तिलेश । अन्येषपि ये किल चन्द्रा भवन्ति ते कौमुद कुमुदाता 
समूहमुल्लासयन्ति | कामचरणनखेन्दवोशप कौमुदमेघयन्तु पृष्पायुधत्वात्तत्य । यदि वा श्रीनाभिसूनोरादि 
जिनस्वामितक्चरणद्रयतखचन्द्रा ए. विष्णो मुद हरहरिरित्युक्तिभरानुस्यृतानुस्मरणप्रवाहिका प्रीति “को 
पृथित्या धयन्तु पिबन्तु समुलकाष कषन्त्वित्यर्थ । कस्य नाम भगवच्चरणसदर्शने हि हरिहरहिरण्यगर्भादिषु 
मन प्रमोदमुद्ठहति | यदुक्तमभ्‌ 'मन्ये' वर हरिहरादय एवं दृष्ठ' इत्यादि। एतेन मिथ्यात्वनिरसनद्ारेण 
सम्यक्त्वमुद्रोन्िद्राणाशसनात्‌ू सकलछजगज्जन्तूनामात्मनक्ष्य मुवितिश्रीकुचकुम्भस ज्भसुभगमन्यतावाधिराशसिता 
भवतीति तात्पर्यार्थ । इन्दव इति वहुवचनत्वादत्र एणप्रतिबिम्बेषपि बहुवचन प्राप्नोतीति चेत, तन्न, जाति- 
वाच्यत्वात्‌ यथा 'सपन्नो यव इति । नखानामिन्दुरूपकता सुवृत्तत्वात्कान्तिमत्त्वात्तापापहास्तत्वादाज्वाद- 
कत्वाच्च। अन्राशीर्दरेण नमस्क्रियानिदेंश । अत्रावसरगर्भो रूपकोध्यमछकार । चिरकालमितिपदोपादानेव 
व्यतिरेकाभासोरप नखा एवं चिरमेघयन्तु न चन्मा इति ॥१॥  चन्द्रप्रमसिति--तौमि नमस्करोमि। कम्‌। 


३० चन्द्रप्रभभू अष्टमतीर्थताथम्‌ | यदीयभासा यस्य कान्तिकलापेन, जिता पराभूता | कासो । प्रभा। कस्य 


२५ 


सबन्धित्वेत । चन्द्रमस इय चान्द्मसी | सा शीतत्वाह्नादकप्रकाशकादिप्रभावप्रसिद्धा । ननु सित॒त्वाभिषायक- 
विशेषणमन्तरेण नैतल्लम्यत इति चेतृ, तन्न, चन्त्रस्य प्रभेव प्रभा यस्‍स्येति विशेष्यव्युत्पत्तिद्ाारेणंव सिद्ध- 
साध्यत्वात्‌ । नून॑ पिश्चित नोचेदित्याक्षेपतचनम्‌ । चेद्यदि नैतत्पूवोक्तं घठत इत्यनुमानेन दृढ़यन्नाहु-कंथ 
केन प्रकारेण | तहि तद्‌ इन्दृकुटुम्ब चन्द्रगोत्रम्‌ आसीदभवत्‌ तदहिल्‍रूमन तत्पादप्रणतितत्पर नखच्छलादु- 
दवृत्तकान्तिमन्नखव्याजात्‌ । अनेनैव इल्ोकेन शम्भोरपि नम्स्क्रिया | तथाहि चन्रप्रभ न्द्रेण चूडामणिस्थानों 
येत्र प्रभातीति चन्द्रप्रम चन्द्रमोलिम्‌ | यदि वा चन्द्रस्थेव प्रभा यस्य स चन्द्रप्रभस्तस्य भस्मावधूलितत्वातृ 


7” शाद्वस्फटिकवर्णत्वान्च त तथाभूतम । यदीयभासा यस्य तेजसा जिता। का । प्रभा, किविज्ञिष्ठ । चाद्ममसी 


न्ध्ण 
्छ 


३५ 


चन्द्र मस्यति मित्रत्वाध्रिजकायें परिणामयति चन्द्रमस कामस्तस्य 'चत्ओो मित्रम इति प्रसिद्धि । यस्येय चाह 
भसी कान्दर्पी | अलीकमिति चेतू। कथ तहिं कामदाहप्रस्तावे तत्मणामैकरसिकचन्द्रकुटुम्ब॑ तथासीत्‌ ! अनु मानो+ 
यमलकार. ॥२॥ दुरक्षरेति--स प्रसिद्धो धर्मनाथ पल्च॒दशतोर्थकर 4 शर्म सौल्य तनोतु विस्तारयतु । केषाम्‌ ! 


सुशोमित होता था ॥९॥ मैं उन चन्द्र्रभ स्वामीकी स्तुति करता हूँ, जिनकी प्रभासे चन्द्रमा- 
की चह प्रसिद्ध भ्रभा - चॉदनी मानो जीत छी गयी थी, यदि ऐसा न होता तो चन्द्रमाका 
समस्त परिवार नखोंके बहाने उनके चरणोंमें क्यों आ लगता ॥१॥ दुष्ट अक्षरोंकों नष्ट 


१ तदहिलन ख, ग, ड, घ, च, ज। २ प्रत्तेत्न क०। ३. अ. वाउसुदेवों विष्णुरित्यर्थ । अशब्दस्य 
सप्तम्येकवचने 'ए' इति रूपम्‌। ४ “मन्ये वर हरिहरादय एवं दृष्टा दृष्टेध येपु हृदय त्वयि तोपसेति | कि 
वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्‍्य करिचिन्मतों हरति ताथ भवान्तरेअपे।' भवतामरस्तोत्रे मानतुजृस्य । 
५ इब्धवज्ोपेद्रवज्ञयोमेंलनादुपजातिवृत्तम स्यादिद्धवजा यदि तो जगौ ग' “उपेद्रवज्ञा जतजास्ततों गौ 
'अनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजौ पादौ यदीयाजुपजातयस्ता.' इति लक्षणात्‌ । 


-६ ] प्रथमः संग: _- डे 


संप्रत्यपापाः सम इति प्रतीत्ये बह्माविवाह्ाय मियः प्रविष्टा: । 
यत्कायकान्तो कनकोज्ज्वलायां सुरा विग्जुस्तमुपैमि भान्तिमु ॥४॥ 
भूयादगावः स विवोवबार्धिवी रस्प रत्नत्रयरूब्धये वा | 
स्फुरत्पयोवुद्वुदबिन्दुमुद्रामिदं यदन्तस्त्रिजगत्तनोति ॥५॥ 


निर्माजिते यत्पदपडूजानां रजोभिरत्त'प्रतिविम्बितानि। 
जना. स्वचेतोमुकुरे जगन्ति पथ्यन्ति तान्नोमि मुदे जिनेन्द्रान ॥॥। 


नोज्स्माकम्‌ । अनल्पगुण प्रभूतानन्तगुणम्‌ । य॑ स्वगिणों देवा महेन्द्रा , प्रणेमुर्तमश्चक्र । तेषा विशेषणद्वारेण 
भक्तिभार दर्शयन्नाह--कर्थभूता' | घृष्टललछाटपट्टा अतिशयसंण्लिष्टमालतटा । कथम्‌ । मुहुर्मूर्वारवारम्‌ । 
कत्याम्‌ ! धान्यां पादपीठपृथिव्याम्‌। अतव्चोत्क्ष्यते-दुस्क्षरक्षोदधियेव दुष्टदेवाक्षरविनाणाभिप्रायेण । नहिं 
परमेध्वरपादपीठघर्षणमन्तरेण भाहपट्टलिखितदवदृष्क्षराणां निर्मा्जनमित्यभिप्राय । ननु दाखियादि- 
दु खोपद्रतमनुजानामेव दैवलिपिर॑प्यते न सुखादंतप्राप्ताना देवानामू । न वाच्यमेतत्‌ संसारित्वमेव तेषा दैवक्िपि- 
रिति | यदि दा सर्मताथ सह धर्मेनवनवततियज॑र्त्तत इति सवर्मो वि त॑ नाथते याचते इति संघर्मनाथो 
विष्णु । चर्म तनोतु य देवाः प्रणेमु किमर्थमित्याह-डुरक्षरेत्यादि-दुष्टोश्ल: संधातों येपा, तानि च तानि 
रक्षांति च त्वानि दति गातयतीति । सा चासो धीरच तयेव सजयेव | तत्तद्मयाद्‌ भूमिषृष्टललाटपटुस्पष्ट- 
तंज्ञयेति कथयन्तोत्त्र भूमौ ये रक्ष संघातास्तान्‌ निजहतीति तात्पर्यम्‌ ॥३॥ संत्रतीति--बान्ति पोडणतीर्थनाथम्‌ 
उपरैमि आश्षयामि । यत्कायकात्तो यस्‍्य वेहप्रमाया कनकोज्ज्वलाया सुवर्णभासुराया सुरा देवा विरेजु. 
शुशुभिरे। अर्थत प्रतिविम्विता इति गम्यते, अतब्चोत्मेक्षते वह्लाविवाग्नाविव ज्वालाकलाप इव प्रविष्टा 
मिथ परूपर प्रतीत्य॑ शुद्धिदानाय, सह्लाय शीघ्रम्‌ अगुद्ों हि काल क्षेपयति । इतिशब्दो हेत्वयें सम्रति साप्रतं 
भगवर्द्गनमारम्य अपापा. सम पापदोपनिर्मुक्ता वतमिहें ॥४॥ भुयादिति--स्॒ प्रसिद्धों महानगाबोड- 
लब्बमन्यो वीरस्पान्तिमतीर्थनाथस्य विवोधवार्डि्धानिसमुद्रों भूयात्‌ प्रवर्तिपीष्ट प्रभवत्विति यावत्‌ | केपामू। 
वो वुष्माकमू, कस्य । रल्वव्रयरूब्यये, रत्वानीव रत्नानि सागरतारतम्यविश्ान्तिमुल्त्वात्सस्यग्दर्शन- 
जञानचारित्रकृक्षणानि तेषा त्र्य॑ रतनम्रयं, 'समुद्रसेवा हि रत्वार्थमिति छोकानुवाद । अग्रावधर्मत्व॑ 
- दृह्यन्नाह--यदल्तर्यन्मव्ये इदं त्रिजगत्‌ त्रिभुवन कर्तू, तनोति विर्भात्ति, काम्‌। स्फुरत्पयोबुद्रृदविन्दुमुद्रा 
स्फुरन्तव्च ते पयोवुद्रदबिन्दवश्च तेपा मुद्रा मृ्तिस्ताम्‌ विलसज्जलबुद्॑दपर्यन्तमुक्ष्मविन्दुच्छायाम्‌। बनु ज्ञानस्य 
जिमुवनमेव मेयमू, तहहिभूत्त जेयमपि नास्ति तत्कथं ज्ञेयव्यतिरेकेण ज्ञनाधिवय दर्शितवान्‌। सत्य, न 
नाम दीपस्पैकपत्म्रकाणिकेव शक्ति. किन्तु यावत्संमवद्धटप्रकाशिका तथा भगवतोरपि ज्ञानं विभुवन- 
शतसहस्प्रकाशकमेव ततस्तस्वैक त्रिभुवनश्ेय न किचिदित्यर्थ । हूपकावसरूपर्भोष्तिगवालंकार- ॥ ५ ॥ 
निर्सार्जित इंति--नौमि नमामि, कान । जिलेन्द्राव्‌ जयन्ति कर्मारातीनू जिना गणबरदेवादयस्तेपामिन्द्रा 
परसैस्वर्यबुवतास्ताव्‌ । कस्पे । मुदे अनन्तप्रमोदाय । तेपां परमानन्दप्रभावत्व स्थापयन्नाह--जना भव्यछोका 


करनेकी भावनासे दी मानो जिन्होंने प्रथिवीपर वार-चार अपना छटाटतट घिसा हैं, ऐसे 
देवछोक, जिन बहुगुणधारी धर्मनाथको नमस्कार करते थे, वे धर्मनाथ हमारे सुखको वढ़ावे 
॥ ३ ॥ जिनकी सुबर्णके समान डब्ज्वछ शरीरकी कान्तिके वीच देवछोक ऐसे सुशोमित होते 
थे सानो इस समय हम निर्दोष हैं ऐसा परस्पर विश्वास करानेके छिए अग्निमे ही प्रविष्ट 
हुए हो--अग्ति परीक्षा दे रहे हों मैं उन शान्तिनाथ भगवानकी शरणको प्राप्त होता हूँ ॥श। 
श्री वद्धंमानस्वामीका वह सम्यरज्ञान रूपी गहरा समुद्र तुम सबकी रत्लत्रयक्ी प्राप्तिके 
लिए द्वो जिसके भीतर यह तीनों छोक प्रकट हुए पानीके वबूलेकी शोभा बढाते हैं॥ ५॥ 
जिनके चरणकमछोंकी परागसे साफ किये हुए अपने चित्तरूपी दर्पणक्के भीतर प्रतिविम्बित 


१. उत्क्षालंकार। २. उस्रेक्षालंकार । 
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रत्त्रय॑ तज्जननात्तिमृत्युसपंत्रयीदर्पहर॑नमामि। 

यद्भू षण प्राप्य भवन्ति शिष्टा मुक्तेविरूपाकृतयोध्प्यभीष्ठ: ॥७॥ 

त्वद्भाक्तिननत्नं जनमाश्रयावः साक्षादिति प्रष्टुमिवोपकर्णम्‌। 

चन्द्राइ्मताटडूपदालदार्थों यस्या. स्थितो ध्यायत भारती ताम ॥८॥ 
प्‌ जयन्ति ते केषपि महाकवीना स्वर्गप्रदेशा इव वाग्विलासा । 

पीयूपनिर्यन्दिपु -येपु हर्प केपा न धत्ते सुरसार्थछीका ॥९॥ 


जगन्ति भुवनानि पृश्यन्ति अवलोकयन्ति | किविशिः्दानि | अन्त प्रतिविम्बितानि अन्तर्मध्ये प्रतिफलितानि। 
बंव । स्वचेतोमुकुरे स्वमात्मीयं चेत स्वचेतो यत्तदेव मुकुरस्तस्मिन्‌ । कथभूते । निर्माजिते निर्म लीकृते पवित्रिते। 
के । रजोप्मि पासुभि । केपाम्‌। यत्दप्डृजाना यच्चरणकमलानाम्‌ । अथ चोवितकेश अग्यस्मिलपि मुकुरे 
१० रजोनिर्मानिते ययावहरस्तु प्रतिफकृति। ननु चेतो [चेतमो] अमूर्त्तत्वाद्रजसर्च मूततिमत्त्वात्तथ घोध्यगोयकमाव । 
न वाच्यम्‌, न नाम भगवत्पादाना रजो४पि घटते गगनगामित्वात्‌ । पदाना कमलश्पकतया रज प्रस्तांव कविधर्म- 
त्वान्नैप दोप । कि च ज्ञानरूपं भगवन्त चेतसि ध्यायन्तों जगा जञानिनों भवन्तीत्यर्य । खण्डहपकोध्यमलकार 
॥ ६॥ रल्लत्रयमिति--नमामि नमस्करोमि | किम । ततू तत्मसिद्ध रलत्रयं सम्यग्दर्शननानचारितरलक्षणम | 
किविशिष्टमू । जननात्तिमृत्युसर्पत्रयीदर्पहरं जनन॑ जन्म, आत्ति सासारिकी पीड़ा मृत्युर्मरण त एवं सर्पास्तिया 
(५ ज्यों तस्था दर्पों मदस्त हरति विनाशयतीति ततू तथाभूतम्‌ | तन्माहात्म्य वर्णयन्नाह--यड्भू, पण यहत्नत्रयम- 
लंकरण प्राप्य शिष्टा महाव्रतधारिण साधवों मुक्तेमोक्षलक्ष्म्मा विरूपाकृतयोर्भप अभीष्ठा वल्लभतमा भवन्ति । 
अये च विगता नष्टा रूपाकृतियेपा ते विरुपाकृतय सिद्धा | अथवा तद्‌ रत्वम्रयमहं न मामि न परिच्ठेतु धवनोमि 
यत किविशिष्टम। जननात्तिमृत्यून्‌ सर्पति जननातिमृत्युसर्पा सा चासौ त्रयी च_तस्या दर्पोह्कारस्तं हरतीति 
तत्तथाभूतं ससारमागगस्यैकान्तवादिदर्पहरमित्यर्थ । विविधा कपालकमण्डलुयज्ञोपवीतादिभिरपलक्षिता रुपाइृति- 
२० येंषा ते तयाविधा मिथ्यादृष्योईपि यद्‌ रलत्रयभूषणं नवाद्भु त्रभाव॑ प्राप्य छब्ध्वा शिष्टा सन्‍्तो मुक्‍्तेरभीछा 
भवन्तीत्यर्थ । यदि वा यस्य भूर्यद्ध, यद्भुवि ऊपण यद्भू पर्ण रोगित्वमरोचकत्वमिति यावतृ। न मुक्तिरमुक्ति 
शिष्टेस्तत्त्तवेदिभिरभिहितामुक्ति शिष्टामुक्तिस्तस्था शिक्षमृकत्रे ससारस्य अभीष्ठा भवन्ति तद्निपयमरों- 


चकत्व॑ प्राप्य विविधवेषमतानुसारिण संसारिणों भवन्तीत्यर्थ, ॥७॥ ल्वह्चक्तीति--ता भारती सरस्वती यूय॑ 


घ्यायत स्मरत यस्या उपकर्ग श्रवणसमीपे पदार्थों पद चार्थद्च पदा्ों स्थितौ। कस्मात्‌ । चन्धाश्मताटडूपदात्‌ 
२५ चन्धकान्तकुण्डलव्याजातू। कि कतुंमिव | प्रष्युमिव आलोचयितुमिव, कथम्‌ । साक्षात्‌ मूर्तिमत्वेन । इतिशब्द 
समाप्यथें । हे भगवत्ति ! आवा पदार्थों त्वद्भक्ितिन्न त्वदाराधनावनत जनम्‌ आश्रयावो४धिष्ठाव तददवर्तिनो 
भवाव इत्यर्थ । अनेन श्रियोषपि नमस्या प्रतोयते ता लक्ष्मी भरतस्थाचक्रवतिन इय भारती ता चिन्तयत 
यस्‍्या कर्णसमीपे पदार्थों स्थितो पद चक्रवर्तित्वकक्षण अर्थों नवनिधानचतुर्दशरत्नादि । शेष पूर्ववतत, उठ्क्षा- 
लेकार' ॥८॥ जयन्तीति---जयन्ति नन्‍्दन्ति ते केशपि अनिर्वाच्याचिन्त्याद्भुतप्रभावा. | महाकवीना वाग्बिकासाः 


३० तीनों छोकोंको मनुष्य अच्छी तरह देखते हैं--जिनके चरंण प्रसादसे मनुष्य सर्वज्ञ हो 
जाते हैं में आनन्द प्राप्तिके छिये उन चतुर्विशति तीथंकरोंकी स्तुति करता हूँ ॥६। मैं जन्म, 
सांसारिकी पीढ़ा और स॒त्युरूपी तीन सर्पोंके भदको हरनेवाढे उस रत्नत्नय--सम्यग्दशन, 
सम्यसज्ञान ओर सम्यकचारित्रको नमस्कार करता हूँ; जिसका आभूषण प्राप्त कर साधुजन 
विरूप आऋृतिके धारक होकर भी मुक्तिरुपी स्त्रीके प्रिय हो जाते हैं ॥»॥ तुम्हारी भक्तिसे 

३५ नम्नीभूत मनुष्यका हम शरण ले, यह साक्षात्‌ पूछनेके लिए ही मानो बिसके कानोंके समीप 
'चन्द्रकान्तमणिनिमित कर्णाभरणोके बद्दाने शब्द और अथ उपस्थित हैं, उस सरस्वतीका 
ध्याने करो ॥८॥ स्वर्ग प्रदेशकी सुषमाकों धारंण करनेवाले सहाकवियोंके वे कोई अनुपम 
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लब्यातालाभावहुधान्यवृद्धथे निर्मुलयस्ती घतनीरसत्वम्‌। 

सा मेघसंघातमपेतय दवा शरत्तता ससदषि क्षिणोतु ॥१०॥ 
वियतायप्रान्तपरीक्षणादा. तदेतदम्भोनिधिलड्नादा | 
मात्राधिक॑ मन्दधिया मयापि यह॑ण्यंते जैनचरित्रमत्र ॥११॥ 
पुराणपारोणमुनीन्द्रवाग्मियंद्रा ममाप्यन्न गतिभंवित्री | 
तुड्ज अप सिध्यत्यधिरोहिणीमियंद्वामनस्यापि मतोईभिलाषः ॥१२॥ 


सहजप्रतिभोवित्म द्रा, । अत' सभाव्यते स्वर्गप्रदेणा एव स्वर्गभूमिप्रदेशा इव । तेपामुभयेपा साम्य॑ निरुपयन्ताह-- 
मेपु पीयूपनिन्यन्दिणु अमृतनिर्मरेष्वाधारभूतेपु या सुरसार्थलीछा रमब्चार्यक्ष्य रसार्थों सुछलितो च तो रसार्थों 
भ त्योटौंला सौभाग्यभड्जी सा फेषा चतुरविन्तामणीना हर्प न घत्ते न पुष्णाति अपि तु पुण्णात्मेव । द्वितीय- 
पत्ते मुरा देवास्तैपा सार्थ समहों लीयते यस्या सा सुरसार्थलीछा | यदि वा देवसार्थस्य लीला प्रसिद्धा। १० 
स्लेपौपगालऊ॒ति ॥५॥ छब्पेति--सा विदितलतणा सता साधुना ससत्‌ सभा में मम हरिचद्धस्थ अधसधात॑ 
दोपसमुच्दय लिगोतु निहलु। मे फेवछ सा शरदपि सा शरद्‌ मेघसथात जलूदपटलम्‌ | वर्णइेपेण साम्यमाह--- 
या दर्सभूता। लव्घात्मलाभा रब्धात्मप्रतिष्ठा | किमर्थम्‌। वहुधा अनेकप्रकारेण अन्यवृद्धये परोपकाराय 'सता 
हिं जन्म परार्व 'मिति सिद्धान्त । कि कुर्वन्ती । निर्मूलयन्ती घनतीरसत्वं नीरसो मूर्खस्तस्य भावों नीरसत्व॑ घन 
थे तन्रीरसत्व॑ न तथाविध, घनाना वहुना वा नीरसलं, धन क्रियाविशेषण वा वहुजाइचमित्यर्थ । अपेतपद्ा' ११ 
गतदोपा । धरत्पप्ते वहुघान्यवृद्ब्य प्रचुराक्षव्धनाय धना मेधास्तेपा नीर॑ जल तस्य सत्तवमस्तित्वमू, नष्टकर्दमा । 
ब्लेपालकार  ॥(०॥ वियदिति--अग्रास्मित भरतक्षेत्र कलिकालकलड्धितेडपि यज्जैनचरित्र मया हरिचस्द्रेण 
बर््पते विस्‍्तार्यते मन्दधिया अल्पधिया अल्पवुद्धिविभवेत्र। तदेलतू कंथम्‌ ! मात्राधिक सात्रया कल्याधिक 
मात्राधिक सविशेषतरम्‌ अगवयानुष्ठानम्‌। कुत । अम्भोनिधिल्डनात समुद्रतरणातू, यदि वा समुद्रोजप सुतर' 
किमनेन। वियत्ययप्रान्तपरीक्षणाद्‌ वियतो गंगनस्थ पन्‍्था वियलथस्तस्य प्रान्त तस्य परीक्षण तस्माद्या २० 
भकायान्तदर्णनादप्येतद्गरीय इत्यर्य । अत्र वा शब्दावनियमायों । व्यतिरिकालकार ॥ ११ ॥ पूर्वोक्तस्या- 
शवयानुष्ठानत्व॑ सक्षिपन्नाह--पुराणेति--यहेत्युपायस्मरणे । सम हरिचद्धस्याप्यत्र चरित्रे गति प्रवृत्ति्भवित्री 

* भ्रविष्यति | कामि । पुराणपारगतादच पे मुनीन्द्रादध ते तद्रिधास्तेपा वाचस्ताभि. । अमुमेवार्थ दृष्ठान्तेन 
दृद्यन्नाह--प्चस्माद्धेतो्वामनस्थ खर्वशाखस्यापि मनोधभिलापश्चित्तेच्छा पिध्यति सिद्धि थाति। क्य चिषये। 
तुड्भेंईपि दुरारोहेईपि उच्चतरप्रासादशृज्जेौपि। काभि । अधिरोहिणीभिमिश्रेणिकामि । दृष्टान्तोश्यमछकार २५ 


चचनोंके विछात जयवन्त है जिम अमृतप्रवाही वचनोंमें उत्तम रस और अथकी ढीला किन 
पुरुपोंकी आनन्द उत्पन्न नहीं करती। पक्षमें-देवसमूहसे युक्त भूमिं अथवा देव समूहकी 

, लीला किन्हें आनन्दित नहीं करती ॥९॥ विविध धान्यकी बृद्धिके छिए जिसने स्वरूप छाम' 
किया हैं, जो मेघ सम्बन्धी जलके अस्तित्वको दूर कर रही है और जिसमें कीचड़ नष्ट हो 
गया है बह शरद ऋतु मेघोंके समूहको नष्ट करे । साथ ही जिसने सुविधालुसारु अन्य ३० 
पुरुषोंकी इद्धिके लिए जन्म धारण किया है, जो अत्यन्त नीरसपनेको दूर कर रही है. और 
जिसने समस्त पाप नष्ट कर दिये हैं, वह सजनोंकी सभा भी मेरे पापसमूहको नष्ट करे 
॥१०॥ मन्‍्दबुद्धि होनेपर भी मेरे द्वारा जो इस भरतक्षेत्रमें जिनेन्दर भगवावका चरित्र वर्णित 
किया जाता है वह समुद्रको छाँघने अथवा आकाश मागेके अन्तके अचछोकनसे भी कुछ 
अधिक है--दक्त दोनों कार्य तो अश्क्‍्य हैं दी पर यह उनसे भी कुछ अधिक अशक्य है॥११॥ ३५ 
अथवा पुराण-रचनामें निपुण महासुनियोंके वचनोंसे मेरी भी इसमें गति हो जायेगी; क्योंकि 
सीढियोके द्वारा रूधु मनुष्यकी भी मनोभिलछाषा उत्तुज्ञभवनके शिखरके विषयमें पूर्ण हो जाती 


१५ अत्र पृतापइतयोरेकत्रस्थापनाततुत्ययोगितालंकार स च इ्ेषानुप्राणित । हि 


४ धमश्मम्युदये [ $.१६- 


श्रीधर्मनाथस्य तत स्वशक्त्या किचिच्चरित्रं तरकोईपि बध्ष्ये | 

वक्‍्तु' पुन! सम्यगिद जिनस्य क्षमेत नो बागधिदेवतापि ॥१३॥ 

अथे हृदिस्येईपि कवि कश्चिब्रिग्रन्यिगी गुम्फविचक्षण: स्थातू । 

जिह्वाञ्वल्स्पशैमपास्य पानु श्ग नान्यथाम्भी धनमप्यवेति ॥१४॥ 
५ हदयार्थवन्ध्या पदवन्धुरापि वाणी बुधानां न मनो घिनोति | 

त्त॒ रोचते लोचनवल्लभाषि स्नुही, क्षरत्कीरसरिच्ररेभ्यः ॥१९॥ 

वाणी भवेत्कस्यचिदेव पुण्य: शब्दार्थसन्दर्भविशेषगर्भा। 

इन्दु' विना न्यस्य न दृश्यते चुत्तमो धुनाना च सुधाधुनीव ॥१६॥ 


॥ १३१ ॥ हूव्यप्रवेशोपाय प्रारम्ध॑ निवेदयन्नाह--श्रीति--ततस्तस्मात्‌ स्वगवत्या निजवुद्धिप्रागतम्येत किचिदु- 
६० ल्हेखमात्र तरको४पि चपलबुद्धिरपि तोक््णमतिरवां वक्ष्ये प्रतिपादयिष्ये । उत्तराद्रेन चसितिगाम्मीयोक्तिभज्रणा 
आत्मान सभावयन्नाह--पुनरित्याक्षेपवचने । इद जिनस्थ चरित्र सम्यगू यथार्थ च वक्तु प्रतिपादयितु वागधि- 
देवता वाचि दाब्दब्रह्मणि अधिछ्ठिता या देवता सा सरस्वत्यपि न क्षमेत न समर्था भवेत्‌ जायेत । विपमोध्यम- 
लकार ॥१३॥ मन्दकबीमत्याक्षिपश्राह--अर्थ इति--कश्चित्कविरथें वाच्ये हृदिस्थे मनसि सकल्पितेशप न 
गुम्फविचक्षण स्थात्‌ न रचनाचतुर स्थात्‌ । यतोश्सौ निग्नन्यिगीर्ग्रन्थिलवाग निब्चितो प्रन्थिर्गस्था स्षा सिग्नन्थि 
१५ सा गीर्यस्य स तप्राविध । यदि वा नया श्रास्त्राणि विद्वन्तेश्स्या सा प्रन्थिनी, निर्गता प्रन्यिती गीर्वाणी 
यस्‍्य से तद्रिध असमग्रशास्त्रवागित्यर्य । अथवा निग्नन्थि्चासौ गीर्गुम्फश्च तस्मिन्‌ विचक्षण सरलसूक्तर- 
चनाचतुर । सरलूवाचमन्तरेण कविहृदय एवार्थस्तिए्तीति दृष्टान्तयति--ध्वा सारमेय अम्भ पावीय घनमपि 
हस्तिधटावगाहयोग्यमपि पातुमास्वादितुम्‌ अन्यथा नावैति न जानाति। कि इत्वा । जिद्वाल्चरूस्पर्णमपास्य 
जिह्नाग्रकेहन परित्यज्य । दृष्टन्तोध्यमछकार ॥१४॥ कवीन कठाक्षयन्नाह--ह्चेति--वाणी पदबन्बुरा 
२० शब्दोद्भूटा बुधाना रसरहस्यविदुपा मग्रो न घिनोति न प्रीणयति यतो हथार्थवन्व्या विचारक्षमार्थशृुत्या । 
अस्पार्य॑स्य दृष्टन्तमाह-- स्तुही वज्ञी छोचनवल्लभा स्पूहणीयधवलिमप्रकाशिकापि न रोचते न प्रतिभासते, 
क्षरत॒क्षीरसरित्‌ निर्यदृदुश्धनदीकापि नरेभ्य *॥ १५॥ सरससरलललितगम्भीरार्थवाणी दुर्लभेतिं प्रतिपादय- 
पाह--ब्राणोति--वाणी शब्दार्थसन्दर्भविज्येपगर्भा शब्दार्थथो सदर्भो रचना गर्भ मध्ये यस्‍्या सा तद्रिधा, 
कस्यचित्‌ कृतिन कबे शतसहस्नकविपु मध्ये निर्दधारितस्य पृष्यैरेव पूर्वभवानितशुमैर्मवेत्‌ जायेत न सर्वेपामित्य- 
२५ भिम्नाय । अमुमेवार्थमुत्तराद्धेन दृढयश्नाह--इन्दु चन्द्र विना नान्यस्य राजितेजस्विनों बुद्दीप्िद श्यते, तमो घुनाना 


है--भोना मनुष्य भी सीढ़ियों-द्वारा ऊँचा पदार्थ पा छेता दै ॥११॥ यद्यपि मै चंचछ हूँ तथापि 
अपनी शक्तिके अनुसार श्री धर्मनाथ स्थामीका कुछ थोड़ा-सा चरित्र कहूँगा। श्री जिनेन्द्र 
देवके इस चरित्रको अच्छी तरह कट्दनेके लिए तो साक्षात्‌ सरस्वती भी समर्थ नहों 
सकेगी ॥१३॥ जिसे रचना करना नहीं आता ऐसा कवि अर्थके हृदयस्थ होनेपर भी रचनामें 
० निपुण नहीं हो सकता सो ठीक दी है, क्‍योंकि पानी अधिक भी भरा हो फिर भी कुत्ता 
जिहासे जलका स्पत्ञ छोड़कर उसे अन्य प्रकारसे पीना नहीं जानता ॥१४॥वाणी अच्छे-अच्छे 
पदोंसे सुशोमित क्‍यों न दो परन्तु मनोहर अथसे शून्य होनेके कारण विद्वानोंका सन 
सन्तुष्ट नहीं कर सकती, जैसे कि थूबरसे झरवा हुआ दूधका प्रवाह यद्यपि नयनप्रिय होता 
हे-देखनेमें सुन्दर होता है फिर भी मनुष्योंके लिए रुचिकर नहीं होता ॥१५॥ बढ़े पुण्यसे 
१५ किसी एक आदि कबिकी ही वाणी शब्द और अथ दोनोंकी विशिष्ट रचनासे युक्त होती है। 
देखो न, चन्द्रमाको छोड़कर अन्य किसीकी /किरण अन्धकारको - हरने और अम्नतको झ्राने- 


१ निम्नन्यिग्रीगुम्फ म०। भ्रन्ध--च, छ। २ सुधाधुनी च म०। ३ अथवा, स्नुह्मा वहा [ 'बुवर' 
इति प्रसिद्धाया ] क्षर्ती मिसरत्ती वा क्षीरसरितू पयोधार्श सा। ४. जनेम्य., दृष्ान्तोध्यमलकार, । 


१७० ] प्रथमः संग ७, 


श्रव्येषपि काव्ये रंचिते विपश्चिंत्तश्चित्सचेतां: परितोषमेति | 

उत्कोरकः स्थात्तिलकश्चलाक्ष्या' कटाक्षभावेरपरे न वृक्षाः॥ ११॥ 

परस्य तुच्छेषष परोष्नुरागों महत्यपि स्वस्थ गुणे न तोषः। 

एवविधो यस्य मनोविवेकः कि प्राथ्य॑ंत्ते सोधत्र हिताय साधुः ॥ १८ ॥ 
साधोविमिर्माणविधो विधातुरुच्युता: कर्थचित्परमाणवो ये। ५ 
मन्‍्ये कृतास्तैरुपकारिणो5त्ये पाथोदचन्द्रदुमचन्दनाद्या ॥ १९ ॥ ' 
पराइमुखोः्प्येष परोपकारव्यांपारभारक्षम एवं साधु । 

कि दत्तपृष्ठोषप गरिष्ठधात्रीप्रोद्धा रकमंप्रवणो न कूमें)॥ २० ॥ 





ध्वान्तं निरमु लयन्ती सुधाधुनीव गड्भेव पक्के तम पाप॑ । तुल्ययोगितेयमलक्ृति ॥१६॥ समाने४पि वैदुष्ये 
काव्यतत्त्वपरीक्षकों विरल इति निरूपयन्नाह--अब्य इति--ययोक्तस्वरुपयुक्त[ क्ते ) काव्ये रचिते निर्मापिते्णप १० 
करिचत्‌ असार्वत्रिक सचेता विशेषज्ञों विपश्चित सुधी परितोष परित प्रमोदम्‌ एति याति न सर्वोधीत्यर्थ । 
अस्वैव प्रतिच्छन्दकमाह--- चलाद्या- कदाक्षेर्वक्रावलोकितरसैस्तिकक एवं तिलकवुक्ष एवं उत्कोरक स्यादुद्गत- 
कलिक स्यात तानये वृक्षत्वसामान्या धवललदिरपलाशादय । अत्र दृष्टान्तच्छाया प्रतिवस्तृपमेयमरलंकृति ॥१७॥ 
पाण्टित्यैकान्तशठानाक्षिप्प सहजशुद्धतरलूमतीनुल्कासयज्नाह--परस्पेति---यस्य साधोरेवविध परोत्कर्षप्रकाशने- 
* कप्रकारों मनोविवेकश्वेतोविचार' । एवं किमिति पूर्वार््धेश कथयति परस्यान्यस्थ तुच्छेशपि गुणे अतद्िचारयोग्येणप १५ 
पर आत्मगुणाधिकसदृशोश्नुराग आदराधिकध स्वस्थ आत्मीयस्य गुणे महत्यपि अनन्यसाधारणेशपि न तोषो न 

हर्ष स साधु कि प्रार््यते किमस्यर्थ्यते हितायाभिमताय ले किचिदित्यर्थ । यज्जनाभीष्ट तत्कर्तुमेव सता 
छीलमित्यभिप्राय । पदख्ृत्तिगर्माक्षेपोध्यमंलंफ़ार ॥ १८ ॥ साथधुशीछेनामिनन्दतस्तानेव स्तुवन्नाह-- 
साधोरिति--साधो. सज्जनस्थ निर्माणविधो घटनकर्मीण विधानुर्बह्मण सकाशात्‌ ये परमाणवः 
सूक्ष्मममछ॒वा कथचिदविभावितप्रकारेण च्युता भरष्ठास्ततन्‍्च मन्ये सभावयामि तैरेव स्वल्पतरपतिताणुभिर्ये २० 
प्रचुरोपकारिण छता । के ते ? इत्यत आह--साथीदेत्यादि, पाथोदा मेधास्ते च चद्धाबच द्ुमाव्य चन्दनादच 

ते आद्या येपा तथाविधा । अनुमानगर्भोष्यमुठ्रेक्षालंकार ॥ १९ ॥ अनुपकुर्वतामप्युपकाराधिकारों महतामेवेति 
दर्शयत्नाह--पराछमुख इति--एष परोपकारैकान्तप्रत्यक्षीकृतनिजस्वरूप पराड्मुद्वो5पि अन्तरीकृतकार्योपि साधु- 

रेव, परोपकारव्यापारभारक्षम परोपकार एवं व्यापारस्तत्र क्षम समर्थ । एतदयथे दृष्टन्तमति--किमित्याक्षेप- 

बचने दत्तपृष्ठोषपि कूर्म कमठराज । गरिष्ेत्यादि--धात्री पृथ्वी तस्या प्रोद्धार अतिशयेत समुद्धार कर्म रेप 


घाढी नहीं दीखती || १६ || मनोहर काव्यकी रचना होनेपर भी कोई विरला ही सहृदय 
विद्वान सन्तोषको प्राप्त होता है सो ठीक ही है; क्योंकि किसी चपलछछोचना ख्रीके कटाक्षोंसे 
तिहकवृक्ष ही फूछता है अन्य वृक्ष नहीं ॥ १७॥ दूसरेके छोटेसे छोटे गुणमें भी वड़ा अहुराग 
और अपने बढ़ेसे बड़े गुणमें सी असन्तोष, जिसके मनका ऐसा विवेक है उस साधुसे हितके 
लिए क्या प्रार्थना की जाये ? वह तो प्रार्थनाके बिना ही हितमें प्रवृत्त है| १८॥ सज्जन ३० 
पुरुषोंकी रचना करते समय त्ह्याजीके हाथसे किसी प्रकार जो परमाणु नोचे गिर गये थे 
मैं मानता हूँ कि मेघ, चन्द्रमा, वृक्ष तथा चन्दन आदि अन्य उपकारी पदार्थोंकी रचना उन्हीं 
परमाणुओंसे हुई है॥॥ १९॥ यद्यपि साधुपुरुष कारणवश विमुख भी हो जाता है तो भी 
परोपकारी कार्योका भार धारण करनेमें समर्थ ही रहता है। माना कि कच्छप प्रथ्रिवीके प्रति 








१ प्रीयूषप्रवाहिनी च। ३, भत्रायं प्रासझ्धिक इछोक -- 
'स्त्रीणा स्पर्शात्प्रियड्गुविकसति वक्कुछ सीघुगण्डृषसेकात्‌ पादाघातादशोकस्तिल्ककुस्वकौ वीक्षणालिज्वनास्याम्‌ । 
भन्दारो नर्मवाक्‍्यात्पदुमृदृहसनाच्वम्पको ; वक्‍्त्रवाताच्चूतो गीतान्नमेरुविकसति च पुरो नर्तनात्‌ कणिकार. ।! 
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८ धमशरसम्युदये [ १.२३ 


निसर्गगुद्धस्य सतो न कश्चिच्चेतोविकाराय मवत्युपाधि: । 
त्यक्तस्वभावोर्षप विवर्णयोगात्कर्थ तदस्य स्फटिकोःस्तु तुल्य. ॥२१॥ 
खल॑ विघात्रा सृजता प्रयत्वात्कि सज्जनस्योपकृतं त तेन | - 
ऋते तमांसि द्युमणिम॑णिरवाँ विना न काने! स्वगुणं व्यतक्ति ॥२श॥। 
दोषानुरक्तस्य खलस्य कस्याप्युलूकपोतस्थ च को विगेष'। 

” अद्वीव सत्कान्तिमति प्रबन्धे मलीमस केवलमीक्षते यः ॥२३॥ - 
प्रेम सम्नेईपि जने विधत्से मित्रेष्प मेत्री खह नातनोषि। 
तदेष कि नेष्यति न प्रदोषस्त्वामञ्जसा सायमिवावसानम्‌ ॥ २४॥ 





क्रिया, गरिएं महत्तरं च तद्घादी प्रोद्धारकर्म च तत्र प्रवणों कि न भवति ? अपि तु भवत्येव। अप चे 
'दत्तपुष्ठेन व किमपि कार्य सात! इति छोकानुवाद.। दुष्ःन्ताक्षेपोध्यमरंकार ॥२०॥ दुर्जने. 'सुजनोर्भपे 
दौर्जन्य॑ नीयत इति निराकुर्वन्नाह--निंसर्गंति--सत. साधोनिसर्गशुद्धत्थ स्वभावनिर्मरृत्य कश्चिदुपाधि 
को5४पि वाह्मोपरज्जस्वेतोविकाराय मन.क्षोमाय न भवत्ति, शतणोड़लीकवादिभि. प्रणोदितोर्णप स तदवस्य 
एवेत्यर्थ । तस्यैतल्लक्षणस्य क्य केन प्रकारेण शुश्राक्षमणिरपि तुल्यः सदृशोष्स्तु मा भूदित्य्थ । बतोम्सो 
विवर्णयोगादन्यजपादिवण्णप्रसड्भात्त्यक्स्वभावस्त्यवतसहजच्छायः । आश्षेपग्र्भों व्यतिरेकालंकार ॥२१॥ 
आश्रेषणीयनिरपेक्षं हिं वस्तु नात्मत्वमपि छभत इति निवेदयन्नाह--सलूमिति--तेन विधात्रा ब्रह्मणा सल 
दुर्जत सुजता निर्मापयता कि प्रयलातू महतादरेण सज्जनस्थ चोपकृतमु अपि तूपकृतमेव तस्य सौजन्य तेन 
स्थापितमित्यर्थ । केन दृष्टान्तेनेत्याह--धुमणिरादित्य- स्वगुणं स्वस्यात्मत. प्रभाव न व्यनक्ति न प्रकव्यति | 
कथम्‌ । तमासि ऋते ध्वान्तव्यत्रेंकेण मणिवाँ रत्न॑ वा कार्चैविना न स्वगुणं व्यनक्ति। अर्धान्तर्यासो& 
लकार ॥ २२॥ भसददोपोद्धाविनो दुर्जना इति स्पष्टीकुर्वज्ञाह-- दोपेति--कर्याप्यगृहीतनामघेयस्य खलस्य 
उलूकपोतस्य घृकवालस्य च -को विश्येप. । का परिच्छित्ति | न कोपीत्यर्थ.। दयोरपि वर्णब्लेपेण 
साम्यमाह--दोपानुरक्तस्थ दोपेष्वनुरुक आसक्तस्तस्य पक्षे दोषा रात्रि.॥ ये खलू. केवल मलीम्॑ 
दोषमेवेक्षते पथ्यति | क्व । प्रवस्धे च उत्तसमुच्चये, सत्कान्तिमति प्रशस्तकान्तिक्स्‍क्षणयुक्ते। कस्मिन्निव 
यथा सत्कान्तिमति सुप्रकाशे दिवसे घूको ध्वान्तमेव वीक्षतरे तथा सोधीत्यर्थ, । खण्डब्छेपोपेमा ॥२३॥ 
अदोपे दोषोद्धावाग्राहिणों दुर्जनानाक्षिपन्नाह--न प्मेति--है खल ! स्वभावमत्सरित्‌ ![ नम्नेप्नुद्धतेषपि जने न 
प्रेम स्नेह त्व॑ विधत्से करोपि तथा मित्रेषषि निजरह॒स्यकथकेषपि न मैत्री प्रीतिमातनोषि विस्तारयसि । किमि- 


दत्तप्र्ठ हं--विमुख हे फिर भी क्‍या चह गुरुतर_पए्थिवो के घारण करनेमें समर्थ नहीं दे ? 
अवश्य है ॥२०। सज्जन पुरुष स्वभावसे ही निर्मल होता है अतः कोई भी बाह्य पदार्थ उसके 
चित्तमे विकार पैदा करनेके लिए समर्थ नहीं है। परन्तु स्फ्रटिक विधिध वर्णवाले पदार्थकि 
संसर्गसे अपने स्वभावकों छोड़कर अन्य रूप हो जाता है अतः वह सजनके तुल्य कैसे 
हो सकता है १॥२१॥ प्रयत्नपूर्वक दुरजनकी रचना करनेवाले विधाताने सजनका 
क्या उपकार नहीं किया ? क्‍योंकि अन्धकारके बिना सूर्य और काँच के बिना भणि 
अपना शुण प्रकट नहीं कर सकता ॥२२॥ दोषोंमें अनुरक्त दुर्लनन और दोपा-रात्रि में 
अनुरक्त किसी उल्‍्टके वच्चेमें क्या विशेषता दे? क्‍योंकि जिस प्रकार उल्डृका बच्चा 
उत्तम कान्तिसे युक्त दिनमें केवछ काछा फाछा अन्धकार देखता है उसी प्रकार दुर्जन 
इसम कान्ति आदि शुणोंसे युक्त काव्यमे भी केवछ दोप ही दोष देखता है॥ २३ ॥ 
रे इ्जन, न्‌ नम्न मनुप्यपर भी प्रेम नहीं करता और मित्रमें ,भी मिन्रताकों नहीं बढ़ाता 


६. स्थानोयप गे० । + शोप. प्रमाद समता द्वमाविर्माुर्यमोत्र. पदमीदुभायम्‌ । तर्थम्य च ब्यक्तिस्दारता 
घ शनिदन जायाथरता द्शो ॥ नाठप्रशास्त्रे ० १६ इलोफ ९० | 


-१८ ] प्रथमः सर्ग! हु 


श्रव्यं भवेत्काव्यमदूषण यज्न निगु ण॑ बवापि कदापि मन्‍्ये । 

गुणाथिनों दृषणमाददानस्तत्सज्जनाददुन एवं साधु: ॥ २५॥। 

अहो खलस्यापि महोपयोग' स्नेहद्रहो यत्परिशीलनेन । 

आकर्णमापूरितपात्रमेता. क्षीर क्षरन्त्यक्षत एव गाव: ॥ २६॥ 

आ' कोमलालापपरे४पि या गा प्रेमादयन्तः कठिने खले5स्मिन्‌ । है 
गेवालमालिम्युपले छलेत पातो भवेत्केवलदु खहेतु' || २७ | 

आदाय शब्दा्थमठोमसानि यददु्जनोध्सी वदने दधाति । 

तेनेव तस्याननमेव क्ृष्णं सता प्रवन्षः पुनरुज्ज्वलोड्भूत ॥ २८ ॥ 


त्यापेपे तत्तस्मादेप प्रत्यक्ष सर्वोप्तापातिशय पचेलिमपापफलविशेष प्रदोष प्रकटदोपस्त्वा दोपैकग्राहरसिक 
किमवसान विनाश नेप्यति प्रापयिष्यति अपि तु नेंप्यत्येव। किमिव | सायमिव यथा प्रदोपों रजनीमुख साय १० 
दिनावसान नेप्यति तथा त्वामपीत्यर्थ । खण्डब्लेपोपमा ॥२४॥ आत्मगुणकान्तमयत्वेतत निराकृतान्सतुतिद्वारेण 
दुर्जनानुपहसन्नाह--श्रव्यमिति--यत्काव्यमदूपण निर्दोप तदेव श्रव्य श्रवणाह भवेत न निर्गुण गुणरहित क्वापि 
कत्मिन्नपि बुबसनियाने कदापि कस्मिन्‌ प्रस्तावेषप । तत्तस्मादहमेव भन्‍्ये इति विमृशामि, गुणाथिनों गुण- 
ग्राहकात्सज्जनाद दुर्जन एवं साधु प्रणस्यतर । यत्तोध्सौं शल्यल्प दृषणमाकर्षन्‌ काव्यमुपादेय करोतीत्यर्थ । 
अग्रस्तुतप्रशसेयमलकृति ॥ २५ ॥ भज्भयन्तरेणापि पिशुनानेवोपहसन्नाह--अद्दो इृति--अहो इति वितकों- १५ 
/ पहासे। स्मेहृह स्नेहविनाशकस्य दुर्जनस्य महानुपयोगो गुरूपकार. । यस्य परिणीलनेत यदुपचरणेन क 
उपयोग । इत्याह--एताः कबीना गावो वाच , अक्षतमभिलपिताधिकममृतमेव वर्षन्ति | कथम्‌ | यथा भवत्ति 
उपचितरसभाजनजनम्‌ । आकर्ण कर्णावभिव्याप्य दुर्जदाभिशद्भुया कवय भाव्य इलाघ्यतम विदघतीत्यर्थ । अन्र 
च पिष्याकस्य स्नेहत्यवतस्थोपयोगेन गरावों घेनव क्षीर वर्यन्त्याक्ठ भृतदोहनीकमित्यर्थ । आर्थदलेषोधप्पमा- 
लकार ॥ २६ ॥ वचनमाधुर्यमात्रपिहितान्तर्दुष्टत्व दुर्जचाना प्रतिपादयन्नाह--आ इति--आ इति तदूगुण- २० 
स्मरणानुतापे अन्तर्दुट्े दुर्जज विश्वासं मा गा मा गम । कस्तदवस्थ एवं संगच्छत इत्याह--मधुरवचन- 
प्रकागकेषपि तम्र प्रमाद गच्छता कि फल स्यादित्याहइ--यथा जम्बालूजटिले शिलातले छलेव कोमलोध्यमिति 
व्याजेन सचरता यत्फल स्यात्तदेवेत्यर्थ | खल्ोपलयों शेवाहकोमलाकापयोर्पमानोपमेयभाव । तुल्ययोगिते- 
यमलक्ृति ॥ २७ ॥ पिशुनजनपैशुन्य वितर्कयन्नाह--आदाग्रेति--आब्दार्थावेव तयोर्वा मलीमसानि दृषण- 
मपीरुपाणि गृहीत्वा यदसौं मुस्मारोपयति । अतदचोत्रोक्षते-तेव दोपमछावलेपेत तस्थानन तद्विध साधुना २५ 


3५ #&१०२४००२ ०३७०-३३ १: 


अतः तेरा यह भारी दोप तुझे क्‍या उस अकार नाशको प्राप्त नहीं करा देगा जिस प्रकार 
कि रात्रिका प्रारम्भ सन्ध्याकाल फो, क्योंकि सन्ध्याकाल भी न नम्र मनुष्य के साथ प्रेम 
करता है ओर न मित्र के--सूर्य के साथ मित्रता बढ़ाता है || २४॥ यतश्र दूपणरहित काव्य 

ही सुनने योग्य होता है और निगुंण काव्य कहीं भी कभी भी सुनने योग्य नहों अतः . _ 
मेरा विचार है कि गुणप्राही सज्जनकी अप्रेक्षा दोपप्राही दुजन ही अच्छा है॥२५।॥| ३० 
बड़े आशचर्यकी बात है कि स्नेहहीन खल--दुर्जनका भी बड़ा उपयोग होता है; क्योंकि... 
उसके संसर्गंसे यह रचनाएँ बिना किसी तोड़के पूर्ण आनन्द प्रदान करती हैं । 

[ अप्रकृत अर्थ ] कैसा आउचय है कि तेलरहित खलीका भी बड़ा उपयोग होता है क्योंकि 
उसके सेवनसे यह गाये बिना किसी आधातके वतन मर-भर कर दूध देती हैं।॥ २६॥ 
अरे! मै क्या कद गया! दुर्जन भले ही मधुर भापण करता हो पर उसका अन्तरंग ३५ 
कठिन ही रहता है, अतः उसके विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेवालसे सुओो- 
मित्र पत्थर के ऊपर धोखे से गिर जाना केवछ दुःख का ही कारण होता हे ॥ २७॥ 
यतश्च दुजेन मनुष्य शब्द और अथे के दोषोंको ले-छेकर अपने भुख में रखता जाता 


' १ प्रमोद-छ। 
र्‌ 


१० धमशर्माम्युद्ये [ १.१९- 


गुणानघस्तान्नयतोध्प्यसाधुप्मस्य यावद्िनमस्तु लक्ष्मी: 

दिना वसाने तु भवेद्गतश्री राज. समासंनिधिमुद्रितास्य ॥ २९॥ 

उच्चासनस्थोषप सतां न किंचिन्नीच' स चित्तेषु चमत्करोति। 

स्वर्णाद्िशृड्भाग्रमधिष्ठितोशप काको वराक' खलु काक एवं ॥ ३०॥। 
॥ वृत्तिमरुद्‌द्वीपवतीव साधो: खलस्य वेवस्वतसोदरीव । 

तयो' प्रयोगे' कृतमज्जनो व प्रवन्धवन्धुलंभतां विशुद्धिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भ्रन्थविस्तरस्तु गतदोपत्वान्निर्मल कान्तिमानेव वर्भ्वेत्यर्थ | अब च परगुणदर्णनामर्पाददुर्जनवदन #प्णमेवेति 

” जनानुवाद । उतोक्षेयमलक्ृति ॥ २८ ॥, निमसमयावष्टस्मेन दुर्जनो गुणानधिक्षिपन्न चिर नच्दतोति 
सूचयज्नाह-गुणानिति--असाधुरेव पश्मोश्साघुपद्नस्तस्य यावदिन शुभदशावधि लक्ष्मी प्रभुत्तससत्तिरस्तु । 
कीदृशस्य । गुणानध कुर्बंतोशप शुभदश्षाप्रागल्म्येन ययेष्ट चेष्टतामित्यर्थ । अस्वैव दुविछसितस्य फल दर्गयन्नाह-- 
पुष्यदशान्ती तु गतप्रतिछो मीलितमुख स्थान्तृपतेरधिसभप््‌ । अथ चाधोनालकाण्डे तन्तूत्‌ सृजतो निन्‍्धपद्मस्य 
दिवसमधिविकासोःस्तु । साय॑ तु चन्द्म कान्तिसंनिधौ संकुचितकोगो विच्छाय इत्यर्थ | स्पकश्लेपालकार ॥२९॥ 
वाकचापरचातुरीचुज्चवो४प नीचा न सता पुरत प्रतिभान्तीतिं निवेदयन्नाह--उच्चेति--सोध्यमाधमों नीच- 
सता चित्तेष्वनेकगुणगरिममहिमगम्भीरेपु किचित्मनागपि न चमत्करोति न विशेषवत्तयात्मानं निवेशयतोति। 
१५ कि तदवत्थ इत्याह--उच्चासनस्थोत्प॑ अविशेषज्ञजनै्महागुणिपद स्थापितोर्थपे ! भमुमेवार्थमर्थान्तरद्वारेण 
दृढ्यत्ति--मेरशिखरकोटिमधिरुढोपपि ध्वाइक्षो निः्चयेत स तादृश एवं न हि नाम वाह्याधारगुणवत्तेना- 
घेयस्यापि गुणवत्त्वमित्यर्थ । अर्थान्तरन्यासोश्लंकार' ॥३०॥ यथा स्वस्पेण सुजनदुज॑नवृत्तिवर्णन॑ सक्षिपल्ताह-- 
वृत्तिरिति--साधो सण्जनस्य वृत्तिब्वारित्रं मरुदद्वीपवर्तीव गद्भेव निर्मकत्वातललद्भृतापापहार्कत्वाच्च | 
खलस्य दुर्जनस्य च वृत्तिवेंवस्वतसोदरीव यमुनेव मल्विच्छायत्वाज्गयोत्पादकत्वाच्च। तयो स्व [ सु ] जन- 

२० दु्जमवृत्तिगड्भायमुनयो प्रयोगे संगमे कृतमज्जन कृतावतारो नोष्स्माकं प्रबन्ध एवं वन्धु प्रवन्धवन्धुर्भव- 
विपत्समुद्धरणघो रत्वात्सकोतिविभवोत्पादनसहायत्वाच्चास्य वच्धुता | विशुर्धि पिर्मलता लमृता प्रान्नुयात्‌ | 


छ 


१ 








हे--मुख-द्वारा उच्चारण करता है अत. उसका मुख काछा होता है और दोप निकल जानेसे 
सजनोंकी रचता उज्ज्वछ--निर्दोष हो जावी है ॥ २८॥ शुणोंका तिरस्कार करनेवाले अथवा 
सृणालके तन्तुओंको नीचे छे जाने वाढे दुजंन रूप कमछकी शोभा तबतक भछे ही वनी रहे 
२५ ज़बतक कि दिन है अथवा पुण्य है परन्तु दिनका अवसान होते ही जिस प्रकार कमछ 
चन्द्रमाकी किरणोंके सम्पकंसे मुद्रित चदन-निर्मीछित होकर शोभा-हीन हो जावा है 
उसी भ्रकार दुजन मनुष्य दिन--पुण्यका अवसान होते ही किसी न्‍्यायी राजाकी सभामें 
मुँह बन्द हो जानेसे शोभाहीन हो जाता है।| २९॥ नीच मनुष्य उच्च स्थानपर स्थित होऋर 
भी सजन मलुष्योंके चित्तमें कुछ भी चमत्कार नहीं करता। सो ठीक हो है; क्योंकि कोआ 
३० सुमेरु पर्वत के शिखरके अग्रभाय पर भी क्‍यों न बैठ जावे पर आखिर नीच कौआ फौआ 
ही रहता है ! ॥ ३०॥| यतश्व सज्जन मलुष्यका व्यवहार गंगा नद्दीके समान है और 
हुजनका यमुनाके समान, अतः उन दोनोंके संगमरूप--अयाग क्षेत्र अवगाहन करनेवाढा 
हमारा काव्यरूपी बन्धु विशुद्धिको श्राप्त हो। [ जिस प्रकार प्रयागमें गंगा ओर यमुना 
नदीके संगससें गोता छगाकर सनुष्य शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार सज्ञग और दुजनकी 
रै। प्रशंसा तथा निन्दाके बीच पढ़कर हमारा कांब्य विशुद्ध-निरददोष हो जावे ]॥३१॥ 
१. दिन दिवस पुण्य च। २. राज्ञो नृप्तेश्वन्रस्थ च “राजा प्रभौ नूपे चन्द्र यक्षे क्षतियशक्रयों ।” इति 
कोप । ३ असाघुपक्षे समासनिधि--इत्पेक पद पद्मपक्षे सइति पृथक्‌ पदम्‌ । ४. अर्थान्तरसक्रमितवाबयो 

ध्वनि । ५, प्रयागे-म० | 


-३६ ] प्रथमः सगे | हर 


अथास्ति जम्बूपपदः पृथिव्या द्वीप' प्रभान्यकक्ृत़नाकछोक: | 

यो वृद्धया मध्यगत्तो४षि लद्ष्म्या द्वीपान्तराणामुपरीव तस्थो ॥ ३२ ॥ 

क्षेत्रच्छदे: पुर्वविदेहमुख्यरघः:स्थितस्फारफगीन्द्रदण्ड, ] 

चकास्ति स्वमाचलकणिको य समझ श्रिय' पद्म इवाब्यिमध्ये ॥ ३३ ॥ 

हीपेपु यः को४पि करोति गर्व मयि स्थितेः्प्यस्तु स भे पुरस्तात्‌ । १ 

इतीव येन गहकड्ूणाडू हस्तो उ्युदस्तस्त्रिदशादिदम्भात्‌ ॥ ३४॥ 

पद्यन्तु ससारतमस्यपारे सन्तरचतुवंगंफलाति सर्वे । 

इतीव यो हिद्विदिवाकरेन्दुव्याजेन धत्ते चतुरः प्रदीपान्‌ ॥ ३५॥ 

अवाष्य सर्पाधिपमोलिमैत्री छत्रद्युति तन्वति यत्र वृत्ते। ॥ 

घत्ते समुत्तेजितशातकुम्मकुम्मप्रभा कांचन काञ्चनादरि: ॥ ३६॥ १० 
संगमकृतस्नानजना शुद्धधन्तीति प्रसिद्धि. ॥ ३१॥ अभिमतदेवस्तुत्यादिक सक्षिप्य प्रस्तुतावतारमाह-- 
अगेति--अथानन्तरं जम्बूद्ीपोपपदों जम्बूगव्दपूर्वों द्वीपोशस्ति जम्बूद्वीप इत्यर्थ । प्रभापराभूतस्वर्गलोको 
यो द्वीपान्तराणामन्यदीपाना मध्यगतोर्पप नाभिभूततोषि उपरि शिर्रीव तस्यों आसाचक्रे। कयेत्याह-- 
वृढ्याश्दूभुतप्रभावया लक्ष्या । इतरमेरूच्चतरसुदर्शनादिविभूत्या | अथ च यो मध्ये भवति स कथमुपरिस्थ 
स्थादिति विरोधालकार ॥ ३२॥ तस्पैव स्वरूप वर्णबलाह--्षैत्रेति--्षेत्राप्येव छदानि पत्राणि तै, कानि १५ 
तानीत्याह--पूर्व विदेहमुख्यै पूर्वस्था विदेहनाम क्षेत्र पूर्वविदेह स एवं भुख्य प्रधान थेपा तानि तैस्तथाविधै । 
पद्मरुपकता परिपूर्णयन्नाह--अध स्थितस्फारस्तदनुरुप फणीन्र शेपाहिरेव दण्ड नाछ यत्र स तद्िध । पुन 
कीदृकू । रवमाचलर्काणक सुवर्णाचल एवं कणिका बीजकोशो यत्र से । अत पद्मसाधर्म्यात्‌ सद्य गुहं 
श्रियपद्मवासाया । शुद्धल्पकोध्यमलकार ॥ ३३॥ तस्वैव महिमगाम्भीये वर्णयन्नाह--हीपेष्विति--« 
मय्यपि जम्बूद्रीपे स्थिते ऊब्बंद्दीपेपु मध्ये य को्षपि गव॑ करोति स मे पुरस्तादू आविर्भवतु इति गर्वोद्धद्धारेगेब २० 
येन हस्तोह्म्युदस्तों वाहुरुष्वीक्षतस्विदणाद्रिदस्भान्मेरव्याजात्‌ । प्रहा एवं कडूणानि तान्येवाडरोइभिज्ञान 
यत्र स तादक पर्यन्तअ्रमत्सोमसुर्यादिमणिकटक इत्यर्थ । उत्रेक्षाककार ॥ ३४ ॥ पह्यन्त्वित्ि--सर्वे साध- 
वोष्पारेश्नस्ते . संसारतमसि भवष्तान्ते चतुर्व॑र्गफलानि चत्वारुच ते वर्गाइच पुरुषाथंकाममोक्ष लक्षणास्तेषा 
फलान्युपभोगस्वरूपाणि पव्यन्तु विभावयन्तु इतीव हेतोरिव यश्चतुर प्रदीपान्‌ धत्ते उज्ज्वल्यति ! क्ेनेत्याह-- 
द्विद्विदिवाकरेन्दुव्याजेन द्वौ दिवाकरी द्वो च चद्दौ तेपा व्याजेन | अनन्ततमसि न किमपि कार्य प्रवर्तत इत्यर्य॑ २५ 
॥ ३५ ॥ तस्य छत्ररूपकता निरूपयज्नाह--अवाष्पेति--यत्र काज्चनादििमेंश, समुत्तेजितशातकुम्मकुम्भ- 
प्रभाम॒उज्ज्वलितसुवर्णकल्शशोभा काचनानन्यत्र दृष्टा धत्ते धघारयति। बब सति। वृत्ते जम्बृद्वीपपरिधि- 


इस प्रथिवीपर अपनी प्रभाके द्वारा खवर्गछोकको विरत्कृत करनेवाछा एक जम्बूद्वीप है जो 
यद्यपि सब द्वीपोंके मध्यमें स्थित है फिर भी अपनी बढ़ी हुई छछमीसे ऐसा जान पड़ता है 
मानो सब द्वीपोंके ऊपर ही स्थित हो | ३२॥ यह द्वीप पूवेविदेह क्षेत्र आदि कढिकाओँसे ३० 
युक्त है, उसके नीचे शेषनागरूपी विश्ञाढ मणाहद॒ण्ड हे और ऊपर कर्णिकाकी तरह सुमेर- 
पव॑त स्थित हे अतः ऐसा सुशोमित होता हे मानो समुद्रके बीच छक्ष्मीका निवासभूत 
कमल ही हो ॥ ३३ ॥ मेरे रहते हुए भी द्वीपोंके बीच जो अहंकार करवा हो वह मेरे सामने 
हो ऐसा कहनेके ढिए ही मानो उस जम्बूद्वीपने सुमेरु पर्व॑तके बहाने अहरूप कंकणसे चिहित 
अरना हाथ ऊपर उठा रखा है॥ ३४॥ अपार संसाररूप अन्धकारके वीच सभी सज्न ३५ 
एक साथ चतुर्वर्गके फछकों देख सके--इसलिए ही मानो यह द्वीप दो सूय और दो 
चन्द्रमाओंके बहाने चार दीपक धारण करता हे ॥१५॥ यह वतुंछाकार अस्वूद्ीप 


१. उपमागर्भो रूपकालकार । २ हस्तो व्युदस्त-म० । ३. नाकि-म० । 


१० 


१५ 


र५ 


१२ धमशर्मास्युदये [ १.३७- 


सम्यक्त्वपायेयमवाप्यते चेदृजुस्तदस्मादपत्गंमार्ग: | . 
इतीव लोके निगदत्युदस्त शेलेच्रहस्त।ज्भलिसज्ञया यः ॥ ३७ ॥ 
पातु वहिर्मास्तमडूसुप्तल्ध्मीलसत्कुड्डमपद्भपीत । 

तदल्तरुद्धिद्य महीमहीनामभ्युत्यितों नाय इवास्ति मेरु. || ३८ ॥ 
चकास्ति पर्यन्तपतत्पतड्े यत्राम्बर दीप इवोपरिश्टात्‌ । 

कयापि शृद्धाग्रधनाञजनातां जिषृक्षया पात्रमिव प्रदत्तम ॥३०॥ 
चावापृथिव्यो पृथुरत्तरे य. कृतस्थिति. स्थूलर्थाजरकान्तो । 
युगानुकारिप्रुवमण्डलश्रीरुष्चों र्वस्याक्ष इवावभाति ॥४णा 


मण्डले, कि कुर्वात । तन्वति विस्तास्यति, छत्रचुतिमातपंत्रविस्तारम्‌ | दण्डण्टनामाह--कि इत्वा । अवाष्य 
लब्ध्वा सर्वाविपमोलिमत्री सरल्रणेपाहिमस्तकस्यितिम्‌ । अन्न दण्डोपमा जेयस्य, छत्रोपमा हीपमण्डरुत्त, 
वृत्तविशेषणादनुक्ताप्यत्र झल्लरीस्थितिजेंया समुद्रस्य, कुम्भोपमा सुमेरोरित्यर्थ ॥ ३६ ॥ तत््य मुक्तिवापत- 
स्थानत्व॑ निल्पयन्नाह--सम्यक्त्वमिति--यो जम्बूीपो निगदरति कथयतीव । कया । उदस्तगैेदहस्ताजू लि- 
सजया शैलेन्र एव हस्ताजूलिस्तस्या सजा तया उध्वितमेश्तर्जनीसममिजानेव, छोकेस्य , कि तद्‌ । इत्माह-- 
अस्मादतों भूमिभाग्रावपवर्गमार्गों मोक्षपय ऋजु. सुप्राप । चेहू, कि चैच्दि सम्यक्त्वपाथेय रतवय 
सम्बल प्राप्यते । मानुपोत्त्वहिर्भूतेप्वसस्यात्द्रीपेपु न मोक्ष इति वाषयार्थ । ख़ण्इरुपोत्रोक्षा ॥ ३७॥ 
तबादिभूते मेररिति व्यापयन्नाह--पाठुमिति--तदन्तस्तन्मप्ये मेह शाह्वत सुवर्णणलोजरत । बतन्‍्वोठो- 
क्षतें--अहीना फणिना नाथ शेप इब । कुतोश्त तस्य संभावनेत्याह-सही पृथ्वीम्‌ उद्धि्य ऊर्ध्व मित्त्वा 
अन्युत्यित ऊव्बंभाजगाम । कि कतुंमित्याह--पातु वहिर्मार्त॑ वाह्मवायुपानाय । तस्व “्वेतत्वप्रसिद्धे कर 
पीतत्वमित्याह--अड्डू सुप्ततक्मील्सत्कुड्कुमपइ्डपोत अड्डे युत्ता चासो छक्मीष्च तस्या छसत्‌ व्गिजन्योध्सो 
कुद्ूमपडूस्तेन पीत पिव्जर तल्पीभूतजेपाडुणायिका हि रृष्मीरिति ॥ ३८॥ चक्रास्तीति--यत्र मेराबु- 
परिष्टादृध्ब॑नस्वस्माकाशं चकात्ति घोंगते । सुवर्णमयत्वादतश्चोत्ेब्यते--दीप इव उपरि कयापि तद्दीपयोग्यया 
स्त्रिया प्रदत्त स्थापित पात्रमिव। दीपताम्यं समर्थयन्नाह--पर्यन्‍्ते पतत्‌ भ्ाम्यन्‌ पतड्भ. सुर्यो यस्‍्य से 
तस्मिस्तथाविये ,पक्षे पतद्भ)ु बछूम. । किमर्यमित्याह--जिषृक्षया ग्रहीतुमिच्छया, शज्भाम्रें पता मेषा 
एवाञजनानि तेपामू, पछ्ले धन वहुहुम्‌ । ब्लेपोपमा ॥३९॥ ब्यावेति--यो मेहर इतस्थिति हृंतनिवेशोण्तरे 

मब्ये पृथुरपचितो द्यावापृथिव्यो्गगनमण्डलयों । अतब्चोत्मेब्यते--रयस्य स्यन्दनस्थाक्ष इव मुख्यावगंव इव। 
कक्षमाम्पमुद्भाववति--स्वूलस्थाुकान्तयो... स्थृलचक्रसदृशयो्युगानुकारिश्रू वमण्डलक्षीयंत्र से तवाविध । 


शैपनागके फणकी मित्रता प्राप्त कर--उसपर स्थित हो किसी छत्रकी शोमा बढ़ाता है और 
सुमेरु पवेत्त उसपर तपाये हुए सुवर्ण-कछशकी अनिर्बंचनीय शोमा धारण करता है ॥ १६॥ 
यह जम्बूद्वीप ऊपर उठाये हुए सुसेरुपवंतरुपी हाथकी अछुलिके संकेतसे छोकमें मानो 
यही कहता रहता हैँ कि यदि सम्यग्दशेनरूपी सम्बत प्राप्त कर लिया जावे तो यहाँसे मोक्षका 
मार्ग सरढ हो जादा है ॥३८॥ इस जस्वूहीपके बीचमें सुमेरु पर्वत है जो ऐसा जान पढ़ता है 
मानो गोदम सोची हुई छक्ष्मीके निकलनेवाले केशरके द्रबसे पीला-पीछा दिखाई देनेवाला 
शपनाग हो वाहरकी वायुक्रा सेवन करनेके लिए प्रथिवीको भेद कर प्रकट हुआ हो ॥ १८ ॥ 
जिसके चारो ओर पतंग-सूर्य प्रदक्षिणा दे रहा हैं ऐसे सुमेर पर्वतके उपर आकाश 
एसा मादूम होता है मानो बिखरके अश्रभागपर छगे हुए मेघरूपी अंजनकों ग्रहण करनेकी 
उन्‍्छासे किसी म्त्रीन जिसके चारों ओर--एतंग--अलभ घूम रहे है. ऐसे दीपकपर बर्तन ही 
आधा दिया हो ॥३५॥ प्रथिवी और आकाश किसी रथके स्थूछ पहियों की तरह सुझोमित 
£ ४7२ उनके बोट उत्तत खडा हुआ सुमेर पर्चत इसके ठीक भौरा की तरह जान पढ़ता 





धद 


8 । इसे पास ही जो ध्रुवताराओंका मण्डल है चह युगकी शोसा धारण करता है ॥/०| 


“४४ | प्रथमः सर्गः १३ 


तदह॒क्षिणं भारतमस्ति तस्थ क्षेत्र जिनेन्रागमवारिसिकात्‌ | ' 

स्वर्गादिसपष्फलशालि यत्र निष्पदते पृष्यविशेषसस्यम्‌ ॥४१॥ 

यत्सिन्बुगज्भान्तखत्तिनोच्चे' शेलेत भिन्‍न॑ विजयार्धनाम्ता। 

भारेण लक्ष्म्या इव दुर्वहेत बभूव पट्खण्डमसण्डशोभम्‌ ॥४२॥ 

'तत्रायंख॒ण्डं त्रिदिवात्कथचिच्युत निरालम्बतयेव सण्डस्‌ | "९ 
ललामवन्मण्डयति स्वकान्त्या देशो महानुत्तरकोशलाख्यः ॥४१)॥ 

अनेकपकाप्सरसा समन्तायसिमित्तसस्यातहिरण्पगर्भा' | 

अनन्तपीताम्बरधामरम्या प्रामा जयच्ति त्रिदिवप्रदेशान ॥४४॥ 





ऊध्वोर्भतिर्यग्ह्प , अन्यस्याक्षस्य चक्रद्यय वामदक्षिण स्थादस्य तु न तादुक किन्त्वघ ऊर्वम | अतएव ऊर्घ्व इति ५ 
भाव । झूपकोत्रमेक्षा ॥ ४०॥ तस्मध्ये विशेषस्थान निर्दधार्यन्नाह--तद्दक्षिणमिति--तस्य मेरोरदक्षिणं १० 
दक्षिणदिग्भागस्थ भारत नाम क्षेत्रमस्ति । क्षेत्रमिति शब्दसाम्यादर्थमपि स्थापयन्नाह-यत्र कि यत्र । 
पुण्यविशेषसस्य धान्य ,निष्पद्यते स्वर्गादिसपत्फलशालि स्वर्गादिसपदेव फछ तेन सश्नीक शोभते तद तद्दिध 
जिनेद्धागमवारिसिकात्‌ जिनभ्रुतामृतवर्पात्‌ । इछ्ेपरूपकम्‌ || ४१ ॥ तस्य सस्थान निरूपयन्नाह--बदिति-- 
यद्‌ विजयाद्ध नाम्ता शलेन भिन्न विभक्त षपट्खण्ड पढ़भाग बभूव । कथमित्याह--सिन्धुगड्भान्तर्वातिना 
सिन्युगज्भानयौ तयोरन्तरे मध्ये वर्तते तेन पूर्वापरप्रवृत्तिनदीइन्दममध्यगेनेत्यर्थ । अतरच ज्ञायते--लक्ष्या १५ 
आत्मसपदो दुर्वहेत भारेण पद्खण्ठता गतमू, अखण्डशोभ परिपूर्णशोभमू। अथ च यत्‌ पट्खण्ड भवति 
तत्कथमस्रण्डशोभमिति विरोध ॥४२॥ तस्थ क्षेत्रस्य पट्खण्डाना मध्ये शुभखण्ड निरूपयज्नाह--तसन्रेति-- 
तत्र भरतक्षेत्रे उत्तरोशलास्य॑ उत्तरकोशलसज्ञो देशो मण्डयति अलकरोति ललामवत्तिक॒क इव | कि मण्ड- 
यतीत्याह--आर्यत्वण्डनामधेय भरतविभागम्‌ । अतश्चोत्रेक्ष्यते--तरिदिवात्स्थर्गात्‌ च्युत सण्डमिव | कया। 
निरालस्वतया अनाधारतया | कथचिदज्ञातप्रकारेण | ४३ ॥| देशवैभवमुद्भावयन्नाह--अनेकेति--अयस्मिन्‌ देशे २० 
ग्रामास्त्रिदिवप्रदेशान्‌ स्वगंभागान्‌ जयन्ति पराभवन्ति । ग्रामाणा स्वर्गाधिक्य स्थापयज्नाह--अनेकपत्नैसपलक्षिता 
आपो येपु तानि अवेकप्माम्पि तथाभूतानि सरासि येपु ते तथाविधा । असस्यात हिरण्य सुवर्ण गर्भे थरेपा 
तथाविधा । अनन्त पीत पिहितमम्बस्माकाश यैस्तानि, पीताम्बराणि च तानि घामानि च। अनन्त- 
पीताम्बरेर्धामभि कमनीया, पक्षे पद्मा लक्ष्मीरप्सरसो देवाड़ना, एकया उपलक्षिताप्सरसों थेपु तथाविधा 


उस जम्बूद्वीपके दक्षिण भागमें स्थित वह जम्बूद्ीप है जो कि वास्तवमें किसी क्षेत्र--खेतकी २५ 
तरह ही सुशोभित दे और जिसमें तीथकरोंके जन्मरूपी जलके सेचनसे स्वर्ग आदिकी 
सम्पत्ति रूपी फलसे सुशोमित पुण्यरूपी विशेष धान्य सदा उत्पन्न होता रहता है॥४१॥ 
अखण्ड झोभाकों धारण करनेवाढा वह भरत क्षेत्र सिन्धु और गद्गा नदीके मध्यबती 
विजयाध नामक उँचे पर्वतसे विभाजित होकर छह खण्डबाछा हो गया है, उससे ऐसा 
मालूम द्ोता है मानो छक्ष्मीके भारी बोझसे ही चटक कर छह हुक हो गया हो॥ ४२॥ ६३५ 
उस भरत क्षेत्रमें एक आयंखण्ड हे जो ऐसा जान पड़ता है मानो निराधार होनेके 
कारण आकाइसे गिरा हुआ स्वगंका एक टुकडा ही हो। उस आयखण्डको उत्तर कोशलू 
नामका एक बड़ा देश आभूषण की तरह अपनी कान्तिसे सुशोभित करता रहता है ॥ ४३॥ 
उस देशके गॉव स्वर्गके प्रदेशोंको जीतते है, क्योंकि स्वर्गके प्रदेशोंम तो एक ही पद्मा 
नामक अप्सरा है परन्तु उन गॉवोंमे अनेक पद्मा नामक अप्सराएँ हैं [ पक्षमें कमठोंसे ५५ 
उपलक्षित जछके सरोषर हैं ], स्वरंके प्रदेशोंमें एक ही हिरिण्यगर्भ-अ्रह्मा है परन्तु वहाँ 
असंख्यात है [ पक्षमें असंख्यात--अपरिमित हिरिण्य-सुवर्ण उनके गर्भ--मध्यमे हैं ] ओर 
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यत््प्रणालीचपकरजसुमापीय पुण्डरेक्षुरसासवोधर । 
मन्दानिहान्दोलितशालिपूर्णा विधुर्णते यत्र मदादिवो्वी ॥४५॥ * 
विस्ताय तारा रभ्सान्तिशि दो: पुन पुतर्यदिवसे प्रमा्ि। 
उतुण्डरीकै, किल यत्सरोमि स्व लब्धसाम्यं तदमन्यमावा ॥४ है 
उत्पालिकाभ्रूस्तिमितैस्तडागचक्षु सह रिव विस्मयेन । 

यहँँगवं भूरपि वीक्ष्य धत्ते रोमाठ्चमुयत्कलमच्छलेन ॥ ४७॥ 
जन प्रतिग्रामसमीपमुच्चे: कृता वृषाब्यवेरघान्यकूटाः । 
यन्नोदयस्ताचलमध्यगस्य विश्वामशेल्ता इव भान्ति भानो' ॥ ४८ ॥ 
भीरान्तरात्तप्रतिमावतारास्तरज़िगीनां. तखस्तटेषु | 
विभान्ति यत्रोध्व॑गताकंतापात्कृतप्रयत्ता इंव मज्जनाय ॥ ४५ ॥ 


'बलजरन वरीएनीजन जी क्‍त जे कौर बट चर न्‍रन्‍त सर. 


धाम प्रतापो येप्‌ तथाविधा । प्रामेपु स्वरगस्थानाना प्राचुयमिति भाव इलेषव्यतिरेक ॥४४॥ 
यम्त्रेति--यत्र यस्मिन्‌ देशे उर्वी पृथिवी मदादिवापानोद्रेकादिव विधूर्णते सील दोलायते । कंपमित्माह” 
मन्दानिदेतान्दोलिते_शाल्िभि शाहिक्षेत्रे पूर्णा। आपीयास्वाद्य पुण्डूक्षुरत कृष्णेशुरसे मदिराप्रवाह # 
पात्रैरित्याह--यल्लप्रणादीचपक पानकप्रणाछीकोगर्क ' ॥ ४५ ॥ विस्तायेति--ब्ौर्गगत तिभि रात्रो पति 
सक्षत्राणि विस्तार्य पुन पुनरनवरत यहिवसे प्रमाष्टि भक्ति तदहं मच्ये यत्य देशस्य सरोभिर्टुण्यतीर 
रुद्गठसिताम्बुणै॑_सह स्वमात्मान लब्धसाम्यम्‌ अमव्यमानातर्कयन्ती उत्पुण्डरीकतागसादृष्यावाप्तयेशयर्- 
तीत्यर्थ । गगनसर्सोस्तारापुष्डरीकयोश्चोपमानोपमेयभाव. । अनुमानोध्यमलंकार ॥४९॥ उत्साएिकेपि-” 
यस्‍्य देशस्य वैभव विभवाश्चर्य वीध््य भूरपि रोमाञ्च घत्ते। केनेत्माह--उद्गच्छलल्माइजुउुपागेन। 
कैवीक्येत्याह--तडागच॒क्षु सह्ते कींढृगे । उच्चपालिवन्धभूनिश्वले ॥ ४७ ) जनैरिति--यत्र देशे वार 
घान्यराशयो जतै. इृता आरोपिता वृपाह्यै पुष्योपचितै सवृपत्ैर्वा प्रतिग्राम॑ ग्रामाणा सीमामभिधराथ! 
अतः्चोत्रेक्यते-भानोरादित्यस्थ विधामशैछा इव विश्रान्तिपर्वता इब उदयास्ताचलमध्यगस्थ उदय बल्तत 
तावचली वयोर्मश्यगतस्य। उदयास्ताचरुसदृश्ा धान्यराशय इति भाव ॥ ४८ ॥ वीरान्वरेति-नरज्िणीनो 
नदीना तटेपु तरवो वृक्षा विभान्ति नीस्मध्यगृहीतप्रतिविम्बावतारा । अतबचोत्रेकेयन्ते--मेण्जजाब सारी 


स्वगके प्रदेश एक ही पीताम्बर--नारायणके धाम--तेजसे मनोहर हैं परन्ठु गोंव अत 
पीताम्वरोंके घाससे मनोहर है [ पक्षमें अपरिसित उत्तुज्न भवनोंसे सुशोमित हैं |॥ ४४! 
भन्दमन्द बायुसे द्विखते हुए घान्यसे परिपूर्ण बहलॉकी प्रथिची ऐसी जान पढ़ती है मा 
यन्‍्त्रोंके पनाले रूप प्यालछोंके द्वारा पौड़ा और इछओंके रसरूपी मद्राकों पीकर नग्न 
ही झूम रही हो॥४५॥ यतरच आकाश राज्रिके समय ताराओंको सहसा फैला हा 
है ओर दिनके समय उन्हें साफ कर देता है-मिटा देवा है इसलिए ऐसा जी 
पड़ता है मानो बह फूछे हुए कमछोंसे सुशझोमित उस देशके सरोवरोंके साथ प्रात 
अपनी सहदवाकों स्वीकृत न कर ही मिटा देवा है ॥४६॥ बन्धानरूपी भौहों तक निर्मेरे 
तालाबरुपी हजारों नेश्रोंके द्वारा जिस देशका वैभव देखकर प्रथिवी भी उंसगते $३ 
धान्यके वहाने आश्रर्येसे मानो रोमांच धारण करती है॥४७॥ जिस देशमें मत्ेक 
गाँवके समीप छोगोंके द्वारा छगाये हुए धान्यके उँबे-ऊँचे ढेर ऐसे जान पढ़ते हैं भाग 
उदयाचक और अस्ताचलके च्ीच गमन करने वाले सूर्यके विश्रामके लिए किन्दीं 
धर्मात्माओोके द्वारा बनाये हुए विश्राम पर्वत ही हों॥ ४2८॥ जहाँ नदियोंके किनारेके के 
जलके भीतर प्रतित्रिम्बित दो रहे हैँ और उससे ऐसे जान पढ़ते हैं. मानो ऊपर स्थित 
१ मस्पन्‍ोश्येज्ञालंडार । ३. सपफ्रोल्मेक्षालंत्रार । 


-५४ ] प्रथमः सगः 4५ 


सस्यस्थलीपालकबालिकानामुल्लोलगीतश्रुतिनिश्चला डुम्‌ । 
यत्रेणयूथ पथि पान्यसार्था: सल्लेप्यीलामयमामनन्ति ॥ ५० ॥| 
आस्कस्धमृज्वी तदनल्पपत्रप्रसूनशाखावलुया द्रमाली। 
मयूरपत्रग्रथितातपत्रश्नीयैस्प देशाधिपतित्वमाह ॥ ११ )। 
यत्रालिमालास्यलूपड्ूजना सौरसभ्यलोभादभितों भ्रमन्ती। 
विभाति लोलाध्वगलोचनाना बन्धाय सिद्धायसग्रद्धुलेव ॥ ५२॥ 
य॑ तादुशं देशमपास्य रुम्यं यत्कार्माब्य सरितः समीयु'। 
बभूव तेनेव जलाशयाना तासा प्रसिद्ध किछ निम्नगात्वम्‌॥ ५३॥ 
भूकप्ठलोल ब्वपुण्डरीकत्नगबन्धुरा' गोघनघोरणी या । 

सा यस्य दिदमण्डलमण्डनाय विस्तारिणी कीतिखिवभाति ॥५७॥ 


इतप्रयला इवोदृर्ध्वगतार्कतापात्‌ उपरिस्थितादित्यतापात्‌ ॥ ४९ ॥ सस्पेति--यत्र पान्यतार्था पशिकसमूहा 
एणयूथ मुगकदम्बर्क सल्लेप्यलीलामय सदर्णोज्ज्वलपुस्तकर्म्मंघटितमिव आमतन्ति वितर्कयन्ति | निश्चलकारण- 
माह--उल्लोलगीतश्रुतिनिस्वछाड़ तारगम्भीरगीतश्रवर्णकाग्रचित्त सस्यक्षेत्ररक्षमवालिकानाम्‌ । भ्रान्तिमान- 
लकार ॥ ५० ॥ आस्कन्धमिति--यस्‍्य देशाश्पितित्व देशराजल द्रुमाढ़ी आह बूते । मयूरपत्रप्नथितातपत्रश्नी 
मयूरपत्नम॑यूरपिच्ैग्रथितं यदातपत्र तस्पेव श्रीराकृतिर्यस्था सा तथाविधा । कथमित्याह--आस्कन्धमृज्वी स्कन्ध॑ 
व्याप्प सरला दण्डवत स्कश्त यावत्सररेत्यर्थ । तदनत्पेत्यादि--तैनीलिमकान्तिप्रसिद्ध॑रनल प्रचुरै पन्ने” 
प्रसुनैश्च विचित्रपृष्पैरपलतक्षित शाखामण्डल यस्या सा तथाविधा ॥ ५१ ॥ अत्रेति--यत्र स्थलूपडूजसौरभ- 
तृष्णयाभित सर्वतो भ्रमन्ती इतस्ततो विचम्नूर्यमराणालिमाल्ता विभाति | अतदचोत्रेध्यते--चज्चरूपधिक- 
लोचताना वन्धाय नियन्त्रणाय आयसश्रद्डुजेव सिद्धा लोहहिज्जीखशिष्पन्ना। स्थलनलिनसण्डोपरिश्राम्यदू- 
अमरपइक्तिदर्गनरसनिर्निमेषा पथिका इति भाव । असगतिनामायमलकार ॥ ५२ ॥ यम्रिति--य तादृण- 
मनन्यसामान्यप्रभाव देशमपास्य त्यकत्वा रम्यमनेकगुणगभीर क्षाररमाव्य वामाल्यातगुण यत्‌ सरितों नद्य समीयु 
समाजग्मु तेनैव हेतुना तासा निम्नगेति ययार्थामियान प्रसिद्धि ख्याति गतम्‌। विगेषणेत्र कारणमुद्भावयत्ति-- 
जलाशयाना जलूमयीना पक्षे मन्दाभिप्रायाणा किकेति सम्भाव्यते। उतयक्षागर्भोश्यमनुमानाडकार ॥ ५३ ॥ 
भूकण्टेति--या गोबनबोरणी गोवृन्दावली भूमिगलछोरन्नवपुण्डरीकमालासदृशी सा यस्य देशस्य साक्षात्ीति- 


सूयके सन्तापसे व्याकुछ होकर स्नानके लिए ही प्रयत्न कर रहे हों॥ ४५॥ जिस देशके 
मार्गमें धानके खेत रखानेवाढी छड़कियोंके अल्हड़ गीतोके सुननेसे जिसका अंग निमश्वल 
हो गया है ऐसे सृगसमूहको पथिक छोग उत्तम मिट्टीसे निर्मित-सा मानते है॥ ५० ॥ 

छेकर स्कन्ध तक सोधी और उसके बाद बहुत भारी पत्तों, फूलों और शाखाओं 
के समूहसे बतुछाकार फैली हुईं बृक्षोंकी कवार मयूरपिच्छसे गुम्फित छत्रोंक समात जान 


पढ़ती थी और मानो वह कह रही थी कि यह देश सब देशोंका राजा है ॥ ५१ | जिस देशमे ३ 


गुछाबोंकी सुगन्धिके छोमसे चारों ओर धूमती हुई अमरों की पदिक्त ऐसी जान पड़ती थी 
मानो पथिकोंके चचल छोचनोंकों वाँधनेके लिए प्रकट हुई छोहेकी जंजीर ही हो ॥ ५२॥ 
नदियाँ, ऐसे सुन्दर देशको छोड़कर जो खारे समुद्रके पास गयी थीं उसौसे मानो उन 
मूलोओंका छोकमें निम्नगा नाम प्रसिद्ध हुआ है॥५३॥ प्रथिधीरूपी चनिताके कण्ठमे ढूट- 


कती हुईं नवीन सफेद कसलोकी मालाक्ी तरद्द मनोहर जो गायोंकी पंक्ति सबंत्र फेछ रही ३ 


जीता खिलजी अजीब टी जन्‍म 


१, सल्लेप छ, ख। २ जडाशयाना म० । जलूम्‌ आशये मब्ये यासा तासामू, पक्के डछ्योरमेदान्‌ जद मन्द आस- 
योषमिप्नायो यासा तासाम्‌ । ३ नीचैग्ॉमित्व पक्षेज्य स्थानगामित्व नदीत्वमिति यावन्‌ । ४. छोठनव भ० २। 
५, भुव क॒ष्ठ भूकण्ठे तत्र छोलस्ती चलन्ती या नवपुण्डरीकलरगू नृतनदवेतकमछमाला तददृबन्धुरा मनोहग | 
६ उल्लेक्षाकार । 


१० 


्च्छ 
न 


१६ घ्मशम स्युदये [ १,४५० 


कल्पदुमान्कल्पितदानशीलान्‌ जैतु' किलोत्तालपतत्रिनादें: । 
आहूय दूराह्ितरन्ति वृक्षा. फलान्यचिन्त्यानि जनाय यत्र ॥५५॥ 
तत्रास्ति तद्लपुरं पुर यदह्ारस्थलीतो रणवेधिमध्यस्‌ । 
अलंकरोत्यकेतुरडगपड्क्ति: कदाचिदिन्दीवरमालिकेव ॥५क्षा 

५ मुक्तामया एवं जता: समस्तास्तास्ताः स्त्रियों या नवपुष्परागा । 
वह द्वियां मूध्नि नृपोर्धप यस्य वितन्वते नाम विनिश्चितार्थम ॥१७॥ 
भोगीनद्रवेश्मेदमिति प्रसिद्धया यद्वप्रवेष किल पाति शेप. । 
तथाहि दीर्घान्तिकदीधिकास्प निमुक्तनिर्मोकनिभा विभाति ॥५८॥ 
समेत्य यस्मिन्मणिवद्धभूमौ पौराज्भवाना प्रतिविम्बदम्भात्‌ । 

१० मन्ये न रूपामृतलोलुपाक्ष्य: पातालकन्या' सविधं त्यजन्ति ॥५९॥ 


रिवावभाति। विस्तारिणी प्रसरणोछा, किमर्थमित्याह--दिक्वक्रालकरणाय ॥५४॥ कल्पेति--यत्र देणे वृक्षा 
जनाय फञानि वितरन्ति दंदति अचिन्त्यानि मनोस्थाधिकानि आहूय दूरातृ आकार्य पतत्रिनादे- पक्षिकोलाहले, 
किमथंमाहुथाचिन्त्यानि ददतोत्याह--कल्पद्ुमान्‌ जेतु पराभवितुं चिन्तितमात्रदायिन । आकारणाचिन्तिताम्या- 
मधिकदानगुणेन कल्पह्रुमेम्यो वृक्षा अतिशायिन इति व्यतिरेक ॥५५॥ दीपक्षेत्रसण्डदेशवर्णनक्रमेणापतित नगर- 
१५ वर्णनमुद्धावयच्नाह--तम्रेति--तत्र वेशे तत्मसिद्धं रत्मपुरनामनगरमस्ति यद्द्वारस्थल्तोरणवेदिसध्य यस्य प्रतोली- 
तोरणस्तम्भिकामध्यम्‌ अर्कतुरद्भपडिक्त सूर्यरथाइ्वश्लेणी भूपयति कदाचिन्मव्याह्ले। इन्दीवरमालिकेव नीलोत्पल- 
वन्दनमालेव मध्याह्े तोरणस्तम्भिकान्त. समायाता तुरज्भपड्क्तरीलित्वाइन्दनमालेव प्रतिभातोत्यर्थ । पर्यायोफ्ति- 
रलकृति ॥५॥ मुक्तामग्रेति--यस्य रलप्रस्य नामाभिधान विनिब्चितार्थयार्थकमिति यावत्‌ । एते वितन्वते 
बुर्वन्ति, के | इत्याह--मुक्तामया मुक्तरोगा जना , समस्ता- सर्वास्तास्ता स्त्रियों या किम । ने वषृषि शरीरे+- 
२० राग्रा अश्रोका । राजापि गत्रृणा मस्तके कुलिण पक्षे मुक्तामया मृक्ताभिनिर्वृत्ता नवपृष्परागा नवीनपृष्पमणिरागा 
व हीरक मक्तापृष्परागहीरकैम तमिवेत्यर्थ ॥५७॥ भोगीन्द्रेंति--शेष फणिपत्तियन्नगरं पाति रक्षति वम्रवेष 
प्राकारव्याज । इतिशब्दो हेत्वर्थ किलेति संभावतायाम्‌, भोगोद्धा' फ़रगीव्वरास्तेपा वेब्म स्थान भोगीदा 
विलासिन । तथाहीति प्रत्यक्षाभिधानदर्णने । अस्य गालस्य समीपे परिखा द्राधीयसी निर्मुक्ततिर्मोकृतिभा विपर्य- 
स्तकज्चुकसदुशी । अब घवलप्राकारशेपयो परिश्ानि्मोकयोश्वोपमानोपमेयभाव ॥५८॥ समेत्येति--यत्र नगरे 
२५ थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त दिशाओंको अलंकृत करनेके लिए उस देशकी 
कीर्ति ही फेल रही हो ॥५४॥ जिस देशके वृक्ष पक्षियोके उत्कट शब्दोंके वहाने संकल्पित दान 
देनेबाले कल्पवृक्षोंकी जीतनेके लिए ही मानो दूर-दूरसे घुछा कर छोगोंको अचिन्त्य फल देते 
रहते हैं ॥५५॥ उस उत्तरकोशल देशमें वह रत्नपुर नामका नयर है. जिसके गोपुरकी तोरण- 
वेदिकाके मध्यभागकों कमी--मध्याहके समय सूयके घोड़ोंकी पंक्ति, नीछकमछकी माठाकी 
३० भाँति अल्कृत करती है ॥५६॥ उस नगरके समस्त जन मुक्तामय थे--म्ोतियोंके बने थे 
[ पश्षमें आमय--रोगसे रहित थे ), बहों वही स्त्रियाँ थीं जो नूतन पुष्पराग मणिकी बनी 
थीं [ पक्षमें-दरीरमें रागरद्ित नहीं थीं] और वहाँका राजा भी शत्रुओके मस्तकपर वज्ञ 
था--हीरा था [ पक्षमें वज्--अशनि था ] इस प्रकार स्री, पुरुष तथा राजा--्सभी उसके 
रत्नपुर नामको साथक करते हैं ॥५७॥ ऐसी प्रसिद्धि है कि यह भोगीन्द्र--शेपनागका भवन 
३५ है पक्षमें बड़े-बड़े भोगियोंका निवासस्थान है] इसीलिए शेपनाग प्राकारका वेष धारण 
कर उस नगरको रक्षा करता है और हम्बी-चौड़ी परिखा उसको अभी ही छोड़ी हुई -कांचछी 
की तरह सुशोभित होती है ५०) उस नगरकी मणिखचित भूमिसें नगरवासिनी ब्रियोंके 
१. ततोओ इतिदेशवर्णनम्‌ ख० ग० इ० च० घ० ज० | २. भोगी भोगान्विते सर्पे ग्रामण्या राजि नापिते' 
इति विश्वदोचन । हे 


-६३ ] प्रथम सर्गः १७ 


प्रासादशड्रेपु निजप्रियारतत्या हेमाण्डकप्रान्तमुपेत्य रात्रौ | 

कुर्वन्ति यत्रापर्रेमकुर्भभ्रमं चुगज्भाजलचक्रवाका: ॥ ६०॥ 

शुआ्रा वदभ्रलिहमन्दिराणा लग्ता ध्वजाग्रेपु न ता: पताका' । 

किनु लो धट्टनतः प्िताज्ञोनोचेत्किमन्तब्रंणकालिकास्य ॥ ६१ ॥। 
कृताप्यधों भोगिषुरी कुतोध्भूदहीनभूषेत्य तकोपकम्प्रम्‌ । 
यज्जेतुमेत्ामिव खातिकाम्भर्छायाछलात्क्रार्मात नागलोकम्‌ ॥ ६२॥ 
सक्रान्तविम्ब: खबदिन्‍्दुकान्ते नृपालये प्राहरिकेः परीते। 
हृताननश्नी' सुदृशा चकास्ति काराधृतो यत्र रुदन्निवेन्दु' ॥ ६३॥ 


पौयाज्भनाना सविब समीप पातालकत्या न मुझ्चन्ति । कि कारणम्‌ । इत्याह--रूपामृतलछोलुपाक्ष्य रूपमेवा- 

मृत तन्मिन लोलुपे लम्पदे अक्षिणी यात्रा तास्तथाभूता । मणिवद्धभूमौ रत्वमयोत्तानपृट्टपृथिव्या समेत्य १० 
आगन्य प्रतिविम्बदम्भात्‌ । सहचारिप्रतिविम्बपातालकन्ययोरुपमानोपमेयभाव. । निजजातेरपि रूपावलोकन- 
तृष्णातिरेक इत्यतिगयाभास ॥५९॥ प्रासादेति--यत्र नगरे स्वर्गनदीचक्रवाकाः ह्वितोयकाब्चनकलूब- 
भ्रान्तिमृत्वादयन्ति--प्रासादशृज्ञेपु  हेमाण्डकप्रान्तमुपेत्य. अग्रेतनसुवर्णकुम्भसमीपमागत्य. निजद्रियार्त्या 
चक्रवाकीयमिति विरहपीडया। भ्रान्तिमानलकारः ॥ ६० ॥ झुआ इति--यस्थाअ्रकपप्रासादाना केतुकोटिपु 
गुन्ना या बुश्नत्पा लग्ता अहमेवं मन्ये न ता पताका तहिं कास्‍्ता. इत्याह--किन्तु निर्भारणे सिताद्योब्चद्ध: १५ 
मस्त्वच कृत्तयों घट्नत उपरिगमनधर्पणाल्लग्ना नो चेदाक्षेपे, अस्य चब्दरस्थान्तर्मध्ये त्रणकालिका लछाञ्छता- 
भिष्यप्रसिद्धा कि कुतों बभूव। उत्तुद्धष्वजाग्रोपरिगमनोच्चटितत्वगास्थानमस्थ कृष्ण विभाति। 
अपहृति ॥ ६१॥ ह्ताप्यधों-इति--यन्नगरं खातिकाम्भग्छायाछलात्‌ परिखाजलान्तर्यंतप्रतिविम्बन्याजा- , 
प्रागलोकमबोभुवत क्रामति गच्छतीव। कि कतुंम। इत्याह--जेतुमेता भोगिपुरी शेपराजघानीम्‌। यत्त 
क्यभूतम्‌ । अति उत्कट. कोपस्तेन कम्प्रम्‌ । अतिकोपकारणमाह--इय भोगिपुरी अध कृतापि शतझशो निजितापि २७ 
कुतोःहीवभूषा वभूव । अहीना अधिका भूषालकरण यस्या सा तथोक्ता, अधिकप्रभावेत्यर्थ, | पक्षे अहीनामिनः 
स्वामी अहीनम्तेन भूषा यस्था सा तथा। अधथ ता तले कृता। अथ च खातिकाजलमध्यनगरप्रतिबिम्यं 
स्वभावतरलमेव कम्पमानमिव सभाव्यते ॥ ६२ ॥ संक्रान्त इति--यन्रेन्दुश्चच्धमा रुदप्निव चकास्ति काराधृतो 
गुप्तिक्षित । क्रिमित्याह--सुदृणा मृगाक्षीणा हृताननश्रीर्मुषितमुखलक्ष्मीको, घटनामाह--नृपालये राजघामनि 

यत खवदिन्दुकान्ते इचोतच्चन्कान्ते सक्रान्तविम्ब प्रतिफलितमूति । चन्द्रकान्तमयराजगृहे चल्रकरस्पर्श- २८ 


प्रतिविम्व पड रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो पावाल-कन्याएँ सौन्द्यरूपी अमृतर्में 
लुमा कर उन स्रियोंकी निकटता नहीं छोड़ रही थीं।॥॥१६॥ उस नगरमें रात्रिके समय 
आकाशअगड्जाके जलके समीप रहनेवाले चक्रवाक पक्षी, अपनी स्त्रियोंके वियोगसे दुःखी होकर 
भकानोंके शिखरोंपर स्वणंकलशोंके समीप यह समझकर जा बैठते हैं. कि यह चक्रवाकी 
है और इस तरद्द वे कलश्ञॉपर ढगे हुए दूसरे स्वणकल्शोंका भ्रम उत्पन्न करने छयते है॥६०॥ ३० 
उस नगरके गगनचुम्बी महलोंके ऊपर ध्वजाओंके अग्रभागमें जो सफेद-सफेद वस्तुएँ छगी 
हुई है बह पताकाएँ नहीं हैं. किन्तु संघषंणसे निकली हुई चन्द्रमाकी त्वचाएँ है। यदि ऐसा 
न होता तो इस चन्द्रमाके बीच प्रणकी कालिमा क्‍यों होती !॥ ६१॥ जिस भोगिपुरीको 
मैने तिरस्कृत कर दिया था [ पक्षमें नीचे कर दिया था ] बह उत्तम आमूषणोसे युक्त [ पक्षमें 
शेपनाग़रूप आभूपणसे युक्त ] केसे हो गयी ! --स प्रकार अत्यन्त क्रोषसे कम्पित होता ३५ 
हुआ जो नगर परिखाके जलमें प्रतिबिम्बित अपनी छायाके छछसे मानो भायछोकको 
जीतनेके छिए ही जा रहा हो ॥ $५॥ जिसके चन्द्रकान्त मणियोंसे पानी झर रहा है ऐसे 
पहरेदारोंसे घिरे हुए उस नगरके राजभवनमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमा ऐसा सुशोभित होता 


१ इल्ेषप्राणितोत्रेक्षालकार | 
द्े 





१७० 


१५ 


२० 


१८ धर्मशर्मास्युदये [ १.६४- 


विभाति रात्रौ मणिकुट्टिमोर्वी संजाततारा प्रतिमावतारा। 
दिदुक्षया यत्र विचित्रभूतेरत्तानिताक्षीव कृतृहलेन ॥ ६४॥ 
दूड्निनिमेषा झुसदां पतन्ती दोषाय मा भूदिति यस्य राज्या | 
उत्ताय॑ते मृध्ति जितामरस्य नीराजनायात्रमिवेन्द्विम्बम्‌ ॥| ६५ | 
दंदह्ममानागुरुघूमर्वति प्रव्तिते व्योम्नि घतान्धकारे। 

सौधेषु यत्नोदष्वनिविश्हेमकुम्भप्रभा भाति तब्ल्लितेव ॥ ६६॥ 
यत्रोच्चकेरचेत्यनिकेतनानां कृटस्थलीकृत्रिमकेसरिस्य: | 

रात्रिदिवं भीत इवान्तरिश्षे भ्राम्यत्युपात्तेकमृगों मृगाडूः ॥| ६७॥ 
यत्रोच्च॒हम्येंषु पतत्सपद्मव्योमापगापुरसहस्तशडूस्‌ 

वितन्वते काञ्चनकुम्मशोभा संभाव्यमात्ता' सितवेजयत्त्यः ॥ ६८॥ 
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संयोगेन समन्ततो द्रवति तन्मष्यप्रतिविम्वितश्चन्धो प्रतिभातीति भाव. । चौरत्रहो४पि प्राहरिकपरीतें 
राजगृहे भवति नान्यत्रेति ॥ ६३ ॥ विभातोति--थत्र रात्रौ मणिकुट्टिमोर्वी रत्तनिवद्धा भू. संजाततारा- 
प्रतिमावतारा संजातस्ताराप्रतिमानामवनारोध्ध्यारोपो यस्या सा तवावित्रा। अतदचोस्रेक्षमते--कुतूहलेनेव 
उत्तानिताक्षी प्रसारितनिनिमेषक्ञोचना । किमर्थमित्याह--विचित्रभूतेरनेकश्रियो दिदृक्षया ॥ ६४ )। इछिति-- 
यस्य नगरस्पेन्ट्विम्बं चन्द्रसण्डल॑ नीराजनापात्रमिव शृत्र॒टक (? ) घरावसम्पृटमिव, रात्या रजन्या मूध्नि के 
उत्तारयते । किमर्थमित्याह--घुसदा देवाना निनिमेषा निर्मेपरहिता पतन्ती दृगू दृष्टिदोपाय माभूल्मामवतु । 
देवदृष्टिदोषफारणमाह--जितामरस्य जितस्वर॑ंस्थ ६५ ॥ दुंदु्मसानेति--यत्र नगरे सौथेपु उपरित्पित- 
मुवर्णकुम्भदी प्िस्तडिल्लतेव विद्युन्मालेव भाति, व्योम्नि गगने घनान्वकारे सति बहुलान्वकारे मेघान्यकारे च, 
अत्यर्थ दहामावागुरुवृमणिद्धोत्यादिते ॥ ६६ ॥ यन्नेति--मृग्राडुड्चन्द्र उपात्तकमृग उपात्तो गृहीत एक 
सर्वस्व्थानं मृगो येन स तद्गिध । अन्तरिक्षे आकाशे भराम्यति, किमित्याह--देवगृहाणा श्ृजजूभूझनरिमपिहेम्यो 
भीत इव रात्रिदिवमनवरतं, देवगृहसिहान्‌ सजीवानिव मन्यमानस्तत्कमावपातमयान्नकत तिष्ठतीति भाव । 
श्रान्तिमानलंकार ॥ ६७ ॥ यत्रिति--यत्र सितवैजयन्त्यों घवलूष्वजपटा हैमकलणणोभातब्लिष्यमाणा 
वितन्वते जनयन्ति। कां वितन्व॒त इत्याह--पतदित्यादि--सह पश्मर्व॑र्तत इति सपत्मा सा चास़ौ व्योमापगा 
गड्डा च तस्या प्रसहस प्रवाहपहन्मम्‌, एतच्च तत सपश्नव्योमापगापूरसहल्न॑ च तत्य बद्धा भ्रमं सन्देहमिति 
बभूव तत्तयाभूतम्‌। अन् ध्वगपटव्योमापगापूर्यों काञ्चनगक्रुम्भपग्नयोब्चोपमानोपमेयभाव ॥ ६८ ॥ 


है मानो स्त्रियोंके मुखकी शोभा चुरानेके अपराधसे जेलखानेमें चन्द्र किया गया हो और 
इसी दुःखसे रो रद्दा हो ॥ ६३॥ उस नगरकी मणिम्य भूमिसे राजिके समय ताराओं के 
प्रतिव्रिम्व पडते हैं. जिससे बह ऐसी जान पड़ती ह मानो वहॉक्ी अद्भत विभूतिकों देखनेकी 
इच्छासे उसने कुनहलूवझ् आँखें ही खोल रखी हो ॥ ६४॥ देवताओंकी टिमकार रहित 
पड़ती हुई दृष्टि कहीं दोप उत्पन्न न कर दे--नजर न छगा दें--यह सोचकर दी मानो रात्रि: 
स्वर्ग छोककों जीतनेवाले उस रत्नपुर नगरके उपर नीराजनापात्रकी तरह चन्द्रमाका 
मणइल घुमाती रहती हैं ॥ ६५॥ उस नगरमें वार्ताार जलती हुड अगुर चन्द्रनकों धूम- 
बर्निकाओंसे आाकातमे घना अन्धकार फेल रहा है (अथवा मेघरूप अन्धकार व्याप्र दो 
रहा है) और इस अन्यक्षारफ बोच मकानोके शिखरके अग्रभागपर लगे हुए सुवर्णकलओं 
की प्रभा दिज्लीकी तरह माटुम होती हे ॥ ५६॥ उस नगरके ऊँचे-ऊँचे जिनमन्दिरोंके 
झियर प्रदेशमें जो कृत्रिम सिंह बने हुए है. उनसे उस्कर हो मानो सर्वस्बभत एक सृगरों 
गरण परनेबातय चन्द्रमा रात-दिन आयाम घूमता रहता दे ॥ 59॥ इस नगरमें उसे 

मे माला फर्म सुवमय कलओंस सुझोभित जो सफन्सफ्रे प्ताझाएँ फ़ारा रही £ै 
है तिरचत दे | 


€ृ 
७२ ] प्रथमः सगः १९ 


यत्नाउ्मगर्भोज्ज्वल्वेइ्मभित्तिप्रभाभिराक्रान्तनभस्तलाभि: | 

दिवापि वापीपुलिने वराको रात्रिश्रमात्ताम्यति चक्रवाकी ॥ ६५ ॥) 
मरुच्चछलेतुकराजुलोमि' सतजितानीव सिषेविरे यत्‌। 

अतुच्छशासानगरच्छलेन चतु्दिगन्ताधिपपत्ततानि ॥ ७० ॥ 

रत्नाण्डक शुभ्रसहस्तकूटान्याभान्ति यस्मिज्जिनमन्दिराणि। ६ 
तदूद्प्टुमुर्वीतलनिगंताहिभर्त्ना कृतानीव वर्पुंषि हर्षात्‌ ॥ ७१ ॥ 

उदेति पातालतलात्सुधाया. सिरासहल सरसीषु यत्र । 

मनन्‍्ये ततस्तासुं रसाधिकत्व मुख्च॒त्युपान्त न व भोगिवर्म.॥। ७२॥ न्‍ 





यत्रेति--यत्र चक्रवाकी रात्रिश्रमात्ताम्यति व्याकुलायते, वराको मुग्धभानसा दिवापि दिवसेशपि, कामि- गा 
रिव्याह--अरमगर्मेत्यादि--मरफ़तमयोज्ज्वलगेहमित्तिदोप्तिभिव्यात्ताकाशाजूगाभि । हस्मिणिकिरणदिनमपि १० 
रागिमन्प विलोक्य गृहदीधिकापुलिनस्था रथाज्रो खिद्यत इति भाव ॥६९॥ मरुदिति--यद्वतपुर 
चतुदिगन्ताधिपपत्तनानि इन्द्रदक्षिणेशवरुणबनदनगराणि सिपेविरे उपासाञ्चक्रिरे। केनेत्याह--अतुच्छशासा- 
नगरच्उछेनप्रचुरपर्यन्तोपनगरव्याजेव सतर्जितानीव । कामिरित्याह--मरच्चरत्केतुकराइगुलीभिवातिलोल- 
घ्वजतर्जनीगि ॥ ७० ॥ रलाण्डकैरिति--यस्मिन्‌ जिनमन्दिराणि जिनगृहाणि शुभ्रसहर्लकृहानि शुआणि 
संहल्नसख्यानि शिखराणि येपा तानि तथोक्तानि । आभान्ति, के रत्वाण्डक र्कलछद । अतदवोत्रेक्यन्ते-- ५ 
तत्पुर द्र्टमित्र हर्पात्ममोदाद्‌ वपूषि शरोराणि कृतानि। केन इतानीत्याह--उर्वीतरूनिर्गताहिमर्त्रा ससातल- 
निर्गतभेपराजेन । एकस्थानस्थेन एकेव शरोरेण तद्‌ हु न पार्यत इति शेषेण बहुशरीराणि कृतानीति। 
अन्न रत्लाण्डक सहानुक्तैरपि शेषमणिभिर्मन्दिरेरतु शेपशरीराणा साम्यमिति भाव ॥ ७१ ॥ उदेतीति--यत्र 
सरतीपु गम्भीरतडागेपु सुधाया अमृतस्य प्िरासहस्रम्‌ अक्षीणधारासहल्नमुदेति निर्याति | कुत । पाताछतछाद- 
मृतस्थानकुण्डात्‌ । ततो5ह मन्येध्नुमामि, तासु रसाधिकत्व रसविशेषत्रभावत्व तत एवं भोगिवर्गों विकासि- "२७ 
समूह उपान्त समीप न मुझ्चति । अथ चोक्तिउेश --यतरामृतसम्भावना तत्नव रसाधिक्य न नामामृतवदनादपि 


मै ऊपरसे गिरनेबाडे कमछो सद्दित आकाशगंगाके हजारों प्रवाहोंकी शंका बढा रही है ॥६८॥ 
उस नगरमें इन्द्रनीढ मणियोंसे वने हुए मकानोंकी दीवा्ोंकी अ्रभा आकाश तक फेल रही 

है जिससे वापिकाके किनारे रहनेवाली बेचारी चकबी दिनमें ही रात्रिका भ्रम होनेसे 
दु/खी हो उठती है ॥| ६९॥ उस नगरके चारों ओर बढ़े-बढ़े उपनगर हैं उनके बहाने ऐसा रं५ 
माहूम होता है मानो बायुसे कम्पित पताका रूप अंगुलियोंसे तर्जित होकर चारों दिक्पालोंके 
नगर ही उसकी सेवा कर रहे हों | ७० ॥ सफेद-सफेद हजारों शिखरोंसे युक्त उस नगरके 
जिनमन्दिर अपने रत्नमय कलझोंसे ऐसे जान पड़ते हैं. मानो उस नगरकों देखनेके लिए 
प्रथिबीतलसे निकले हुए शेष नागके द्वारा हषसे बनाये हुए अनेक शरीर ही हो।॥७१॥ 
जिस नगरके सरोवरोंमें पावाछतलसे अम्रतकी हजारो अक्षीण धाराएँ निकलती है इसलिए '३० 
मै समझता हूँ कि उनमें रस--जछ [ पक्षमें रसविशेष ] की अधिकता रहती है और 
इसीलिए भोगिवर्ग--भोगीजनोंका समूह [ पक्षमें अष्टकुछ नागोंका समूह ] उनकी 
निकटताकों नहीं छोडता है। भावा्थ--ऐसी प्रसिद्धि है कि पावाढूमें असृतके कुण्ड हैं और 
उनकी रक्षाके छिए भोगी अर्थात्‌ अष्टकुल नागोंका समूह नियुक्त है जो सदा उनके पास रहता 

है। रत्नपुरके सरोवरोंमें उन्हीं अम्ृतके कुण्डोंसे अमृतकी हजारों अक्षीण धाराएँ निकलती ३५ 
है इसलिए उनमें सदा रस अर्थात्‌ जलकी अथवा असृतोपमं मधुर रसकी अधिकता रहती 

है. ओर इसीलिए भोगिषर्ग--बिलासी जनोंका समूह उनके उपान्त भागकों नहीं छोड़ता 
है--सदा उनके तटपर क्रीड़ा किया करता है। [ पक्षमे उनमें अम्ृतकी घाराएँ प्रकट होनेसे 
उनके रक्षक भोगियोंका ]--झुछ-नागोंका समूह उनके उपान्त भागकों नहीं छोड़ता है ॥७२॥ 


२० भरसंशर्माम्युद्ये [ ३.७३- 


मन्थाचल!|मूलविलोडितान्तलंब्बेकसत्को स्तुमदृष्टतार: । 
, एनाकर. स्पाज्जलधि. कुततस्तत्लेवेत नेतत्परिल्ामिपाच्वेतु ॥ ७३॥ 
बतीवभास्तम्मितकोस्तुभाना स्तृपान्निरुप्य ज्वलतां मणीनाम्‌ | 
आक्रोड्मेलानिव यत्र छक्ष्म्या. प्रत्येति दूरापणिकरोर्षपप छोकः ॥| ७४ ॥ 
पदे पदे यत्र परा्थनिष्ठा रसस्थिति कामपि नाटयन्त्व:। 
वाचः कवोनामिव कस्य चोच्चेड्वेतोमुदं कन्दलयन्ति वेब्या: || ७५ ॥ 
संगीतकारम्मरसन्पृदड़ा कैछाउभासों वलमीनिवेगाः। 
वुन्दानि वत्र ध्वनदम्बुदानामसम्बुगुआाणि विडम्ववन्ति ॥ ७६॥॥ 
, रणज्ञ्पत्तिड्धिणिकारवेण संभाष्य पत्राम्वस्मार्य सिन्रम्‌ 
९० मरुच्च॒लत्केतनतालवृन्तहर्म्यावली वीजयतोव मित्रमु || ७७॥ 
सुस्समत्तीति। तत्रेव च भोविवर्यों रज्ञानियुक्तोड्पकुलनागतमूह ॥ ७२ ॥ अन्येति--त्रेचदि एसन्नमर 
जलनिविन सेवेत वोपासीत परिद्वानिणत्‌ लातिकाच्छात्‌ तस्मात्‌ कुत. कार्याज्जलि- रत्वाकरो 
रतलाछव. स्यात्‌ । रनास्तित्व॑ वियकुर्वक्नह--उत्‌ प्रभत्य. कौलुम चत्तौलुभो रूब्येकरत्कौलुनेन दुष्ट 
चारं कोगवर्ल यत्व स., मन्याचलेव मूल तर्ल गव्द विलोहित गाहितमस्तर्नव्य यक््य सः। एक्कॉलुना- 
१५ करत्य रलाकरत्वं दत्युरोपासनवेत्वर्य. ॥ छ्च्वा जैजदीवेति--- श बडे हे 3 ०नन ४ ६7 २०5०६४०३३०२६ २०५ 3.४ 
पद इति--यत्र बगरे वेब्या विलासिन्य: कत्म चेतोनृर्द न कन्‍्दलर्गन्ति विस्तास्वन्ति)। कवोनां छत इंद 
दे पद स्थाने स्वाने परार्य॑निष्ठा. पख्व्यतलत्त पत्ने उत्तमवाआयुक्ता: । कामपि अनुभवैक्तसाब्णं स्तत्तिति 
नाव्यन्व. प्रकव्यन्य, ॥ ७५॥ संगीवकेनि--यत्र वछनीमिवेधा अरिदिका भूनागाः केछासभात्ः 
जुश्रदीधितयः संगोतकारम्भसतन्मृइ्ड्भा: प्रेलगारन्मगदयनानमर्बछा: ! एवंविव्यर्जन्तेत्रानां पटलान्यनुटु्न्ति । 
२० अनम्बुगुह्ाणि शारदानोत्मव्य॑॥ ४६ ॥ रणज्मणदिति--०त्र हर्म्यावली गृहपड्स्कमित्रमिव मित्र नूर 


मन्द्रगिरितद्वारा मूल पर्यन्त सन्‍्धन करनेपर भीतरसे प्राप्त हुए एक कोस्तुभ मणिसे जिसकी 
धनवत्ता कूठी जा चुकी हैं ऐसा समुद्र यदि परिखाके वहाने इस रत्नपुर नगरकी सेवा 
2५. ५ कैसे े ४5. कूठनेसे डे 5, 
नहीं करता तो रत्नाकर केसे हो जाता ! एक्र कोस्तुभ मणिके मिकडनेसे थीड़े ही रत्नाकर 
कहा जा सकता है ॥ ७३॥ अपनी उत्कृष्ट प्रभासे क्ोत्तुभ मणिक्रों तिरस्कृत करनेवाले 
२६ देदीप्यमात सणियोक्ते उन ढेरोंको जो कि रुब्मीके क्रीदवमिरिके समान जान पड़ते 
देखकर बाजारसे दूर रहनेवाढे छोग भी उस नगरकों पहिचान छेते हैं॥ ७४॥ जो पह- 
पदपर दूसरोंके घनमें आस्या रखती हैं. [ पढमें प्रत्येक्ष पढमें उत्कृ्ट अ्थस पूर्ण हैं] ओर 
किसी अनुभवकगम्य स्नेहक्ली स्थितिका अभिनय करती हैं [ पश्षमें शंधारादि रसको प्रकट 
करती है] ऐसी वेश्याएँ उस नगरमें कविचांकी भारतीकी तरह किसके ऋृदयका आवन्‍्द 
३० नहीं चढ़ातीं ! ॥ ७५ ॥ जिनमें संगीतके प्रारन्भमें मृदंग बज रहे हैं ऐसी केलासके समान 
उच्ज्बल उस नयरकी अद्टालिकाएँ पानीके अभावमें सफेद-सफेद दिखमेद्ाले--अरद ऋतुके 
गरजते मेबोंके समूहका अलुकरण कर रही हैं ॥ ७६॥ उस नगरके मकानोंकी श्रेणी, रुत- 
१ इतीव म०। २. रणडधनन्‌ ग० $, अस्य ब्छोक्स्य व्याल्ण नमुपत्व्वटोकापुस्तके न प्रात्ता | अतो व्यात्या- 
चर दोयतै--श्दीवेति--अतीवन्गता वानियवद्ीप्या स्वम्भितस्तिस्व्कृत्' कौस्तुनों समिविशेणे वैस्तेणं ज्वलता 
देदीप्यमानाना मयोला रत्नाना लब्न्या.क्षिण्य व्यक्रोडसेछानिब उद्यानपतानिव पृझावाक्रीड उ्या् राज- सावारण 
वनम्‌' इत्यमर । स्व॒त्ान्‌ राणीन्‌ नित्प्य दिल्तोक््य दृरापणिकोप्पि हट्टाद दृरछलंपि छोजो जन. प्रत्वेति 
प्रत्यभिजानोंते बदिति शेप । श्लिप्दोपमाइकार, ॥ ४४॥॥ ४. पद स्याने विभक्तयन्ते थबदे वाह्यैक्कम्नुनों । 
बाज पादे पादचिहने ध्यवसायापदेणयों '॥ इति हैन । ५. परूचातादर्थव्व पर्र्यः श्रेष्ठवाच्यत्त्तन्य निष्ठा 
यानु ता पन्ने पन्छामन्मेपा पुंसामथे बने निष्ठा याठा ता. । 


9 


ं 


ज्ल्दपे ] प्रथमः सगे २१ 


हारावलीनिश्नरहारितुज्मवाप्य कात्तास्तनशेलदुर्गंम। 

यत्र त्िनेत्रादषि निविशड्ू शड़ूं, स्मरो भूत्रयदुर्धरोप्भूत ॥ ७८॥ 

केमेपु भड्स्तरलत्वमदणो. सरागता केवलमोष्ठयोर्च । 

मुक्त्वा तदास्य सुदुच्या न यत्र दोपाकरच्छायमवेमि किचित्‌ ॥ ७९ ॥ 

रात्रो तम.पीतसितेतरास्मवेश्माग्रभाजामसिताशुकानास | ५ 
स्त्रीणा मुखेयंत्र नवोदितेन्दुमालाकुलेव क्रियते नभ:श्रीः | ८० ॥ 

मद्गाजिनो तोध्व॑धुरा रथेन प्राकारमारोहुममुं क्षमन्ते। 

इतीव यल्लच्डयितु दिनेश' श्रयत्यवाचीमथवाप्युदोचीसु ॥ ८१॥ 


वीजयतोव वातप्रचारेण सुश्लीकरोति । के । महच्चलत्केतनतालवुन्तवतिधूयमानध्वजव्यजनै । अम्बरमार्ग- 
सित्त गगनपयभ्रान्त, कि कृत्वा । सभाय्य प्रियमालाप्य, केन | रणज्ञणत्किट्निणिकार्वेण ॥ ७७ ॥ हारेति-- १० 
यत्र नगरें समर कामों भूतयदुर्धरोभूत्‌ भुवतनयजित्वरों वभूव । कथम्‌ । इत्याह-तुझ्भ दुरभिभव कान्तास्तन- 
भैलदुगं कामिनीस्तनपर्वतदुर्गम अवाप्य रब्या हारावलोनिर् रहारि मुक्तावलोनिर्मव॑र्मनोहर्मू । अहमेव शड्े 
भिनेगादपि विषमलोचनादपि निविशद्लो घोरोद्धुरा । अब च यथा कश्चित्तोयपरिपूर्ण परानभिमभूत दुर्ग प्राप्य 
घप्रोनिविशद्०ों विशेषजित्वरों भवति [ तददत्रापीति भाव ] ॥७८॥ केश्षेप्वित्रि--यत्र नगरे सुदुशा 
मृगात्षोणा तल्थसिद्धमात्य मुत्रमतास्य त्यक्त्वा अन्यज्न किचिद्‌ दोपाकरच्छाय चन्द्रभोकमहमदमि जानामि १५ 
पक्ने दोपोल्त्तिसदृूनता। केनेप्वल्क्रेपु भद्गो वक्ता तान्यत्र नगरादों भज्ज इत्यर्थ । तरहत्व चजञ्चलत्व- 
मक्ष्योलोचनयोरेव नान्यत्र पुछयादी । केवल सरागता ओएगोरेव सान्यत्र पुरुषादौं परस्पर द्वेपिभाव । 
परिसस्पेयमलंकृति ॥ ७९॥ रात्राविति--यत्र स्त्रीमा मुखनंभ श्रीराकाशलक्ष्मी क्रियते।किविशिष् । 
इस्याह--नवोदितेन्दुमाछाकुलेव अदृष्टपूबोंद्गतचन्रपद्क्तित्याप्ेव । यदि वा निष्कलद्भत्वान्नवीनत्वम | तासा 
धरोराद्पहवमाह--असिताभुकाता क्ृष्णमाससा रात्रौ तम पीतसितेतराश्मवेश्माग्रभाजा ध्वान्तपिहितनोलू- २० 
मणिगेहाग्रस्थितानाम्‌ । गेहवस्तादेस्तमोरूपत्वान्मुसेन्दद एव दृश्यन्ते इति भाव ॥ ८० ॥ भद्दाजिन इति-- 
दिनेश आदित्यों यत्नगर लद्डयितुमवाची दक्षिणामुदोचीमुत्तरा वा श्रयति। कथ सन्मुखीमेव पदिचमा 
नाक्रामत्ति । इत्याह--इंति हेतोमंत्रसि चिल्तयन्निव | मद्गाजिनों ममाश्वा अमु प्राकारसत्यूष्वत्वादारोदूं 
न क्षमन्ते न समर्या भवन्तीति । केनेत्याह--रथेन स्यन्दनेन ऊर्व्वधुरा उत्तुज्रिताग्रभागेन | अथ च दक्षिणायन- 
झुन बजती हुई छद्रधण्टिकाओंके शब्दों-दवारा आकाशमार्गमें चछनेसे खिन्न सूर्यके साथ २५ 
[ पक्षमें मित्रंके साथ] सम्भापण कर वायुसे हिलती हुईं पताकारूप पंखोके द्वारा उसे 
हवा करती हुईं सी जान पढ़ती है| ७७ ॥ ऐसा जान पड़ता है कि द्वारावढी रूपी झरनोंसे 
सुन्दर एवं अतिशय उन्नत वहॉकी स्त्रियोंके स्तनरूपी पहाड़ी दुर्गंको पाकर कामदेव महादेव 
जीसे भी निर्भय हो त्रिकोकबिजयी हो गया था। ७८॥ उस नगरमें यदि कुटिल्ता है 
तो स्त्रियोके केशोमें ही हे अन्य फिसीके हृदयमें कुटिहता [ माया ] नहीं है. और सरागता ३० 
[ छाढिमा ] है तो स्षियोंके ओठोंमें ही हे अन्य किसीके हृदयमें सरागता [ विषय ] नहीं है। 
इसके सिधाय सुझे पता नहीं कि उन स्लियोंके मुखको छोड़कर और कोई वहाँ दोणा- 
क्रच्छाय--चन्द्रमाके समान कान्तिवाला [पक्षमें--दोपोको खानरूप छायासे युक्त] है ॥७९॥ 
उस नगरमें रात्रिके समय अन्धकारसे तिरोहित नीलमणियोंके मकानोंकी छतपर बैठी हुई 
चीढवस्ध पहननेवाली स्लियोके मुखसे आकाशकी शोभा ऐसी जान पढ़ती है मानो नवीन ३५ 
उद्ति चन्द्रमाओके समूहसे व्याप्त ही हो रद्दी हो ॥ ८० ॥ जिसकी घुरा बिलकुछ ऊपरको 
उठ रही है ऐसे रथके द्वारा हमारे घोड़े इस आकारको ढॉघनेमें समर्थ नहीं है--यह 


] 





१, श्रयत्यपाची ज०, ख० । 


१२ धमशर्माम्युदये [ $.4२- 


"तोलाइमलोलावलभीषु जालव्याल्म्बमानेनिशि चन्द्रपादे:। 
प्रतारिता यत्र न मुग्धवध्वो हारावचुलेष्वपि विश्वसन्ति ॥ ८२॥ 
उपयुपारूढवधूमुखेन्दूनुदीक्ष्य मन्दाक्षमुपेति नुनम्‌ । 
यत्रोच्चसोधोच्चयचूलिकाभ्यो नम्रोभवल्निन्दुरत प्रयाति ॥ ८३॥ 
५्‌ प्रालेयशलेन्द्रविशालशालश्रोणीसमालम्बितवारिवाहम । 
विराजते भिर्जरराजधानीमुट्ठोय यज्जेतुमिवात्तपक्षम ॥ ८४॥ 
अगुरुरिति सुगन्धिद्रव्यमेदे प्रसिद्धि 
सततमविभवो5पि प्रेक्ष्यत्ते मेष एवं। 
फलसमयविरुद्धा यत्र वृक्षानपास्य 
१० ववचिदपि न कदाचित्केनचित्केषपि दृष्टा ॥ ८५॥ 


मुत्तरायणं वा सूर्यस्थेति ॥ ८१ ॥ नीछाइमेति--यत्र मुग्धवध्वों हारावचूलेष्वपि मुक्ताकछापेष्वपि न विस्व- 
सन्ति न हस्ताससारयन्ति। कि विशिष्ट । इत्याह--प्रतारिता विप्लाविताइचन्द्रपादेश्चन्धकिरणदण्डर्जाल- 
व्याकषम्बमानैर्जालिकान्तरेण. प्रसरद्धि । नोलाइमलीलावछभीपु नीलमणिक्रीडागृहमित्तिपु ॥ ८२॥ 
उपरीति--थत्र नगरे इन्दुश्चन्दरो मन्दाक्षं त्रपामुपैति याति । कि इत्वेत्याह--उदीक्ष्य ऊर्ध्व॑ वीक्ष्य । कानू । 
१५ उपर्युपारदवधूमुसेन्दून्‌ उपस्चिटितकामिनीमुखचन्द्रात। अत कारणाचप्रीभवष्चिम्न -ब्रजन्‌ इल्दु प्रयाति 
पलायते | काम्य । इत्याह--उच्चसोधोच्चयचूलिकाम्य , उद्यग्प्रासादसमूहकोटिम्य । अन्योषपि सर्वदाधघ - 
कृतानुपरिस्थानवलोक्य लज्जमात्र उच्चासनादवरुह्म परिणव्यतीति भाव ॥ ८३ ॥ प्रालेग्रेति-- यप्षगरमन्त- 
रिक्षेमाकाशमुल्ुत्य निर्जरराजधानी देवपुर जेतुमिव विराजते। आरूठपक्ष गृहोतपक्षम्‌। प्रालेय्रेत्यादि-- 
प्रलेयप्य हिमस्य शैल प्राछेयशैो हिमाचल इत्यर्थस्तद्विशालश्चासो शालईव प्राकारस्तस्य श्रोणी प्रास्मारस्तत्र 
२० समाछम्बिता वारिवाहा मेधा यत्र तत्तथाभूत प्राकारभित्तिलममेघपक्षै. सुरपुरीजिगीषयोत्पत्सुखित्यर्थ ॥८४॥ 
अगुरुरिति--यत्र नगरे अगुरुरिति प्रसिद्धि सुगन्दिद्रव्यमेदे | अन्य सर्वोर्पप संगुरुगौरवाधिष्ठितो वा । अवेमेपा- 
ज्ूबतीति मविभवों मेष एवं जनरच सश्नीक एवं प्रेक्यते। फरूसमये विभि. पक्षिभो रुद्धा व्याप्तास्तह्विधा 
वृक्षा एव । पक्षे फलसमये विरद्धा केशप न। तान्वुक्षानपास्य त्यक्त्वा क्वचिदपि प्रदेशे कदाचित्काले केनचिद्‌ 


विचार कर ही मानो सूर्य उस रत्नपुरको छॉघनेके रिए कभी दो दक्षिणकी ओर जाता है 
२५ और कभी उत्तरकी ओर ॥ ८१॥ उस नगरमें रात्रिके समय नीछूमणिमय क्रीड़ाभवनों में 
भरोखोंसे आनेबाी चन्द्रमाकी किरणों-द्वारा छकायी हुई भोली-भाली श्ियाँ सचझुचके 
हारों में भी विश्वास नहीं करती॥ ८२॥ उस नगरमें मकानोंके ऊपर बैठी हुई स्लियोके 
मुखचन्द्रको देखकर चन्द्रमा निश्चित ही छज्ाक़ो श्राप्त होता है। यही कारण है कि वह 
चहोके मकानोंकी चूलिकाके नीचे-नीचे नम्न होता हुआ चढता है ॥<८३॥ उस नगरके 
३० हिमाछ्यके समान विश्ञाह्व कोटके मध्यभागमें मेघ आकर ठहर जाते हैं जिससे ऐसा जान 
पड़ता है मानो उड़कर देवोंको राजधानी-स्वर्गको जीतनेके लिए उनमें पंख ही लगा 
रखे हों॥ ८४॥ उस नगरमें 'अगुरु इस प्रकारकी प्रसिद्धि एक सुगन्धित द्रव्यमे ही हे 
अन्य कोई वहाँ अगुरु [#द्व ) नहीं हे, यदि वहाँ कोई अविभव [ भेपसे उत्तन्न ] देखा 
जाता है तो मेप ही देखा जाता है अन्य कोई अविभव [ सम्पत्तिहीन ] नहीं देखा जाता 
३५ ओर इसी प्रकार बहों वृक्षोको छोड़कर अन्य कोई पदार्थ कहीं भी फठ ससय विरुद्ध नहीं 
देखे जाते अर्थात्‌, दृक्ष ही.फछ छगनेके समय विपक्षियों--द्वारा रुद्ध--व्याप्त होते हैं। वहाँके 
अन्य मनुष्य फछ मिलनेके समय कभी भी विरुद्ध--विपरीत प्रवृत्तिवाले नहीं देख जाते ॥८५॥ 


१. चोहाश्मभिनि्भिता छोलावरम्यस्तानु । २ जाहेपु वातायनेयु व्याहृम्बन्त इति जालव्याल्स्मानास्त । 











-<६ ] प्रथमः सगे; २३ 
अन्तःस्थितप्रथि राजविराजमानो 
यत्ान्तभूवलयितः पृथुसालवन्धः | 
प्रत्यधिनागपिशुनः परियृर्णयूति- 
रिल्दोरुदारपरिवेश इवावभाति ॥८ह्षा 
>इृति महाकवि-प्री-हरिचन्द्रविरचिते घमशर्माम्युदये महाकाब्ये 


सगरवर्णनों नाम प्रथम. सगे; ॥१॥ 





दिदुक्षओ केशपि न दृष्टा ॥ ८५॥ अन्तरिति--यन्तगरमिल्दोस्चद्धमस. परिवेष इव उपाधिवहिमण्डल: 


सिवावभाति । बद्ध स्थितत्रथितराजविराजमानों मव्यप्रतिष्ठितवि्यातनृपत्तिगोभमान, पन्ने राजा चन्दर'। 
प्रान्वभूवरूमितों वाह्मपृथ्वीमण्डलोकृत. पश्षे प्रहृषटमन्त॑ यस्‍्यां सा प्रान्तभूस्तस्यां वछयितों दृष्यमान:। पृथुर्महान्‌ 
शालूवन्धो यस्य स तयाविवः। प्रत्यथिनाणे पिशुत. झत्रुनाअकृथन. परिपूर्णमू्तिर्खण्डाबयवः। नगरपन्नें ० 
भपुंसकत्व विभेषणानि ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमन्मण्डराचाय-प्री-छलितकीतिंशिप्यपण्डितश्रीयश कौर्ति-विरचितायां 
संदेदृध्वान्तदीपिकायां धमशर्माम्युदयटीकाययां प्रथम. सगः ॥१॥ 


अपने भीतर स्थित असिद्ध राजासे [ पक्षमें चन्द्रमासे | शोभायमान एवं समीपवर्ती भूमिको 
चारों ओरसे घेरनेवाला बह्दाँका विशाछ प्राकार ऐसा माढूम होता है मानो अन्नओंके नाशको १५ 
सूचित करनेवाठा, पूर्ण चन्द्रका विशाल परिवेष ही हो ॥ ८६॥। 


१. व. प्ास्त---४० घ० ज० । २. मूंदि ग०। ३. इति समाज्यर्थन 'इति 
च। हेती प्रकासपत्यक्षपक्पेप्ववचारपे ॥ एदमर्थ उनाही त्यात्‌ वि हैमः । 


दितीयः सर्गः 
अभूदयेक्ष्वाकुविशालवंगभू: स तत्र मुक्तामयविग्रहः-पुरे | 
नृपो महासेन इति स्वमेव यः कुल हिपन्मूघ॑पदोध्प्यभूषयत्‌ ॥ १॥ 
गतेईपि दुग्गोचरमत्र शत्रवा स्त्रियोधपि कंद्पमपत्रपा दघु' | 
किमद्भुत॑ 'तद्धृतपञ्चसायके यदद्ववन्संगरसंगत्ाः क्षणात्‌ ॥ २॥ 


५ न केवल दिग्विजये चलच्वमृभरभ्रमदुभ्वल्येष्स्य जड्भमे. । 
श्रिताहितत्राणकलड्ूशड्धितेरिव स्थिररप्युदकम्पि भूघरे.॥ ३॥ 








अभूदिति-अथानन्तरं तत्र तस्मिन्नगरे स भुवनवल्योल्लसितप्रतापी भहासेन इति नृपी वर्भूव। 
इध्षवाकुविधालवंदभूरिकवाकुरेव विशालो महात्‌ वंगोष्वयस्तत्र भवतीति । मुब्तामयविग्रहस्त्यक्तरोगवपु । 

ये कि चकारेत्याह-न्‍य स्वं निज॑ कुर्ल गोन्रमभूषयदलमकरोतू । हिपन्पूर्धपदो5पि द्विषता शत्रणा मृध्नि पढे 

१० चरणों यस्य तथाविधो४पि | अथ चवंशोड्भव॑ मुक्ताम्यं मौक्तिकस्तरूप ह्विपस्मूर्डस्थं स्वस्थानमेव भूषयति ते 
स्थानकान्तरमिति व्यतिरेकाभास * ॥ १॥ गतेध्पोति--अत्रास्मित्‌ राज्ि दुग्गोचर दुष्टिपयं गते प्राप्ते बनव 
प्रतिपक्षा कमहंकार दर्प्पै दघुविभराबभूबुर्त कमपोत्यर्थ । स्तियोषपि कामिन्यो४पि कंदप काम अपन्रपा निरगछा 
निर्लज्जा. एवविधा । 'तस्मिन्‌ प्रवर्तमाने तत्किमद्भुतं किमाश्चर्य, धृतपञ्चसायके ग्रहीतपञ्चावणे यददधवन्‌ 
पलायामासु संगरसगता समरप्राप्ता पक्षे आविर्भूतस्मरे यददवन्‌ रसरहस्यममुचन्‌ सगरसं रतभाव॑ प्राप्ता., 

१४ यश्मितृ्‌ दृष्टेईपि निरहंकारा शत्रवस्तस्मिन्‌ धृतास्त्रे मश्यन्ति स्मेति कि चित्रम। पक्षे यस्मितु दृषठमात्रे 
निर्लज्जा कामावस्था नाटयन्ति तस्मिन्‌ कामातुरे द्रवन्ति स्मेति किमाश्चर्यमिति भाव. ॥२॥ न केबछूसिति-- 

त्त केवलमस्य दिग्िजिये विजिगीपुयात्राया जद्भमर्मूघरे पृथ्वीपतिभिरुदकम्पि उच्चकम्पे स्थिरैरपि पर्व॑तैरपि 
चलच्चमूमरप्रमद्भूवलये विचज्चू्यमाणसेनाभारकम्पमानभूमण्डछे । अतब्धोलोक्ष्यते--श्रिताहितत्ाणकर्लंक- 


उस रत्नपुर नगरमें इ्ष्याकु नामक विज्ञाल वंशमें समुतन्न मुक्तामय [नीरोग] शरीरके 

२० धारक चह महासेन राजा थे जो कि शत्रुओंके मस्तकपर स्थित रह कर भी [ पक्षमें शत्रुओंके 
मस्तकको पदाहत करते हुए भी ] अपने ही कुलको अलुंकृत करते थे॥ १ ॥ इस राजाके दिखते 

ही शत्रु जहंकाररहित हो जाते थे और स्त्रियाँ कामसे पीडित हो जाती थीं। शत्रु सवारियाँ 
छोड़ देते थे और स्त्रियों छब्जा खो बेठती थीं। जब दिखनेमें ही यह बाढः थी तब पाँच 
वाणोंके धारण करने पर युद्ध में आये हुए शत्रु क्षणभरमें भाग जाते थे इसमे क्या आइचय 

२५ था। इसी प्रकार जब यह राजा स्वयं कामको धारण करता था तब स्त्रियाँ समागमके रसको 
प्राप्त होकर क्षणभरमें द्रवीभूत हो जाती थीं इसमें क्या आरचये था ॥ २॥ चछती हुई सेवा- 

के भारसे जिसमे समस्तभूमण्डल कम्पित दो रद्दा है ऐसे महाराज महासेनके दिग्विजयके 
समय केवल जड्म भूधर--राजा दी कम्पित नहीं हुए थे। किन्तु शरणागत शत्रुओंकी रक्षा 


१ तद्धत--म० घ० । २ मुक्तावा वजेपु समृन्पत्तिलोंकप्रसिद्धा। तथाहि--हिपेन्द्रजीमृतवराहशद्भमत््या- 
३० हिुक्त्युद्भववेणुजानि। भुक्ताफडानि प्रथितानि छोके तेपा तु थुकत्युद्भधवमेव भूरि' इत्यगस्त्म । ३ प्रारम्भ- 
तथ्चतु.सम्ततितम वृत्त॑ यावत्‌ वम्स्थवृत्तं 'जतो तु वशस्थमुदोरितं जरौ' इति लक्षणात्‌ । 





>$ ] हितीयः सगेः श्ष 


'मर पूसयमृतमक्षिमाजनैयंदुच्ठयासेवनक पु, हलिय:। 

प्रमानुमन्तत्तरपा स्यन्मनाउमुदश्रुदम्भाप्विरगादिवा जूत: ॥ ४ ॥ 

टुरेअपि कि लात तवेदशी स्थितियंदात्मणा श्रीन॑ सभास्वपि त्यजेत्‌ । 

तदउलोलागिति फौतिरीष्यंया ययावुपालब्धुमिवास्थ वारिधिम्‌ ॥ ५१॥ 

तम नदुतुडूपृरप्रमकमप्रहारमज्जन्मणिशडकुस हितास । ५ 
न गूरिवाधाविध्रोध्पपपोहितु' प्रगल्मतेश्यापि महोमहीस्वरः ॥ ६॥ 

विभान्ममो धगुनिमज्जनोत्वितास्तदादि' तत्याप्िजलस्थ विन्दव: 

ने तारका व्योम्नि कुत्तोज्यथा भवेज्यापः कुछोरो मकरइच तास्वपि ॥७॥ 


पंशिएवि कर्गदिरिषाण/रूपंतजदिष्टदोपशकितरिय' ॥ ३॥ ततदग्नेति--सदज़ुखूपामृतं तत्याडू- 
शायगयुपारग सिए. प्यूलुकभूप:। कैरि्याह--अक्षिभाजन्नयनणिप्रापुटः । यदृच्छया अप्रतिहतप्रसरम्‌ १० 
*हमेमनामभीयार-न्‌ दाहुत्णपानप्रोतिमाहू । तयदृच्छया पीत॑ रुपरमृतमद्भाप्रिरगाप्तिस्यल्त्‌ मुदशुदम्भाद 
#गवागणा | ह्तर्मध्ये शगानु संगातुगमास्यद्‌ अत्मय संत । बया कैसचित्सुतृत्तेत मात्राधिक किमपि पीत॑ 
पर फ्बानाशरिर्श/ीति तथा ॥ ४॥| कुछेडपीति--अस्य फी्तिवारिधि समुद्रमुपालव्युमुपाठमतायेव ययौ 
ज्याम । हया। फ्रगा, माप्यभिमानेन, किमुपालब्युमित्याइ--है तात, समर्यादोपमात। तवापि कुछे 
मदतीईपि गो, एसी रण्जामर्गायाबहिछुता स्थितिराचारता, किम । यदात्मजा भवत्पुत्री छृक्मी. सभात्वपि १५ 
घहपरयुपपरियालपि तददूलीला तत्य महासेनस्थादसनीत्सजभधक्लोडा न त्यजेत्‌ ने जह्मात्‌। पर्यायोक्तिर- 
शपयति, ॥ ५॥ नरेत्ति--अद्यापि फणीण्वर' शेपराजों महोमपोहितुं त्यवतुं न प्रगल्मते न समय. स्थातु। 
भूरिवापाविध्रीशष भिर शूछमहापीटाव्याकुलोईपि । कि कारणमित्याह--तदुतुज्ेत्यादि--तस्योत्तजजतुरज़- 
भास्तेष् क्मप्रहारा, तुरामिषातास्तर्मज्जयन्तों ब्रृढन्तद्च ते मणिदशद्भुव शिरोस्लकीलकाइच तै. सहिता प्रोता 
ता तमाविधाम्‌ ॥ ६ ॥ विमान्तीति--अमी प्रत्मक्षदृश्यमाना व्योग्नि गयने तस्य महासेनस्थ असिजरुस्थ २० 
सद्भजरुत्य विन्दव, पूषतो विभान्ति | शगुनिमण्जनोत्यिता' श्रननुक्षम्पापातोच्छलिता, । ने तारका ने नक्षत्राणि । 
अप तारका एवं मामी विन्दव. कग्रमिति चेदाह--कुतोज्यथा तासु तारकांसु मध्ये झषों मीनः कुछीर. 
करों मकरहचेते दृश्यन्ते । जले विना जछचरा न भवन्तीति भाव" ॥ ७ ॥ विती्णेति--स राजा कस्य 
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रूप अपराधसे झंकित हुए स्थिर भूधर--परवंत भी कम्पित हो उठे थे ॥ ३॥ स्त्रियोने रृप्ति न 
करनेवाले राजाके शारीरिक सौन्दर्यकूपरी अमृतको अपनी इच्छासे नेन्ररूपी कटोरोंके दवरा २५ 
इतना अधिक पी लिया था कि वह भीतर नहीं समा सका और हर्षाश्रुओंके बहाने उनके 
शरीससे धाहर निकल पड़ा | ४॥ दे तात ! कया तुम्दारे भी कुछमें ऐसी रीति है कि पुत्री 
लक्ष्मी सभाओंमें भी उनके गोदकी क्रीड़ा नहीं छोड़ सकती--ऐसा उलछाहना देनेके लिए ही 
मानों इस राजाकी कीर्ति समु्रके पास गयी थी ॥५॥ उस समय राजा -महासेनके ऊचे-ऊँचे 
धोड़ोंकी टापोके प्रद्रसे घेंसती हुई मणिरूपी कौछमें प्रथिवी मानो खचित हो गयी थी; यही ३० 
कारण है कि होपनाग भारी वाधासे दुःखी ददोनेपर भी उसे अब तक छोड़नेमें असमथ बना है 
॥६॥ यह जो आकाश्षमें चमकीछे पदार्थ दिख रहे हैं वह तारा नहीं हैं किन्तु शत्रुओंके दृबने- 
से उचटी हुई मदासेन राजाकी तछवारकी पानीकी बूँदे हैं यदि ऐसा न होता वो उनमें मीन, 


१ तदा तत्समयमारम्य, तदाहितस्थ ग० च०। २ उस्रेक्षा। ३. वरदासेचनर्क तृप्तेनास्यन्तों यस्‍््य 
दर्दानात्‌'। ४ रूपकोठोक्षा । ५. अन्रायमन्यकवीनामुठोक्षाप्रकार --छमन॑ राग्रावृताड्भचा सुदृढ़मिह यये- 
वाप्तियप्रचारिकप्ठे । मातड्भानामपीहोपरि परपुरुषया च दृष्टा पतन्ती । तत्सक्तोष्य न किचिदगणयति विदित॑ 
तेहलु तैवास्मि दत्ता । भृत्येम्य श्रीनियोगादुगदितुमिति गतेवास्बुधि यत्य कीति ॥/ ६ अतिशयोक्तियमकयोंः 
सृष्टि । ७, अपहनुतिरलंकार एकेपानुसंबलितः । 

। 


१६ ; धसशर्माम्युदगे [ २.५० 


' वितीण॑मस्मभ्यमनेन संयुगे पुनः कुतो रब्धमितीव कौतुंकात्‌। 

से कस्य पृष्ठ न नतारिभूभुजः कराग्रसंस्पशंमिषाद व्यलोकयत्‌ ॥ ८ ॥ 

न सन्त्रिणस्तन्त्रजुषो४पि रक्षित्‌ क्षमा. स्वमेतद्मुजगादसेः क्वचित्‌ । 

इतीव भीता' शिरसि द्विषो दधुस्तदहिचस्वेन्नखरत्नमण्डलम्‌ ॥ ९॥ 
| अतुच्छमाच्छाद्य महो महस्विनां पयोदकाले तदसौ समुचते । 

सवास्वुधाराविनिपातजजरन राजहसैन पलायित जवातू॥ १० ॥ 

समुल्लसत्वज्रूलतापहस्तितक्लमं धरित्री समवाप्य तदभुजम्‌ । 

विषाग्निग्मे' व्वसितेरिवाकुला मुमोच मैत्री फैणिचक्रवतिन. ॥ ११ || 


वतारिभूभुज प्रणतशत्रुपृधिवीपते. पृष्ठ न व्यलोकयत्‌ नापश्यत्‌ अपि तु सर्वस्यैत्र दृष्ठवानू हस्तदानव्याजात्‌ 
१० इति कौतुकाद विस्मयादिव। संयुगे सम्रामे वितोणं दत्त पुन. कुतो रव्बम्‌। दत्त वस्तु दातारं परित्यज्य 
तिष्ठति एतच्च तदवस्थमेवास्य दृश्यत इति* ॥ ८॥ वेति--ट्विप शत्रव इतीग हेतोस्तदहिचज्चन्नसरतलमण्डलं 
तंस्यांही तदंहो तयोश्वम्चन्तो देदीप्यमाना नखा एवं रत्वानि तेषा मण्डल दशक शिरसि मस्तके दवुविभरा- 
बभूवु । भीता अलब्धान्यप्रतीकारा । किविशिष्टा सन्त इत्याह-- एतद्भुजगादस्य दो्दण्डस्थादसे खज्जात्‌ 
स्वमात्मातं रक्षितु गोप्तु न क्षमा न प्रभविष्णय । मन्त्रिणो४षि पर्भ्वाड़्मल्त्रकोविदास्तन्त्रजुपो४पि प्रकृत्यादि- 
१५ सर्वाद्भीपचिता अपि। अथ यथा केचिन्मन्त्रिणे गारडविद्याम्यासिनोडपि तन्त्रजुपो्पि महौयघप्रयोगिणोरप 
भ्रुजगादात्मानं रक्षितुमपारयन्तों विषापहाररत्नमण्डल ग्िरसि दघतीति भाव ॥ ९॥ अतुच्छमिति-- 
तदसो तत्खड्रे समुग्यते उत्तम्मिते पयोदकाले मेघ्र॒श्यामले न न राजहंस समरजौण्डीरे॑पलायितम्‌ अपि तु 
दृतमेव द्रतम्‌ । नवास्वुघाराविनिपातजर्जर नवेनाम्बुना तेज प्रभावेण तेनोपरक्षिता घारा तस्या विनिपातो 
वेगसपातस्तेच जर्जरा गतघासण्डितास्तैस्तद्विघ । कि कृत्वा समुच्ते इत्याह--आच्छाद महस्विना प्रतापोड़ 
२० टवा महस्तेजोसुच्छ परानमिभूतम्‌ । अथ महम्विना चन््ादित्यादवा महस्तेज. पराभूय पयोदकाले समुचते 
समृन्नते प्रथमशरघारासंपातस्तिमितहंसर्यथा पछाय्यतें॥ १० ॥ समुल्लसद्ति-+तदुभुजं तदोद॑ण्ड रुब्ध्वा 
धरित्री फ्णिचक्रवर्तिनोष्टीस्वरस्थ मंत्री फणशयतप्रोति मुमोच तत्याज। 'क्ि कारणमित्याह--आकुछेव 


कक और मकर--ये जलके जीव (पक्षमें मीनादि राशियाँ] क्‍यों पाये जाते ॥ ७॥ अरे यह 
पीठ वो इसने युद्धमें मुझे दे दी थी, [पीठ दिखा कर भाग गया था] पुनः कद्ाँसे पा छी--इस 
२५. कौतुक से ही मानो वह राजा अपने द्वाथके स्पज्ञके बहाने किस नम्न राजाकी पीठको नहीं 
देखता था ॥८॥ इसकी भुजामें स्थित तलवारसे [ पक्षमें तछबाररूपी सरपसे ] अपने-आपकी 
रक्षा करनेमें न मन्‍्त्री [पक्षमें मन्त्रवादी] समथ हैं ओर न तन्त्री, [पक्षमें औषध अथवा टोटका 
करने वाले ] ऐसा सोच कर ही मानो भयभीत हुए शत्रु इसके चरणोंमें शोभायमान नख- 
रूपी रत्नमण्डलकों सदा अपने मस्तकपर धारण करते हैं--चरणोंमें नमस्कार कर सदा इसे 
३० असन्न रखते हैं.।९॥ राजाका वछवाररूपी वर्षाकाछ बड़े-बड़े तेजस्वी पुरुषों [ सू्-चन्द्रमा 
थआदि ] के विशाल तेजको आच्छादित कर ज्योंद्ी उद्यत हुआ त्योंहीनूवन जरूधाराके 
पड़नेसे तितर-वितर हुए राजहंस पश्षियोंकी तर्‌इ वड़े-बडे राता छोग नवीन पानीसे युक्त 
घाराके पड़नेसे खण्डित द्ोते हुए वेगसे भाग जाते थे ॥१०। प्रथिव्री विपरूपी अग्निसे मिले 
हुए शेपनागके #्वासोच्छवाससे व्याकुर द्वो उठी थी | अतः ज्योंदी उसे चमकीली खद्डलतासे 


३५ * मन्लजुपो्पि ज०। २ तदद्िलरि म०घ० | ३ फण छ० | ४ उठोक्षा। ५ एत्स्य भुजं वाहु गच्छती- 
त्येततद्मुजगल्तस्माद्‌ एतद्गाहुस्थितादित्यर्य , पक्षें भुजगात्सर्परूपादसे खज़ातू । ६ मन्त्रिण. सचिवा. पक्षे 
मच्यवेत्तार, | ७ स्वराष्ट्रचिन्तका अपि पक्षे औषधसहिता अपि 'तस्त्र स्वराष्ट्रचिन्तायामावाप परचिन्तमम्‌' 
तिन्‍्न कुदुम्बहत्ये स्यात्सिडान्ते चौपवीत्तमे' इति मेदिनों। ८ इ्लेपानुप्राणितरुपकोत्रोक्षे । 


-१५ ] हिंतीय: सगे १७ 


नियोज्य कर्णोत्पह़वज्जयश्रिया कृपाणमस्योपगमे समिद्गुहे। 

प्रतापदीपा: गमिता विरोधिना|महो सलज्जा नवसंगमे स्त्ियः ॥| १२ ॥ 
असक्तमाकारनिरीक्षणादपि क्षणादभीष्टथंक्रताधिताथिन' | 

कुतब्चिदातिथ्यमियाय कर्णयोर्त॑_तस्य देहोति दुरक्षरद्यम् ॥ १३॥ 

उपासनायास्य बलाभियोगत प्रकम्पमाना, कुलपवंता इब | ५ 
समाययुरद् रिमदाम्वुनिश्नरा. क्षितीश्वरोपायनगन्‍्धदन्तिन: ॥ १४ ॥| 
निपीतमातद्भघटाग्रशोणिता हृआावगूढा सुरताधिभिभंटे: | 

किल प्रतापानलमासदत्समित्समृद्धमस्पासिल्तात्मशुद्धये ॥ १५ ॥ 


संतापितेव स्वसितैविपानलमिश्रः । तम्रापि भुजे कश्चिहोपो भविष्यतीति तत्निराकरणार्थमाह-समुल्लसत्वज्भू- 
हतापहस्तितवत्मं समुल्ठसन्ती अनन्योपमेघछाया सा चासौ खड़छता च तया अपहस्तितो मिराकृत बलमस्तापो ९ 
यत्र स त॑ तथाविध॑विशेषतस्तापापहमित्यर्थ  ॥ ११ ॥ नियोज्येति--जयश्रिया जयरक्षम्या अस्य #पार्ण 
खड्टढ नियोज्य मेलयित्वा विरोधिता द्विपा प्रतापदीपा श्मिता विध्यपिताः समिद्‌गृहे संग्रामगृहे उपगमे प्रधम- 
संगमे स्मिय, [ सलज्जाः सम्रपाः] अथ यथा काचिन्नवोढा समिद्गृहे विवाहगृहे कर्णोत्पछेन प्रदीपान्‌ 
विध्यापयति ॥ १२ ॥ असक्तमिति--तस्य देहीति दुरक्षद्यय दुष्ठक्षरयुग्स कर्षबोरातिश्यं विषय ने इयाय नो- 

. णगाम । कुत्तक्दित्‌ कस्मादपि असक्तमतवरतं किविशिष्ठस्थेत्याह--अभीष्ठा्णकृताधितायित, अभीष्टपैरमिं- १५ 
रुपिताय कृताथिता द्तार्थीकृता अधिनो याचका येन तत्य तथाविधस्य भाकारमिरीक्षणादपि दर्शनमात्रादपि | 
कल्पवृक्ष इव॒ मनसि विन्तितं ददातीति भाव ॥ १३॥ ठपास्ननायेत्रि--अस््य द्वारि क्षितीशवरोपायनगन्ध- 
दन्तिन समाग्रयु संजर्मिरे । अतदचोत्रकेयन्ते--अस्योपासताय सेवनाय वलमभियोगत पेनोपसर्दात्‌ प्रकम्समातता 
कुरुपर्वता इव मदाम्ब॒विर्धरा मदवत्मेनासपर्काच्छधामल यदम्बु तैनोपरक्षिता निर्शरा येषा ते तद्विधा, ॥ १४ 
निषीतेति--किलेति समावनायाम्‌ अत्यासिल्ता खज़जयष्टि. प्रतापातलमासदत्‌ प्रविवेश । प्म्रिदा संग्रामेण २९० 
समृद्मुपचितम्‌। किमर्थमित्याह--आत्मशुद्धये स्वनिर्महतायै । अशुद्धें कारणमाह--निपीतेत्यादि--मातज्ञा, 
व्वपचास्तेषा घटा' कुम्मा निपीत मातजूघटेष्वग्रशोणित यथा सा तथाविधा पक्षे निपीतहस्तिघठाग्रखता'। 
पुन. कीदृगू । हृठावगृढ़ा वछात्काराछिजिता भटे खिज्नबिट सुस्ताधिमिमेंगुनोचतै, पक्षे भटे. सात्तिकधूर- 


समस्त खेदको दूर करनेवाली महाराज मद्दासेनकी मुजाका संसर्ग प्राप्त हुआ त्योंह्ी उसने _ 
शैषनागकी मित्रता छोड़ दी ॥११॥ युद्धहुपी घरमें कर्णाभरणकी तरह तलूवारकी भेंट देकर २५ 
ज्यों ही विजयलधमीके साथ इस राजा का समागम हुआ त्योंढी शत्रुओंके प्रतापरुपी दीपक 
बुझ गये सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियाँ नवीन समागमके समय छण्जायुक्त होती ही है ॥१२॥ 
यतश्न॒ यह राजा क्षण भरमें ही अभीष्ट पदार्थ देकर याचकोंको झतकझृत्य कर देता था अतः 
'ेहिः [ दो ] ये दो दुष्ट अक्षर किसी भी ओोरसे उसके कानोंमें सुनाई नहीं पढ़ते थे मानो 
उसकी सूरत देखनेसे ही डरते हों ॥१३॥ जिनके गण्डस्थज्ंसे मदजलके झरने झर रहे हैं ऐसे “३० 
राजाओंके द्वारा उपहारमें भेजे हुए मदोन्मत्त हाथी निरन्तर इसके द्वार पर आते रहते थे जो 

ऐसे जान पढ़ते ये मानो बढाक्रमणसे काँपते हुए कुछाचछ ही इसकी उपासनाके' ढिए भा 

रहे हों ॥१४॥ इस राजाकी तल्वाररूपी ढवाने हस्ति-समूहके अग्रभागका रुधिर पिया था 
और देवपदेके इच्छुक योद्धाओंने इसका बढात्‌ 3:42 किया था अतः वह आलशुद्धिके 
ढिए युद्धमें बढ़े हुए इस राजाके प्रतापरूपी अंग्निकों भाप्त हुई थी। [ जिस स्त्रीने किसी २५ 
चाण्डालफे घटसे रुधिरपान किया है तथा संभोगके इच्छुक परपुरुषोंके द्वारा जिसका वछात्‌ 


१, मत्त म० घ०। २ उठोक्षा। ३ समासोक्तिस्पकार्थाव्तस््यासा । ४ आकारस्थाक्ठतेदीर्धाकारत्य व | 
५, दैन्यप्रयोगान्छक्तिप्रयोगाह्ा । ६. उत्लेक्षा । र की रा 





हु 


श्८ धमंशर्मास्युदये [ २,३६- 


ततः श्रृताम्भोनिधिपारदृश्वतों विश्धुमानेव पराभव॑ तदा | हि 
विशेषपाठाय विधृत्य पुस्तक करान्न मुञ्चत्यघुनापि भारती ॥ १६॥ 
वर्भुस्तदस्त्राहतदन्तमण्डलात्समुच्छलन्तो हुतभुक्कणा: क्षणम्‌ | 

सरक्तवात्ता वरवेरिवारणब्रजस्य जीवा इव सद्भराजिरे ॥ १७॥ 

ध्रुतं च शीर्र च वे च तत्‌ ्रय॑ स स्वंदोदायंगुणेन संदघत्‌ । 
चतुष्कमापुरयति सम दिग्जयप्रवृत्तकीतें: प्रथम सुमड्रलम ॥| १८ ॥ 
तदीयतिस्तरिशलसद्विधुतुदे बलादुगिल्त्युद्तराजमण्डलुस | 

सिमज्ज्य धारासछिले स्वमुच्चकेद्ददुद्विजेम्यः प्रविभज्य विद्विष: ॥ १५॥ 


देंवत्वाधिभि: । तत्वज्जसंमृचाहता हिं स्वयं न्रजन्तीति। यथा काचिल्लता कुलकन्यका प्रतापान् दीपालि- 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


बाज 
हु 
नि 





मित्यनौधसमृद्धमन्त्यजसंपर्कदुराचारेण सतीत्वलोपदोषेण च॑ जनापवादिता प्रविज्ञतीति भाव. ॥ १५॥ 
हत इति--ततो राज्ञ. पराभवं विदुद्धूमानेव भारती करयात्युस्तकमद्यापि व मुज्चति । विश्येषपाठायानम्यत्त- 
शास्त्राम्यसनाय ! कर्य तेन भारती पराभूयत्त इत्याह--भ्रुताम्भोविधिपारदबवनः श्ृतसमुद्रपासमपेयुप 
प्रतास्थाप्रेन ममास्य च सादूब्य ततो विश्लेषमम्यस्यामीति तदा पुस्तकमादृत्याम्यासपतितमिदमद्यापि व 
जहातीति भाव:। मतिशयोक्तिरलंकृति. ॥ १६ ॥ वसुरिति--उच्छलन्त ऊद्धृव विशरारवों हुतभुक्कषा 
बनलस्फुलिज बगुः शुभुभिरे। कुत इत्याह--तदस्वाहतदन्तमण्डलातू तस्यास्ताणि सद्भुपरशुमुल्याति 
तैराहत॑ दन्तमण्डलं तहल्तदम्भोलिवन्यस्तस्मात्‌। अतश्च शायन्ते--वरैरिवारणब्रजस्योद्धतशबुहस्तिवदया 
जीवा इव। कर्य तेपा रतत्वमित्याह--सरक्तवान्ता: सप्राणामिषाताच्छोणितै. सह निर्यता: ॥ १७ ॥ 
भ्रुवमिति--छ चतुप्क मड्ूल॑ स्वस्तिक पूरयति सम रचयाज्चकार। प्रधममादिम सुमडुडं प्रस्थान शकु् 
स्यादित्याह--दिग्जयप्रवत्तकीतेंदिग्विजय॒स्यितयञ्ञपमूते । स कि कुर्वश्नित्याह--संदधत्‌ संगमयन्‌ शर्त सर्वशार्त् 
शीलमुचिताचरणं वर्ल शक्तिमत्ता। एतल्यमौदार्यगुणेव गम्भीरोदात्तलगुणेव | दत्य श्रृतादयों गुणा उदास 
अनन्यतावारणा. कीतिविस्तारजन्महेतव हत्यर्थ:३॥ १८॥ तदीयेति--द्विपः झन्रवः स्वमात्मान विमज्य 
भागीकृत्य हिजेम्य. पक्षिस्यों ददुवितेर. । निमज्ज्य पतित्वा धारासलिले खजुधारावारिणि अस्वसंधाते वा। 
क्व सतीत्याह--तदीयो निस्त्रिण. स एवं रुसह्विपुंतुदः प्रसर्पद्राहुस्तस्मिन्‌ तद्रिघे | कि कुर्वति। उद्यतराजमण्डल 
प्रतापिनृपचक् गिलति संहरति वलादात्मगक्तिप्रभावेण। अथ यथा तिस्न्रिशक्रराहो उद्यत राजमण्डलमुद्दित- 


आलिंहन किया गया है ऐसी स्त्री जिस प्रकार आत्मझुद्धिके लिए इन्धनसे पदीघ्त प्रकट तापसे 
युक्त अग्निमें प्रवेश करवी है उसी प्रकार राजा की तछवारने भी आत्मझुद्ठिके लिए प्रतापरुपी 
अग्िमें प्रवेश किया था ॥१५॥ उस समय शास्त्ररुपी समुद्रके पारदर्शो राजा मद्दासेनसे 
पराभवकी आध्वंका करती हुई सरस्वतीने विशेष पाठके लिए दी मानो पुत्तक अपने हमें 
ली थी पर उसे वह अब भा नहीं छोड़ती ॥१| युद्धके आँगनमें राजाके शस्त्रोंका आधात 
पाकर झन्रुओंके बड़े-बड़े दाथियोंके दाँतोंसे अग्निकी चिनगारियाँ निकलने छगती थीं और जो 
क्षणभरके लिए ऐसी जान पढ़ती थी मानों रक्तके साथ उनके प्राण द्वी निकले जा रहे हों ॥१७॥ 
वह राजा श्रुत, झील अर वछ इन तीनोंको सदा उदारता रूप गुणसे युक्त रखता था मानो 
टिग्विजयमें प्राप्त हुई कीर्तिके लिए मंगलरूप चौक ही पूरा करता था ॥१८॥ जब राहु हृठाव 
चन्द्रमण्डलकों प्रस लेता है. तव छोग किसी नदी आदिके जलमें स्नान कर द्विजों-आ्रह्मणोंके 
लिए जिस प्रकार कुछ स्व-धनका विमाग कर देते हैं उसी प्रकार इस राजाके तलवाररूपी 
राहुने जब एठान्‌ राजाओंके समृहरूपी चन्द्रमण्डलकों प्रस लिया तव अन्नुओंने तठवारकी 
घारदे पानी निमग्न दो अपने-अगपका विभाग कर--टुकड़े-डुकड़े कर द्विजों-पक्षियोंके 





वाक अन्‍मे मम का... आज की कला... फलिलमीसपर जी मे जमकननजमपक गम माजनताइना 


६. दाद्य मण् घ८ । ३, दपग्ग । ३. परिणमारयारः । 


-१४ ] द्विवीय: सगे श्५ 


उदकंवक्रां वनितास्वभावतो विभाव्य विश्रम्भमधारयन्निव | 

व्यश्िश्रणद्वेरिकुलादबलाहतां स्वसंमतेम्यो बहिरेव स श्रियम ॥ २०॥ 
विदारितारिद्विपगण्डमण्डलीसमुल्ल सल्लोलशिलोमुखच्छलातू । 

कचेषु खड़: क्रमकिडूरीमिव क्रूधा चकर्षास्थ जयश्रियं रणे ॥ २१॥ 
जगत्तयोत्तंसितभासि तद्॒द्वः समग्रपीयूषमयूखमण्डले | ५्‌ 
विजृम्भमाणं रिपुराजदुर्यंशों बभार तुच्छेतरलाम्छनच्छविस्‌ ॥ २२ ॥ 

वमन्नमन्दं रिपुर्मयोगतः स्फुलिज्भरुजालं तदसिस्तदा बनौ। 
वपन्निवासृग्जलसिक्तसंगरक्षितां प्रतापद्रमबीजसंततिम ॥ २३ |॥ 
अवाप्तवाज्छाम्यधिकार्थपदोच्नतेषु संक्रान्त इवानुजीविषु । 

मदस्य लेशोअपि न तस्थ कृत्रविन्महाप्रभुत्वेषषि जनेरदृश्यत ॥ २४ ॥ १० 


चन्द्रमण्डलं प्रसमाने सति संग्रमे स्तात्वा स्व॑ द्रव्यं द्विजेम्यों ददतीति भावः ॥ १९॥ उद्केंति--स वैरि- 
कुलात शन्रुकुलातू हृठादूधृतां वलादाक्ृष्टां लक्ष्मी स्वसम्मते्यों भृत्यादिस्‍्यों व्यक्षि्रणत्‌ अदातू बहिरेव बहिः--- 
प्रदेशे मानीता चे। उदर्कवक्राम्‌ भायातविपाकविक्रियाकारिणी स्वभावतों विभाव्येति विधम्भ विश्वास- 
मधारयपक्षिव अदुर्वन्षिव | झ्त्रुल॒क्ष्मीः तत्पक्षं पुरा पृष्णातीति मत्वा स्वसेवकेम्यों बहिरेव ददाति स्मेति 
भाव: ॥ २० ॥ विदारितरीति--अत्य खड्. समरे जयरध्ष्मीमाजग्राह क्ेष्वाम्नायदासीमिव | कयारित्ये- १५ 
त्याह--विदारितेंति, विदारिता द्विधाकृता चासौ रिपुद्धिपगण्डमण्डली व तस्‍््या. सकाशात्समुल्लसन्त इतस्ततः 
पर्यटन्तों छोला शिलीमुखाइच चलालयस्तेषा छछातू । शत्रुगजमदक्ितः खज़॒सौरमेणोलिश्रेणीमाकर्षन्‌ 
जयलक्ष्मीवेणिमिवाकर्षतीति भाव: ॥ २१ ॥ जगदिति--रिपुराजदुर्यशः शत्रुराजापकीतिपटछ विजुम्भमाण 
प्रवद्धंमान॑ बहुलछाज्छत्शोभा बमार पुष्णाति स्म। कस्मित्ित्याह--तदयश समग्रपीयूषमयूखमण्डले तस्य 
यश्ञ पूर्णचत्धमण्डछे, जगलये उत्तंसिता महार्घ्यता गता भा दीपतियंस्य तत्तथाविधे | तस्य यश्ष परिपूर्णचन्द्र- २७ 
मण्डले छष्णत्वाग्रिपुदर्मशों छाब्छनमिवेत्यर्थ. २२॥ पमन्निति--तदसिस्तत्वज्ू. स्फुलिड्रुजालमस्निकणश्रेणो 
रिपुवर्मयोगत' शबुसन्नाह्मभिधाताद्‌ वमनन्‍्तृद्गिरन्‌ अमन्दं मन्दमयजनक वो विरराज | अतःरचोत्रक्ष्यते-- 
प्रतापद्रमबीजसं्तात बपप्निवारोपयप्निव | कस्यामित्याह--अतृग्जल॒त्तिकतसगरक्षितो रक्तसलिलप्लावितरसंग्राम- 
क्षेत्र ॥ २३ ॥ अवाप्तेति--तस्य नृपत्य मदलेशोप्यहंकारलूवोरपि जनेर्नादृश्यत ] कद सति भहाप्रभुल्वे्प 
अतिक्षयाहद्ारकारणेशप । तहि क्व गतो मद इत्याह--अनुजीविषु भृत्येषु उद्धुरकत्परेपु सक्रान्त इवावतीर्ण २७ 


ढिए दे दिया था ॥१९॥ यह छक्ष्मी रत्री जेसा स्वभाव रखती है अतः फलकारमें कुटिल 
होगी-ऐसा विचार कर विश्वास न करता हुआ वह राजा शन्रुओंके कुछसे हठपूर्वक छाई 
हुई रक्ष्मीको बाहर दी अपने मिन्रोंकों दे देता था ॥२०॥ युद्धके मैदानमें शत्रु-हस्तियोंके चीरे 
हुए गण्डस्थलसे जो चंचछ भौरे उड़ रहे थे” उनके छछसे ऐसा जान पढ़ता था मानों इस 
राजाका खब्डठ क्रोधषसे विजयलरक्ष्मीको चरणदासीके समान वाढू पकड़कर ही घसीट रहा 
हो ॥२१॥ त्रिसुबनको अछंकृत क्रनेवाढे उस राजाके यशारूपी पूर्णचन्द्रमाके बीच शन्रुओंका 
बढ़ता हुआ अपयश विद्ञाल्र कलंककी कान्तिको धारण कर रहा था ॥२श॥ शत्रुओंके कवचों- 
का संसर्ग पाकर बहुत भारी चिनगारियोंके समूहको उगलता हुआ उस राजाका कृपाण उस 
समय ऐसा सुशोभित होता था मानो खून्तरूपी जलसे सिंची हुईं युद्धकी भूमिमें प्रतापरुपी 
वृक्षके बीजोंका समूह ही वो रहा दो ॥२३॥ इतना बढ़ा प्रभाव होने पर भी उस राजाके ३५ 


न्प्ज 


१, समुल्हसल्छोल्न ख० छ० ग० ज०। २-३ उल्मेक्षा। ४ यशस. शुक्ल दुर्शशत॒इच क्ृष्णत्वं कवि- 
समयत्तिद्ध 'मालित्य॑ व्योग्नि पापे यशति घवलता वर्ष्यते हासकीत््यों , इत्युक्तत्वात्‌ । ५. उपमातंकार । 
६, रुपकोठोक्षे । 


३० धमशर्माम्युदये [ २.२५० 


ह्िषत्सु काछो धवरः क्षमाभरे गुणेषु रक्तो हरितः प्रतापवान्‌। 

जनेक्षण पीत इति द्विषां व्यधादनेकवर्णोईपि विवर्णतामसो ॥ २५ ॥ 

प्रतापवह्नौ किल दीपिते ककुप्करीखभस्त्राकरयू त्ृतानिल्े: | 

स काञ्चनाभां कटक जगत्युटे दधानमावतंयति सम विद्विषासु ॥ २६ ॥। 
५ अवापुरेके रिपव पयोनिधे परे तु वेलां वलितोप्स्थ भूभुज । 

ततोश्स्य मन्ये न कुतो ध्यपुरयत प्रचण्डदोविक्रमकेलिकोतुकम्‌ | २७॥ 

भयातुरत्राणमयीमनारत॑ महाप्रतिज्ञामघिल्ढवानिव । 

न भूरिशद्वूविधुरे रिपावपि क्वचित्तदीयासिरचेश्ताहितस्‌ ॥ २८ ॥| 


इव । कयोच्नतेषु । अवाप्तवाञ्छाम्यधिकार्थसंपच्च तया तढ़िधया । मनोरथातिगदानतोपषाहंकारिण. पदातय 
१० एवं, नस इति भाव ॥ २४॥ द्विपत्स्वपीति--इति स द्विषा शंत्रंणा वहुविधवर्णोंपि विवर्णतां सालिस्य॑ 
व्यधादकार्षीत्‌ । कथमनेकवर्णत्वमित्याह--हिपत्सु काछो यम्र इव, धवकू उद्घधारधीर. क्षमाभरे भूभारे, 
गुणेषु ख़त आसवत., हरितों हरे. हरित छल्द्ात्मुर्याद्य तेजस्वी, जनेक्षणें: पीतोषपि निनिमेषमवतोकितः। 
अथ च स्वयं पल्चवर्णोषपि विवर्णता वर्णहीनतां विदधातीति विरोध. । वर्णविश्लेषविरोधोष्यमलंकार, ॥ २५ ॥ 
प्रतापेति--विद्विषा शत्रृणा कठक शिविरम्‌ आवर्तयति सम विपीलयाञ्चकार । दीपिते जाज्वत्यमाने प्रतापवन्नौ 
१५ तेजोहतो । कैर्दीपित इत्याह--क्रकुवित्यादि--ककुप्करिणो दिग्गजास्तेणां भस्ताकारा: शुण्डादण्डास्तेपा 
सृत्कतानिले, सूत्कारवातै, दिग्गजदुण्डष्मात्रीस्फृूत्कारै.। कस्सिन्नारोप्य इत्याह--जगत्युटे द्ावाभूमीमुखा 
संपुदे काञ्चनाभा निर्वाच्यामामा वलयसम्पत्ति विधा | यथा कर्चित्सुवर्णकार, काज्यनाभा दवातं कटकमा- 
भरणविशेषमावर्तयति दिगजादयो5पि तत्पक्षस्था. शत्र॒संघातं घ्वन्तीति भाव “ ॥ २६ ॥ अवापुरिति-अस्य 
प्रचण्डदोविक्रमकेलिकोतुकक  नापूर्यत न संपेदे प्रवलभुजदर्पक्रीडामनोरथों युद्धकौतूहलमनोरथ इंति बावत्‌ । कुछो 
२० नापूर्यत इत्याह---एके रिपव समुद्रस्य बेला समुद्रोपकण्ठवनालोम अवापुर्गृहु.। अपरे छोषा वेलां [ समीर्ष ] 
वलियो वल्युद्धिकां दघतोःस्य भूमुजस्तत- केन साझेँ युध्यत इति भाव: ॥ २७॥ मयेति--महामयकम्ममाने 


अहंकारका छेशमात्र सी दिखाई नहीं देता था | ऐसा मालूम होता था मानो उसका वह 
अहंकार इच्छासे अधिक सम्पदाके द्वारा उन्नतिको प्राप्त हुए सेवकोंमें संक्रान्त हो गया था 
॥२७॥ वह राजा शन्रुओंके लिए कालन्यम था [ काठा था ), क्षमाका भार धारण करनेमें 

२५ धवल-वृषम था [सफेद था] गुणोमें अनुरक्त था [ छाछ था], हरित-इन्द्र अथवा 
सूर्यसे भी अधिक अतापी था [ हरितवर्ण तथा अतापी था) और मलुष्योंके नेन्नों द्वारा 
पीत-अवछोकित था [ पीछा था] इस प्रकार अनेक वर्ण-यश [रंग ] से युक्त होने पर 

भी शन्नुओंको वर्णरहित-नीच [ रंगरद्वित | करता था ॥२७५॥ जिस प्रकार कोई स्वर्णकार 
धोंकनीसे प्रदीषित अग्निके बीच किसी वर्तनकी पुटमें रखकर सुचर्णके फड़ेको चछाता 

३० है उसी प्रकार वह राजा दिग्गजोंके भस्‍्त्रारुपो शुण्डादण्डकी फुंकारसे उत्पन्न बायुके द्वारा 
प्रदीषित अपने प्रतापरूपी अग्निके वीच किसी अद्भुत आभाकों धारण करनेवाले शन्रुओं- 

के कटक-सेनारूपी कड़ेको संसाररूपी पुटमें चछाता है--इधर-उधर घुमाता है ॥२६॥ 
कितने ही शत्रु भागकर समुद्र-तटको प्राप्त होते थे ओर कितने ही छौद-छोट कर इस धल- 

वान्‌ राजाके समीप आते थे इससे जान पड़ता है कि इसकी शक्तिआलिनो झुजाओंके परा- 

३५ क्रमक्ा क्रीड़ा-कौतुक कहीं भी पूर्ण नहीं होता था ॥२»॥ मित्रकी वात जाने दो, भारी भय- 
१ फूछतानितं घ० म०। २. उस्तेक्षामूलको विशेषोक्तिरलंकार. । ३. कटकोज्ल्जी राजवान्या सानो 
सेनानितम्वयों | वल़ये सिन्वुछुवणे दन्तिदन्तविभूषणें ॥* इति विव्वलोचन । ४ रूपकालद्वार इलेपानु- 
प्राणित । ५ केचिच्छत्रवों भोत्या पयोपितौरं प्रजस्मु: केचिच्चान्यत्र शरणमलब्ध्वा तस्मैव समीपमाजस्मुस्ते- 

तास्य भुजपराक्रमक्रीडाकोनुक कुतोईपि ल पूर्ण वर्भूवेति भाव: । ६. उस्तेक्षा ! 


“३२ | हितीयः सगेः ३१ 


- जे कोर्षप्‌ चेदेकतमेल चेतसा क्षमेत संचिन्तयितु' फणीश्वर:। 
तदा तदीयान्‌ रसनासहस्नभृद्गुणानिदानीमपि कि न वर्णयेत्‌ ॥ २९ ॥| 
निशासु लून॑ मलिनिम्बरस्थिति: प्रगल्भकान्तासुरते द्विजक्षति: | 
यदि विवपः सर्वविनादसंस्तवः प्रमाणशास्त्रे परमोहसभव: ॥ ३० ॥ 
धनुध॑राणां करवाल्शून्यता हिरप्यरेतस्यविनीतता स्थिता । ५ 
अभूज्जगद्‌विश्नति तत्र केवल गृणच्युतिर्मागंण एव निश्चकस्‌ ॥ ३१ ॥ [यृग्मम] 
निरञ्जनज्ञानमरीचिमालिन जिनेन्द्रचन्द्र दति प्रमोदतः । 
'. न तस्य चेतस्यखिलक्षमापतेस्तमोध्वकाश क्षणमप्यलक्ष्यत ॥ ३२॥ 
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शत्रावषि ने तस्य खड़ी वधादिक चकार। कि करणमित्याह--महाप्रतिज्ञामलड्अव्रतमिव श्रितवान्‌ । 
अनारतं यावज्जीब॑ भयातुरत्राणमयी विश्थद्रक्षणेकशीलाम । एतेन धर्मविजयत्वमुक्तम्‌ ॥ २८ ॥। स'हृति-- १० 
स्‌ कोईप प्रसिद्धिगहोतस्वरूप फंणीक्षवर शेषाहिस्तदीयान्‌ गुणान्‌ कि न वर्णयेत्‌ । साम्प्रतमपि कि न स्तवीतु | 
रसताना सहस्न' विभर्तीति स तथाविध । यदि किम्‌ । यद्येकेन चेतसा पटुतमेनापि सचिन्तयितुमवधारयिततुं 
प्रगल्मेत । जिह्वासहज्लाणीव यदि चेतेस, सहत्नाणि भवन्ति तदा शेषसदृशेत तदगुणा वर्ष्यन्त इति भाव, | 
भाक्षेपलकार, ॥ २९॥ निशास्विति--तस्मिन्‌ राशि भुव् पाति सति कि किमभूदित्याह--निश्चित 
रातरिष्वेव मलिनाकाशस्थितिस्य कोपि तन मलिनवस्त्र । वाणिनीसुरतोत्सव एवं दन्तब्रणों न धर्मलिज्धि- १५ 
विधात । यदि सर्वविनाशसस्तव सर्वलोपता दृश्यते तदा रक्षणत्तियुक्तक्विष्प्त्ययस्थैद । यदि परमोहसभव- 
स्तदा प्रमाणशास्त्रे तर्वाग्रल्ये परमश्चासावृहरत्त॒ तस्य सभव । तान्यत्र परमोहसभवोश्त्यविश्रतारणस्थिति । 
शरयोधाना खज़शून्यता नान्‍्य खण्डितहस्तो मुण्टितशिरा वा। अविना मेषेण नीयते य उद्यते तस्य भावो$- 
र्तावेव । अन्यस्तु विनयतत्पर । गुणाज्ज्यावन्धाच्व्यवन्त गुणच्युतिर्मागंण एवं शर एवं अन्यस्तु सर्वोष्पि गुण- 
ग्रामणीरित्यर्थ परिसस्येयमलकार ॥ ३०-३१ ॥ निरक्षनेति--तस्य सर्वभूपतेमतसि तमोध्वकाश कोपप्रवेशों २० 
भोहावकाशो निमेषमपि तादृह्यत। कि कुर्वेतीत्याह--भोहादिजेतारमेवेन्द्र बहमाने केवरज्ञानकिरणाव- 
भासितमू। अथ चद्घाधिष्ठित न ध्वान्तेन परिभूयत इति भाव | अथ चोक्तिछेश --केवलज्ञानिनं जिन.” 


से पीडित शत्रुके उपर भी उसकी तलवार नहीं चढ॒ती थी, मानो वह 'भयसे पीडित मनुष्यकी 
रक्षा करूँगा' इस महाग्रतिज्ञाको दी धारण किये हो ॥२८॥ यदि वह फणिपति अपने एकाप्र- ., 
चित्तसे उस समय उस राजाके गुणोंका चिन्तवन कर सका होता तो हजार जिह्ाओंकों २५ 
धारण करनेवाला वह उन गुणोंको अब भी क्यों नहीं व्णन करता ॥२९॥ जब राजा 
महासेन जगत॒का पाढम कर रहे ये तब मढिनास्वरकी स्थिति-मिन आकाशका सद्भाव 
केवल रात्रिमें ही था, अन्यत्न मह्िन वस्त्रका सद्भाव नहीं था, हिज क्षति-दन्ताघात केवल 

प्रौढ स्त्रीके संभोगमें ही था अन्यत्र ब्राह्मणादि वर्णों, पक्षियों अथवा धर्मवेषियोंका आधात 

नहीं था, सर्वविनाशसंस्तव-सर्वापह्दारि छोप क्विप्‌ अत्ययका ही था अन्य किसीका समूछ ३० 
नाश नहीं था, परमोह सभव-उत्तृष्ट त्कका सद्भाव न्यायशञास्त्रमें ही था अन्यत्र अतिशय 
भोहका सद्भाव नहीं था, करवाल्शुन्यता-तलवारका अभाव धनुर्धारियोमें ह्दी था, अन्यत्र 

हाथों और केशोंका अथवा ह्वार्थोमें स्थित बालकोंका अभाव नहीं था अविनौतता-मेप- 
चाहनता केवल अग्निमें ही थी अन्य? उदण्डता नहीं थी और गुणच्युति-डोरीका त्याग वाणमे 

ही था सन्यन्न दया आदि गुणोंका त्याग नहीं था ॥३०-३१॥ यतश्व बह राजा अपने हदयमें ३५ 
बड़े आनन्दके साथ निर्मल ज्लानरुपी किरणोंसे समुद्धासित जिनेन्द्रर्प चन्द्रसाको धारण करता 

था अतः उसके हृदयमें क्षणमरके लिए भी अज्ञानरुपी अन्धकारका अवकाश नहीं दिखाई 


१ दघत, म० घ०। २ साम्प्रतमपि वर्ण यितुमशक्तस्ततो ज्ञायते तदा चित्तयितुमपि चेदसा न समयो5भूदिति 
तात्र्यमू । 
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४२ धर्मशर्मास्युदये [ २,३३० 


महानदीतो5प्यजडाशयो जगत्यनष्टसिद्धि: परमेदवरोअप सन्‌ । 

बभूव राजापि निकारकारणं विभावरीणामयमद्भुतोदयः॥ रे३ 0 
तरज़िताम्भोधिदृकूलशालिनोमखवंपूर्वापरपर्वतस्तनीस्‌ । 

वरोरुदेशे स निघाय कोमल करं वुभोजेकवधूमिव क्षितिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथास्थ पत्नी निखिलावनीपतेवंभूव नाम्ना चरितेश्च सुब्रता। 
स्थितेघवरोघे प्रचुरेषपि या प्रभोरभूत्सुघांशोरिव रोहिणी प्रिया ॥| २५॥ 


सुधासुधारश्मिमृणालमाल्तीसरोजसारेरिव वेबसा कृतम्‌ । 
शनेः शर्नेमौग्ष्यमतीत्य सा दधो सुमध्यमा मध्यममध्यमं वयः ॥ ३६ ॥ 


ध्यांयतोएखिलक्षमापते सर्वेसहिष्णोस्तपस्वितों मोहाबकाशों न संभाव्यत इति । इडेपस्वभावोक्तिरलेक्ति" 
॥ ३२ ॥ महेति--सोए्रीणा विभी शन्रुसमर्थ निकारकारणं परिभवस्यान सर्वशत्रुविनाशकों वर्भूवेत्यर्थ । अब 
च्‌ राजा चन्दोपि सन्‌ विभावरीणा पराभवस्थानमिति विरोध । महानदीनामिन- स्वामी तथाविधोशप अजडा« 
शयोध्तोयमध्य पक्षे महान्‌ गुरुरदीनों धीरोदात्तगम्भीरप्रकृतिस््यजडाशयो ज्ञानहदय परमेग्बरोध््यवष्टप्रिद्धि 
त॑ दष्टा सिद्धिय॑त्यासावनष्टसिद्धि । ईश्वरूचाप्ठसिद्धिरष्टावणिमादय स्रिद्धयो यत्य स तह्ठिध.। अनेन 
प्रकारेणाय॑ नृपो४चिन्त्यप्रभाव ॥ ३३ ॥ तरब्वितेति--स क्षिति पृथ्वीमेकबघूमिव सतीस्त्रीमिव बुभोज सिपेवे । 
वधूधर्मान्‌ स्थापयक्नाह--तरजितं तरलीक्ृतमम्भोधिरेव दुकूल तेव शालितों । पूर्वपर्वतश्चापरपर्वतम्चाखवों 
उत्तुड्ञौ पूर्वापरपर्वताविव स्तनौ यस्या. सा तद्रिधा तामू । कि झत्वेत्याह--कोमलं सुखदेयाश वरोरुदेशी वरा- 
लदीमातुका उरबो विस्तीर्णा ये देशास्तेपु तिघाय क्षिप्त्वा पक्षे कदलोगर्भकोमले गुरुरदेशे कोमल सुदस्पर्श ह॒स्त॑ 
निधाय ॥ ३४॥ अथास्पेति--राजवर्णनानन्तरं महिएीवर्णममाह--अस्य चक्रवर्तिन. कलब सुच्रतेति वभूव । न 
कैवर्ल नाम्ता चरितिर्व श्ीलप्रभावश्व । यानेकशोःन्त.पुरे स्थितेषपि तत्मिया रहस्यस्थान॑ यथा चन््रस्थ रोहिणी 
॥३५। सुधेति--सा सुमष्यमा तनूदरी वालभावमतिक्रम्ये, मध्यम योवनमध्यं यौवतमरमित्यर्य वयो दितीयावस्थ 
प्रपेदे । यदु बयो विधिना निर्मितम्‌ | कैरित्याह--सुधेत्णदि--सुधामृतं सुघारद्िमद्चन्द्रों मृणाल वितसता 


देता था ॥१श। वह राजा यद्यपि महानदीन-महासागर था तो भी अजडाशय था- 
जलूरहित था [ पश्षमें-महान्‌ अदीन--बढ़ा था, दीनतासे रहित था, वुद्धिमान्‌ था | 
परमेश्वर-शिव होकर भी अनष्ट सिद्धि-अणिमादि आठ सिद्धियोंसे रहित था [ पक्षमें 
परमेहवर द्दोकर भी सिद्धियोंसे युक्त था] और राजा चन्द्रमा होकर भी विभावरीणाम- 
रात्रियोंके दुःखका कारण था | पक्ष में अरीणां विभौ-राजा होकर भी शत्रु राजाओंके 
छुखका कारण था ]--इस प्रकार वह आश्ररयकारी उदयसे युक्त था॥३३॥ वह राजा 
छहराते हुए बस्त्रसे सुशोमित और पूर्वांचइ तथा अस्ताचछरूप पीनस्तर्नोंसे युक्त 
प्रथिवीका किसी सुन्द्री स्त्रोकी तरह उपजाऊ देशॉमें थोड़ाससा कर छगा कर [ पक्षमें 
उत्कृष्ट जाँघोंके बीच कोमछ हाथ रखकर ] उपभोग करता था॥ ३४ ।॥ समस्त प्रथिवीके 
अधिपति राजा महासेनके सदाचारिणी सुत्रता नामकी पत्नी थी | यह सुत्रता बहुत 
भारी अन्ताःपुरके रहने पर भी राजाको उतनी ही प्यारी थी जितनों कि चन्द्रभाको 
रोहिणी ॥२५॥ सुन्दर कमरवाढी उस सुब्रताने घीरे-धौरे सौरध्य अवस्थाकों व्यदीव कर 
त्रह्मा-दवारा अस्त, चन्द्रमा, सणाछ, साछती और कमठछके स्वत्वसे निर्मितकी तरह सुकुमार 


६ नृपतिचेतसि तमोप्नवकाशत्वे बिनेन्रचन्रघारणस्य हेतुत्वात्‌ काव्यलिजुमलंकार, स च॑ इडेषहपक- 


समृत्यापितः। २ उपमालडगर । ३. अथवा मध्यम अमध्यममर इतिब्ठेद श्रेष्ठ मर्ध्य 
मु ; म्‌ तू अमध्यमं श्रेष्ठ मध्य चयो 
योवनमित्यर्थ । 





*४० ] द्वितीयः संगः ३३ 


स्मरेण तस्था: किल चारुतारस॑ जना: पिबन्त' शरजजरीकृताः । 
से पीतमात्रो४प कुतोध्त्यथांगलत्तदजभतः स्वेदजलच्छछादबहि' || ३७ ॥ 


इतः प्रभृत्यम्ब न ते मुखाम्बुजभ्रियं हरिष्येष्डमितीव चन्द्रमा । 

प्रतीतयेष्स्या: सकुटुम्बको सखच्छलेल साध्व्याइ्चरणाग्रमस्पुशत्‌ ॥ ३८॥ 

प्रयाणलीलाजितराजहंसक विशुद्धपा््णिं विजिगीषुवरत्स्थितम्‌) ५ 
. 'तदंहिमालोक्य न कोशदण्डभाग भियेव पद्म॑ जलदुर्गमत्यजत्‌ ॥ ३९॥ 

सुवृत्तमप्राप्तजडोरसंगमं तदीयजद्भायुगलं विलोमताम | 


तथा दधावप्यनुयायित्तं जन॑ चकार पम्चेषुकदर्थितं यथा || ४० ॥ 


भालती जाती सरोजमब्जं च तेषां सारै. सारमूतै. परमाणुभि * ॥ ३६ ॥ स्मरेणेति--जनास्तंस्या छावप्यामुत्त 
पिवन्तः स्मरेण रक्षानियुक्‍तेनेव शरे सर्वाज़ू छिद्विता. अछीकोक्तमिति चेदित्याह--स छावष्यरस पामानन्तर- १७ 
मेव तेषामड्भरात्कथमगलद॒क्षरत्‌ । सात्त्विकमावोद्गतस्वेदबलच्छछात्‌ ॥ ३७॥ हत इति--एतस्या पतित्रतायां 
इन्दु: पादौ नखच्छलादस्पाक्षीत्‌ । प्रतीतये विश्वासशपयाय सकुटुम्बक, समक्षत्रक । कैय॑ प्रतीतिरित्याह--है 
अम्ब, जगज्जननि। तव मुखलक्ष्मी न हरिष्ये न स्प्धिष्ये | इतो योवनादारस्य तारुण्ये मुखच्छायया चद्रोध्घ - 
कृत । अंहिनखाश्वन्धवत्‌ सकान्तिका बमूवृरित्यर्थ *॥ ३८ ॥ प्रयाणेति--तस्थाइ्वरणमवल्ोष्य भीतमिव 
समुकुछ्तालं कोकनदं जलदुर्ग भोज्झाज्वकार। कि भीते कारणमित्याह--विजिग्रीपुवत्स्थितम, विजिगोषु- १७ 
धर्मातारोपयन्नाह--गतिविछासपश्चात्कृतकलहंससमूहं विशुद्धपाध्णि यथोचितपस्चिमभाग पक्े यात्राजितराजक, 
विशुद्धपाष्णि विशुद्धा संघानमागता पाध्णिग्राह्म राजानों यस्य स॒ तद्धिष । अन्योशपे कोशदण्डभाग भाष्डगरार- 
सैन्यपरिवृतों विजिगीषुभयाद्‌ दुर्ग चोज्ञ्ति ॥ ३९ ॥ सुदृचमिति--तदीयज्डायुगर्ल सुवृत्तं वृत्ततयानुपूर्वम 


तारुण्य अवस्थाको धारण किया ॥३६॥ जो भी मनुष्य उसके सौन्दर्य रसका पान करते ये, 
कामदेव उन सबको अपने बाणों-द्वारा जजेर कर देता थ। यदि ऐसा नहोता तो वह २३० 
सौन्द्यरस पीते ही के साथ स्वेदजछके बहाने उनके शरीरसे बाहर क्यों निकछने छगता ! 
॥३७ हे माँ ! मैं आजसे ढेकर कभी भी तुम्दारे मुजकमढकी शोभाका अपहरण न करूँगा-- 
मानो यह विश्वास दिलानेके लिए ही चन्द्रमाने अपने समस्त परिवारके साथ नखोंके बहाने 
उस पतित्रताके चरणोंका स्पर्श किया था ॥३८॥ जिसने अपने प्रयाणसे बड़े-बड़े राजाओंको 
जीत छिया है और जिसके सहायक निष्कपट हों ऐसे किसी विजिगीपु राजाको देखकर २५ 
जिस प्रकार जन धन सम्पन्न राजा भी अपना ढुगे छोड़ कर बाहर नहों आता इसी प्रकार 
अपने गमनसे राजहंस पक्षियोंको जीतनेवाले एवं निर्दोष पाष्णि--एड़ीसे थुक्त उस सुम्रताके 
चरणको देख कर कमछ यद्यपि कोष और दण्ड दोनोंसे युक्त है फिर भी अपने जछूरुपी दुर्ग 
को नहीं छोड़ता ॥२९॥ उस सुव्रताके जंघायुगछ यद्यपि सुबृत्त थे--गोल थे [ पक्षमें सदाचारी 
थे ] फिर भी स्थूछ ३०० [ 2 कब भारी ह६/९४२६ ३० 
होनेसे इतनी -- । [ पक्षमें विरुद्धता] धारण कर 
3 मनुष्यको भी कामसे दुःखी करनेमें न चुकते थे [ पक्षमें पॉच छह वाणोंसे 
पीढ़ित करनेमें पीछे नहीं हटते थे ], [ झुसंगतिसे सब्जनमे भी परिवनन हो जाता है ] ॥2०। 


१ तदहिष्न घ० म०। २ उत्मेक्षाककार । ह तदोयलावण्यमवलोक्य कन्दर्पपीडिताना जनाना शरीरान 
स्वेदो नि सरति स्मेति भाव । स्तम्भ. स्वेदोष्य रोमाज्व स्वरमड्भोश्व वेपयु । वैवर्ष्यमश्ुप्रलय इन्यप्ौ ३५ 
सात्तिका स्पृता ॥ इति सात्तविकभावा- तेपु 'बपु्लोदगम स्वेदं रत्तिपर्माश्यादिभि ' इति स्वेदडक्षणम्‌। 
मपहलवोत्लेक्षाकक्षार । ४ उत्लेक्षा । ५ तदोयप्रसृतायुगं 'बद्दा तु पसृता समे! इत्यमर । ६ मसुवृत्तमपि 
सुवर्तुलमपि पक्षे शोमनाचारसहितमपि । 

है 


, रै४ ' घमशर्माग्युदये [ ३.४६- 


उदम्चदुच्चेस्तनवप्रशालित्स्तदज्भकन्दप॑विलासवेशमन' । 
वरोस्पुग्म॑ नवतप्तकाज्चनप्रपव्चितस्तम्मनिभ॑ व्यराजत ॥ ४१ ॥ 
जड गुरूकृत्य नितम्बमण्डलं स्मरेण तस्या किल शिक्षितं कियत्‌। 
तथाप्यहों पश्यत सरवेतोध्मुना बुधाधिपानामपि खण्डितो मद' || ४२ ॥ 
५ गभी रनाभिहृदमज्जदुद्धुरस्म रपभिन्नद्विपगण्डमण्डलात्‌ | 
संमुच्छलन्तीव मधुव्तावलिबंभी तदीयोदररोममञ्जरी ॥ ४३॥ 
सुहृत्तमावेकत उच्चतो स्तनों गुरुनितम्बोध्प्ययमन्यतः स्थित: । 
कथ भजे कान्तिमितीव चिन्तया ततान तन्मध्यमतीव तानवम्‌ ॥ ४४॥ 


*आप्तजडोस्संगर्म॑ गृहीतरसभावाद्रोंर्स्ं॑श्य॑ तथा मैलॉम्यं बभार यथा “सहचर पति कामकर्दायतं व्यधात्‌। 
१० यथा कपिचित्मुशीलो४पि प्राप्तमूखेंदवरसंस्गों विपरोतता तथा दधाति यथा स्वजनमनेकशस्त्रकदितं करोति 
॥ ४० ॥ उद्ब्नदिति--तस्या ऊर्युग्म॑ नवतप्तकाअ्चनमयस्तम्भशोभा बभार । कस्येत्याह--तदजूकत्दर्ष- 
विल्ञापवेश्मनस्तदड्भमेव कन्दर्पविक्ञासवेइम तद्गात्रकामचित्रशालिकाया, । कथम्भूतस्य | उदश्चवदुच्चैस्तन- 
वप्नश्ालित उदग्रपयोधरप्राकारराजिन. | अन्यदपि विछाप्तिगृह यदुच्वैस्तनेत वप्रेण शारुते तदग्रे तोरणेन- 
भाव्यमिति । रुपकोश्यमलकार  ॥४१॥ जटदमिति--तस्या नितम्बमण्डल॑ जड़ लावष्यरसस्वभाव॑ 
१५ गुरुकृत्य विस्तीण कृत्वा किलेति सम्भावनाया स्मरेण ततू कियत्तत्मात्मेवाभ्यस्त तथापि स्तोककछाकौशले- 
श्यहों आश्चर्य बुघाधिपानामपि कहाकछापक्रोविदानामपि निरस्तो'हकार | अथ च जड्गुरो णिष्येण 
किचिज्ञेन स्वविदा मदों निरस्यत इति चित्रम ॥ ४२॥ गरीरेति--तदीया उदररोममब्जरी रराज 
: उद्गच्छन्ती भ्रमरश्रेणीव । बुत इत्याह--गरभीरस्तादृवस्वरूप स चासौ नामिह॒दश्च तत्र मज्जन्‌ू जलकेलपन्‌ 
उद्‌घुरस्मर एव प्रमिन्नो मत्तो ह्विपस्तस्य गष्डमण्डल तस्मान्नाभिनृदमिमस्तत्वेनादृश्यमानकामेभस्य कटोड्डीना 
२० भ्रमरश्रेणिरिव दृब्यते"॥ ४३॥ सुहत्तमाविति--तस्या मध्यप्रदेश छृशत्व शिक्षाय | चिन्तयेव, का 
चिन्तेत्याह-- एकत ऊदृष्व॑मभागे सुहृत्तमों मनोहरौ सदुन्नतो स्तनो, अन्यतोष्य प्रदेशे' नितम्बो गुरुभिस्तीर्ण. । 
तत॒पर्यन्तयोरत्युन्नतत्वात्‌ समवल्कभाज़ेन सार्द सपर्कों नास्ति। अथ यथा काचित्कुछबालिका एकत 








उस सुन्रताके उत्कृष्ट ऊर्युगल स्तनरूपी उन्नत कूटसे शोभायमान उसके शरीररूपी काम 
क्रीडागृहके नूतन संतप्त स्वर्णनिर्मित खम्भोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥2१॥ कामदेवने 
२५ सुत्रताके जड-स्थूह [पक्षमें मूर्ख] नितस्ब मण्डठको गुरु बनाकर [ पक्षमें अध्यापक बनाकर ] 
कितनी-सी शिक्षा छी थी फिर भी देखो कितना आश्चर्य है कि उसने अच्छे-अच्छे विद्वानोंका 
भी सद खण्डित कर दिया॥४५॥ उसके उद्रपर प्रकट हुई रोम-राजि ऐसी सुझोभित हो 
रही थी मानो नाभिरूपी गहरे सरोवरमें गोता छगानेबाढे कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीके 
गण्डस्थलसे उड़ती हुई अमरोंकी पंक्ति ही दो ॥९३॥ इधर एक ओर घनिष्ठ मित्रों [ अत्यन्त 
१० सहश | की तरह स्तन विद्यमान हैं और दूसरी ओर यद्द गुरु तुल्य [ स्थूढ ] नितम्बमण्डल 
स्थित है इन दोनोंके वीचमें कान्तिरुपी प्रियाकी किस प्रकार सेवा करूँ? मानो इस चिन्ता 


६ समृच्चलन्तीव म० घ०। २ कान्ति दोप्ति पक्षे स्त्रीलिज्भरसाम्यादृबल्छभा च। ३ आप्त प्राप्तों जडाम्या 
स्यृहाम्यामूरम्या स्विय॑भ्या सह सगमो येच् ततू पक्चे प्राप्तवूत्तजनविशारूसमागम सत्‌ । ४ रोमराहित्य 
प्रतिकूतता चे। ५ पदचादागच्छन्त पक्षेष्नुकूहमपि। ६ पजञ्च पड्चसंख्याका इपयो बाणा यस्य से. 
४५ पज्चेषु काम पक्षे छक्षणया पञ्च पड वा बाणास्ते कदथित पीडितम्‌ | ७ श्लेपाडनार । ८ रूपको 
पगे। ९ अल्यज्ञेन वहुज्ञाना पराभवो वित्मयोत्पादकोश्स्तीति भाव । तस्या, स्थूलनितम्बवक्ूय दुष्टवा शुधाधिपा 
अपि प्मेद पीचिता अजायन्तेति रहस्यम्‌। विभावनालंकार । १०, रुपकोठरोद्षे । ११ यथा कश्चिद्‌ 
गुरगिन्जनगमोपे मन्दाक्षातत्ववत्लूभामत्भमानब्चित्तया दिन दिन दुर्वलो भवति तथा तन्मध्यमपीति तालपमू । 


“४९ ] द्वितीयः सगे हद 


सती च सौन्दयंवती च पुवरप्रसृइ्च साक्षादियमेव भूजये। 

इतीव रेसात्रयमक्षतस्मयों विधिष्चकारात्र वलित्रयच्छलात्‌॥ ४५॥ 

गुरोभितम्बादिह कामिक॑ गतः स ताभितीर्थ प्रमथेशनिजित: | 

समुल्लसल्छोमलताररुच्छवि: स्मरस्त्रिदण्ड त्रिवलिच्छलाहघो ॥ ४६॥ 

कृतो न चेत्तेन विर्चिना सुधानिधानकुम्भी सुदृश पयोधरो। ५ 

तंदन्तलूग्नोषपि तदा निगद्यतां समर परासु कथमाशुजीवित ॥४७॥ 

सुरसवन्तीकनकार्रविन्दिनीमृणालदण्डाविव कोमलौ भुजो | 

करो तदग्रे शुचिकड् णाड्ितो व्यराजतामब्जनिभी च सुश्रुव ॥ ४८ ॥ 

स पाञ्चजन्यः कररमकड्धूणप्रभोल्वण्‌' स्थाद्यदि केटभद्विष । 

स्फुरन्त्रिरेखाडितकण्ठकत्दक तदोपमीयेत न वा नतअुव ॥| ४९॥ रह 
स्वजनावन्यतों गुरं पितरमवल्लोक्य कान्तोपभोगचिन्तया तन्‍्बी भवतीति भाव  ॥ ४४ ॥ सवोति--अस्यामन्यत्र 
तद्गुणनिवृत््यय विधि श्रष्टा रेखनात्रय चकार ! अक्षतत्मय उद्घुराहकार । सतीत्व सौन्दर्य पुरुषरत्लप्रसवनत्वें 
चेति गुणत्रय मत्कृतावेव विधे शिल्पसीमकीतिरिवेत्यर्थ 3 || ४५ ॥ गुरोरिति--मिवलिच्छलात्कामस्थ्रिदण्ड- 
धारकब्रतमिव स्वीचकार । अन्योपकरणान्याह--प्रमुल्लसल्लोमलताररुच्छवि. समुल्लसन्ती लोमलतैव रुच्छवि- 
मृंगाजिनं यत्य स तद्रिघ । वाभितीर्षणत. कामिक कामप्रमद पृथुरनिताबातृ। तपर्चरणकारणमाह- ,, , 
प्रमयेशनिजितो विषमाक्षेणाप्रमाणित । यथा कक्षिन्ना पुरुष शन्रुमिणितोभितोर्थ याति गुरोनितस्वातू : . 
जनकस्याडूत्‌ पित्रादिप्रतिषिद्धोभीत्यर्थ । यदि वा गुरोस्ती्थ, गुररपि यत्र तीथें तपत्तपस्यतोति भाव ४ 
॥ ४६ ॥ छृठाबिति--तस्या मृगाक्ष्या. स्तनौ विधिना सुधाशेविकुम्भौ कृतों न पेहरधर्थसम्भावत्तायामुपपत्ति- 
माह--तदन्तस्पर्शमात्रेण परासुः शम्भुना भस्मसात्कृत काम कथ तत्कणाज्जीवित सहसा प्रादुर्वभूव। 
मृततस्योज्जीविका शक्तिरमृतेनैवेति प्रसिद्धि" ॥ ४७ ॥ सुरेति--तस्या मृदरबाहुलते गज्जास्वंपश्मिनोविस- २७ 
किसलयाविव भुजयोरत्रेषु हस्तौ पत्मकोशसदृशों शुशुभाते शुचिकडरणाडरितों अनर्धकडणालझ़तौ, अन्य हि 
पानीयसंपृक्त भवति ॥ ४८ ॥ स॒ इृति--तस्या सुभुवों रेखात्रयाडितं कप्ठकन्दकमुपमा लमेत। यदि 
कि स्थादित्याह-यदि विष्णो शह्भ करमतनककद्ूप्रभापति सस्‍्पात्‌ । अन्यथा स्वर्णकन्दकसदृशस्थ 


से ही उसका मध्यभाग अत्यन्त झशता को हि था। अर यह्‌ कम तीनों की 
साक्षात्‌ सती है, सुन्दरी है, और तीथकर जैसे श्रेष्ठ पुरुषको उत्पन्न करनेवा 55 यह २५ 
विचार कर 202 830: अभिमानको धारण करनेवाले विधाताने त्रिवढिके छडसे 
उसके नाभिके पास तीन रेखाएँ खींच दी थीं |४५॥ ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेवने 
भहादेवजीसे पराजित होनेके कारण उस सुन्रताके स्थूछ [ पक्षमें गुररूप ] नितस्बसे दीक्षा हे 
नाभि नामक तीर्थ स्थानपर जाकर रोमराजिके बहाने कृष्णणगकी छाछ और त्रिवढिके 
बहने त्रिदण्ड ही धारण कर लिया हो ॥४६॥ यदि विधाताने उस सुछोचनाके स्तनोंको अमृत ३७ 
का कोष कृछज न बनाया होता वो उन्हीं कहो उसके समीपमें छगते ही खत कामदेव सहसा 
कैसे जी उठता १ ॥९»॥| उस सुन्दर भौददों वाढी सुब्रताकी भुजाएँ आकाश गद्गाकी सुब्ण 
कमहिनीके मृणाल दुण्डके समान कोमछ थीं और उनके अग्रभागमे निर्मल कद्रणों [ पक्षमे 
उच्ज्वछ जलके छीटोंसे ] से युक्त दोनों हाथ कमछोंकी तरह सुशोमित होते थे ॥2८॥ यदि 
विष्णु का वह पांचजन्य नासका शंख उन्‍्हींके हाथमें स्थित स्पण-#कणका प्रभासे व्याप्त हो ३५ 


तदडूलग्नोर्धप ॥ 2378 003 
दिवितयसूचकरे' यथा कोषपि वेनापि परादधितों भूत्वा 
खात्रितममिवाचकादिति भाव- । उलेक्षा | ४ कक हम 


घ६ धर्मझर्सास्युदये [ ३.५०- 


कपोलहेतोः खलु लोलचक्षुषरो विधिव्य॑धात्ण॑सुधाकरं दिघा। 
विलोक्यतामस्य तयाहि छाठ्उनच्छलेन पश्चात्कृतसीवेनव्णस्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रवालबिम्वीफलवविद्युमादय: समा वभूवुः प्रभयैव केवलमू | 
रसेन तस्यास्त्वघरस्य निश्चितं जगाम पीयूषरसोर्षप शिष्पतास्‌ ॥ ५१॥ 
५ अनादरेणापि सुधासहोदरीमुदी रयत्त्यामविकारिणी ग्रिस्‌ । 
| हियेव काछ्ठ्वमियाय वल्लकी पिकी च कृष्णत्वमधारयत्तरास्‌ ॥ १२॥ 

ललाटलेखा शकलेन्दुनि्गलत्सुधोस्घारेव घनत्मायता 
तदीयनासा हिजरत्नसंहततस्तुलेव कान्त्या जगद॒प्यतोलयत्‌ ॥ ५३ |) 
जितास्मदुत्तंसमहोत्यले' युवा वव याथ इत्यध्वनिरोधिनोरिव । 

१० उपात्तकोपे इव कर्णयो. सदा तदीक्षणे जग्मतुर्तशोणतास ॥ ५४ ॥ 


कण्ठस्य कथमस्थिपाण्डरेण शद्लेतोपमानोपमेयभाव. । नवेत्युपमानाशक्यसंभावनायाम्‌ । अतिश्योपमालंकार- 
॥ ४९ ॥ कपोल्लेति--अस्याइचञ्चलाक्ष्या: ' कपोलो निमित्सुविधी राकाचरदं द्विषा विश्रेद। कं ज्ञातमिति 
चेत्‌। तथाहीति प्रत्यभिज्ञानेन अद्धृव्याजेन पुन.संघानसन्धिदृश्यतामिति । ह्ाम्यां चल््रअण्डाम्यामेतत्कपोलो 
करोमीति पढ्चाद्‌ दृष्ठदोपो तौ संदधाविति। वन्द्राधिकेत केतचिल्लावप्पद्नव्येण कपोनि्ितिरिति भाव 
१५ !५०॥ प्रवालेति--तस्या अधरस्य प्रथम॑ पल्छवविम्बविद्यमादयों वर्णेद सदृशा आतत्‌ रसेन पुन 
सुधारसोध्यन्तेवासितामाप । माधुर्यममृतरसस्यापि तस्या अघरादेव उंक्रान्तमिति भाव. । व्यतिरिकालंकार, 
॥ ५१ ॥ अनादरेणापीति--तस्या स्वभावेनैव सुधाधारासदृशी वाणीमुच्चरन्तया वल्लछकी काछत्वमाजगाम, 
पिकी कोकिला च कृष्णत्व॑ बभार लज्जयेव । अथ काष्ठमयत्वं कृष्णत्व॑ च प्रसिद्धमेव | अथ विशेषगुणदर्शके 
कस्मिन्‌ केचन मुकत्व॑ विच्छायत्वं च भजन्तीतिए ॥ ५२ ॥ छछाटेति--तस्या नासा दन्‍्तरत्नसमुज्चयस्य तुलेव 
२० कान्त्या सोभाग्येतर भुचतमप्यधदचकार। या कर्थभूता छलाटछेखैव शकटेन्दररटेन्द्स्तस्मान्षिगलन्ती या सुधा 
महावारा सैव घतत्वमागता सस्त्याना ॥ १३ ॥ जितेति--तस्या ईक्षणे अन्तरक्ततामीयतु.। अतश्चोतोक्षयते-- 
उपात्तकोपे इच गृहीतामर्पें इव । क प्रतीत्याह--कर्णयो. । किमपराद्ध श्रवणास्यामित्याह--गमनप्रतिपेषकयों: । 
इति शब्दों देते, युवां नयने कद गच्छथः । किविशिष्दे युवाम्‌ । नितास्मदुत्तंसमहोत्पले जिते भावयोस्तंस- 
महोलले कर्णोत्पले यकाम्या ते तथाविधे। तन्नयने त्रिधा खते कर्णान्‍्तं यावदिति भाव. । अन्योरपे जेतुकामो 


२५ जावे तो उसके साथ नत भौहों वाली सुब्रवाके रेखान्रयविभूषित कण्ठकी उपमा दी जा 
सकती है अन्यथा नहीं॥४६॥ ऐसा छमता है मानो विधाताने उस चपछछोचनाके कपोल 
वनानेके लिए पूर्णचन्द्रके दो टुकड़े कर दिये हों। देखो न, इसीलिए तो उस चन्द्रमामें 
कहंकके बहाने पीछेसे की हुई सिछाईके चिह्न मौजूद हैं॥५०। किसलूय, विम्वीफल 
ओर मूँगा आदि केबल दर्णकी अपेक्षा ही उप्तके ओठके समान थे। रसकी अपेक्षा तो 

३० “निश्चय है कि अस्त सी उसका शिष्य हो चुका था॥५१॥ वह सुब्रता, संगीतकी वात 
जाने दो, यूँ ही जब कमी अमृतके तुल्य विकारद्दीन वचन वोलती थी तव वीणा छुज्जाके 
मारे काठ हो जाती थी और कोयल पहलेसे भी अधिक कालिमा धारण करने लगती थी 
॥५शा। उसकी नाक क्‍या थी मानो छलाटरूपी अधंचन्द्रसे झरनेवालो अमृतकी घारा ही जम 
कर हृढ हो गयी हो। अथवा उसकी नाक, दन्तरूपी रत्नोंके समूहको तोलनेकी तराजू थी पर 

३५ उसने अपनी कान्तिसे सारे संसारकों तोठ डाा था--सवकों इलका कर दिया था ॥५३॥ 
हमारे भूषण स्वरूप कमछकों जीवकर आप छोग कहाँ जा रहे हैं ! इस प्रकार मार्ग रोकने 
बारे कानोंपर कुपित हुए की तरद उसके नेन्न अन्त भागमें कुछ-छुछ छाठी धारण कर रहे थे 
१. मेस्नब्रयं क०। ४ महोत्नरे म० प०॥ ३ प्रवुतकलद्ृप्रतिपेघेन पश्चाल्ृतसीवनब्रणस्थापतादपहू- 
एबाएगर । इत्मेशा वा। ४ उल्नेगा ५ उपमा। 


न 


्ज९ ] हिंदीय सर ;$ न 


इमामनालोचनगोचरां विधिविधाय सूष्ठेः कलशापंणोत्सुक:। 
लिलेख वक्त तिरुकाडूमध्ययोर्भवोमिषादोमिति मज्भछाक्षरम्‌ ॥ १५ ॥ 
उदीरिते श्रीरतिकान्तिकीतिभि' श्रयाम एतामिति मौनवान्‌ विधि'। 
लिलेख तस्या तिलकार्डूमध्ययोर्श्रवोमिषादोमिति संगतोत्तरमु ॥ १६॥ 
कपोछछावप्यमयाम्बुपल्वले पतत्सतृष्णाखिहनेत्रपत्रिणाम्‌ । 2 ० 
ग्रह्यय पाशाविव वेधसा कृतौ तदीयकर्णो पृथुछासचुम्बिनों ॥ १७॥ 
स्मरेण कालागुरुपत्रवल्छि मल्छछाटलेलामिषतो नतभुवः ) 
अशेषससारविशेषकगुंणेज॑गलये पत्रमिवावलम्बितम ॥ १८ ॥ 
अनिन्‍्यदन्तदुतिफेनिलाधरप्रवालशालिन्युरुलोचनोत्पले । 
तदास्यलावप्यसुधोदथो ब्भुस्तरज्भभड़ा इव भदगुरालका' ॥ ५५॥ ४ 
“कप पी गाय नाव विरोषकविनाशय बोणता याति ॥ १४॥ इमामिति--भालफके 
विधि प्रणवमोकारमालिलेश्। अपरकभ्रवस्तरीव्यानातू। तिलकाडुमष्ययों तिकक सरलित्रकम्‌ तेन। 
उदीरित हृति--अछक्ृत॑ मध्य ययोस्तमोस्तथाविधयो. । इमामनाहोचनगोचरामचिन्यप्रभावा विधाय 
सृष्टेरिजरर्गस्थ कलशापगोत्सुक कछशस्यापण रोपण तत्रोत्सुक उत्ताह'। प्रासादादो प्रथम॑ मजलकलश- 
घ्वजाप्रणवप्रभूतीनि मजूछाक्षराणि लिख्यन्त इति प्रतिष्ठाचार्या: । तयैव श्रह्मण पृष्ठ सणीया ॥ ५५-१६ ॥ १५ 
कपोलेति--तस्या' कर्णों पाशाविव विधिना इतो । ग्रहायय बन्धनाय केषामित्याह--पतन्त सतृष्णा' सामिलाषा 
अखिललोकाना नेत्राप्येव पतनिण पश्षिणस्तेषा यदि वा अक्षिकानि निश्चितानि लिनिमेषाणि तेषा तदिधाता 
कपोललावप्पमयाम्वुपल्वछे कपोललावप्येत निर्वृतत यप्नीरपत्वल तस्मिप्तिति। अथ सर प्रदेशे पक्षिवागुरा 
रच्यत इ॒रति' ॥ ५७ ॥ स्मरेणेति--स्मरेण का्ैकान्तवादितेव भुवसत्रये पत्रमिव प्रदत्त भूरे सकल: 
तिलकभूतै:। कामगुणरहितों हिं तसारोध्तार एंवं। अंत इत्याह--तस्याभदगुरभूव. । कृष्णागुरुपत्रवत्ी- २७ 
चित्रित॒लछाटछेद्धाव्याजातू' ॥ ५८ ॥ अनिन्‍्धेत्रि--तस्या मुखलावपसदठ 27050: द्व 
शुशुभिरे । समुद्रत्व स्थापयज्ञाह--उरुणोवनोतले उरुणि तादुक्ाभावाणि छोचबात्येव उत्लयत्रि यत्र 
तस्मिस्तथाविधे । अतिन्या कुन्दसदृशा ये दन्‍्तास्तेषा चुतिज्योत्तना तया फेतिल फ्रेमशोभायुक्‍्तों योप्सावधर- 
पत्लवस्तेन घालते तह्मित्‌ पद्के प्रवाड़ों विहुमः ॥ ५९ ॥ ददेति--है हा मु सदर 
(एप हल निरबद सुन्द्रीकों बना कर विधाता सष्टिके उपर मानों कछशा झखना दाद २५ 
इसीहिए वो उन्होंने तिढकसे चिहित भौदोंके बहाने उसके मुखपर 3 के चलन 
छिद्ला था ॥५५॥ हम इस सुब्रताका आंभ्रय छें--इस प्रकार श्र रति, अमर ्स्थ 
ब्र्माजीसे पूछा पर घूंकि जक्याजीफे मौन था अतः उन्होंने इस सुब्रताके तिछ़क हक 
के घहाने '&४” ऐसा संगत उत्तर ढिख दिया था॥५३॥ सटे कन्धों तक छटकते हुए 
कान क्या थे ! मानो कपोछोंके सौन्द्यरुपी स्वत जाशयमें प्यासके कारण पढ़ते हुए हल ३० 
महुष्योके नेत्ररुपी पक्षियोंकों पकड़नेके छिए विधादाने जाछ ही बनाये हों का ही 
भौहों वाह उस सुब्॒ताके छछाटपर काछागुरु 'चन्दनकी जो पत्र युक्त जे पक 
उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवने समस्त संसारके कस कि अर 
द्वारा प्रमाण पत्र ही प्राप्त कर ढिया हो ॥५८६॥ दोवोंकी उ्चछ दा &> छ, हे अक 
मूँगासे छुशोमित और घढ़े-बढ़े नेत्ररुपी कमडोंसे युक्त उसके भुखके सोन्दय बल वां ३५ 
बाछ रहरोंकी तरह सुझोमित हो रहे ये ॥५॥ रे चन्द्र | बस सुब्रताके मुखचन्द्रकी तुलन 


१ शीरतिकीतिकान्तिभि खं० ग० घ० च० 8० ज० म० | रे बल्लिवल्छलाट ख० गं० घ० ३० च० छ9 


ज० । ३ तप्या सयने कर्णान्‍्तायते खतकोणे च वमूवतुरिति भाव ! उत्मेक्षाहकार । ४ पूर्वइहोबटीका- 
झपकोलक हब अपहृवोतेती हि पके; 8 
गतेन--.' तिलक सरत्तचित्रक तेन' इंति पदेन संक्‍्य । ५ रुपकोलोर्ल। ६ अपहृुवोतनती । ७ रपकोपमे । 
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दरामनन्ञरात्रराहता तुछा मुगाद्ूचन5प वे छान्डव सूया। 
बतोधसि कस्तत् पणेग्रोच्ररी से मूड पक ब्यराजत त स्व 


समप्रत्नन्द्यंदिविद्विणे व्वेज्यममरूयाग्यभादइसावनत्‌।) 








तद्मत््य जाने निगम लगीददीनवत्यत्यां कुछ्ते वद्पराद ॥ ६१ ॥ 


उन्छतीशयनमित्यकक्षणा गषात्वित्ा चापकतेत उत्दिवद त्द्द | 


विमेद भल्‍ून्तमतीद ति्का 3 मम > 
दिनेव भाक्तत्तमतीद निमझा तनेदभूषपालनलचकार जा ॥ धर | 
बयेकब्ान्त पुरसारनुल्दरीचिर:क् बटन नडजतर 
यं रघारनुत्दरीसिर:छूज दानब्लोक्य तलतति:। 
झ्लॉीसड ल्विरोच्ावितनेतद थिदान चिस्ततिन्तारणिस्प्यचिन्द्यत पक «पी अजय 4 च्ट्ड 
इत ज्यरतिापतवद्सायदादाच्स्थादिन्तारायसन्प्याइन्तदत ] इ८॥| 











इमजाउडडगा ये श्र अमन स्फ्ादिाप द्व्त््यां 
ध्वा पच्छता मवत्ा छमवस्थद दे छाज्जदनू। करत चलज्डाबा इत्यह--णह्ा कूरपडू द्वत् 











कि ० आन गडचनद्रोडप : धब्रात्र्ड्त वन सि्ाओलओफलथएा पु 
मेघोन्नदरौ कत्ल भजति। व कोझील्ण:। नदचच्ोएी ठत दादश्ष एुढ।5 दिरकुदकाह--द८ गुदचन्ों न्च्न्द्रा हूं 
कक" 


झलनपरविन्ययानण्नि न हि ० घध्फोस्रोद्रलो द्र्पाधित अचलपपा 
गढ़, बालपरावन्ययादानद्न, अन्यंवन्णकत प्रताप ! प्र परयोवराह्त स्ववभासतहृत्यामू छब्ग चुप 
बल 


क्््डँ 

पु [3 
पयोर्ड्ा बच्य द मृगाहो नृवाझृठानू ८ प्‌ निरून्‍्छदू इत्यपरे सत्दात्यदनू ॥६० ॥ समपग्रेंहि--अदों 
किद्ें: उक्षघ्ात धगावरूगदेन इक्योंड्यथक्टनपरनित्णह >:८सेन्दर्रीचदि दिख: 
हद शत दुयाक्षस्णथवन पाउुब्यूद। कथय इक्ुनाश्ययबणगनुष्ठ:दानत्गहू--5मश्दानइथाहाज&5: 


समग्र सोन्दर्वोविधिमेकत्तिन्त्थने देट्टीदि उ दस्याइब्लत्नाद | इत्र उर्वोक्ददाणरपतुमझानो दृश्यद एुव। 
तद्त्य बरह्मपः सिल्पक्षौध्व् विद्िचितोनि गरदेदमोमपर्य करोति ॥ ६६ ॥ सरस्ततीति--ते सहतेरं उस्मूप- 
ब्तु ग्या वा भारती जनिन्यल्कया घुदधचंच्तता प्ले अच्स्वकलीस्‍लच्लरोपरेंठा। यथा घरुदहिसर्त 
गुपान्दिता सुमोदीका पश्ने बरुयाब्चातुर्दाइग:। आदित्य लिर्मछा दोलिखि पढछे उद्योक्रदोपेता ! बहुपमा- 
लंद॒दि. ॥ ६२॥ अ्धेति--ब८ क्दाविल्नहिपीचक्तडा्ाय ता निस्धिब्य उत्या: पहिव्चिन्दर्यंचकार त 
क्बम । ग्थ भव्ति स्विरोत्तानितनेद्रं दिन्‍्वलमिनिनेषछोच् सादरचिन्तायाहेदत्वमागट। विमशदिदित्ता- 
निराकरगार्यमाह--यात्कानानचित्त्यचिन्दानपिश्विन्विताब्क्क्रितारित्ण: ॥ ६३१ ॥ उक्करेंति--एवा शुवंद- 


नपननोव्नत्टेल्तनाँ ब्ल्डडडज फिट फसननिस्ा++, 
चयनजाव्नज्यात्ज़ा व. चुदुद उन्यमर एन गता हूष्टा इस्टतविदे: ऊऋरयाधक्तितमाह--नहापीदयन्द ण्ता- क्क्वय््ान 


लडलिि 


प्राप्त होते हुए तुझे चित्तमं छब्ना भी न आयी ? जिन पदोघरों [ मेषों; स्तनों ] की उन्नतिके 
समय इसका मुख अधिक झोमिद होता हूँ उन पयोधरों [ मेछों ] की उन्नतिक्ते उम्नय ठेरा 
पता भी नहीं चछता ॥ ६० ॥ ऐसा छगता है कि मादो समत्त सौन्दर्य से ढेप रखने वाले अह्षा 
जी से इस सुन्रवाकी रचना घुणाक्षरन्यायसे हो रयी ह। इनकी चतुराईको वो दब लाने 
जब यह ऐसो ही किसी अन्य सन्दरीकों चना | ॥ ६१॥ जिस 

[ ब्वाक्रणसे अदूषित ] सरस्वती अबकी अर्ुकूत करती है. गुण--अत्वंचासे उक्त पनुलता 
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घरुधांसी बीरको विभूषित करदी है भर निर्मल प्रभा सू्चकों छुझोमित करती हैं, उसी पकार 
उत्तम लक्षणोंस युक्त, गुणोंसे सुझ्ोमित और दोपोंस ऋदूषित सुन्नता महाराजा नहासनको 
अलंकन करती थी ॥ ६०॥ महाराज नहासेन वच्चधपि चाचकॉके छिए स्वयं अचिन्त्व चिस्ता- 
मणि थे तथापि एक दिन अन्तम्पुरक्ी व्येष्ट सुन्दरियोंकी मस्तकमाडाकी तरह अत्यन्त सटे 
इस मुत्रताक्ों देख कर निदचलनेत्र खोलकर इस प्रकार विचार ऋरने ढगे॥ ६३॥ जिस 
विधानाने नेत्र रुपी चकोरोंके लिए चाँदर्नीठुल्च इस सुत्रताको तनाया हू वह उन्यहः हू 
देदनया बापस्यर्निनद्रीउ्णा पद्षे ज्ञानेन ऋन्विद्रान्सहितान्‌ बिबना क्यानणीदनरो. इति विग्डोडन, । 


ब 
क्र 


घ्न्मो डे कतिम बकाटानाद 
ये भूपइ, छा यह प्रयोपरेनती पिदमों भबदधि ८ तहपिर्ण चऋाशामाट 


हा] 


जकः ॥हे आन्‍्थे 


द्रः 


श्र 
| 


जटिल पकिति भार | वतिरेश्दरार | 5. अत दरद्माए्लइल्इनिनंदन्ध पर तदमंदत्-दा माददिदा- 


फहल्यगा श्र । इमापेश। ५ मे छ््विमविल्यबिन्दामदि व बंप डिन्टगनादिति दिशेए-पिता ोत्दते । 


828 । हितीयः सगे; ३९ 


द्रमोत्पलात्सौरभमिक्षुकाण्डत. फछ मनोज्ञां मृगनामितः प्रभाग । 
विधातुमस्या दव मुन्दर बपुः कुतो न सारं गुणमाददे विधि: ॥ ६५ ॥ 
वपुवेयोवेषविवेकवार्मिताविलाशवंसब्रतवेभवादिकस्‌ | 
समस्तमप्यत्र चक्रास्ति तादुशं न बादृरं व्यस्तमपीक्ष्यते क्वचित्‌ ॥ ६६॥ 
ने नाकनारी न वे नागकत्यका ले च प्रिया काचन चक्रवर्तित' । 

अभूद्धू विष्पत्यथवात्ति साध्विमां यदद्भकान्त्योपमिमोमहे वयस्‌ ॥ ६७ ॥ 
अमास्ततारमर्त्थली श्रमकलमात्तेहुन्रेत्रपतत्रियां मुदे | 

मृगीदश. सिक्त धवामृतप्लवेरहों प्रवृद्धो नवयोवनदुम ॥ ६८ ॥ 

फल तथाप्यत्र यथर्तुनामिनः सुताह्ृय नोपलभामहे वयस्‌ | 
अनन्यमक्तावनिभारखिन्नवन्निरत्तरं तेन मनो दुन्तोति न' ॥ ६९ ॥ 


त्तन प्रमिद्धाद हहाण हू ्मष्टममविज्ञानसाध्य परमक्रान्तिक रूप ने जायते। पक्षे वेदमार्गपयुक्तात्‌। चकोरा- 
इवद्धकटोपनीबिन, पक्षिविगेपा । व्यतिरिकाजकार, ॥ ६४ ॥ दमेति--विधिरेता सिसृक्षृ. कुततः परार्थात्‌ 
मार पुर नो >््राह। अपि त्वाजग्रहेव । हुमोललात्‌' शात्मलीकबृक्षात्‌ सौरभम्‌ इशुवनासकहण, कल्तूरिकाया 
वर्णकान्तिम्‌। यदि ते हनास्तदैतेप्वेते गुणा कित दृस्यन्त इति भाव । अन्तयक्रिया दीपकोध्यमलंकार:' 


१०. 


॥ ६५ ॥ बधुरित्--अस्या समस्त समुदित तादूश छोकोत्तर तथा प्रतिभासत इत्याह--वपु. शरीर वय- ११४ 


त्तारुप बेप शद्भारत्री विवेको विदखता वाग्मिता वाकसौभाग्य विछासो मन्मयचातुर्य वंशोज्वयशुद्धि. वर्त 
मतीत्वे दैमव मर्वश्रीसंपत्ति. । एतत्सर्वमपि परमग्रकर्षप्राप्त दृष्यते वान्यत्र | समुच्चय' ॥ ६६ ॥ नेति-- 
इमा धुत्रता यस्या अद्धाप्रभया उपमिमीमहे वर्य सदृशीकुर्म साल देवाजूता, वे पातालकन्या, न काचिच्चक्र- 
वतिमहिऐं । भुवतत्रये नास्हीति भाव । अमभूद्धविष्यतीत्यनेनातीतभविष्यत्कालयोरपि प्रतिषेष * ॥ ६७॥ 


श्रमारेति--अम्या योवनुमस्तारण्यततरप्रवृद्ध पृष्पादिमहोत्सवैरन्जूम्मते। सुधाप्रवाहैरमिपिक्त इव | ठ्हो २० 


रमातिरेंके । किमरथमित्याह--मुदे हर्पाश्रयाय । असारेत्यादि--आसारा अनाश्यणीया या संसार एव मर्त्यछी 
मश्मूमिस्तस्या भ्रमक्ठम पर्यटनतापस्‍्तेना्ता प्रोडिता हन्दि हृदयाति तानि च नेत्राणि च ताब्येव पतन्रिण, 


पश्षिणस्तेपा तद्ियाना तद़िमर्मनदर्शनेनेव जनहृदयनयनाना जन्मसाफ़ल्यमिति भाव । जाजुलस्थलोमधि- 
हुठतद पथिकपक्ष्यादीना महोत्सवार्यों ॥ ६८ ॥ फ़ूमिति--तथाप्यत्र तनूजसज्ञ फ़् नाप्तुम. । यथर्तुगामिन 


अन्यथा भेदनयान्वित- वेद ज्वानसे सहित [ पक्षमें वेदनासे सहित ] प्रक्ृत ज्चासे ऐसा २५ 


अमन्द कान्ति सम्पन्न रूप केसे वन सकता है | ॥ ६४॥ ऐसा जान पढ़ता है कि विधाताने 
इसका सुन्दर अरीर वनानेके लिए मानो कनेरसे सुगन्धि, इक्षसे फछ और कस्तूरीसे मनोहर 
रुप हे लिया था, अथंवा किससे क्या सारभूत गुण नहीं लिया था ॥ $५॥ शरीर, अवस्था, 
वेष, विवेक, वचन, विलास, वंश, ब्रत और वैभव आदिक सभी इसमें जिस अकार सुतो- 


भित हो रहे हैं, उस प्रकार कहीं अन्यत्र प्रथकू-परथक भी सुशोमित नहीं होते ॥ ६६॥ न ३० 


ऐसी कोई देवाज्नना, न नागकत्या और न चक्रव्तोंकी प्रिया ही हुई है, होगी अथवा है 


जिसके कि शरीरकी कान्तिके साथ हम इस सुब्रताकी अच्छी तरदद तुलना कर सक्के ॥ ६७॥ 
असार संसार रूपी मरस्थरुमें धूमनेसे खेद-खिन्न मनुष्योके हृदय और नेत्र रूपी पक्षियोंको 
आसनद दैनेके लिए इस मृगनयनीका यह नवयौवन रुपी इक्ष मानो असृतके प्रवाइसे सींचा 


जाकर ही वृद्धिको प्राप्त हुआ है॥ ६८ ॥ यद्यपि हम ऋतुकालके अनुसार गमन करते हैं फिर ३५ 


? ब्त्र तत्सवन्नेस्यसबन्वद्धनादतिशयोक्तिरकार । तुझना-अस्या सर्गात्रिथो प्रजापतिरभून्चद्नो नु 
* क्षन्तिप्रद श्रृद्धारंकरस स्वय नु मदनो मासों तु पृष्पाकर.। वेदाम्यासजड. क् भू विषयव्यावृततकनृहछो 
निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिद रूप पुराणों मुनि ॥ ( विक्रमोर्वव्याम्‌ )। २. कणिकारकुचुमात्‌ 'बथ दुमोलतल, । 
क्िकार, परिव्याध.' इत्यमरः। ३. उत्लेक्षा च । ४ सर्वथोपमानपदातीतेय सुन्दरीति भाव । ५ हपकालकार | 


३० धसशर्मम्युदये [ ३५७५० 


सहस्धा सत्यपि गोत्रजे जने सुतं विना कस्य मनः प्रसोदति । 
अपीद्धताराग्रहगरभितं भवेदृते विधोर्ध्यामलमेव दिद्मुखम्‌ ॥ ७० ॥| 


न चन्दनेन्दीवरहारयष्टपो न चन्द्रोचीषि न वामृतच्छठा: । 
सुताजुसंस्पशयुखस्य निस्‍्तुला कछामयन्ते खलु षोडशीमपि॥ ७१ ॥ 


५ असावनालोक्य कुछाइकुर मम स्वभोगयोग्याश्रयभड्धशड्धिनी । 
विशोषयत्युच्छवसितेरसंशयं मदन्वयश्री: करकेलिपडूजम्‌ ॥ ७२॥ 


नभो दिनेशेन नयेन विक्रमो वर मृगेन्द्रेण निशीथमिन्दुना । 
प्रतापलक्ष्मीबलकान्तिशालिता विना न पुत्रेण च भाति न' कुछम ॥ ७३ | 


ऋतोरनतिक्रमेण यथर्तुगामिन चतुर्थदिवसस्नानतीर्थोपसेविनोईपि । तेव चित्तमस्मान्यथते मिरन्तर सततम्‌ । 
१० अनन्यसक्तावनिभारजिश्नवत्‌ नान्यस्सिन्‌ सक्त स्थित. स चासाववनिभारश्च तेन ख़िन्न पीड्तिमिव। पते 
विना मय्येकस्मिन्नेव पृथ्वीभार इति भाव ॥ ६९ ॥ सहस्घेति--सहस्तप्रकारे स्वजने विद्यमानेषपि सुतं विता 
कस्य पितृणामधमर्णभाजनस्य पुसों मन' प्रसीदति तपोवनाय व्यवतिष्ठते न कस्यापीत्यर्थ । यथा चद्ध विना 
पूर्बदिग्भाग सान्धतमस एवं स्थात्‌ । इद्धताराग्रहगर्भितमपि इ्ा दीप्ताइच ते तारा नक्षत्राणि प्रह्मः शुक्रादमर्च 
तैगीमित व्याप्तमपि । अत्र विधुसुतयोस्तारागोत्रजयोर्मनोदिड्मुखयोश्चोपमानोपमेयभाव  ॥ ७० ॥ नेति-- 
१५ ततूजाजुसंब्लेषसुसस्थैते निशछला सम्यकाकारा पोडशी पोड्शाशभक्तामपि कछा विभागविष्छिति न 
प्राप्नुवन्ति | के ते । इत्याह--चन्दनचेन्दीवराणि च हारयष्टयक्च तास्तद्रिधा', न केवल ताइचचपादा, 
न केवल ते, सुधासाराइव ॥ ७१ ॥ असाविति--असावलेकर्र्यायागता ममान्वयलक्मी' करक्रीडापक् स्छाप- 
यति । कै । उच्छवसितैदिचन्तादाहजनितोष्णनि द्वासे कुछाइबुरं कुछवर्धनोपाय तनूजमदृष्ट्वा। अतरच हहैतोः 
स्वभोगयोग्याश्यभज्भशड्धिनी आत्मविक्तासोचितनृपविनाशवित॒किका । आयुष प्रतिक्षणविनाशवत्त्वान्महा- 
२० प्लेनस्थ पह्षचान्मम योग्याश्रयो चास्तीति शोकातुरेव ॥ ७२ ॥ नस इति--अस्माक कुछ पृत्रेण विना व शोमते । 
किमिवेत्याह--नमस्थलमिव प्रतापादित्येन विना, यथा सलक्ष्मीको विक्रमों न्यायेत्न वितता, यथा बूवता सिह 
विनारण्य, यथा वक्त सकान्तिना चन्द्रेण विना । यथैते प्रतापादिना एकैकेन गुणेत तथा प्रसावप्रतापलक्मीबल- 
कान्तिशालिता सर्वगुणसमस्वितेन सुतेनेति । अव्ययप्रत्ययदीपकर्गाभितोडत््यक्रियादीपकोइलंकार ॥ ७३ ॥| 
भी इस सुब्रवासे नवयौबन रूपी वृक्षमें पुत्र॒नायक फछको नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यही काएण 
है कि हमारा मन निरन्तर दुखी रहता है मानो उसे इस बातका खेद है. कि यह प्रथिवीका 
भार जीवन पर्यन्त मुझे ही घारण करना होगा ॥ ६९॥ इजारों कुट्म्बियोंके रहते हुए भी 
पुत्रके बिना किसका मन असन्न होता है। सढे ही आकाश देदीप्यमान ताराओं और प्र 
युक्त हो पर चन्द्रमाके बिना मन ही रहता है॥ ७० ॥ पुत्रके शरीरके स्पशसे जो सुख होता 
हे घह सर्वथा निरुपम है, पूर्णकी वात जाने दो उसके सोलहवे भागको'भी न चन्द्रमा पा 
सकता है, न इन्दीवर पा सकते हैं, न मणियोंका हार पा सकता है, न चन्द्रमाकी किरण पा 
सकती हैं. और न अस्ृतकी छटा ही पा सकती हे ॥ ७१ ॥ यह मेरे कुलकी लक्ष्मी कुलाडकुए' 
पुत्रको न देख कर अपने भोगके योग्य आश्रयके नाशकी शंका करती हुई निःसन्देद गरम 
गरम आहोसे अपने दाथके क्रीड़ाकमछकों सुखाती रहती है॥ ७२॥ जिस प्रकार सूर्यके 
बिना आकाञ, नयग्रके बिना पराक्रम, सिंदके विना बन और चन्द्रमाके बिना रात्रिको शोभा 
३५ नदी उसौ प्रकार प्रताप, छक्ष्मी, बछ और कान्तिसे शोभायमान पुत्रके बिना हमारा इुल 
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१ मे चामूनग्छठा क० र० ग० घ० म० च० छ० । २ अकर्वान्तर्यास | ३ सुतशरोस्समाइ्केपसमुद्भूत- 
पुर सर्वबामर्भमेयास्तीति सार । 


+3७ |] हितीयः सगः ४३ 


उतर थामि तत्कि नु करोमि दुष्करं सुरेहवरं वा कमुपेमि कामदसू । 
इतीएचिन्ताचयनक्रचालितं ववचिन्न चेतोउस्य व्भूव निर्चल्म्‌ ॥ ७४॥ 
एत्म॑ चिन्तयतो&्य तस्य नृपतेः र्फारीभवच्चक्षुपो 
निवर्तिस्तिमितारविन्दसरसी सौन्दर्यमुद्रामुषः | 
कोध्ययुयल्युलकाइकुर: प्रगद: सिक्तदच नेत्राम्वुभि- 
वीजावाप इवाप वाड्छिततरोस्ययानपाल! सभाम्‌ ॥ ७५॥ 
अब स दण्डघरेण निवेदितो विनयतः प्रणिपत्य सभापतिस 
दृरितिसविदनध्ययनं सुधीरिति जगाद सुधास्मपिताक्षरस ॥७) 
राकाकामुकवहिगम्वरपधालंका रभूतो धधुना 
बाह्मोच्रानमवातरद्‌ गहपथा कश्चिन्मुनिस्चारणः । 
यत्पादप्रणयोत्सवात्किमपर॑ पुष्पाइकुरच्छबना 
वृक्षेस्प्यनपेक्षितात्मसमये: क्ष्मापाछ् रोमाञ्चितम्‌ ॥७७॥ 


क्वेति--अत्य राशरिलत्तं बवचिदपि निकचल ने वभूव तनूजचिन्तोत्कलिका चक्रश्नान्तम्‌ । चिन्तास्वरुपमाह--- 


कय मनोस्यप्राप्तिणेते थामि | कि वा मणिमलादिक करोमि | सुरेशवर देवाधिदेव॑ कामद चिन्तितप्रदं कमा- १५ 


श्रवामि । उति चिन्तायक्रम्‌। अनिश्वितस्वस्पोध्यमलंकारं ॥ ७४ ॥ इत्यमित्रि--तस्य नृपतेरित्वं व्याकुछ- 
चेतसो विनिमेषचल्लुप । अतश्च ज्ञायते निवतित वात्मभावेन स्तिमिता निश्यछा यारविन्दपरसी पश्ममहा- 
सरस्तत्य सोन्दर्यमुद्रा योभामूतिस्ता मुष्णाति अनुकरोति तथाविधस्तत्य सभा संसद वनाधिकारी समाजगाम । 
बतप्व लक्ष्यते मनोरथतरोश्चिन्तितसिद्धेवीजावाप इव प्राप्तप्रवेश हवव । अन्योरपि य. प्ररोहोदृगमसमयों भवति 


सोध्यम्वुमेकात्सादूर । उद्यललुलकाडूर. उद्चन्त उद्गच्छत्त पृलकाडूरा रोमसूचयों यस्‍्य से तथाविषः २० 


हर्पायुभिः सिकते; ॥ ७५॥ जधेति--अब प्रतीहारमवेशितो नृप॑ सविनयं विजपयाज्वकार । सुधास्तपिता- 
क्षर॑ यया भवति । कि तत विज्ञपयाञ्वकार | ढुर्तिसविदनध्ययन दुरितं दु खमेव संवितु पाठिका तस्यान- 
ध्ययन प्रतिपेधक चिन्ताडुःछतिराकरणम्‌ँ ॥ ७६ ॥ राकेति--हे भूपतेध्युना वाह्योद्यान नभस्तचात्‌ कशिषि- 
न्मुनिम्चारण' सेचरडियुक्तोश्ातरत्‌। अलंचकार राकाकामुक हव चन्द्र इव श्रमणमार्गवुराघरणः पक्ष 


दिगष्चाम्वरज्च तेपां पन्‍्यास्तदलंकारभूत । तस्यादुभुतप्रभावमाह--अपरं सचेतसां किमुच्यते वृक्षेस्वेतने- २५ 





सुशोभित नहीं होता ॥ ७३॥ कहाँ जाऊँ, कौन-सा कठित कार्य कहूँ, अथवा मनोरथको 
पूर्ण करनेवाडे किस देवेन्द्रकी शरण गहूँ,--इस प्रकार इष्ट पदाथविषयक चिन्तासमूह रूपी 
चक्रसे चछाया हुआ राजाका मन किसी भी जगह निश्चक नहीं हो रहा था॥७४॥ 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए राजाके नेन्न खुढे हुए ये और उनसे वह वायुके अभावसें 


जिसके कमल निश्वल हो गये हैं. उस सरोवरकी शोभाका अपहरण कर रहे थे। उसी समय ३० 


एक वनपाल राजाकी सभामें आया। दर्षके अश्रुओंसे बनपालका शरीर भींग रद्या था तथा 
उठते हुए रोमांचोंसे सुशेमित था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो राजाके मनोरथ रूप 
चक्षका वीजावाप ही हुआ हो--बीज ही वोया गया हो ॥७१॥ द्वारपाढने वनपाढके आनेकी 
राजाको खबर दी, अन्तर बुद्धिमान्‌ चनपाठने राजाकों विनयपूर्वेक प्रणाम कर पापको नष्ट 


फरने चाछे मिम्नलिखित वचन कद्दे--उसके वह बचन इतने मधुर थे मानो उनका प्रत्येक ३५ 


अक्षर अमृतसे नहछाया गया हो ॥७७॥ दे राजन्‌ ! पूर्ण चन्द्रकी तरह दिगम्वर पथके [ पक्षमें 


१. स तमू ध० म० । २. अनुप्रासातंकार. । ३- स्पकोतोके,शाईडविक्रोडितं छच्द 'ृर्या्वेम॑सनास्तत. सगुखः 
शा्डूलविक्रोडितम्‌' इति लक्षणात्‌ । ४. हुतविछम्बितवृत्तम्‌ हुतविलम्बितमाह नभौ भरो इति लक्षणात्‌। 


५ दिल्लः काष्ठा एवाम्बरं-वस्त्रं येपा ते दिगम्वरा निर्म्थश्रमणास्तेपां पन्‍्या आचारमागंस्तस्थालंकारभूत । 
६ 


४२ धसश्मम्युदये 


क्रोडाशेलप्रस्थपद्मासनस्थस्तत्त्वाय्यासे: स प्रचेता इतीदम्‌ 4 
सामास्यातं पाण्व॑र्वात प्रतीनदेः कुर्वन्तास्ते तत्र संसूत्रिताथंय! ॥७८॥ 
इत्याकस्मिकविस्मया कलयतस्तस्माललमच्छेदिनीं 
ज्योत्स्तावद्यति यामिनीशविषयां वार्तामवार्तोत्सवाम्‌ । 
५ दृश्ध्यामिन्दुमणीयित्त करयुगेनाम्भोजलीलापितं 
पारावारजलायितं च प्रमानन्देन राज्स्तदा ॥७०)। 


इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धमशर्माग्युदये महाकाब्ये 
राजरा्षीवर्णनों नाम ट्वितोय:ः सगे: ॥२॥ 


रपि रोमाब्चितं पुलुकितं यत्यादप्रणयोत्सवात्‌ यत्य पादा यत्ादास्तेपु प्रणय. स्नेहमरस्तस्मातू, कलिकाकदस्व- 
१० ्याजेनानपेक्षिता आत्मपुष्पसमया यैस्ते तथाविधास्तेः। तत्मभावादकालेईपि पुष्पिता इति भांवःर ॥ ७७ ॥ 
क्रीडेति---स प्रचेता इति स्वकीयं नाम संसूत्रितार्थ निश्चितारथ सार्थकमिति यावत्‌ कुर्वाधारते | क्रीडाशैलल्य 
प्रस्थं श्यूज्ू तब पद्मासनेव तिष्ठतीति स तथाविध. । अन्योत्योस्प्रच्छादिताहिदययं पद्मासने, तत्त्वाम्यातरात्म- 
स्वरूपावलोकिते; आख्यातं पौत.ुन्येनोच्चारित पार्व॑वर्तिप्रतीद. स्तुतिपरसुरेन्द्ः४ ॥ ७८ ॥ इतीति--इति 
पूर्वोक्तप्रकरेण यतिचन्द्रयंबद्धां किवदल्‍्ती कलयत भाकर्णयतस्तस्माइनपाछातु क्छमच्छेदिनी चिन्तादाह- 
१५ विनाशिनों चन्धिकामिवाकस्मिकविस्मयाम्‌ असंभाव्यमहोत्सवामवार्तोत्सवा सत्यस्वरुपाम्‌ । कि किसभूदित्याह-- 
भयनाम्या चन्नकान्तायितं हर्षाश्रवृष्देराधिवय, करयुगेन पद्मकोशायितं प्रणामाञ्जलिवंद्ध इत्यर्य , समुद्रजलायित॑ 
महाहपेंण । अय च यथा राज्श्वच्द्रस्य ज्योत्स्तां कलयत इन्दुमणयों वर्षन्ति, अम्भोजानि संभुचन्ति, समुद्र 
जलानि चोदुप्नाम्यन्तीति भाव. ॥ ७९ ॥| 
इति श्रीमन्मण्डछाचायछूछितकोर्तिशिप्यपण्डितश्रीयश कीर्तिविरचितायां सन्देहृष्वा- 
२० न्तदित्यदीधित्यां धमंशर्माम्युद्यटीकायां द्वितीयः सगे. ॥ २ ॥ 


दिशा और आकाशमागगके ] अलंकारभूत कोई चारणऋद्धिधारी झुनि अभी-अभी आकाहसे 
वाह्मय उद्यानसें अबवीर्ण हुए है, उनके चरणोंके स्नेहोत्सवसे औरकी क्या कहें वृक्ष मी अपना- 
अपना समय छोड़ कर पुष्प और अंकुरोंके बहाने रोमांचित हो उठे हैं ॥७4। वे मुनिराज 
क्रीड़ाचडके शिखर पर पद्मासनसे विराजमान हैं. और दत्त्वाभ्याससे स्तुतिमें तत्पर देवेन्द्र 
२५ अथवा निकटवर्ती मुनियोके द्वारा बतछाये हुए 'प्रचेता' नामको सार्थक कर रहे हैं ॥७८॥ इस 
प्रकार वनपाठके मुखसे अचानक आश्रय उत्तन्न करमेबाछो, सन्ताप दूर करने वाली, और 
असन्द आनन्द्से भरपूर यतिचन्द्रविषयक वार्ता सुनकर राजाके नेत्र चन्द्रकान्त मणिकी तरह 
ह॒पोभु छोड़ने छगे, दस्त युगल कमठकी तरह निमीछित हो गये और परम आनन्द समुद्र 
जलको तरह बढ़ने छगा ॥४६॥ | 
३० इस प्रकार सहाकति श्री हरिचन्द्र विरचित घमंशर्साभ्युद्य महाकाव्यमें 
राजा और रानोका वर्णन करने घाछा दूसरा सर समाप्त हुआ ॥२॥ 





१ न्ञतीनदें. ख० ग० घ० च० छ० ज० | २, संसुचितार्थम्‌ च० छ० ज०॥ ३ यत्पादप्रणयोत्सवादू 

कि हक का वार्ता मनुष्याणामिति भाव । अर्थापत्तिरलंकार:। थाईलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 

हम शालिन्यक्ता ध् ् 
शो पक युकता म्तो तगी गोपव्बलोकै.” इृति छल्लेणात्‌। ५. रूपकोपमा, शाईल- 


वतीया सगे! 


अयोत्तवाय नृपः पीठाद्भानुः पूर्वाचछादिव । सावो' प्रचेतसस्तस्थ दिल प्राष्य नताम सः ॥0॥ 

स तर्मे वनपालाय ददो तोपतरो: फरम। मनोरथ लताबीजप्राभृतस्पेव निष्कयम ॥१॥ 

माज्ञामिव पुरि क्लेशनिर्वासनेपटीयसीम्‌ । मुनोद्धवन्दनारम्भमेरी प्रादापयन्‍्तृप: ॥३॥ 

व्यानने ककुभस्तस्या, 'कादम्बिन्या इव ध्वनि' | उत्यन्तिभरामन्दमेदुरान्पौरकेकिन: ॥४॥ ५ 
चन्दनस्थासकेर्टत्यं लास्यमप्युल्लसद्ध्वजे । पृष्पोत्तरेश्च रोमाव्चं पुरमप्याददे तदा ॥५॥ 

अमान्त इंच हम्येंग्यस्तदागमनसमदात्‌ । पौराः प्रधितनेषध्या: स्वेम्य: स्वेन्यो विनियंत्र: ॥३॥ 





अं न के कक कर 


भयेत्ि--अधोद्ानपासनिवेदितमुनिवातनिन्तरं स राजा सिहासमादृत्याय तस्य प्रचेतस,इति नामपेयत्य 
यतेदिएं प्राष्य तहिस्मागाभिगुण़ो भूल्या तमश्चफ्र। यथा भानुः पूर्वाचलादुदेत्य प्रचेतसों वरुणस्य दिशा 
व्याध्य नम्रो भवति ॥ १॥ स्॒ इति--स राजा तस्म प्रमोदवार्ताकथकाय तोपतरो' फह पारितोपिकमदात्‌। ० 
निष्क्रय॑ अतिपष्यमिव । कस्पेत्याह--मनोरथरतावीजप्राभृतस्य चिन्तितसि्ववीजोपदाया * ॥ २॥ आज्ञा 
मित्रि--पुरि गंगा मुनीद्धवन्दवारम्भदुरुभि राजा अवीवदत्‌ । अतर्व ज्ञायते दु खनिष्कासतसमर्थो: 
भाज्ञामिव ॥ ३ ॥ ध्यानश इति--तत्या ध्वनिर्गस्भीरनादः ककुमो अर रख 0573 8/ े 
मेपसंहतैरिव संभ्रमयत्‌ अचिन्तयप्रमोदपुष्टान्‌ं ॥ ४ ॥ --तदा नग 
वभार। की का मरना, ने केवल ततू, हास्यमपि चन्दनस्थासकी श्ौजष्डमण्डलहस्तक , न केवल १५ 
उत्छास्यमप नृत्यमपि उल्लसदुष्बजैर्तस्यमानगगनोहितामि. । ५॥ अमान्त इति--पौरा निजनिज- 
गृहेग्यो निश्चक्रमु. । अतदच ज्ञायते--अमान्त इव तदागमनसंमदातृ मुतिवार्ताकर्णनरोमाओ्चातिशयपुष्टि- 





जिस प्रकार सूर्य उदयाचछसे उठकर प्रचेतस--बरुणकी दिशा [ पश्चिम ] सें जा कर ,. 
नम्रीभूत दो जाता है उसी प्रकार राजा महासेन समाचार सुनते ही सिंह्दासनसे उठा और 
म्रचेतस्‌ मुनिराजकी दिामें जाकर नम्नोभूत हो गया-सुनिराजको उसने नमस्कार किया २० 
॥॥॥ राजाने बनपालके छिए सन्तोपरूपी इक्षका फढह-पारितोषिक दिया था जो ऐसा 
जान पढ़ता था मानो मनोरथ रूप छताके वीजोपहारका मूल्य ही दिया हो ॥२॥ राजाने 
समस्त नगरमें केश दूर करनेमें समर्थ अपनी आज्ञाके समान मुनिधन्दनाको प्रारम्भ करने . _ 
वाली भेरी वजबायी ॥३॥ -मेघमाढाके शब्दके समान इस भेरीका शब्द आनन्दसे भरे हुए 
नगरवासी रूपी मयूरोंको उत्कण्ठित करता हुआ दिल्ाओमें व्याप्त हो गया ॥8॥ उस समय २५ 
बह नगर भी चन्दनके छिड़कावसे ऐसा जान पड़ता था मानो हँस रहा हो, फहराती.हुई 
ध्वजाओंसे ऐसा छगता था मानो दृत्य कर रहा हो और फूछोंके समूहसे ऐसा विदित होता 
था भानो रोमांचित हो रहा हो ॥५॥ नगर निवासी छोग अच्छी-अच्छी वेषभूपा धारण कर 
अपने-अपने घरोंसे बाहर निकलने छगे मानों मुनिराजके आगमनजनित आनन्दसे इतने 
थ १%070॥॥७/३# 26; रु 
है. निष्कासन--घ० म०। २, 'कादम्बिती मेघमाला' इत्ममर. । ३. उपसालंकार:। ४. हुपकोल्ेश्ञे। ३० 
* भेरोध्वनिमिषेण बगर्ासिता मुनोद्धवन्दनारस्भस्‍्याज्ा वदाविति भाव । ६, रुपकोपने । 


॥ धमंशर्मास्युदये [३-७- 


वहिस्तोरणमागत्य स्थारवेमनिषादिन:। दूता इवार्य॑संसिद्धेस्तमुदेक्षत्त पाथिवाः ॥७॥॥ 
दिगस्वरपदप्रान्तं राजापि सह कान्‍्तया । प्रतस्थे रथमास्थाय प्रभया भावुमानिव ॥८॥ 
नृपा; संचारिणः सर्वे तमाविष्कृतसात्विकस्‌ । मुतीच्दरभावनारूढं रसं भावा इवान्वयु: ॥९॥ 
सज्जालकानसोौ तत्र मत्तवारणराजितान्‌ । गृहानिद नृपास्म्रक्ष्य पिप्रिये प्रान्तवरतिनः ॥१०। 
५ प्रागेव जस्मुस्यानं सेवाक्षणविचक्षणा: । फलपुष्पाहरास्तस्य मूतिमत्त इवतंवः ॥१श॥ 
परस्पराडसंघट्टभ्रश्हारावचूलकेः । 'पुरि दु.संचरो मार्गों मार्ग: पाशेरिवाभवत्‌ ॥१ शा 
दृष्टया कुवलयस्यापि जेता दर्शितनिग्रहः । नेन्रोत्सवाय न्षारीणां तारीणां सोध्मवल्तृप: ॥१शा। 


योगात्‌ प्रधितनेषध्या विस्तारितालंकृतय.7 ॥ ६॥। वहिरिति--भूपतयः सिह्ारतोरणमुपसृत्य ते चक्रबप्रित- 
मुदैक्न्त प्रतिपालयामासु: । रथाइचारवाबच, इसा गजारच तेपु निषीदन्ति आरोहन्तीत्येवंशीला:। अतश्य 
१० श्ञायते--मनोरयप्राप्तेदृता इव स्वयमेव सवोरथसिद्धयाहुता इव प्रेषिता: ॥ ७॥ दिगरवरेति--राजा स्वन्दन- 
भारदहय पत्या साथ मुतिचरणसमीप॑ प्रचचाक । यथा स्थन्दतत््यों भानुमानादित्य: प्रभया दौप्तया सह दिगस्वर- 
पदप्रान्तमस्ताचलं श्रयति ॥। ८॥ लूपा इति--सर्वे नूपा राजातमनुययु. परिवद्रु. आविष्कृतसात्तविक प्रकाशित- 
प्रताप मुनीच््रभावनारूढं मुनीन्‍्द्रे भाववा भक्तिभावाधिकर्य तन्राधिरुढं स्थितं यथा संचारिणों भावा भावना- 
घिरुठे जोवकलाभ्रितं रस नित्यमावम्‌ आविष्कृतसात्तविक प्रकटितगुणविशेषमनुगच्छन्ति ॥ ९॥ सल्नेति-- 
१५ से राजा समीपपरिवारस्थात्‌ नृपान्‌ दृष्दया तुतोप । सज्णालकाप्षियन्वितकवरीकलापात्‌ गत्यगजाधिहूडानु 
पक्षे पत्‌ प्रदास्यावि जालकामि येपा तांस्तथाविधान्‌ गृहाव्‌ गवाक्षयुक्तान्‌ ॥ १० ॥ प्रागेवेति--अस्य फल- 
पुष्पाहत मालिकादय. प्रथमम्ेव मुनिसमीप य्यु. । सेवाक्षणविचक्षणा. यथोचितस्तेवावसखस्तुज्ञा:। 
अतश्च ज्ञायते--गृह्दीतदेहा वसन्तसमया इव संभूय वन जगाहिरे जिनजनकस्तेचताय इति ॥ १६॥ 
परस्परेति--तदा तस्यां पुरि दुं खसंचार. पन्‍्या वभूव । करित्याह-परपराज्रेन संघट्टोपतिसंश्केपविश्ेपस्तेन 
२९ भ्रष्टास्तुट्ता हारावचूला मुकताकलापास्तैस्तथाविधेः॥ यथा सृगराणामयं सार्ग: पन्‍्या वागुराजालैईड संचारो 
भवति ॥ ११॥ इद्ट्येति--ध नृपस्तदा गरच्छनू नारीणा स्त्रीणा नेत्रतिमितिसाफ़त्याय वभूव दशित- 


अधिक पीन द्वो गये कि घरोंमें समा ही न सकते हों ॥॥ जिस अकार दूत कार्य सिद्धिकी 
प्रतीक्षा करते है, उसी प्रकार रथ घोड़े और द्वाथियों पर वैठनेवाले सामन्त गण बाह्य तोरण 
तक आकर राजाकी प्रतीक्षा करने लगे ॥॥| जिस प्रकार सूर्य प्रभाके साथ रथ पर आरूढ हो 
२५ अज्ताचलकी ओर प्रस्थान फरता है उसी प्रकार राजा भी अपनी प्रियाके साथ रथ पर आरूढह 
होकर दिगम्वर मुन्तिराजके चरणोंकेशससीप चला ॥८॥ जिस प्रकार समस्त संचारी भाव, स्तम्भ 
आदि सात्त्विक भावको प्रकट करनेवाले श्ञा रादि रसोंका अनुगसन करते हैं उसी प्रकार समस्त 
पुरवासी मुनिराजकी भक्ति भावनासे युक्त राजाका अनुगमन करने छग्रे॥६॥॥ चलते समय वह 
राजा निकटवर्ती घरोके समान राजाओको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि जिस प्रकार 
३० घर सज़ालक थे--3त्तम झरोखोसे युक्त थे उसी प्रकार राजा सुसजित अलकयुक्त थे और जिंस 
प्रकार घर मत्तवारण राजित--उत्तम छपरियोंसे सुशोभित थे उसी प्रकार राजा भी मचतवारण 
राजित मदोन्मत्त द्वाथियोंसे सुझ्लोभित थे ॥०। सेवाका अवसर जाननेमें निपुण सेवक मूर्ति- 
मान्‌ ऋतुओंकी तरद फछ ओर फूल लेकर पहले ही उ्पवनमें जा पहुँचे थे ॥११॥ जिस प्रकार 
झगोंका सार्ग पाऑ--बन्वनोंसे दुर्गम हो जाता है उसी प्रकार नगरके उद्यानका मार्ग परसर 
४९ घरायके संघइनसे हृटटूट कर गिरे हुए दवारोंसे दुर्गम दो गया था॥१२॥ मेत्रोकी ओमासे 
, गुतच्य--नीड कमलको जीवनेबाला सुन्दर रीरसम्पन्न वह राजा ब्लियोकि नेत्रोत्सवके 


है झुशारएं 5० ग०, दतनासई घ० म०॥ २ पथि म० छ० | ३. उत्तेज्ञा । ४, उपमा। ५ उपना! 
९ प्परोरओ। 


-$७ ] तृतीय: सगे कई 


सोइज्रछावप्पसंक्रान्तपौरतारीनरेक्षणा । गन्धवेरावृतः साक्षात्सहसूक्ष इवाबभौ ॥१४॥ 
बभुस्तस्य मुखाम्भोजपर्य॑न्तभ्रात्तपट्पदा: । अन्तमुंतोन्दुरसंधानान्नियंद्ध्वान्तलवा। इव ॥१५॥ 
विश्रत्सविश्रमइ्चारतिलकामलकावलिस्‌] उल्लसत्त्रवल्डीको दीर्प॑नेत्रधृताञ्जन: ॥१ ६ 
युक्तोध्य्यत्तालपुल्नागेः सालसंगममादघत्‌ । कामाराम इवारामपौररामाजनो ययौ ॥१७॥ 
[ पुग्मते संबन्ध: | ५९ 
विग्रह: अलंकृतशरीर । दृष्टया नेत्रेण नोछोललस्थापि जेता नारीणां न शत्र॒णामुत्सवाय सुखालोकाय बभूव 
यतोथ्सौ दक्षितविग्रह. प्रदीक्षप्रवाप:। दृष्टया भूक्षपेण कुवलयस्यापि भूवकयस्यापि जेता। अरय संमुर्॑ 
द्ष्टुमशक्ता इत्यर्थ.3 ॥ १३॥ सोथ्ड्रेति--स गन्धवेरबवैरावृत सहस्ताक्षो दशशताक्ष इवाबमौ मूर्तिमान्‌ 
राज | किविशिष्ट. सप्मित्याह--अड्भलावपण्ये शरीरप्रभाया संक्रान्तानि प्रतिविम्वितानि पौर-मारीनरेक्षणानि 
यस्य ते तथाविष: पक्षे गल्र्वा देवविद्येषा.४ ॥| १४॥ बसुरिति--तस्य मुखपत्मसोरभेण पर्यन्ते भ्रमत्तों १० 
अ्रमरा रेजिरे निर्यद्ध्वान्तलवा इव निर्गलत्कल्मपलेशा इव । कुत इत्याह--अन्तर्मुनीन्दुसंधानान्मध्ये यतिचन्द्र- 
घारणात्‌ । चन्धावष्व्पत्वं तमसा मुच्यत इति भावः ॥ १५ ॥ विश्नदित्रि--पौराज़ताजनों मुनिवन्दनाय बन 
जगाम मकरध्वजाराम इव। इंक्रेषेणारामधर्मातारोपयन्नाहु-बविभ्वत्‌ धारयन्‌ चादतिलकामलकार्वाक्त चारु- 
तिलक॑ चित्रकविशेष॑ तस्यामलकों विर्मला आव्ि, श्रेणी तामू। कौदुग्भूत. । सविभ्रम. धविलासः पक्ष बीना 
पक्षिणां भ्रमो यत्र से तद्ठिधः। पक्षे चारवत्तिलकका आमलका इति तामानों वृक्षास्तेषामावलिस्ताम। १५ 
उल्लसत्पत्रवह्छीकः: कृतकस्तूरीमकरिकामण्डनभजभरविशेष तारनिवेश्षिताज्जन. पक्षे उल्लसतत्ररपलक्षिता 
बल्त्यों यत्र स तथाभूतः । दीर्घनेत्र." सरलमूलृ ता अज्जना, वृक्षा यत्र स तथाविध. । युक्तोस्यधिष्ठितोर्धप 
उत्तालपुंनाग इचाटुचटुलपुरुषप्रधानै' सालस सछीछ गम गमनमुदरहत्‌ पश्षे उच्चैस्तरपुन्नागा वृक्षविद्योपा. सालत्य 


लिए हुआ था परन्तु दृष्टिमात्रसे भूमण्डछकों जीतने बाछा तथा युद्ध दिखाने बाढा वह 
राजा शरुओंके नेत्रोत्सवके लिए नहीं हुआ था--5से देखकर ख्लियाँ आनन्दित होती थीं २० 
'और शत्रु ढरते थे ॥१॥॥ उस राजाके शरीरके सौन्दर्यमें नगरनिवासी ख््री-पुरुषोंके नेत्र 
प्रतिबिम्बित हो रद्दे थे और पास ही अनेक गन्धव--अहव थे अतः वह गन्धवॉ--देव- 
विशेषोंसे घिरे हुए हजार नेत्रों वाले इन्द्रकी तरह सुशोभित हो रहा था ॥१७॥ उस राजाके 
मुख कमछके समीप जो भौरे मेडरा रहे थे वे ऐसे जान पढ़ते ये मानो अन्तरंगमें मुनिरुपी 
चन्द्रमाके संविधानसे घाहर निकठते हुए अन्धकारके ढुबढ़े ही हों ॥९५॥ उस समय जो २५ 
नगरनिवासी स्लियाँ उपबनको जा रही थीं, वे कामोपबनकी तरह सुशोभित हो रही थीं 
क्योंकि जिस प्रकार स्लियों सविश्रम थीं-हाव-भाव विढाससे सहित थीं उसी प्रकार 
फामोपवन भी सविश्रम था-पक्षियोंके संचारसे सहित था, जिस प्रकार स्लियोँ चार- 
तिलकाम्‌ अछकावललिं विश्रतू- झचर र॒ विछुक और अलकाबलोको धारण किये थीं, उसी 
प्रकार फामोपवन सुन्दर तिछक ओर आँवढोंके वृक्षोंका समूह धारण कर रहा था, जिस ३० 
प्रकार स्रियाँ उल्लसतत्रवज्ञीक--केशर कस्तूरी आदिसे बनी हुई पत्र युक्त छवाओंके चिहोंसे प 
सहित थीं, उसी प्रकार कामोपवन भी पल्लवित छताओंसे सहित था, जिस भ्रकार स्त्रियां 
दी्धनेत्रभृताज्षन--बढ़ी-बड़ी आँखोंमें अज्ञन धारण करदी थीं, उसी कार कामोपवन भी 
बढ़ी-बढ़ी जढ़ोंसे अज्ञन वृक्ष घारण कर रद्दा था, जिस प्रकार स्त्ियाँ उत्ताल पुंनागों-- 
उत्कृष्ट पुरुषोंसे युक्त थीं, उसी प्रकार कामोपवन भी उँदे-ऊेचे ताढ़ तथा नागके- ३९ 


१, रुपकोल्ोतीे। २. 'कामतप्रामविस्तास्पविभागेषु विभ्रह.' इति विज्वकोचन. । “शरीर वर्ष्म विश्रह. इत्यमर.। 

३. काव्यलिजुष्केषयमकानां संसृष्टि । ४. छिल्विष्टोपमा | ५. तर मधि गुणे वस्तमेंदे मुले दुमत्य च। 

रपे चक्षुषि सद्यां च' इति मेदिती। ६. अज्जन कज्जले चाकती सौंवीरे चरसाव्जने इति मेदिती। 
५. 'ंनाग. पुरुषणेष्ठे वृक्षभेदे पितोलले' इति विश्वलोचन. । 


३६ धमंशर्माम्युदये.. [३-३८ - 


पुरनध्रीणां स वृद्धानां प्रतीच्छक्षाशिषः शने' । इश्टसिद्धेरिव द्वारं पुर: प्राप महीपत्ति: ॥१८॥ 
यतिभावपरः कान्ति विश्रदश्यधिका नृपः॥ निरचक्राम पुर, इलोकः कवीन्द्वस्थ मुखादिव ॥ ९॥ 
शाखानगरमाछोक्य पुरः प्रान्ते स पिप्रिये । तनृजमिव कान्ताया बहुलक्षणमन्दिर्मु ॥२०। 
प्रागेव विक्रमश्लाघ्यो भवानीतनयोः्प्यभूत्‌। व्यक्त पुन्मंहासेनों महासेनावृतस्तदा ॥२१॥ 
५. उन्बेस्तनशिखोल्लासिपत्रशोभामदुरत । वताली वीक्ष्य भूपालः प्रेयसीमित्यभाषत ॥रशा। 
कान्तारतरवो नेते कामोन्मादक्ृतः परम्‌॥ अभवन्तः प्रीतये सोध्प्युचन्मघुपराशयः ॥२३े॥ 
वृक्षस्य संगम संपर्वामादघत्‌' ॥ १६-१७ ॥ पुरन्प्रीणामिति--स जरतीनामाशिप उररीकुव॑न्‌ मन्दमन्द तगर्या 
द्वार्माप। अथ प्रस्तावाल्मनोरथसिद्धेरिव प्रवेश प्राप ॥ १८॥ यतीति--अथ शनैः शनैनंगरतों राजा 
निर्जगाम कविमुखाच्छुछोक इव मुनिभावतत्पर पक्षे सविश्रान्तिक., अतिप्रतापलक्ष्मी धारयन्‌ पक्षे कान्ति.. 
१० काव्यगुणविशेष ॥ १९ ॥ श्ास्तेति--स पुर्या. समीप उपनगरमालोक्य जहर्ष हो बभूव । बहुलक्षणमन्दिरं 
बहुछा संप्तववादय- *क्षणा भूभागा यत्र तथाविधानि मन्दिराणि यत्र तत्तथाविधम्‌। अथ प्रेयसी समीपे पुत्रमिव- 
बहुसामुद्रिकगृहम्‌ ॥ २० ॥ भ्रागेवेत्ति--अथ प्रथममेव भवातीततयों महासेननामा विक्रमश्काध्यस्तारकाक्ष- 
रिपुक्षयकरों बभूव। सच पुराणप्रत्यक्ष पक्ष ससार आानीतोअतारितों नयो धर्मारोपो येन सोध्य॑ पुनरनृपति- 
व्यक्त साक्षात्‌ महत्या सेनया परिवारित. सन्महासेनोधभूत्‌ ॥ २१ ॥ उद्चेरिति--तामास्नां बनाछी विकोक्य 
१५ नृप. प्रिया वक्ष्यमाणमुवाच । उच्चैस्तनीषु शाखासु उल्लासिनी पत्रशोभा यस्याँ सा ता तथाभूतता पौ्षे स्तनयो. 
शिखा आभोगत्ततत्रोल्लासिनी पत्रद्ोभा पत्रावली यस्या. सा तथाविधा ॥ २२॥ कान्तारेति--एते वनवुक्षा 
तोझ््माक प्रमोदाय बभूवु । ककिविशिष्टा । कामोन्‍्मादक्त कामायोन्‍्यादं कुर्वन्तीति, यतोध्मी उच्चन्मधुपराशय 
उद्यल्त उद्‌गच्छन्तो मधुपाना राशय समूहो यकेम्य । थे पर केवछ चेतसोश्यभूत | से के इत्याह--कान्तार- 
तरव. तयो रत कप्ठकूजित कामोन्मादक्ृत मन्मथवातुर्य॑सूचितः। उद्यति भघौ वसन्ते पर परवश आश्ययो& 





२० शरके वृक्षोंसे युक्त था और जिस प्रकार सत्रियाँ साढसं गममादधतूं आलूस्य सहित 
गमनको धारण करती थी उसी अकार कामोपवन भी साहसंगममादधत--साढ्वृक्षके 
संगमको धारण कर रहा था॥१६-१७॥ वह राजा बृद्धा स्लियोंके आशीवोदकों स्वीकृत 
करता हुआ धीमे-धीमे इष्ट सिद्धिके द्वारकी तरह नगरके द्वार तक पहुँचा ॥१८॥ जिस 
प्रकार यति--पिराम स्थढसे युक्त और कान्ति नामक गुणको धारण करनेवाढा श्लोक 

२५ किसी महाकविके मुख़से निकझता है, उसी प्रकार यति--मुनिविषयक भक्तिसे युक्त और 
अतिश्ञय कान्तिको धारण करने वाढा राजा नगरसे बाहर निकछा॥१९॥ प्रियाके पुत्रकी 
तरह अनेक उत्सवोंके स्थान भूत [ पक्षमें अनेक छक्षणोंसे युक्त] शाखा नगरको देखकर राजा 
बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥२०॥ वह राजा विक्रमरछाध्य--पराक्रमसे प्रशंसनीय [ पक्षमें वि-- 
मयूर पक्षी पर संचार करनेसे प्रशंसनीय ] ओर भवानीतनय, संसारमें नय भारगका अचार 

३० करनेवाला [ पक्षमें पार्वतीका पुत्र ] तो पहलछेसे ही था पर उस समय बड़ी भारी सेनासे 
आवृत होनेके करण सहासेन--बड़ी सेनासे युक्त [ पक्षमें कार्तिकेय ] भी हो गया था ॥२!। 
ऊँची-उँची डाछियों पर छगे हुए पत्तोंसे सुशोभित वनकी पंक्तिको देखकर चह राजा उन्नत 
स्तनोंके अग्रभागपर उल्लसित पत्राकार रचनासे सुशोभित अपनी प्रियासे इस प्रकार घोछा 
॥९। है प्रिये! जिनपर भौरोके समूह उड़ रहे है ऐसे कामके उन्मादकों करनेवाले ये चनके 

३५ वृक्ष द्वी हमारी प्रीतिके लिए नही हैं किन्तु जिसमें मद्रि पानका भाव उठ रहा है अथवा 


१. रिलप्टोपमा । २, अम्युपायमिव द्वार निर्भभने४षि स्थादस्युपाये' इति सेदिनों। ३. उपमा। ४ 'यदु- 
ज्ययलत्व तस्यैव सा कान्तिददिता यथा इति वार्भठ । तस्वैवेत्यस्य वन्धस्पैवेत्यर्थ, | ५. हिलप्टोपमा । 
६. बहुल, क्षणा उत्सवा येपु तथामूतानि मन्दिराणि यत्र तथाविधमिवेति वा । 
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अतेकविटपस्पृष्टपयोचरतदा स्वयं । वदत्युचानमालेयमकुलीनत्वमात्मनः ॥२श। 

उल्लसत्केसरो रक्तपलाश; कुण्जराजितः | कष्ठीख इवाराप: क॑ न व्याकुल्यत्यसो ॥ २ 
सैन्यकोलाहलोत्ति्ठ्िहड्भावलयो द्रुमा: । अस्मदागमनोत्म्षिप्ततताका इव भान्त्यमी ॥२७॥ 
सब्चरच्चव्चरीकाणां घोरणिस्तोरणस्जम्‌। विडम्बय॑ति कान्तारे हरिन्मणिमयीमियम ॥२७। 
पल्लवन्यापृतास्याता सू रस्यन्दनवाजिनाभू । फेनलेशा इवाभान्ति द्रुमाग्रकुसुमोत्तरा-॥२८। ५ 
तज़त्तुज्भतुरड्रोमेंस्तीरगं सैन्यवारिघे:। पुज्जिताबाल्शेवालशोभामभ्येति काननम्‌ ॥२९॥ 
उत्लिप्ततहकाराग्रमण्ज रीस्क्सर्दाण्डिक: । उत्साय॑लल्‍्लवह्गैछालेम्बिकपूंरचम्पकानू ॥रेण। 


मित्रायों यस्‍्मात्य तथाविष: । वहुबंचतिर्वाह ॥ २३ ॥ अनेकेति--इयमुचानपद्क्तः स्वस्याकुलोनल्वमन्त- 
रिक्षत्वं बदति | किविशिष्टा सतीत्याह--अनेकवित्पै शास्तामिः स्पृष्ठ सश्छिष्टा पयोधराणा भेथानां तटा 
यया सा तथाविधा । अथ यथा काचित्स्वयमात्मचरिततरेव स्वस्या असंदीत्व प्रतिपादयति अनेकखिद्भधाधिप- १७ 
स्पृषटप्तवा ॥ २४ ॥ उल्लदिति--असावाराम, क॑ ताकुलीकरोति ध्विह इद उल्हसत्केसर. उन्मीलहकुल- 
कलिक:, खतपलाद. पृष्पित॒रकिशुक. कुज्जरानित लतागृहशोमितः पक्षी उद्घुषितसटाकछाप' खत च पल 
भांद चाज्लातीति तथाविध । कुत । हस्तियुद्धात्‌। यदि वा कुल्जरैरजित' ॥ २५ ॥ सैन्येति - अगी हुमा 
भान्ति वलतुमुलोदअ्चत्पक्षिपदृक्तत. । अतश्चोतोक्षयन्ते-अस्मदागमने उत्तम्भिता: पताका यैस्ते तथाविधा | 
॥ २६ ॥ सब्चरदिति--अस्मिखने भ्रमदश्रमराणां श्रेणी वन्दनमाछामनुकरोति इस्नीलगुलिकामयीम्‌ ॥२७॥ १५ 
पहवेत्रि--वृक्षाग्रे पृष्पत्तवकाः प्रतिभान्ति रविरध्याना मुखडिण्डीरपिण्डा इव। कर्य॑ तत्र सुराबवाना भुखफेस- 
संभव: । पल्लवव्यापृतात्थाना पल्लवखादनाय व्यापृत हृम्प्ट मुख येषा ते-तथाविधास्तेपाम्‌॥ २८॥ 
ल्वज्अदिति--सैन्यसमुद्रस्य समीपस्थं कानन पुण्नितवृहज्जम्बालतुलाभुपयाति । लजचुद्धतुरड्भोमें ल्वजुन्तो 
वलान्तस्तुड्भा उच्चास्तुरड्भा एवोर्मयः कह्छोल्ा यस्‍्य तथाविधस्य। बर् नेदीयों अ्ूवेत्यर्थ ॥२९॥ 
उत्त्षिप्तेति--है मृगाक्षि, अत्माकमसों सरुद वायुः समीपमस्थेति । वननूपतेवेंत्री प्रतीहार इव। सादृष्यं २० 


जिसमें प्रकट होते हुए वसन्तके कारण अभिप्राय विवश हो रहा है ऐसा कामके उन्मादसे 
किया हुआ वह स्ली-सम्भोगका शब्द भी हमारी प्रीतिके छिए है ॥२३॥ अनेक डालियोंसे मेघों- 

के तटका स्पर्श करनेवाल्ी यह उद्यानमाछा अपनी अकुलीनता--ऊँचाईको स्वयं कह रही है। 
अनेक गुण्डे जिसके स्तनतटका स्प्ञ कर रहे हैं ऐसी श्री अपनी अकुछीनता--नीचताको स्वयं 

कह रही है ॥२४॥ जिसके गरदन परके वार हवासे उड़ रहे हैं, जो खून और मांस खाता है. २५ 
तथा हाथियोंसे कभी भी पराजित नहीं होता ऐसा सिंह जिस अकार सबको व्याइुढ कर देता 

है उसी प्रकार जिसमें बकुछके वृक्ष सुशोमित है, जिसमें टेसूके छाल-छाल फूछ फूल रहे हैं 
और जो निक्ुंजोंसे विराजित हैं. ऐसा यह वन किसे नहीं व्याकुछ करता १ अर्थात्‌ सभीको 
कामसे व्याकुछ बना देता है ॥२५। सैनिकोके कोछाहछसे जिनपर पक्षियोंके है उठ रहे 
है ऐसे ये वृक्ष इस प्रकार सुशोमित हो रहे हैं. मानो हम छोगोंके आगमनके हमें इन्होंने ३० 
पताकाएँ ही फहरा दी हों ॥२६॥ बनमें यह जो इधर-उधर भोरोंकी पंक्ति उड़ रही है वह 
नीछमणियोंकी धनी वन्‍्दनमाछाका अनुकरण कर रही है ॥२७॥ यह जो वृक्षोंके अग्रभाग- 

पर सफेद-सफेद फूछोंके समूह फूछ रहे है पे ऐसे जान पढ़ते है मानो पत्ते खानेके लिए मुख 
खोछते समय गिरे हुए सूर्यके घोड़ोंके फेनके दुकढ़े ही हों ॥२८॥ उछढते हुए उचे-उचे घोड़े 

रूप तर॑गोंसे सह्दित इस सेना रूपी समुद्रके आगे यह हरा-भरा बन ऐसा जान पढ़ता हे मानो ३५ 
समुद्रसे निकाछू कर शेवालका विश्ञाल ढेर हो रूगा दिया गया हो ॥२९॥ हे शृगनयनी, 

१ लाब्वि घ० ड० प० । २. 'निकुज्चकुज्जो वा वठीवे छतादिपिहितोदरे! इत्यमर:। ढिलिप्टोपमा। 

३. उत्मेक्षा। ४. उपमा। ५, उत्ेक्षा। ३. हरितहरितं वन सैन्यतागरस्प विकदे पुथ्जितावालबस्वाल 

इच विद्ोभत इति भाव । 


३८ धरमदर्मास्युदये [ ३-३१० 


कासारसीकरासा रमुक्ताहारविराजित: । प्रेय॑ंमाणो मुहुर्वेल्लल्लताहस्ताग्रसंत्ञया ॥३१॥ 
अयमस्माकमेणाक्षि चन्दनामोदसुन्दरः | मरुदभ्यणंतामेति वेत्रीवोद्यानभूपतेः ॥३श॥ 

[ विशेषकम्‌ ] 
तन्वाना चन्दनोद्यमतिरक॑ वदने किछ। करोत्यक्षतदूर्वाभिम॑ज्रलं में वनस्थली ॥रेश। 

५ ' एताः प्रवालहारिण्यो मुदा भ्रमरसंगताः । मस्न्नतंकतालेन नृत्यन्तीव वने लता: ॥३४॥ 
निरूपयश्षिति प्रीत्या प्रियाया: प्राप्य काननम्‌ । तत्क्षणादक्षेमत्याक्षीदौद्धत्यमिव पाधिव: ॥२५॥ 
तत्कालोत्सारिताशेषराजचिद्ो व्यराजत । गुरुनभिन्नजन्नेष विनयो मूरतिमानिव ॥३कष॥ 
नक्षत्रेरद्धतेयुक्त: सकान्त: केलिकाननम्‌ । कराग्र॑ कुड्मलीकृत्य राजा घनमिवाविद्यत्‌ ॥३७॥ 

स्थापयन्नाह--उत्त्िप्ता सहकारमज्जयेंव स्वर्णदण्डिका येत्र स तथाविध. । कि कुर्वन्‌ । उत्सारयन्‌ विरतयन्‌ । 
१० कानित्याह--छवद्भाइव एलाश्च हृम्बिकर्प्राइ्व चम्पकाइच तान्‌ तथाविधान्‌ । प्रो विन्दुवर्षमुक्‍्ताकलाप- 
भूषित: प्रेयंमाण, संज्ञाप्पमानः छोलल्लताकराग्रसंज्ञया श्रीखण्डद्रववासितः ॥| ३०-३२ ॥ तन्वानेति-« 
बतत्यछी मम मजुले प्रवेशमद्भलक्रिया विदधाति। फैरित्याह--अखण्डहरितालीप्रमुखमजुलद्रव्यैः | 
कि कुर्वाणा । प्रकाशयन्ती चन्दनाइच उद्दामा उच्चादव प्रिलकाइच तत्‌ चन्दनोह्मतिरकम्‌। अन्यापि या किछ 
सुवासिनी भद्भलयति सा श्रीखण्डतिछक॑ बदने करोति तण्डुलदधिदृर्वादिभिः सह ॥ ३३ ॥ एवा इति-- 
१५ एठा लता हषेंण नर्ततय इव नटन्ति । मरदेव मर्तक उपाध्यायस्तस्थ तालेन तदुपयुक्तलयेन अथ च वातान्दो- 
छितताडेव सह बहुनटीनां मध्ये नठेन भरतितव्यमिति भाव. । पल्लवश्ालिन्य: पक्षे प्रवालेच विद्वरमनामकेच 
उपलक्षिता हारा: सन्त्यासा तास्तद्विधाः। यदि वा प्रसाधितघम्मिल्लमनोहरा" पद्पदाच्छादिता पक्षे भ्रमत्य 
चारीनृत्यविशेषस्य रस भावं प्राप्ताः॥ ३४ ॥ निरूपयतन्निति--वल्छभाया: पुरत इति दर्शयन्‌ वनोपान्त एवं 
रथ शीघ्रमेव राजा तत्याज । औद्धत्यं गर्वमिव । किंविशिष्टमू, तत्कषणे मुनिवन्दनसमयेन्‍्नुचितपददत्तं, कप , 
२९० ब्रह्मविवेकस्याननं प्रवेश छक्बा | ३५॥ तत्काछ इति--तस्मिन्समयें राजा दूरीकृतसकछछत्रचामरादि- 
परितरह' सदेहत्वेन प्रत्यक्षवितय इव रराज गुरूनमिसंगच्छमान. ॥ ३६॥ नक्षत्नैरिति--सपत्नीको राजा 
वित्याअर्नाल बदुष्वा बहुले क्रीडावनं विवेश । उद्धतै. परवशात्मभि. क्षत्रै राजपुत्रैत सहितः । अप च राजा 


जिसने आम्रमंजरीरूपी सुवर्णकी छड़ी ऊपर उठायी है, जो छवंग, इछायची आहम्बिकपूर 
ओर चम्पेकी सुगन्धिको इधर-उधर फेछा रहा है, जो ताढाबके जढुकणोंकी वर्षा करनेसे 
२५ ऐसा छूगता है मानो द्वारसे द्वी सुशोभित हो, जो बार-बार द्विकती हुईं छताओंके द्वारा मानो 
द्ाथके संकेतसे प्रेरित द्वी हो रद्द हो और जो चन्दनकी सुगन्धिसे सुन्दर है-बढ़ा भछा 
बाइस होता है ऐसा यह पवन घनरूपी राजाके प्रवीह्वरके समान हम छोगोंके निकट भा 
रहा हे ॥३०-१श॥ अपने अग्रभागमें चन्दन वृक्षसे उत्तर तिलक वृक्षकों धारण करनेवाढी 
यह वनकी चमुधा अखण्ड दूर्वाके द्वारा हम छोगोंका ठीक उसी तरह मंगढ़ कर रही है जिस 

“३० तरह कि मुखपर चन्दनका बड़ा-सा तिछक छगानेबाढी सौभाग्यवतती ल्री अक्षत और 
दूर्वाके द्वारा किसी अभ्यागवका मंगल करती है॥१श। इधर ये पह्चवोंसे मनोहर [पश्षमें 
मूँगासे सह्दित अथवा उत्तम केशोंसे रमणीय ] और अमरोंसे युक्त [पक्षमें परिक्रमाके 
आननदसे युक्त ] छताएँ बायु रूपी नतेककी ताढका इशारा पाकर मानो नृत्य ही कर रही 

हों ॥३४॥ इस प्रकार प्रियाके लिए वनकी सुषमाका वर्णन करता हुआ राजा ज्यों ही उपबनके 

३१ समीप पहुँचा त्यों ही उसने अहंकारकी तरह रथका परित्याग कर दिया॥३१५॥ जिसने 
तत्काल ही समस्त राजचिह दूर कर दिये हैं. ऐसा राजा मुनिराजके सम्मुख जाता हुआ 
मूर्तिमान्‌ विनयकी तरह सुशोभित हो रहा था ॥३६॥ जिस प्रकार उद्धव उद्ित मक्षत्रोसे 

१. 'अक्षस्तु पाशके चक्रे शढ़े च विभीतके' इति विश्वकोचन. | २. तैयुक्त, घ० म० ः 

8० । ४, डुपकोपमे । ५. कत्य आनन॑ कानसतन्‌ । कक कं अं] 


-४२ ] तृतीयः सगे; ४९ 


दर्दर्शाशोकमस्तोकस्तवकैस्तत्र पाटलम । सगैरछत्नमिवासत्नमुनीभां मुक्तमानसे! ॥२८॥ 
अधस्तात्तस्प विस्तीणें स्फाटिकोपलविष्टरे | तप/अ्रगुणितागप्पपुष्यपुञ्जे इव स्थितम ॥३९॥ 
दत्तनेत्रोत्सवारम्भमाश्रितं मुंनिसत्तमेः । ऋश्षेरिव धरोत्तीण क्षणं नक्षत्रतायकम ॥४०। 
अन्तरस्तावकाशेन ज्ञानसिन्धुमहोमिभिः । मलेन लिप्तवाह्याडगे दर्शयन्तमनादरस्‌ ॥४॥ 
अत्यन्तनि.सहैर्‌गेमुक्ताहा रपरिग्रहैः । व्यक्तमत्तमिवासक्तिं मुक्तिकान्तानुबन्धिनीस ॥४२॥ १ 


चंद्र उदितेस्तारक॑_परिवारित कान्त. कमनोय किरणजाहं संकोच्य मेघलण्डे प्रविशति ॥ ३७॥ 
दुदशेंति--तन्र वनमष्ये वहुलपत्छवकदम्बकैरस्णायमानमश्नोकवृक्ष राजाद्राक्षीत्‌॥ समीपस्थभुनीना अनोरागै- 
रिवापिहितं भुक्तमानसस्त्यवतह॒दय: । भुवीन्परित्यज्य रागैरजोकः परिवृतः" ॥ ३८ ॥ अधस्तादिति--त्रस्या- 
शोकस्यापत्ताहिस्ती्स्फटिकशिला्िहासने स्थितमुपविष्टं स ददर्श। किविशिष्दे विष्टर इत्याह--तपतसा 
प्रगुणितमुपनीतमगप्यमप्रमाण यत्ुष्पं तस्य पुज्जे राक्षाविव ॥ ३९॥ दुत्तेति--भूमिस्थं राकामृगादृूमिव १० 
दत्तनयनानन्द मुनिप्रवानपरिवारितं पक्षे करक्षर्नक्षत्र. किविशिष्दे सप्त मुतयः प्रशस्या थेषां ते तै. ॥ ४० ॥! 
धम्तरिति--वाह्मा ज़े कलेवरे तितिक्षां दर्शयत्तं लिसे मलिनेध्नादरणीय॑ हि संस्कारैस्पचर्यत हति भाव: । केमे 
हिप्तमित्याह--अस्तानायपचितमलेव । अतदच ज्ञायते--तमोमलेनैव अन्तरस्तावकाशेन वस्तर्म्येध्स्तो निरा- 
कृतोध्वकाश: प्रस॒रो यस्य से तथाविषस्तेन। श्ञानपिच्युमहोमिभिः बोधवाद्धिकल्लोलेः यथा समुद्रकल्लोलै- 
अम्बालादिक वाह्ये प्रक्षिप्पते' ॥ ४१ ॥ अत्यन्तेति--मुक्तिकान्तानुगामिनीमासक्तिमत्यन्तासिरापं व्यक्तयन्त॑ १५ 
प्रकाशयन्तम्‌ । कैरित्याह--वि.सहैस्तप.कृशरजुर्मुक्ताहारपरिग्रहैः भृक्तावाह्मरपरिय्रह्दो मैस्तें । अन्योईपि ये 


थुक्त राजा--चन्द्रमा अपने कराप्र--किरणोंके अप्रभागको संकुचित कर मेघके भीतर प्रवेश 
करता है उसी प्रकार उद्धृत-उदृण्ड--गर्वीडे साथियोंसे अयुक्त वह राजा-महासेन अपने 
कराप्र-हस्तके अग्रभागकों जोड़ फर पत्नीके साथ क्रीडावनमें प्रविष्ट हुआ ॥३७॥ वहाँ उसने ' 
वह अशोक वृक्ष देखा जो कि बढ़े-बढ़े गुच्छोंसे छाढ छाढ हो रहा था और ऐसा जान २० 
पड़ता था मानो निकटवर्ती मुनियोंके सनसे निकले हुए राग भावसे ही व्याप्त हो रहा हो 
॥३८॥ उस अशोक वृक्षके नीचे विस्तृत एवं तपसे संचित असंख्यात पुण्यकी राशिके समान 
दिखनेवाले स्फटिकके आसनपर विराजमान भुनिराजको राजाने देखा ॥३६) थे मुनिराज 
- नेत्रोंके लिए आनन्द प्रदान कर रहे ये और अच्छे-अच्छे झुनियोंके समूहसे वेष्टित ये अतः 
ऐसे जान पढ़ते थे मानो प्रशस्त नक्षत्रोंके साथ प्रथिवीपर अबतीण हुआ चन्द्रमा द्वी हो २९ 
॥४०॥ वे ज्ञान रुपी समुद्रकी तरंगोंसे जिसका आभ्यन्तर अवकाश दूर कर दिया गया हे 
ऐसे मछसे दिप्त बाह्य शरीरमें अनादर प्रकट कर रहे थे ॥४१॥ वे अत्यन्त निसह और 
आहार प्रहणका त्याग करनेवाले [ पक्षमें मोतियोंके हारसे सहित ] अंगोंसे मुक्तिकान्ता 











१. पुड्जमिव घ० ड० म०। २. मुन्रिषु यतिषु सत्तमा श्रेष्ठतमास्तै' पक्ते मुवय” सपपिसंज्ञकास्तारा * 
विशेषाः सत्तमा: श्रेष्ठतमा येषु तैः। ३. अन्रेद व्यास्यानं सुगममू--सकान्त' कान्तया सहित' सपत्नीक', उद्धतैं: ३० 
पखव्ञात्ममिर्गर॑युक्तैरिति यावत्‌, क्षत्रः क्षत्रियेः न युक्तों ने सहितः किन्तु अनुद्धतक्षत्रे. सहित इति यावतू, 
राजा महासेन कराग्र हस्ताग्रं कुदमलोकृत्य मुकुलीकृत्य विनयाव्जल्ति बदृध्वेति भाव. । कान्तः कमनोय. 
उद्धपैददिवर्नक्षत्रस्तारामियुक्त. सहित' से असिद्धों राजा चन्द्र: 'राजा चं्रमहीपत्यो:' इति धनंजय. । कराम् 
किरणाग्र 'वलिहस्ताशव, करा: इत्यमरः । कुड्मलोइृत्य मुकुछीकृत्य धन मेघमिव केलिकानन क्रीडावनम्‌ | ' 
' अविशत्‌ प्रविवेश | उपमा । ४ उत्ेक्षा । 'खततत्व॑ कोपरागयो." इत्यलंकारचिन्तामणिवचनाद्रागल्य खतल॑ ३५ 
कविसमयर्िद्धमू। ५. उत्प्ेक्षा। ६. उपमा। ७ ख्पकोतोत | 


७ 


७० धमशर्माम्युदये [ ३-४३- 


त्ासावंशाग्रविन्यस्तस्तोकसंकोचितेक्षणम्‌ | भावयन्तमयात्मानमात्मस्येवात्मनात्मनः ॥४शे 
दर्शनज्ञानचारित्रतपसामेकमाथयय्‌ । क्षमागार गतागारं मुनि्मक्षिष्ट पाथिव: ॥८४॥ 

[ पदृमिः कुडकम्‌ ] 
अथास्पद नभोगानां स्र्णणेल्मिव स्थिरस । गुरु प्रदक्षिणीकृत्य स राजा विमदांगुकः ॥४५॥ 








+  इल्ामूलमिलन्मौलिन॑त्वा भूमौ न्यविक्षत | न पर॑ 'विनय. श्रीणामाश्रय घेयतामपि ॥४8॥ 
[ बृग्मम्‌ | 
मड़ुलारम्भसंस्म्प्रध्वनददुन्दुभिव्वनिम्‌ । विडम्पयन्नथोवाच वाचमाचाखानिति ॥४७॥ 
त्वत्पादपादपच्छायां चिन्तासंतापशान्तिदाम्‌ । संप्रति प्राप्य युक्‍्तो5स्मि भवश्रमपरिश्रमात॥४८॥ 
यदभूदस्ति यद्यच्च भावि स्वं जन्म तन्मया। निर्णत पुष्यवन्नाय त्दालोकनमावत्तः ॥80॥ 
१० 


कामी से कामिनी प्रति विशेषारसक्ति भजति विरहृतनुभिरज्रे्मुकाकलापभूपितेरिति॥ ४२ ॥ नासेति-- 
मात्मान स्वस्वरुपं घ्यायन्तं, कया मूर्त्यवत्यमेत्याह--स्तो्क संकोचिते अर्द्धनिमीलिते व ते ईश्णे च नात्ा- 
वंशाग्रे न्यस्ते नियोजिते तथाविधे ईक्षणे यस्य स त॑ तवाविधम । बच स्वितमित्याह--स्वस्मिन्ेव । कैनोपकरणेव, 
स्वेनात्मना पृथम्भूतेन ॥ ४३ ॥ द्शनेति--एकमनौपम्यं गतागारं दिगम्बरत्वनिवेदितपरिय्रहम्‌। आश्रय 
स्थान, केपामित्याह--दर्णन॑ जिज्ञासा, ज्ञानं ,तत्वप्राप्तिद्चारित्रं पूर्वोक्तमो' स्थितिः, तप सर्वत्तावद्ययोग- 
४९ विस्मण्, तेपां स्थान, क्षमागारमुपणममय॒म्‌ ॥ ४४ ॥ अधेति--अय त॑ मुर्ति प्रद्तिणीक्ृत्य मेरमिव निब्चल 
भोगाना सांसारिकसोल्यानां नास्पदं न स्थान से राजा गृहीतशुचिवत्तों भूतलमिलन्मस्तक: प्रणम्य पृथित्या- 
मृपविष्ठ । यथा चद्ध स्ितकिरणों नभोगातां सेचराणा क्रीडास्थानं गुरुमुअ्चैत्तरं न भवति। ब्रुक्तमेततू-न 
केवल वितयो विवयवान्‌ लक्ष्मीणामाश्नयों भवत्ति पृष्यानामपि ॥ ४५-४६ ॥ सद्धछेति--स राजा आचाखात्‌ 
वाइमयतत्तवेदी । अथानन्तर॑ स्तुतिपरमभापत्र मड्लष्वनिमनृदृुर्वन्‌ ॥ ४७ ॥ त्वदिति--हे नाथ, त्वच्चरण- 
९० क्मलसंतिधि सर्वमनोरपसंपर्तति संप्रति प्राप्य संसारावर्ततापात्यक्तोपस्मीति ॥ ४८ ॥ यदिति-है नाथ, तव 
दर्शनमात्रतों मया भात्मीय॑ जन्म पृण्यवत्सपृष्यक निर्धारितम्‌ । कि जन्मेत्यादि--यदतीतं यब्च वर्तमान यच्च 
भावि भविष्यतीति। पूर्वजन्मपुण्योदयेन हि मुनिदर्शनं भवति । तेन चागन्तुक जन्म पृष्यवत्‌ । साम्परत 


सस्वन्धी आसक्तिको प्रकह कर रहे थे ॥४२९॥ उनकी अर्धोन्मीलित दृष्टि नासाव॑शके अग्र- 
सागपर छग रही थी, पे अपनी आत्माक्ा अपने आपके द्वारा अपने आपमें ही चिन्तन कर - 

२१ रहे थे ॥१३॥ दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके एक आधार ये, क्षमाके भाण्डार थे और ग्रह 

परित्यागी ये-राजाने उन मुनिराजके दशेन बड़ी भक्तिसे किये ॥४४॥ जिस प्रकार निर्मल 

किरणोंका धारक चन्द्रमा अतिशय विशाल एवं स्थिर सुमेर परवत्तकी प्रदृक्षिणा देता है उसी 

प्रकार उज्ज्बछ वस्धोंको धारण करनेवाले राजाने उन्त वीतराग गुरुदेवकी ग्रदक्षिणा दी। 

अनन्तर प्थिवी मूहमें मस्तक टेक नस॒त्कार कर जमीन पर आसन ग्रहण किया सो ठीक ही 

३० है क्योकि विनय लक्ष्मीका ही आश्रय नहीं होता किन्तु कल्य/णोंका भी होता है॥४५-४। 

ददलन्तर शिष्टाचारको जाननेवाढे राजाने मंगढ-कार्यके प्रारम्भमें बजते हुए दुन्दुमिके 

शच्दको तिरस्कृत करते हुए निम्न प्रकार वचन कह्दे ॥१»॥ दे भगवन्‌, चिन्ता और सन्ताप- 

से शान्ति प्रदान करनेवाले आपके चरणरूप वृक्षकी छायाको प्राप्त कर सै इस समय संसार- 

परिअसणके खेदसे मुक्त हो गया हूँ ॥?4॥ दे नाथ ! आपके दर्शन मात्रसे मैने इस बावका 

१५ निर्णय कर छिया कि मेरा जो जन्म हुआ था, है और आगे दोगा वह सच पुण्यश्ञाली है 


4002 ंसाआााा आज जज था वीक वीक, >“फनकनल की न्ल कमी 
१. विनयश्रीणा--च ७ इडइ० च० | 





“५५ ] तृतीय: सेः ५१ 


*भयाच्वितेन सूर्येण सदोषेणेन्दुनापि किस | यो भवानिव दृष्टोषषि ने भिनत्त्यान्तरं तमः ॥९०॥ 
चित्रमेतज्जगन्ित्रे नेत्रमेत्री गते त्वयि । यन्‍्मे जडाशयस्थापि पड्भूजात निमीलति ॥११॥ 
युष्मत्पदप्रयोगेण पुरुपः स्याचदुत्तम: । अथोध्यं सर्वथा नाथ लक्षणस्थ्राप्यगोचर: ॥५२॥ 

तथा में पोषिता कोरतिस्त्वहर्शनरसायतेः । यथास्तां त्रिदशावासे मात्यनन्तालगेषपि न ॥५३॥ 
निनिभेष गलद्रोष॑ निव्यपिक्षमपक्ष्मठस । ज्ञानचक्षु सदोक्षिद्रं न स्खलत्येव ते क्वचितु॥९४॥ 
सिद्धमि्ट त्वदालोकाज्ञातं च ज्ञानिना तवया। तत्युनः प्रोच्यतेष्स्माभि: शंसितु जाबयमात्मन:॥ 








पुण्यवदस्तीति भावः ॥ ४९ ॥ संग्रेति--प्भावुक्तेनादित्येन सराभिकेण व चन्द्रेण किमू। थो न हे प्रभो, 
आन्तरमनन्यवाध्य॑ मोहान्धकारं निराकरोति | पक्षे भातियुक्तेन कलड्ितरेन च॥ ५० ॥ चित्रमिति--हे प्रभो, 
एतच्चित्रं, वेश्रमैत्री गते नयनप्रमोदप्रा्ते दृष्टे जगरन्मित्रें भुवनहिते मम जठाशयस्थापि मन्दामिप्रायस्यापि 
पड्भूजातं पापपटल॑ विलोयते। न ताम जगनित्रे भास्वत्युदिते सर.कमल॑ निभीरति संकुचति ॥५१॥ 
चुप्मदिति--है नाथ, तिभुवनगुरो, यज्भूवलादप्रसडद्भेल पृमानृत्तमः सर्वपृज्यः स्थात्तदसावर्थ, सामुद्रिककक्षण 
स्पाप्यगोचरो दुस्वगाहः। कलशकुलिशास्वस्तिकश्रीवत्सादिभिरस्थ राज्य भविष्यतीत्येतावन्मात्रमेव निर्णीयते 
न तत्पदप्रणतिमता पुष्यमिति भावः । पक्षे 'ुष्मदि मध्यम ' इति सूत्रेण युष्मत्मयोगेण मध्यमपुरुष, स्थातू । 
यत्तत्तमो भवतीत्यर्थ: स शब्दशास्त्रस्थापि गवि वाण्या चरतीति गोचरः न गोचरोध्गोचरोध्वक्तत्य इत्यर्थ: 
॥ ५२ ॥ तथेति-- है प्रभो, त्वहर्शनसुधारसैरमम कीतिस्तथोपचिता यथा भत्ता तिहतु त्रयाणा दाना चावास- 
स्तस्मिन अवन्तानामसस्यानामालये गृहेईँ्पि ते माति न समिमीते। अथ च॑ स्वयं पाताठे व ॥ ५३ ॥ निर्ति- 
मेपमिति--तव ज्ञानचक्षुः क्वचिदपि त्रिकाछे त्रिकोक्या च न स्खलूति न भन्दायते निनिमेषमविहितप्रसर॑ 
गरुद्ोप॑ यथावदरस्तुप्रकाशक निर्व्यपेक्षं निः.सहायम्‌ अपक्ष्मलवाघारहितम्‌ इति पूर्वोक्त्रविशेषणे सर्वदा प्रकाक्षक 
सदोद्षितमित्यर्थ: ॥| ५४ ॥ सिद्धम्रिति--इष्टममिप्रेतमस्माक पिद्ध॑ निष्पन्नमेव त्ववालोकाद्‌ भवस्चरणदर्शनात्‌ 
यच्चास्माक मनसीष्टं तच्चिन्ताकारण तत्न भवता ज्ञानमेव युष्मदन्ते पुनस्तदेवास्माभिविज्ञाप्यते स्वस्थाज्त्व- २० 


न्श्क 


न््चिक 


५ 


॥४७॥ भा सहित [ पक्षमें भय सहित ] उस सूर्यसे अथवा दोष सहित [ पक्षमें रात्रि 
सहित ] उस चन्द्रमासे क्या छाम जो कि आपकी तरह दिखते ही अभ्यन्तर अन्धकारको 
नष्ट नहीं कर सकता ॥५०। हे मगवन्‌! आप जगन्समित्र है--जगत्‌ सूर्य हैं और मैं जलाशय-- 
ताढाव हूँ साथ ही आप दृष्टिगोचर हो रहे हैं फिर भी मेरे पंकजात--कमढोंका समूह निमी- 
ढित हो रहा है यह भारी आहचयकी बात है, क्या कभी सूर्योदयके रहते कम निमीछित २५ 
रहते हैं। हे भगवन्‌ | आप-संसारके मित्र हैं आपके दिखते ही मुझ्त मूक भी पापोंका 
- समूह नष्ट हो जाता है यह आइचयेकी बात है ॥५१॥ हे नाथ! आपके चरणोंके संसर्गसे 
पुरुष उत्तम दो जाते है यह बात स्वथा वचनोंके अगोचर है। हे नाथ ! युष्मद्‌ क्षष्दके 
योगमे उत्तम पुरुष होता है यह बात व्याकरण शासक स्वथा विरुद्ध हे॥५९ भगवन्‌ ! 
आपके दर्शन रूपी रसायनसे मेरी कीर्ति इतनी अधिक पुष्ट हो गयी हे कि वह तीस आवास 
[ पश्षमें स्वर्ग ] की बात तो दूर रद्दे अनन्त आवासों [ पक्षमें पाताछ ] में भी नहीं समाती 
॥५श।! भगवन्‌ ! टिमकाररदित, दोषरहित, व्यपेक्षारहित, बिरूनीरहित, तथा सदा उच्निद्र 
रहनेबाढा आपका ज्ान-नेन्र कहीं भी स्खद्ित नहीं होता ॥५७॥| हे नाथ, यद्यपि आपके 
दर्शनमात्से ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया है, साथ ही मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ 
उसे आप जानते है फिर भी अपनी जड़ता प्रकट करनेके लिए मै कुछ कह रहा हूँ ॥१५॥ ३५ 


न्ध्ज 
छछ 





१. तपोन्वेतेन घ० ड० स०। २ विर्व्यपेक्ष ख० ग० घ० ड० च० छ० म०। ३. बद्धितु' क० । 


४३ धर्मशर्माम्युदये [ देल३0००- 


क्षुद्रतेज:सविन्नीभि: स्त्रीभिदिग्मिरिवात्र किस । धन्येय या जगच्चक्षुचोति' ' प्राचीव धास्यति ॥ 
पण्मासादृध्व॑मेतस्था: सरस्याः प्रतिमेन्दरवत्‌ | चतुदंशाधिको गर्भे दिवस्तीथेहदेष्यति ॥७१॥ 
कृतार्थाविति मन्येथामात्मानों तद्यवामिह | न ह्यव्यो भविनां लाभ: सुतादेव॑विधात्पर' ॥७१॥ 
जन्म वा जीवितव्य॑ वा गृहमेघाथवा दयोः | भाकल्पं युवयोरेव यास्यति इछाधघ्यतामित: ॥७३॥ 
५ इत्य॑ 'प्रत्थमिव प्रमथ्य कृतिना तेनोरुचिन्ताभरं 
वागर्थाबिव तो प्रसादमधिक त॑ प्रापितो दम्पती । 
अन्तर्गुढगभी रभावपिशुनं य भावयन्तक्चिरा- 
ज्ञातास्ते प्रमदेन पीनपुलकप्रोल्लासितः सज्जना: ॥७४॥ 
अथ तथाविधभाविसुतोदयश्रवणतः प्रणतः पुनरप्यसौ | 
१० प्रमदगद्गदवागिति वाग्मिनां पतिस्वाच वचासि मुनि नृपः ॥७५॥ 
संतारसारत्य सर्वस्वमवधिमूतद्रव्य॑ जगत्वयचूडामणित्थानं कल्मरविषदर्पहरम्‌ ॥ ६९ ॥ झुद्देति--अन्यातिः 
स्त्रीमिदिव्याभिर्वा कि कार्य न किमपोत्यर्थ: । अह्सप्रभाववत्युदंषजननीभिः । इयं भवत्पत्येव घन्या जगच्चक्षु- 
स्विभुवनभासक तीर्थकरलक्षण द्योतिस्तेज उत्पादगिष्यति । यथा पूर्वा जगच्चक्षुरादित्याभिधानं दधातीति 
॥ ७० ॥ पण्सासादिति--पण्मासानन्तरं॑ भवत्वत्या अस्या कुक्ौ पञ्चदशतीर्थकरोश्वतरिष्यति गर्भ वाधा- 
१५ विवर्नित सरत्या गर्भ चत्धप्रतिबिम्बमिव दिव सर्वार्थसिद्धेविमानात्‌ | ७१ ॥ छृतार्थाविति--सत्तस्मात्सिद्ध- 
साध्यायुवामात्मानौ कृता्थों रब्यसासारिकफ़ल्सर्वस्वों जानीता नह्येवविधाज्जगदुद्धरणघीरात्सुतात्संसारिणा- 
मत्य' इलाष्यतमछाभोएए्ति ॥ ७२ ॥ जन्सेति--आकत्पा्कमाचर्धाक भवतोरेव इलाघ्यता जन्मादिक यास्‍्यति 
गृहमेवा गृहस्पत्वम्‌ ॥ ७३ ॥ इत्यमिति-इत्यमिति कथ्यमानसंहारे प्रकारे च॒ तेवर मुनिना चिन्ता तिर्णाष्य 
तो जायापती प्रकाशप्रमोदं छम्मितौ य॑ प्रसादं ध्यायन्त. स्वजना हर्षेण कठोरपुलककण्टकिनों बभूवु' । यथा 
२० कश्चिल्कृती कवीन्ोो प्रन्यमनेकशास्त्रहस्थ पौन पुल्येत विचार्य वाक्‌ चार्थर्च वागथों प्रसादछक्षणं गुणं प्रापयति . 
य॑ क्षोदक्षमगमीरमर्थ सविचारयन्तो रसज्ञा. पुलकिता भवन्तिः | ७४ ॥ अपेति--अथानन्तरं पुनरप्यसो 


छोकोंका आभूषण है और पाप रूपी विषको नष्ट करनेवाला है ॥६६।॥ क्षद्वतेजको उत्तन्न करने- 

वाली दिशाओंकी तरह अन्य स्लियोंसे क्या छाम ? यही एक धन्य है जो कि पूष दिश्ञाकी 

भाँति अपनी ज्योतिसे संसार-भरके नेन्नोंको धारण करेगी--सन्तुष्ट करेगी [ जिस प्रकार पूर्व 

२५ दिशा जगच्चक्ष-सूर्यकोी धारण करती है उसी प्रकार यह तीर्थंकर रूप ज्योतिको धारण करेगी] 

॥७०। जिस प्रकार सरसोके बीच चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब अवतीर्ण होता है. उसी प्रकार छह 

मास वाद इस सुब्ताके गर्समें स्वरंसे पन्‍्द्रहवे तीथंकर अवतीणण होंगे ॥90॥ इसढिए आप 

दोनों अपने आपको ऋतकृत्य समझो क्योंकि संसारी प्राणियोंके ऐसे पुत्नसे बढ़कर अन्य 

छाम नहीं होता ॥७१॥ आजसे छेकर तुम दोनोंका ही जन्म, जीवन अथवा गाहंस्थ्य कल्पान्त- 

३० फाल तक अश्यंसाको प्राप्त होता रहेगा ॥<३॥ जिस प्रकार कुशल टीकाकार किसी अन्थके 

कठिन स्थरकी व्याख्या कर शब्द ओर अर्थकों अत्यन्त सरढू बना देता है जिससे अत्यन्त 

गूह एवं गस्भीर भावको सूचित करनेवाले उस अ्थेका चिन्तन करते हुए पुरुष चिरकाल तक 

आनन्दित होते रहते है उसी प्रकार उन कुशछ मुनिराजने विशाकू चिन्ताका भार नष्ट कर 

उन दोनों दम्पतियोंको अधिक प्रसन्न किया था जिसमें गूढ़ तत्त्वको सूचित करनेवाले उस 

३५ भावी पुन्नका चिरकारू तक चिन्तन करते हुए सज्जन पुरुष आनन्द से रोमांचित हो उठे 

॥0॥ तद्नस्तर मेरे तीथंकर पुत्रका जन्म होगा--यह समाचार सुनकर जो अत्यन्त नम्न हो 

१६ ज्योति ग० च० । चोसि. छ० म० । २. ग्रन्यमिद घ० च० म०। ३. यथा कबिचित्कृती व्यास्याता 

नैहशाम्तरझुप समदूधादय शब्दाथीं सरलता प्रापयति तेन च तदहस्थं चिन्तयन्तो छोकाश्चिर परमानर्द 
प्राप्मुपन्ति तयात्रापीति भावः। उपमालंकार शादू छविक्रीडितवृत्तम्‌ । 5 


"७७ ] तृतीयः सगे ह जप 


स्वर्ग सम्प्रति क॑ पुनात्ययमथों बुत्रास्य जन्मन्यभू- 
ल्लाभस्तीथंकरत्वदानपुहृदः सम्यक्तचित्तामणे:। 
इत्यं वाग्मववेभव्पतिकर लव बृहि जन्मार्णवो- 
त्ती॑स्थास्य भविष्यतो जिनपतेः शुश्रबुरेषो्म्यहस ॥७६॥ 
इति प्रीतिप्रायं वहुलुपुलकस्यास्य सकल॑ कलड्ूातड्भानामपशकुनमाकर्यं वचनस्‌ | ५ 
मुनि: स्पष्ट द्रष्ट तदपरभवोदारचरितं प्रकरषंणाका्षीदवधिनयनोन्मीलनविधिस्‌ ॥७५॥ 


इति महारविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धमशर्माम्युदये सदाकान्ये झुनिदशनों नाम तृतीयः सगा ॥३॥ 


बी- कली जलजीजीजी+ 





नृपस्त मुनि वचासि वभापे सुवचसा पतिहर्पप्वलितवाक्‌ अद्भुतप्रभावभविष्यत्युनोदयाकर्णवात्मणतो विनयपरः 
॥ ७५ ॥ स्वगंसिति--है वास्मववैभव, वास्रह्मल॒क्ष्मोक, अस्य संसारसमुद्रोत्तीणंस्थ भविष्यज्जिनस्थ व्यत्ति- 
कर कवासंवस्ध॑ कपय अहं श्रोतुमिच्छुरत्मि | कि कथमित्याह--साप्रतमस्ों क॑ स्वयं पायति। करिपनू १०७ 
जन्मन्यस्थ सम्यवत्वचिन्तामणें रत्तभ्यविन्तारत्वस्थ। किविशिष्टस्य तीर्थकरत्वदानसुहृदः तोर्थकरत्वलक्षण 
यच्चिन्तितदान॑ तस् सुहृद्‌ दाता तत्य । साप्रतं कस्मिन स्वगेंइस्ति | कसिमिन्‌ जन्मनि सम्बवत्वलामों बभूवेति 
प्रतिपादयेति भाव ॥ ७६ ॥ इतीति--मुनिरवधिज्ञानलोचनप्रयोजनविधि चकार। तस्थ जन्मान्तरकथा 
स्पष्टमेव लोकबितुं प्रकर्पण विशेषेण । अस्य पुलकितस्य राज्ञ, परिपूर्णवचन निशम्य दोषभयात्रा प्रतिषेषरक 
तोर्थकृतचरित्रं कथयतों न कोईपि मौतभड्भूदोपः । प्रीतिमराय स्मेहसदृशम ॥७७॥ ह - १९ 


इति श्रीमन्मण्डलाचायललितकीर्तिशिप्यपण्डिवशीयक्षस्कीतिंविरचितायां सन्देहष्चान्तदीपिकायां 
धम्मछ्र्माम्युद्यदीकायां तृतीय, सग, ॥ ३॥ 


रह है ऐसे प्रशस्त वचन घोडनेवाढोमें श्रेष्ठ राजा महासेनने हषसे गद्गद होकर मुनिराज- 

से पुनः इस प्रकारके वचन कद्दे ॥७५॥ हे वचनवेभवकों धारण करनेवाले मुनिराज! इस 

समय यह किस स्वर्गंको पवित्र कर रहा है! और तीर्थंकर पद की प्राप्तिमें कारणभूतत सस्य- २० 

शदशनरूपी चिन्तामणिकी (3 3 अर जन्ममें हर |--यह सब का में संसार 
पार भावी जिनेन्द्रदेवके कथा सम्बन्धकों सुनना चाहता हूँ ॥७%॥ इस प्रकार 

के से रोमाचित राजा महसेनके प्रीतिसे भरे एवं पापके आतंकको नष्ट करनेवाले समस्त 

बचन सुनकर प्रचेतस्‌ मुनिराजने भावी जिनेन्द्रके पूवभवका उदार चरित स्पष्ट रूपसे जानने- 

के लिए अपना अवधिज्ञानरूपी नेत्र खोढा ॥७७॥ रे 


इस प्रकार महाकवि श्रीहरिचन्द्रविरचित धमदार्माम्युदय महाकाव्यमें झुनिद्शनका वर्णन 
करनेवाला तृतीय सग समाप्त हुआ ॥३॥ 





बज 


१. द्ृतविलम्भितवृतम्‌ । २. शार्बूविक्रोडितवृत्तर्‌ ।' रे. शिश्नरिणीच्छन्द 'रसे रपेश्छिन्ता यमनसभलाग. 
शिखरिणी' इति लक्षणात्‌ । 


6 0 
चतुथं। सग। 


अथापनिद्रावधिवोषचल्षु: स्वहस्तमुक्तावदवेक्षमाण: । 
जिनस्य तस्यापरजन्मवृत्तं वृत्तान्तताक्षोव मुनिदंभापे ॥0॥ 
यत्ृष्ठमिष्ट भवतार्थसिद्धये तत्पाथिवाकर्णव वर्ष्पमानम्‌ । 

९ कथा कर्थच्त्कधिता श्रुता वा जेनी यतश्चिन्तितकामवेनु: ॥र॥) 


स धातकीखण्ड इति प्रसिद्धे द्वीपेडस्ति विस्तारिणि पूर्वमेर: | 
नभो निरालम्बमवेक्ष्य केनाय्युत्तम्भितस्तम्भ इवेक्यते यः ॥श। 


विभूषयन्यूव॑विदेहमस्य सीतासरिदृक्षिणकूलवर्ती । ४ 
एक्रोश्यनेकेन्द्रियहर्पहितुवत्सा भिधानो विपयोउस्ति र॒म्बः ॥ शा 
१० राजन्ति यत्र स्फुटपुण्डरीकप्रकाशिन: जाडुवरभालिवप्रा. | 
च्युता निरालम्बतया कंधंचिदाकाबदेशा इव चारतारा। ॥५॥ 
अधेति--अथ प्रश्नानन्तरं तत्य धर्मनायनिनत््य पूर्वजन्मान्तरचरित्रं भुतित्वाच करवलमुक्तामलवत्‌ 
पव्यत्‌ किविशिष्ट सन्षित्याह--विकसितावधिज्ञानठोचन: । क इव । वृत्तान्तताक्षीव वृत्तान्ते साक्षी समीपत्य- 
प्रतिपाध इव* ॥ १ ॥ चदिति--बदमिप्रेतं त्वया पृष्ठ तत्मनोर्यसिद्धवे कथ्यमान॑ श्ूणु यत. कारणाज्जैनो 
१९ कथा कंधकश्रावक्योरपि दिन्तितप्रदातम्‌ ॥ २॥ स इति--धातकीसण्डनाम्नि प्रसिद्ध सबिस्तरद्वपे पूर्वमेर- 
रस्ति यः केसचित्समारोपितकाज्वतस्तम्भ इव दृश्यते निराह्म्वनभस. पतनशद्भुया* ॥ ३ ॥ विभूषयज्निति-- 
वत्साभिधानों देगस्तत्रास्ति। किविगिष्ट. | सीतामामवेया सरिश्नदों तत्त्या दक्षिणतदे वर्तत इति स.। कि 
बृर्वन्‌ । तस्पैव मेरो. पूर्वविदेहाल्यक्षेत्रमलंकुर्वन्‌ । सर्वेच्धियप्रमोदकारणम्‌ अध चैकेश' विपयेण सर्शादिविपय- 
सध्यगेत एक्त्वैवेल्चियस्य प्रमोद उत्लच्ते न पश्चेन्रियाणामिति विरोध.* ॥ ४ ॥ राजन्तीति--यत्र देने 
२३० हरितगालिकेदारा अन्तरान्तरा विकसितपुण्डरीकमिश्रा, प्रतिभान्ति अनाहम्वत्वेन पतिताः सतारका भीलाकाश- 


ब्च्श्णजतजज जी अिन्‍ीनीजजजज नी. +. ०४ 3त- सी 


तदनन्वर जिनका अवधिज्ञान रुपी नेत्र शुरू रहा है, और जो अपने हाथपर रत हुए 
मुक्ताफलकी तरह समस्त वत्तान्तको स्पष्ट देख रहे हैं ऐसे प्रचेतत_ मुनिराज भावी दीर्थकरके 
पूर्व जन्मका दृत्तान्त इस अकार कहने छगे मानो वह वृत्तान्त वे साक्षान्‌ ही देख रहे हों ॥0॥ 

हे राजन्‌ ! अयोजनको सिद्धिके लिए जो तुमने इष्ट बातो पूछी है मैं उसे कहता हूँ सुनो, 

२५ क्योंकि जिनेन्द्र भगवानकी कथा किसी भी अकार क्यों न कही अथवा सुती जाय चिन्तित 
पदाधको पूर्ण करनेके लिए कामघेनुके समान है ॥श॥ घातकीदृण्ड इस नामसे पसिद्ध बड़े 
भारी ट्वीपमें वह पूर्वमेर है जो कि आकाशको निराघार देख किसी धर्मात्मा द्वारा खड़े किये 

हुए खम्भेकी तरह दिखाई देता है ॥१॥ इस मेरुसे पूर्व विदेह क्षेत्रक्ो सुशोमित करता हुआ 
सीता नदीके दक्षिण तटपर स्थित वत्स नासका वह रमणीय देश है जो कि एक होकर भी 

३० अनेक इन्द्रियोंके हर्पका कारण है ॥9॥ जिस देशमें खिले हुए कमरतोंसे सश्ोमित हरी-हरी 
घाससे युक्त घानके खेत ऐसे जान पढ़ते हैं. मानो निराघार होनेके कारण किसी तरह गिरे 





१. बवेत्यमागः घ० इ० स० च०। २. -ध्युज्जूस्मितः स्तम्म घ० म०। 3. शहर घ० भ० ! ४. उप- 
जातिवृत्तर्‌ । ५. उत्मेज्ञा। ६. एको5ह्वितीयः विषयो जनपद इति परिहारः । 


-१०.] तृतीय! समेः ण्छ 
उदगायतीव भ्रमदिक्षुयन्त्रं चीत्कारनादे: धृतिसुन्दरेय: | 
प्रनृत्यतीवानिललोलसस्येः स्वसंपदुत्तप॑मदेन मत्त: ॥ शा 
अग्रे भजन्तो विरसत्वमन्तः सम्रत्थयों तिष्फलमुन्नमन्तः। 
अचेतना इक्षव एवं यत्र निष्पील्यमाना रसमुत्सुजन्ति ॥णा 
द्रष्ट' चिरेणात्मकुलप्रयूतां श्रियं विशिशश्युदयामुपेता: | ५ 
यस्मिन्तुदन्वत्त इवावभान्ति विस्फारिताम्भोजद्शस्तडागाः ॥८॥ हे 
फछावनम्नाम्रविरम्बिजम्बुजस्बी रनारजड्भलवड्भपुगम । 
सत्र यत्र प्रतिपद्य पान्थाः पाथेयमारं पथि नोद्रहन्ति ॥९॥ 
यन्नानुकूल ज्वदवांकान्तेविीनकात॑स्वरपुरशडूास । 
मध्यंदिनेःम्भोजरज.पिशज्भ क्षणं विधत्तेः्म्बु तरज्रिणीनाम ॥१०॥ १० 





विभागा इव ॥५॥ उद्यगायतीति-यो देश आत्मविभवातिशयमदेन विह्वुंछ इव पील्यमानेक्षुयन्त्रतादैरदगायतीय 
च अनिलान्दोल्तिसस्यभूमागर्नटतीव । मत्तस्य हि गाननृत्यादिका क्रिया प्रशस्यते ॥६॥ अग्न इति--यत्र 
देशे एवंप्रकारा इक्षव अग्ने आयतिपरिणामे विस्सत्व॑ विरागित्वमाश्रयन्त अन्तः सपम्रत्थयों हृदयकठिता निष्फक्त- 
मुल्तमन्तो5स्थानकृतो र्पयासा अचेतना अज्ञाविनों छोभाग्रहान्ति पीड्यमाना एवं रस द्रव्यमृत्यृतन्ति ने पुरुषा. पक्षे 
इशुरुताया. स्रभावोध्यं यत्ञान्ते चीरसता मध्ये प्रत्यिकता निष्फछता अचेदनता यन्निपीलनेन रसत्याग ॥७॥ १५ 
द्ृष्दमिति--यस्मिन्‌ देशे विकसितपश्नलोचनास्तडागा समुद्रा इव भान्ति चिरप्रवासितां निजतनूजां लक्ष्मी विशि- 
शम्पुदयां संजातातिशयप्रभावां द्रष्टरमिवागता' । यथा कश्चिदात्मदुह्वितरं प्रणेतृगृहे प्रापतविदेषभ्ञीकां चिरविरहितो 
विस्फारितलोचनोशतिस्नेहादुदषष्टमागच्छति ॥८॥ फेति--यत्र पान्या सबक ताम्बूछाविक मार्गे न गृह॒न्ति । 
पे पदे फलपाकमरभूलुव्तिशास्तान्‌ चूताविवृक्षान्‌ लागवल्लीक्रमुकांस्चावछोक्य ॥९॥ यत्नेति-यत्र पिड्गपद्म- 
रागपिडुल नदोवां जर्॑ गलितस्वर्णससप्रवाहभ्रम॑ जनयति । के इलेत्याह--ज्वाछाजदालसूर्यक्षान्तैस्तट्समीपे २७ 


हुए सुन्दर ताराओंसे शोमित आकाशके प्रदेश ही हों | ५॥ जो देश इश्च॒पीडन यन्त्रोंके कर्ण- 
कमनीय शब्दोंसे ऐसा जान पढ़ता है मानो गा हो रहा हो और सनन्‍्दू-सन्द बायुसे हिलते हुए 
घानके पौधोंसे ऐसा मालूम होता है मानो अपनी सम्पत्तिके उत्कषके सदसे नृत्य ही कर रहा 
हो॥ ६॥ जिस देशमें अप्रभागमें नीरसता धारण करनेवाले, सध्यमें गठौडे, और निष्फल 
बढ़नेवाले अचेतन इश्च ही पेले जाने पर रस छोड़ते हैं। वहाँ ऐसे मनुष्य नहीं हैं. जो प्रम्भ- २५ 
में नीरस हों, हृदयमें गॉठदार--कपटी हों, ओर निष्णयोजन बढ़ते हों॥ ७॥ जिस देशमें 
कमछोंसे सुशोमित ताछाव ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने कुछमें उत्पन्न वेभचशाडिनी छक्ष्मी- 

को देखनेके लिए चिरकाछ वाद समुद्र ही आये हों ओर उन्होंने कमरों के बहाने मानो नेन्न 

ही खोल रखे हों॥ ८॥ जिस देश में पशथ्चिकोंको सर्वत्र फलसे झुके हुए आम, जामुन. 
जस्बीर, सन्तरे, छोंग और सुपारियों के दृक्ष मिलते हैं. अतः वे व्यर्थ ही पाथेयका बोझ नहीं ३० 
उठाते ॥ ९॥ जिस देश में मध्याहके समय कमलोंकी परागसे पीछा-पीछा दिखनेचाला 
नदियोंका पानी ऐसा सन्देह उत्पन्न करने लगता है मानो किनारेके समीप जलते हुए सूर्य- 
कान्‍्त सणियोंकी गर्मीसे कहीं छटका सोना ही तो गलकर नहीं भर गया है, ॥ १० ॥ 





३, निष्पीडयमाना घ० म० । २. उत्तेक्षा | ३. तथोदल्वन्तोर्षप समागता इति भाव. । उल्लेक्षा । 
८ 


पढ़ धमशर्माम्युदये [ ३-१८ 


काले प्रजानां जनयन्ति तोप॑ करा रवेरेव न यत्र राज्ष:। 
स्याद्भोगभड्भोषपि भुजज्भमानां 'स्वस्थे कदाचित्न पुचन॑राणाम ॥११॥ 
तटे तटित्यास्तरवः समृद्धि संप्राप्य यन् प्रतिनिष्क्रयाय | 
छायाच्छछात्तज्जलदेवताभ्यो दातु फलानीव विद्वल्ति मध्ये ॥१श॥! 

। निर्माय निर्याय पुरीः सुराणां यच्छिक्षितं शिल्पकलासु दाक्ष्यम्‌। 
तस्येव घात्रा विहितास्ति तत्र प्रकषंतीमा नगरी सुसीमा ॥१श। 
नितम्वभूचुम्बिवनान्तरीया यानावृतोच्वैस्तनवप्रभागम्‌ । 
वातोच्छलत्ुष्परज.पटेन हीता वधृवत्स्वमुपावृणोति ॥१४॥ 
अधृष्यमन्येरधिरह्म सालं नीलाइमकूटांगुमिषेण यस्याः । 

(० रुणद्धि रुद्धो बहुधान्धकार: क्रुपेव तिग्मांशकरप्रचारम ॥१५॥ 


भध्याह्े ॥१०॥ काछ इति--यत्रावित्यस्यापि किरणा. काछे मध्य एवं यदि तापं जनयन्ति न मरुस्यलीवत्सर्व- 
दिवस, न भूपते राजदेयमागा । यदि च विलासभज्. स्थात्तदा सर्पाणामेव भोगमद्भो, न पुननृणां मष्ये 
कत्मिश्दिदपि पुरुषे । परिसंख्येयमलंकृति: ॥११। तट इति--यत्र नद्या सकाश्षात्फहपृष्पादिकां संपदमवाप्य 
प्रतिविम्बदम्भात्‌ नदीजलदेवतागणाय फछानीव दातुं वृक्षा मध्ये प्रतिनिष्कयाय प्रत्युपकाराय । तत्राचेतना वृक्ष 
१५ अपि न कतघ्जा इति भाव. ॥१ २। अथ नगरी वर्णयितुमाह--निर्मायेति--तत्र सुस्तीमानगर्यस्ति यातिशया- 
वधिब्रह्वणा झृता । कस्यातिशयावधिरित्याह--तस्य दाक्ष्यस्य कलाकौशलूस्य यत्ौद पुन्येततामरनगरकरण।[दस्य- 
स्तम्‌ ॥१ शा नितस्वेति--या नगरी अनाच्छादितोच्चैत्तनप्राकारमागमात्मीयं पिदघाति। वातोद्घूतकुसुम- 
परागवस्तनेन नितम्बमूप्राग्मारस्तत्र भुवि संइलेषिवनान्येवान्दरीयमधोवरसनं यस्याः सा तथाविधा । अन्यापि 
सान्तरीया बआात्मोच्चपयोषरभागमनावृतत वीक्ष्य छज्जमाना पृष्पवासितोत्तरीयेणावृणोति ॥१४॥ चष्ृष्यमिति-- 
३० यत्या भगर्या इच्ननीलकपिशीर्पककिरणजालव्याजेन अन्यापरिभूर्त प्राकारमासह्यान्यकार जदित्यकर्रचार 
विवारयति। अन्यत्र बहुधा रद कोटिश: परिभूत इति क्रोपेनेव । अत्युच्चैेस्तरलालाकारस्यास्तामन्यप्रतिपक्ष 


जिस देशमें सू्यकी किरणें ही समय पाकर प्रजाको सन्ताप पहुँचाती थीं, राजाके कर-- 
टेक्स नहीं। इसी प्रकार भोगमन्न-फणणा का नाश अथवा शरीरकी बक्रता यदि होता था 
तो सपोके दी होता था। वहाँके मनुष्योंके र्नस्थ रखते हुए भोगभज्न--विषयका नाश नहीं होता 
२५ था॥ ११॥ जिस देशमें नद्योंके किनारेके इक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो वहाँ वृद्धि पाकर 
बदला चुकाने को भावनासे छायाके वहाने जल्देवताओंकों फल देनेके लिए ही भीतर प्रवेश 
कर रहे हों॥ १९॥ उस देशमें विधाताने देवोंकी नगरियोंको बवा-वनाकर शिल्पकलामें जो 
कुछ चातुर्य सीखा है उसकी अन्तिम सीमाक्की तरह विधाताके द्वारा वनायी हुई सुसीमा 
नामक नगरी है॥ १३॥ वनरूपी बरत्र उस नगरीके नितस्वर तुल्य भूमिका चुम्बन कर रहे 
३० थे, प्राकार आदि उन्नत प्रदेश चव रहिव होनेके कारण अनाइत ये और वायुके बेगसे उड़-उड़ 
कर फूलोंका कुछ-छुछ पराग उन उन्नत प्रदेशों पर पड़ रहा था जिससे वह नगरी इस छजीली 
स्त्रीकी तरह मालूम होतो थी जिसका कि उत्तरीय वस्त्र ऊपरसे खिसककर नीचे आ गिरा हो, 
पीन स्तन खुछ गये हों और जो वस्त्र द्वारा अपने खुले हुए स्तन आदिको ढँक रही हो ॥ १४॥ 
यतश्न सूबे अन्धकारको सर्वत्र रोका करता दे अतः अन्धकार नीरुमणिमय शिखरोंके वहाने 
२३५ इस नगरीके ऊँचे प्राकार पर चढकर क्रोघसे सू्यकी फिरणोंक्रे प्रसारको ही मानों रोक रहा 


१. मुस्ये क० २ संशयालंकारः । 


+१९ | पतृतौयः संग; णु९्‌ 


यनोच्च॒हम्यग्रिजुपामुदगाव्यव्यस्मुखेन्दूल्निशि सुन्दरीणाम । 
ग्राह्मे तुपारत्तविपि जातमोह: क्षण भवेत्पर्वणि सेहिकेयः ॥१६॥ 


काम प्रति प्रोज्मितकृष्णवर्ता दृष्टयापि देहोति निमील्य शब्दस्‌ । 
लोके दधानो5पि महेब्वरत्वं न दृहयते यत्र जो विषादी ॥७॥ 


यन्रोच्चहर्म्यग्रहरिन्मणीनां धभासु दर्वाडू रकोमछासु। ५ 
क्षण क्षिपन्तों वदनान्यनृरं रवेस्तुरड्भा: परिलेदयन्ति ॥१८॥ 


व्यापाय सम्जात्मकरसंनिवेशे करानभिप्रेल्डुति यत्र राज्षि। 
द्रवत्यतीचे.स्तनकूटरम्था कान्‍्तेव चन्द्रोपलहम्य पड्क्ति: ॥१९॥ 


जादित्योषषि ) तमस्तकमविरह्य ताययतोति भाव ॥१५॥ यन्नेति--यत्र सैहिकेयो राहु. पर्वणि प्रहणदिने 
उपस्यचम्दे जातश्रान्ति. स्थ.त्‌ । कि कुर्वन्तित्याइ--उच्चैत्तरशुद्धओषचूलिकास्थिताता 'विछासिनीना मुख- १० 
चन्द्रात्‌ पश्यन । तप्रत्यश्वद्धोष्षी ने तमसा पराभूयते कि पुनः शरणागत * ॥१६॥ काममिति--यज्र जनों 
भहापतित्व॑ दघानोएपि न विपादी न दुःखयुक्त । य क्रिविशिष्ट । प्रोज््ितकृष्णवर्त्मा प्रोज्यितं त्यक्त 
क्ृप्णं पापलोभात्मकं वर्त्माचरणं येन स तद्िध-। दृष्टयापि दर्शनमात्रेणापि याचकाना वेहोति शब्दं निर्माज्य 
तथा कृताथिता यथा देहोति न वदन्ति याचका । काम प्रति अतिशयेनेत्यर्थ' । अथ च दृष्टया तृतीयाकेण 
स्मरं प्रति मुक्ताग्नशिल शम्मु । किमर्थमित्याह--देहोति सदेहोध्ममिति काम इति वार्तामपि लिमीत्य १५ 
अनड्भोकृत्येत्यर्थ । य एवं स्यान्महेश्वर' स विपादी विषमत्तीति स. ।- जय च जातो न तथा । अतिविरोध 
॥१७ यन्नेति--यत्रादित्यतुरड्डा सारथि व्याकुलयन्ति दुर्वाश्रासलालसाः सन्त उन्चरिद्धतीलगृहकृटकिरणै- 
विप्रतारिता.। अतश्च पुन पुनर्नोदिता अपि ने चलल्तीति खेदकारणम्‌ । भश्रान्तिमावलंकार ॥१८॥ 
व्यापायेति--यत्र चन्द्रकान्तगृहभेणी इ्चोतति परमोदय चढ्ते प्रयाति। स॒ कि बला प्रेहलतोत्याह-उच्च , 
प्रधावजालिकाप्रदेशे प्रथमत' किरणानु प्रसाये । अथ च सज्जायुक्ता मालादिनालक्षताइव तेशलक्षारच तेषु गृहीत्वा २० 





है॥ (५॥ जिस नगरीमें रातिक्रे समय उँचे-ऊँचे मह॒रोंको छतों पर वेठी हुईं स्त्रियोंके मुख 
देखकर पूर्णिमाके दिन राहु अपने अ्रसने योग्य चन्द्रमाके विषयमें क्षण भरके छिए श्रान्त हो 
ज़ाता है--धोखा खा जाता है॥ १६॥ उस नगरीके छोगोने कामदेवके प्रति अपनी दृष्टिसे 
अग्नि छोड़कर उसे शरीर रहित किया है [ पक्षमें काम-सेवनक्रे छिए मलित सांग छोड़कर 
'देहि! इस याचना शब्दको नष्ट किया है] ओर इस तरह वे भहदेश्वरपना [ पक्षमें घनात्य- २५ 
पना ] धारण करते है. फिर भी विषपादी-विषपान करनेवाले [ पक्षमें खेदयुक्त ] नहीं देखे 
जाते--यह आश्चर्य है॥ १७ || जिस नगरोमें दूवाके हे समान कोमछ उचि-ऊँचे सहलों 
के अग्रमागमें लगे हुए हरेहरे मणियोंकी प्रभामें मुँह डालते हुए सूथके घोड़े अपने सारथिको 
व्यर्थ ही खेदयुक्त करते हैं॥ १८॥ जब ग्राणवल्लम सँमले हुए केशोंके बीच घौरे-घीरे अपने 
हाथ चढाता है तब जिस प्रकार पीन स्तनोंसे सुशोमित स्त्री कामसे द्रवीभूत हो जाती है ३० 
उसी प्रकार जब राजा--चन्द्रमा उस नगरीके सुन्दर झरोखोंके बीच धीरे-धीरे अपनो किरणें 
चढाता है तब उले-ऊँचे शिखरोसे सुशोभित उस नगरीकी चन्द्रकान्तमणि निर्मित महल्नोकी 


१. अपह्लवोलोक्षे । २. भ्रान्तिमानलंकार. । 


१० 


है" 


रे 


ज्रि 


हर धमंशमस्यिदये [३-२९- 


वेधव्यदग्धारिवधुप्रहा रहारावचूलच्युतमौक्तिकौधा: | 

बभुः प्रकीर्णा: सकलासु दिक्षु यशस्तरोबीजकणा इवास्य ॥२५॥ 
युक्त तदाछिद्य वशीवृतेषस्मित्‌ गोमण्डले तेन वृषोत्तमेन । 
रक्ताक्षता बिश्रदियाय रोषाहेरी वन यन्‍्महिषीभिरेव ॥३०॥ 
यत्युण्डरीकाक्षमपि व्यपास्य स्मराइतेस्तस्थ वश गता श्री: । 

सेष्य॑ विरुपाक्ष इतो व्यधासीहेहार्धनद्धां किक शैलपुत्रीम ॥३१॥ 
दोषोच्चयेभ्यश्चकितः स विद्वान्‌ गता:पुनस्ते प्रपक्ाय्य तस्मात्‌ । - 
इत्यस्य विस्तारियशरछलेत विरुद्मद्यापि दिश्ो हसन्ति॥रेशा। 


सकज्जलाशुव्यपदेशनिय॑द्भुज्भावली वेरिविलासितीनाम | 
- राज्ञा कृत तेन रसाब्धिछोल-ह॒त्पग्रसकोचमवोचदुच्चेः ॥३३॥ 


शोबिणों भवन्ति वारिधिवत्समर्यादाक््व ये राजानस्तेषा कन्यकास्तास्तान्नोपयच्छन्ति ॥२८॥ वैधब्येति-- ७ 
बैधन्यदु खेनास्फालितहृदयाना शत्रुस्‍्त्रीणा भुट्विहारपतिता मुक्ताकणाः शुशुभिरे। अतरचोलोक्ष्यन्ते--भस्य भूपते- 
यंक्षोवृक्षस्य बीजकणा इब सर्वदिश्ञासु प्रक्षिता  ॥२९॥ युक्तमिति -एत्यूक्तमेव यत्तेन वृपोत्तमेन धर्मविजयिना 
भूमण्डले बलात्करदीक्षते सति पट्टराज्ञीमि सार्ध यहैरी वने वासमग्रात्‌ । पक्षे धवलूघुरीणेत गोवृन्दे विभागी- 
कुते यथा कर्चिन्महिषता बिश्नत्युथगेव महिषोभि सार्घ वन प्रयाति ॥३०॥ अद्ति--यत्तस्य स्मरसदृशस्य 
लक्ष्मीनारायणमपि त्यकत्वा वशगता वभूव । किलेत्यनुमाने । विह्पाक्षो विषमलोचन. द्रेष्यं सरोष विमर्शनन्‌ 
चौरी देहममता देहार्धनद्वामकार्पीत्‌ । कमछछोचनस्त्यक्तो लक्ष््या मा भोष्मलोचवमेपा कथ न हास्यतीति बन्च- 
कारणम्‌ ॥३ १॥ दोषोझ्यग्रेम्य दृति--अस्य राज़ एतद्रिस्डमसंभान्य क्ुतृहछमधापि ककुमों हसन्ति प्रसृतयशो- 
व्याजात्‌ । कि विरुद्धमित्याह--स विद्वान _तत्त्ववेदी दोषसमहेम्यों भीतस्ते दोपा. पुनस्तस्मानृपालष्टा दूर 
गता । यो हि य॑ भीषयते न स तस्माद्‌ विभेतीति हास्यकारणम्‌ ॥३२॥ सकड्नछेति--दवुस्त्रीणा सकज्जला- 
श्रधाराव्याजेव निर्गच्छत्ती भूज्ञावढी वभाषे । किमवोचदित्याह--तैन राज्ञा पिहित॑ रत्ताव्यी लोक सश्रीक 


पत्नी लक्ष्मीने उसी एक दशरथ राजाकों अपना पति बनाया था॥ २८॥ चैधव्यसे पीड़ित 


शनत्रु-स्त्रियों द्वारा तोड़े हुए हारोंसे निकल-निक कर जो मोतियोंके समूह समस्त दिल्वाओं- 
में फेल रहे थे वे एसे जान पड़ते थे मानो इस राजाके यश्ञ-रूप दृक्षके घीज ही हों ॥ २९॥ 
जिस प्रकार जब कोई बढवान्‌ बैछ छीनकर समस्त गोमण्डछ--गायोंके समूहको अपने 
अधीन कर छेता हैं तब भैसा निराश दो अपेनी भैसोंके साथ ही वनकों चछा जाता है उसी 
प्रकार जब इस धर्मोत्मा राजाने शत्रुओंसे छोव कर समस्त गोसण्डड-पृथिवी भण्डलको 
अपने अधोन कर लिया तब शत्रु क्रोपसे छाल-छाछ नेत्र करता हुआ अपनी रानियोंके साथ 
चनको चला गया यह उचित ही था ॥ ३० ॥ जब विरूप नेत्रोंकों धारण करनेवाले मद्दादेव- 
जीने देखा कि लक्ष्मी कमलों-मैसे सुन्दर नेत्रोंचाले नारायगकों छोड़कर कामके समान सुन्दर 
राजा दशरथके पास चढी गयी वब यदि पाती मुझे छोड़ कर उसके पास चढी जाये तो 
आइचरय ही क्‍या ? ऐसा विचार कर ही मानो उन्होंने वड़ी ईष्यके साथ पावंतीको अपने 
शरीराधमें ही वद्ध कर रखा था ॥ ११ ॥ देखो न, इतना बड़ा विद्वान्‌ राजा जरा-से दोषोंके 
समूहसे डर गया और दे दोप भी उसके पाससे भाग कर अन्‍्यत्र चले गये--इस प्रकार 


३५ विस्तृत यशके छछसे दिशाएँ अब भी सानो इसके विरुद्ध हँस रही है॥ >२।॥ इस राजाकी 





१: वृषोल्ततेव घ० म० । २ रुपकोल्क्षा । 


“दे ] तृतीयः सा; हर 


उत्वातसद्भप्रतिबिम्बिताड़ो रराज राजा समरप्रदोषे। 
जयश्रियासावभिसारणाय तीलेन संवीत इवांशुकेन ॥३४॥ 


अनारतं वीरस्साभियोगैरायासितेव क्षणमस्य यूनः । 
विलासिनो भ्रूलतिकाग्ररज्भूच्छायासु विश्राममियाय दृष्टि: ॥३५॥ 


सराममुर्व्या मृगनाभिदम्भादपारकपू रपदेत कीर्त्या । ५ 
रत्यापि दन्तच्छदरुवछलेन स एकहेलं सुभगोध्वगृढः ॥३२६॥ 


असत्पथस्थापित्दण्डलब्धस्थामा तिवुद्धो विहितस्थितियां । 
स एव रक्षार्थमशेषलक्ष्मा क्षात्रोउस्य धर्मोष्जनि सौविदल्छः ॥३ण। 


हतलझ' मानसाम्बुज तस्य संकोच तिमोलत पक्षे चन्रेण सकोचितमित्यास्यात्यनाश्रया भ्रमन्ती भ्रमरावलि, । 
अनुभानोध्यमलकार, ॥३३॥ उत्खातेति--स राजा समरराजान्यकारे आइृषट-लड्गमध्यप्रतिफलितमू्तिरतत्व १० 
ज्ञायते जयलक्ष्या प्रच्छत्तरतायान्धपटेन व्यावृत. ॥३४॥ अनारतमिति--अस्य नृपत्य तरुण्युपमा विलाप्रिनीर 
अलतामिनवशोभा दृष्टिविश्वान्तिमापत्ययासितेव खेवितेव वीर॒र्साभियोगे * प्रतापप्रयासरह॒निशमभियोगसिन्तो 

हि शीतलच्छायामाश्रयत्ति ॥३५॥ सरागमिति---स सुभगो5वगूढ़ परिरेभे युगपत्‌, कया कृयावगूह़ इत्याह-- 
मृगमदोदतनव्याजात्युधिव्या, . कर्पूरचूर्णोर्ततच्छलेत कीर्त्या, रत्यानुरागलक्षम्या विम्वाधरप्रभाच्छलेन | 
सुभगत्वात्सपत्योध्येकत्र॒स्थिता । समुच्चयोध्यमलंकारः ॥३६॥ असदिति--अस्याशेषभ्रोरक्षणाय राजधर्म १५ 
एवं जर्महल्लको बभूव | विहिता स्थितिर्मीतिनिश्चक्ृता येन । अतिवृद्ध परमग्रकर्ष प्राप्त:। पुत्र कंभूत' । , 
असत्पयेष््यायिमार्गें स्थापितों दण्डो निग्रहस्तेव लब्धं स्थाम प्रभावोईतिशयों बेच से तथामूत, पक्ष 





शनरुस्त्रियोंके नेत्रोंसे कजछ मिश्रित ऑसुओंके बहाने जो भौरोंकी पंक्ति निकलती थी वह मानो 
स्पष्ट कह रही थी कि इस राजाने उन झन्रुस्त्रियोंके रस-सागरमें लहरानेवाले हृदय-क्मलको 
निमीछित कर. दिया है--बन्द कर दिया है॥ ३३॥ प्रहार करनेके लिए ऊपर उठायी हुईं २० 
तलवारमें उस राजाका प्रतिविम्ब पड़ रहा था अतः बह ऐसा जान पढ़ता था मानो युद्ध रूप 
सायंकाठके समय विज्यकछ॒हमीने अभिसार-प्रच्छन्न रति करनेके लिए उसे नील वस्त्रसे 
अपगुण्ठित कर रखा हो॥ ३४॥ निरन्तर वीर-रसके अभियोगसे खेदको प्राप्त हुई इस 
युवाकी चम्नछ दृष्टि शरकरुटि रूपी छताकी छायामें क्षण भरके रिए ठीक इस तरह विश्रामको 
प्राप्त हुई थी जिस प्रकार युवा पुरुषके द्वारा निरन्‍्तरके उपभोगसे खेदित विछासिनी-स्त्री २५ 
किसी छायादार स्थानमें विभामको प्राप्त दोती है ॥ ३५॥ ऋत्तूरीके बहाने प्रथ्वीने, कपूरे 
बहाने क्ी्तिने और ओठोकी छाल-छाल कान्विके वद्ाने रतिने एक साथ उसका आरिंगन 
किया था--बड़ा सौभाग्यशाढी था वह राजा॥ ३६॥ कुमार्गमें स्थापित दण्डसे जिसे स्थिरता 
प्राप्त हुई है. [ पक्ष्में एथिवीपर ठेकी हुई छाठोसे जिसे व प्राप्त हुआ हू ] जो अत्यन्त बृद्धि- 
को प्राप्त है | पक्षमें--जो अतिशय बृढहा है] ओर सर्यादाकी रक्षा करनेबादा ई [ पक्षमं-- ३७ 
एक स्थान पर स्थित रहनेवाला है] ऐसा इसका क्षात्र धर्म वी इसकी राजलत्मीकी रक्ता 


१, तब च रुपक मुलम्‌। २. उत्प्रे्ा। ३ विलासवती पछ्ते कामिनो । ४ वीरादस्याभियोंगा, प्रयोगार्ली, 
पक्षे सुरतचेशभि:। 





१७० 


द। धमशर्माम्युदये ' [ ३-३८- 
प्रयच्छता तेन समोहितार्थान्तुन॑ निरस्ताथिकुटुम्बकेस्य: । 
व्यर्थीभवत्त्यागमनो रथस्य चिन्तामणेरेव बभूव चिन्ता ॥३८॥ 
दूरात्समुत्तसितशासनोरुसिन्दू रमुद्राएणभालमूलाः । 
यस्य प्रतापेन नृषा: कचाग्रक्ृष्टा इवाजर्मुरुपासनाय ॥रेथ। 


निधाय कान्तारसमाश्ितांस्तान्हारावसक्तान्विदुषो द्विषश्च । 
क्रीडनू स छीलारसछालसाभिरासीच्चिर चज्चछलोचनाभि' ॥ ४० ॥ 


अथैकदा व्योम्नि निरभगभे क्षणं क्षपायां क्षणदाधिनाथम्‌ । 
अनाथनारीव्यथनैनसेव स राहुणा प्रेक्षत"* गृह्ममाणम्‌ ॥४१॥ 


कि सीधुना स्फाटिकपानमात्रमिदं रजत्या: परिपुर्यमाणस्‌ । 
' चलदिद्रेफोच्चयचुम्ब्यमानमाकाशगज्जास्फुटके रव॑ वा ॥४२॥ 


विषममार्ग निवेशितयह्टिप्राप्तपदप्रचारव्ल ॥३७॥ प्रयच्छतेति--तेव दोनकुडेभ्यो दु.खचिन्ता निष्कासिता, 


कामितार्थाचथाभिराषितार्थाब्चिन्ता गता। ततः सा चिन्ता चिन्तामणेरेव बभूव | किविशिष्टस्थेत्याह»- 
निष्फलितदानमनोरथस्य एन राजातमेवा्थिनो3र्थयन्ति न कोइपि मामिति चिन्तास्थावम्‌ । परिवृत्तिरियमलंक्ृतिः 
॥ ३८ ॥ दूरादिति--यस्य तेजसा केश्ेषु गृहीता इव न्ृृपा: प्रणामाय समाययु । वन्दितराजादेशमुद्रासिच्दुरेण _ 


१५ शोभितछलाटाः सन्‍्तः ॥ ३९। विधायेति--इति जिगषुता प्राप्य राजा चटुछाक्षीभिश्चिरं रमय॑स्त्थितवान्‌ 


२० 


गुणगरीयसों विछासिनीरसं प्रापितान्ृत्वा हारावसक्तान्‌ मुक्ताकलापभूषितान्‌ द्विप. णत्र॒च कान्तारे वे 
समाभ्षितान्‌ हारावसक्तान्‌ हाहाकारयुक्तान्‌ विधाय ॥ ४० ॥ अथ कदाचित्स राजा निर्मलनभस्तले राहुणा 
ग्रस्यमानं चन्द्र ददर्दा । कृष्णत्वाद्‌ विरहिंणीजनपीडनपातकेनेव३ ॥४१॥ किमिति, ऐरावणस्पेति, क्षण- 
मिति--तथाविध वितर्क॑यन्नाह--किमिद रात्रिविल्ञासिन्या। स्फटिकचषक मदिरया परिपूर्यते। आहोस्विच्च- 


करनेके रिए फ॑चुकी हुआ था ॥ ३७ ॥ चूँकि यह राजा सबके छिए इच्छानुसार पदाथ देता 


था अतः याचकोंके समूहसे खदेड़ी हुई चिन्ता केवछ उस चिन्तामणिके पीस पहुँची थी 
जिसके कि दानके मनोरथ याचक न मिलनेसे व्यथ हो रहे थे ॥ ३८ ॥ जिनके छछाटका मूल 
भाग सिन्दूरकी मुद्रासे छाल-छाछ हो रहा हे ऐसा राजा छोग आज्ञा शिरोधाये कर दूर-दूरसे 
इसकी उपासनाके छिए इस प्रकार चछे आते थे मानो इसका प्रताप उनके बार पकड़ उन्हें 


२५ सरींच-खींच कर द्वी छे आ रद्दा हो ॥ ३९॥ इस प्रकार वह राजा विद्वानों और शत्रुओंको 


कफान्तारससाश्रित--क्षियोंके रसको प्राप्त [पक्षमं बनको प्राप्त ] तथा दारावसक्त--सणियोंकी 
माढासे युक्त [ पक्षमें हाहाकारसे युक्त ] करके छीछामें छाहठसा रखनेवाली चपछ ठोचनाओं- 
के साथ चिरकाछ तक क्रीडा करता रहा || ४० ) तद्नन्तर उसने एक दिन पूर्णिमाकी रात्रिको 
जब कि आकाश मेघरहित होनेसे बिलकुछ साफ था, पतिद्दीन स्त्रियोंकों कष्ट पहुँचानेके 


३० पापसे द्वी मानो राहुके द्वारा प्रसे जानेवाडे चन्द्रमाको देखा ॥४९॥ उसे देख कर राजाके 


मनमें निस्‍्न प्रकार वितक हुए--क्या यह सद्रिसे भरा जानेवाढा रात्रिका स्फटिक मणि- 
निर्मित कटोरा है ? या चंचल भौरोंके समूहसे चुम्वित आकाशगद्भाका खिछा हुआ सफ़ेद 





१. प्रद्यत म० घ० । २. उद््रेक्षा। ३. उल््ेक्षा | 


“हट ] चतुर्थ: सगे ४५ 


ऐरावणस्पायथ करात्तथविच्च्युत. सपड्डो बिसकत्द एपः | 

कि व्योस्ति नोलोपमदरपणामे सब्मभ्रु वक्‍त्रं प्रतिबिम्बितं में ॥४श॥ 
क्षणं वितवर्येति स निश्चिकाय चन्द्रोपरागोध्यमिति क्षितीशः | 
'दृडमोलनाविष्कृत्तचित्त्रेदमचिन्तयच्चेवमुदारचेताः ॥४४॥ ( विशेषकम ) 
हा हा महाकष्टमचिन्त्यधाम्नि किमेतदत्रापतितं हिमांशौ । 

यहा किमुल्लइघयितु' कथचित्केनापि शक्यो नियतेनियोगः ॥४५॥ 
सुधाद्रवे्मन्मथमात्मवन्धुमुज्जीव्य नेत्राग्विशिखावलीठस्‌ ॥| 

क्रुधेव तद्देरिविनिष्क्रयार्थ स्थाणोरसो मुरध्नि पद निधत्ते ॥४६॥ 
कुतरिचरं जीवति वाडवाग्तो वर्तेत वाधि: सह जीवनेन । 

अनेत चेच्चार वसु प्रपन्‍्चेर्नीयेत न प्रत्यहमेव वृद्धिम ॥४»। 
सुधाकरेणाप्यजरामरत्वं नीता, सुरा एवं मयात्र चान्ये। 

इतोव पृर्णोध्यतिहज्जमानः पुनः पुनः काइयंमसो व्यनक्ति ॥४८॥ 


अचरीकचक्रवालचालित गगनगड्भाविकसितकैरवमिति । अथवा सुरगजहस्तात्सकर्दम:ः क्रोडाबिसकदः 
पतित उतस्विन्तीरमणिदर्षणाने नभसि मम सकूर्च मुख॑ प्रतिबिम्वितम्‌ । सशयोध्यमलंकार । क्षणमात्रमिति 


विकल्प्य स निश्यय्य चकार चन्द्रोपरागोष्यं सोमग्रहणमिति न केवले धिद्चिकाय विन्तयाअ्वकार च। नयन- (५ 


निमोलनप्रकटितदु ख यथा स्यादिद वधक्ष्यमाणम्‌ ॥४२-४४॥ हा देति--हाहेति दु.खोदुगिरणेशचिन्तयधाम्नि 
मद्भुतप्रभावतेजसि चण्डीश्षचृदामणों चने किमेतन्महाकष्टमापन्न | यद्वेति सहस्िद्धों दैवस्य परिणाम" केवापि 
बलवता कप॑चित्मकारशतैरपि समुल्लद्डमितुं शक्योर्षप तु नेत्यर्थ, ॥४५॥ एत्दगुणान्‌ संस्मर्ताह--- 
सुधेति---अतौ चद्ध स्थाणोस्व्रितयनस्य मस्तके स्थान करोति फोपेतेव प्रत्यपकारा्थ तयनाग्तिज्वालादर्ध काम- 


मात्ममित्र॑ किरणपीयूपवर्पे. प्रत्युज्जीव्य वन्य एप इव 'शत्रहततो ॥४६॥ कुत इति--वाढवाणौ जाज्वत्यमाने २० 


सति जीवनेत जछ्ेन साह कर वर्तेत । न वर्तेतेत्यर्थ । अनेनर चन्द्रेण यदि किरणपीयूषबर्षबीद्ध न नोयेत। 
समुद्रोईपि समुद्रोपनेन मित्रेणेत्यर्थः॥ आद्षेपोध्यमछकार । अथ चोक्तिलेश --यथा कब्चित्महादरिप्रेमसमुद्दिते 
सति कैनचिन्मित्रेण द्रव्यविस्तार्यदि न वर्ध्यते तथा क्षीयत एवं ॥४७॥ सुधेति--अंतौ चन्द्र. सलज्ज इव पु्त:- 
पुनः परिपूर्णभूय कृशता प्रकटयति । कि लण्जाकारणमित्याह--भया पीयूषसमुद्ेणापि विदशा एवाजरामरत्वं 


कमल है ? या ऐरावत हाथीके हाथसे फिसी तरह छूटकर गिरा हुआ पंकयुक्त रुणाढका कन्द २५ 


है ? या नीलमणिमय दर्पणकी आभासे युक्त आकाशमें सूँछ सद्दित मेरा मुख ही प्रतिविम्बित 
हो रहा है ? इस प्रकार क्षण-भर विचारकर उदार हृदय राजाने निशचय कर छिया कि यह्‌ 
चन्द्रअ॒हण है और निशचयक़े बाद ही नेत्र बन्द कर सनका खेद प्रकट करता हुआ राजा इस 
प्रकार चिन्ता करने छगा ॥ ४२-४४ ॥ हाय | हाय ! अचिन्त्य तेजसे युक्त इस चन्द्रमाके ऊपर 


यह क्या बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा ! अथवा क्या कोई किसी तरह नियतिके नियोगका ३७ 


उल्लंघन कर सकता है ? ॥ ४५ ॥| नेत्रानलसे जछे हुए अपने बन्धु कामदेवकों अरुंत निष्यन्द- 
से जीवित कर यह चन्द्रमा उस बैरका बदला छेनेके लिए ही मानो क्रोधसे भद्ादेवजीके 
मस्तक पर अपना पद--पैर [ स्थान ] जमाये हुए है॥ ४६॥ यदि यह चन्द्रमा अपनी सुन्दर 
किरणोंके समूह हारा अतिदिन वृद्धिको प्राप्त नहीं कराता तो यह समुद्र बडवानछके जीवित 


रहते चिरकारुतक अपने जीवन--ज़िन्दगी [ पक्षमें जछ ] से युक्त केसे रहता ? यह वो कभी ३ 


का सूख जाता ? ॥ ४७॥ मैंने अमृतकी खान दोकर भी केवल देवोंको ही अजरामरता प्राप्त 


१. दुश्योनेत्रयोमीलनेनाविष्कृत- प्रकव्तिश्चित्तलेदों यस्मिन्कर्मणि यथा स्थात्तथा। २. अन्योभपे प्रवक्ो 
वैखतितमिर्यादनांय शत्रो: श्षिरसि पदाघात॑ करोद्रीति भाव । 
९ 





५ 


१० 


६६ घमशर्माग्युदये [ ४-४९- 
सुदुर्धेरध्वान्तमलिम्लुचानामुत्साय सेनामनिवार्यतेजा । ., 
रतेगलग्रन्यिमिवाबलानां मा भिनत्त्येष चिरात्कराग्रे:॥४९॥ 
इत्येष नि.शेषजगल्ललामलीछायमानप्रसरदगु णो5पि। 
राजा दशां प्रापदिहेदृशों चेत्को नाम तत्त्यात्युखपात्रमत्य: ॥५०। 
उपागमे तहिपदामव्यं पद्यामि किविच्छरणं न जन्तोः। 
अपारपाथोनिधिमध्यपातिपोताच्च्युतस्येव विहुज्भमस्य ॥५१॥ 
नीरोषिताया अपि सबंदास्याः पदश्यामि ना हृदयं कदाचित्‌ । 
युक्त ततः पुसि कलामये४पि स्थिरो न लक्ष्म्याः प्रणयानुबन्धः ॥५शा 
अल्पीयसि स्वस्थ फले यदेषा विस्तारिता श्रो$ परिवारहेतो: । 
गुडेन सवेष्टय ततों मयात्मा मत्कोटकेस्य. किमु नार्पितोध्यस ॥१श॥ 


प्रापिता नान्‍्यमनुष्यादयः । अन्योष्षि कृती महाकोशे सत्ति स्वस्थ कृपणत्व॑ विचिन्त्य जिहे तीति भाव' ॥४८॥ 


१५ 


२५ 


0] 
4 


सुदु धरेति--असौ महातमश्चोराणामवपात॑ निगृह्य प्रोब्तेजाब्चन्गकिकाया इव रतेरनुरागियो गछशृद्धला- 
मिव मनस्विनीना मान॑ निजकर्रनिराचकारातिचिरमनन्यामेद्यम्‌_ ॥४९॥ इत्येपेति--प्रिभुवततिलकायमानगुणो& 
सन्यसाधारणप्रभावो राजा चन्द्र! कश्चिन्नृपो वा यदीदुश्ी व्यसनदुर्दशामवस्या जगाम इृह संसारे को नामात्यों- 
इत्पप्रायः स्वस्थ. सुखी स्यादिति ॥५०॥ डपागम हृति--जीवस्य किचिच्छरणं प्रतिपेधरूपं व पर्यामि ! 
पूरवकर्मझृतानामापदा निपाते सति समुद्रास्त्व्तिन. प्रवहणात्पतितस्थ पत्रिणों नान्यत्स्थान पोतव्यतिरेकात्‌ 
॥५६॥ नीरोपिवाया इति--विरक्तो छृप्मी निन्‍्दयन्ताह--अस्या लक्ष्म्या भीरे स्थिता उपिता तस्यास्तथा- 
भूताया समुद्रजन्मनोईपि हृदयमास्नेहछ ने पश्यामि । यदि वा नोरोषिताया अपि अकोपिताया अपि सर्वेषा 
दासी सर्वदासी तस्या: पक्षे सर्वकाहमस्यास्तस्मादेवविधाया यन्त प्रणयानुबन्धो न स्नेहवन्धों निश्चक, कलामये 
च॒न्द्रमाप्त सकलकलाविज्ञाननिधाने पुरुषे च तथुक्तमेव ॥५२॥ अव्पीयसीति--यदेपा राज्यलक्ष्मीमंया विस्ता- 
रिता छोकोपमोगाय । अल्पोपयोगत्वान्मम फछ्े त्वल्पे सतत तत्कुत. कारणान्मया गुड़ेन वेष्टयित्वा आत्मा 


करायी संसारके अन्य प्राणियोंको नहीं अपनी इस अनुदारतासे छज्जित होता हुआ ही मानो 
यह चन्द्रमा पूर्ण होकर भी धार-वार अपनी कृशता प्रकट करता रहता है ॥ ४८॥ अनिवायें 
तेजकों धारण करनेवाला यह चन्द्रमा सघन अन्धकार रूप चोरोंकी सेनाको हटाकर रति- 
क्रियामे फाँसीकी तरह वाधा पहुँचानेवाले स्त्रियोंके मानको अपनी किरणोंके अग्रभागसे 
[ पक्षमे हवाथके अग्रभागसे ] नष्ट करता है ॥ ४५॥ जिसके गुण समस्त संसारमें आभूषणकी 
तरद फैल रहे हैं ऐसा चन्द्रमा भी [ पक्षमें राजा भी ] जब ऐसी आपत्तिको प्राप्त हुआ है तब 
दूसरा सुखका पात्र कोन हो सकता हे १ ॥ ५०॥ जिस प्रकार अपार समुद्रके बीच चलनेवाले 
जद्दाजसे विछुड़े हुए पक्षीकों कोई भी शरण नहीं है उसी प्रकार विपत्तियोंके आनेपर इस 
जीवका कोई शरण नहीं है॥ ५१॥ यह लक्ष्मी चिरकाल तक पानीमें रद्दी [ पक्षमें क्रोधसे 
दूर रही ] फिर भी कभी मैंने उसका हृदय आइ--गीला [ पक्षमें दयासम्पन्न ] नहीं देखा 
अनः विद्वान मनुष्यमें भी यदि इसका स्नेह स्थिर नहीं रहता तो उचित ही है || ५२॥ मिज- 
का थोड़ा प्रयोजन होने पर भो मैंने परिवारफे निभित्त जो यह छक्ष्मी बढ़ा रखी है 
मो रया मैने अपने आपड़ो गुडसे छपेटकर मकोंड़ोंके छिए नहीं सांप दिया है ?॥ ५३ ॥ 


8, ०पेला। ६ थी बुरागेशया । ३. चद्धस्योट्ीपनरिमावल्यालदये मानवतौमानविनाण- सिद्ध एव । 


“५६ | चतुर्थ से गे [| हे 


अहेरिवापातमनोरमेषु भोगेषु नो विश्वसिमः कर्यचित्‌ । 

भृगः सतृष्णो मृगतृष्णिकासु प्रतायते तोयधिया न धीमानु ॥५७॥ 
अन्‍्याड्रनासजजमलालसाना जरा इतेष्येंव कुतोध्पयुपेत्य । 
आर्ृष्य केशेपु करिष्यते नः पदप्रहारैरिव दन्तभड्भम ॥५५॥ 
क्रान्ते.तवाज़े वलिभिः समत्तान्नश्यत्यनड्रः किमसाविततीव | 
वृद्धस्थ कर्णान्तगता जरेय हसत्युदड्चत्पलितच्छलेन ॥५३॥ 
'रसाव्यमप्याशु विकासिकाशसंकाशकेशप्रसर॑ तरुण्पः | 
उदस्थिमातज़ुजत्तोदपानपानीयवन्नाम नर त्यजन्ति ॥९णा 
आकणंपूर्ण कुटिछालकोमि रराज छावप्यसरो यदड़े । 
वलिच्छलात्सारणिधोरणीभि!ः प्रवाह्मयते तज्जर्सा नरस्य ॥५८॥ 


मत्कोटकेम्यो भक्षणाय समर्पित  ॥५३॥ अहेरिति--अविचारितरमणीयेषु भोगेषु साम्परत केतापि प्रकारेण 
ने विश्वसिमः सपस्येव भोगेषु शरीरेपु ! मुग्य सतृष्णों मृग एवं मर्मरीचिकाभिविप्लाव्येत जलबुद्धघा विचार- 
वान्नास्मादृश * ॥५४ ॥ अन्येति-- जरा कोपना स्त्रीवास्माक दन्‍्तपात 'विधाल्यति पदप्रहारैरचिन्तितोप- 
स्थिता। बअध व ज्ञायते इतेष्येव कृता ईर्ष्या यया सा कृते्ष्या । किविशिष्टानामस्यछछनोपभोगलस्पठा- 


१० 


ताम । केशेपु व्याप्य प्रथमं जरा शिर.पलिते याति पश्चादू दल्तपातादिक्ियासु प्रमवर्तीत्यर्थ, * ॥षषा। क्रान्त ९५ 


इृति--जराजीर्ण॑स्प कर्णसमीपस्था जरा पलितक्ुन्तलव्याजेन हसतीव । कि हसतीत्याह--कि ते नाम वलि- 
वेष्टिते शरीरेध्पतौ काम पलछायते समन्तादतिशयेत। अथ च वकिमि सुमटेराक्रान्तेशड़ो निर्गतवपुनध्यतीति 
हास्पस्थानम्‌ ॥५६॥ रसाव्यमिति--युवत्यों मानव जहति विकसितकाशकुसुभसदृशपल्ितप्रकाशं चतुर- 


चादुचव-बुमपि संकेतोत्तम्भितास्थिचलकश्वपच॑सर पानीयमिव परिपूर्णान्यसामग्रीकमपि जरिणं प्रति कलत्राष्यपि 
विरज्यन्ति' ॥५७॥ जाकर्णेति--यत्‌ कामकान्तिसर' शुशुभे मनुष्यवपुषि कि विशिष्ट | कुटिला अंछका एवोर्सयों २० 


यत्र तत्तयाविधम्‌ । श्रवणसश्रीक पक्षे आपालीपर्यन्त तदेव जरया निर्गाल्यते सारणिश्रेणोमि । वलितशरीर- 


सॉपके शरीरकी तरह प्रारम्भमें ही मनोहर दिखनेबाले इन भोगोंमें अब मैं किसी प्रकार विश्वास 
नहीं करता क्योंकि सुगढष्णाको पानी समझ प्यासा झंग ही अतारित होता है। बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य नहीं॥ ५४॥ वह ईर्ष्यालु जरा कहदींसे आकर अन्य स्त्रियोंके साथ समागमकी ढाढसा 


रखनेवाले हम छोगोंके बार खींच कुछ ही समय बाद पैरकी ऐसी ठोकर देगी कि जिससे श्ष्‌ 


सब दॉत झड़ जायेंगे॥। ५५।॥ अरे तुम्हारा शरीर तो बढ़े-बड़े बढवानोंसे [ पक्षमें बुढ़ापाके 
कारण पड़ी हुई त्वचाकी सिकुड़नोंसे ] घिरा हुआ था फिर वह अनंग क्यों नष्ट हो गया-- 
कैसे भाग गया १--इस प्रकार यह जरा वृद्धमानवोंके कानोंके पास जाकर 5ठती हुई सफेदी 
के बहाने मानो उसको हँसी ही करती है॥ ५६। भछे ही यह मनुष्य शज्ञारादि रसोंसे 


परिपूर्ण हो [ पक्षमें जलसे भरा हो ] पर जिसके बालोंका समूह खिले हुए काशके फूछोंकी ३० 


तरह सफेद हो चुका है उसे युवती स्त्रियाँ हृड्डियोंसे भरे हुए चाण्डालके कुँके पानीकी तरह 
दूरसे ही छोड़ देवी है॥५७॥ मलुष्यके शरीरमें कुटिल केशरूपी रूहरोंसे युक्त जो यह 
सौन्द्यरपी सरोवर लबारूब भरा होता है उसे बुढ़ापा त्वचाक्ो सिकुड़नोके बहाने मानो 


१ वलिमि त्ववर्ंकोचे पक्षे इेषादबवयोरभेदाद्‌ वल्िभि, सुमटे.। २. स्नेहसहितं पक्षे सजलूमपि। 





३, तिदर्शवालकार' । ४ दृष्टान्त' । ५. जरा वृद्धावस्था, स्त्रीलिजजुसाम्यात्‌ काचित्कोपनशीछा स्त्री च। ६. ३५ 


वार्षनये केशा: शुक्र भवन्ति दन्‍्ताबच पठन्तीति निरर्गसिद्धम्‌। समासोक्तिगर्भोश्नेक्षा । ७. वहुमि सुरक्षि- 
तात्थानात्‌ कत्यचित्पलायन हास्यस्थान भवत्येव । ८ वर्ण पित्त वीक्ष्य शिरोस्हाणा स्थान जरापरिभवस्य 
तंदेव पुंसाम्‌ । आरोपितास्यिशकर् परिहृत्य यान्ति चाण्डालकृपमिव दूरतर तदुष्य ॥ -मतृहरेवेराग्यशतके । * 


१० 


६८ धर्मशर्माग्युदये [ ४-५९- 


'असंभूतं मण्डनमज़यटे संट्ट वव मे यौवनरलमेततू। 

इतीव वुद्धो नतपूर्वकाय, पद्यन्नयो5यो भुवि वम्भ्रमीति ॥१०॥ 

इत्यं पुर: प्रेष्य जरामधृध्यां दृती मिवापत्मसरोग्रदष्ट । 

यावन्न कालो ग्रसते बलान्मां तावचतिष्ये परमार्थरिद्धये ॥६०। 

इत्येप सचिन्त्य विनिष्चितार्थों वैराग्यवान्‌ प्रातरमात्मवन्धून्‌।.“#. 
पप्रच्छ राजा तपसे यियासुः किवा विभोहाय विवेकिना स्पात्‌ ॥६१॥ 

त॑ प्रेक्ष्य भूपं परलोकसिद्धये साम्राज्यलद्षमी तृणवत्त्यजन्तमू। 

मच्त्री सुमन्‍्त्रोय विचित्रततत्त्वचित्रा यमाणामिति वाचमूचे ॥६२॥ 

देव त्वदारव्बमिदं विभाति नभ'प्रसूनाभरणोपमानेग। 

जीवाल्यया तत्त्ममपीह नास्ति वुतस्तनी तत्परलोकवार्ता ॥६१॥ 


मकिचित्करमित्यर्थ: ॥५८॥ असंग्दृतमिति--तत. पूर्व उपस्तिनफायों यह्य से तथाबिधों जराजो्णों 
विचन्चरीति अधोध्यी भुवस्तहूमवोसयत्तिव । कि पश्यन्तित्याह--एतदनन्यसाथारणं ममाझलताया मण्डन 
तारुण्परतत बव पतितमिति वार्घबयक्रुब्गताया उत्परेक्षा' ॥५९॥ दइस्यमिति--यावद्रमो मा न कवलयति 
तावत्मतिविदधामि अजरामरत्वसिद्वर्य॑ च यतिष्ये यत्न॑ वरिप्ये । हि क्ृत्वा मा ग्ररत इत्याह--जर चेटीमिव 





१५ प्रस्थातीकृत्य । किविशिष्ठामं। आपतासर एवं उम्रदष्ट्रा यस्य। का समैप्यतीति जरा दुती कपयति। 


रोगग्रस्ता: कालद॑ष्ट्रान्तरवतिन इत्यर्थ”, ॥६०॥ इत्पेप इति--इृति स्वसंयेगो राजा झातसंसारतत्त्वार्थ भादि- 
त्योदये मन्त्रिण स्वजनाइच तपश्चरणोद्यतः पप्रच8। तत्ववेदिता मोहोत्यादर्म राज्यादिक कि स्‍्यात्‌। ने 
स्पादित्यर्थ: ॥६१॥ तमिति-तं राजानं मुक्तये तृणतुलुया तादू्श साप्राज्यपर् त्यजन्त्मवल्ोगय सुमन्‍्यनामा 
मन्त्री नाध्तिकमतं विल्तारयन्‌ वक्ष्यमाणा वाचमूचे ॥६१॥ देव इृति, नेति--हे देव, तवारवूपमेतत प्रत्मक्ष- 


२० वादितामस्माक गगनबुसुममाछामण्डनसदुर्ण लोपर्पत्ति सपनोपदते विचारासहत्वात्‌ । कुत इत्याह--जीवसंग 


द्रव्पमेव भास्ति तस्माद्‌ भवान्तरप्राप्ति. कौतस्कुती कुतस्तनों । नास्तीत्यर्थ: | नन्विन्ियादिभिदधामि, प्राणजीवति 
जीविष्यति अजीवोतू पूर्व जीव प्रसिद्ध एवमेतेरनन्यसाधारणैडडमेंस्तदुपलब्धिरवक्ाबालगोपालादिभिरप्पुप- 


नहरें खोलकर ही वहा देता है ॥| ५८॥ जो विना पहने ही शरीरको अलंकृत करनेवाला 


आभूषण था वह मेरा यौचनरूपी रत्न कह्ों गिर गया ! मानो उसे खोजनेके लिए ही वृद्ध 


२५ मलुष्य अपना पूर्व भाग झुकाकर तीचे-्नीचे देखता हुआ प्थिवी पर इधर-उधर चढता है 


॥ ५६ | इस प्रकार जरारूपी चंट दूतीको आगे भेजकर आपदाओंके समूह रूप पैनी-पैनी 
डादोंको धारण करनेवाछा यमराज जवतक ह॒ठात्‌ मुझे नहीं अस छेता है तवतक में परमार्थ- 
फी सिद्धिके छिए प्रयत्न करता हूँ ॥ ६० ॥ ऐसा विचारकर पैराग्यवान्‌ राजाने अपने फर्तव्य- 
का निश्चय किया ओर भ्रातःकाछ होते ही तपके लिए जानेकी इच्छासे मन्त्री तथा वन्धु- 


३० जनोंसे पूछा सो ठीक ही है वह कौन, बस्तु है जो विवेकोजनोंको मोह उत्पन्न कर सके ! 


॥ ६१॥ राजाका एक सुमन्त्र सन्‍्त्री था, जब उसने देखा कि राजा परछोककी सिद्धिके लिए 
राज्यछक्मीका ठृणके समान त्याग कर रहे हैं. तब वह विचित्र तत्वसे आहचर्य उसन्न करने- 
बाढ़े वचन-कहने छगा ॥ ६२ ] हे देव ! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुआ यह कार्य आकाश- 
पृष्पके आभूषणोंके समान निर्मूछ जान पड़ता है। क्योंकि जब जीव नामका कोई पदार्थ ही 


३५ *- असन्तिस क० । २. अय॑ प्रथम: पाद. कुमारसंभवस्य १३३ इछोकेत समातः । ३, -मिवाप प्रसरोग्र ख० 


घ० म० । ४. चित्रीयमाणा खृ० ग० घ०ड० च० छ० म० | ५, -सन्तः क० । ६. वहिमिः पुरुषस्य सौन्दर्य 
नश्यतीति भाव. । रूपकालकार । ७, वृद्धो हि जनो नतशरीरत्वादधो5घो भुवि पव्यंश्वलत्येव तम प्रश्न 


यौवनरलमार्गणोलेक्षणादुद्नेक्षालंकार, । ८“. भरणात्ाक रे 
* "मे $ कत्याणस्य चिन्ता श्रेयस्करीति भावः। 
६, बर्षन्तिर्यास, | > 


-६६ ] चहुर्थ; सर्ग; ६९ 
ने जन्मतः प्राइ न वे पश्चताया, परो विभिश्ेष्ययवे ने चान्तः। 
विणनत निय॑स्त व दृश्यतेध्शगाडिल्नो न देहादिह कश्चिदात्मा ॥७॥ 
कि त्वत भूवल्निजलानिलाना संगोगतः कश्चन यल्तवाह, | 
गृगन्वपिष्ेदकघातकीनामुन्मादिनी शक्तिरिवाभ्युदेति ॥६५॥ 


विहायतददृष्टमदृष्टहेतोवृथा क्ृथा: पाथिव मा प्रवत्तम । ५ 
फो वा स्तनागाण्यवधूय धेचोदू ग्य॑ विदग्यो तनु दोग्धि श्ुद्गस ॥६६॥ 


७०५०७ ब७७ 


तक्ष्य त विवादापिप्ितत्वादेतदन्ध्यासुतगुणगौरवसंगानमिव । किच निःश्वसिताविनाभावत्वे सति धर्मेर्धमी 
साध्यते ते निश्वासादयश्चान्यत ध्मावादावप्युपलम्पतें ततो व्यभिचारित्वाल्न किचिदेव । भय चेतनैव छिज्ूं 
गन्‍्यासों भेतनालक्षणो जौव इति पत्षकक्षा विवक्षत्ति । तदपि वे किचिदषि अविचारितरमणीयत्वात्‌। केये १० 
नाम बेतता । तदगुणीभूता तादात्मिका वा । प्रधमपक्षे धमिणस्तदवस्थ एवं विवादः। पृथ्रमूतते तस्मितृ बहु 
प्रीहिणा संवन्धः । एतेव वास्मन्मतमेव प्रिद्ध भवति । चेतनैव लक्षण यत्य भूतसमवायस्थेर्ति । नापि द्वितीय: 
पक्षी बब्यलहानिप्रत्नद्ञात्‌ | चेतनैव चेदात्मा | के तस्य गुणा । अन्यस्य गुणत्वाभावान्निुणत्वाद द्रव्यत्वहानि- 

रेव भवतीत्यय॑ । कि कार्य गु्णरिति चेद्‌ | 'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम' इति विरुष्येत | अथ यत्राहमित्यनुपचरित- 
प्रत्ययः स सात्मेति मत तदपि मुग्धभाषितम्‌ । अहमिति प्रत्ययों हि चेतनशक्त्यात्मके भूतसमवाय एवं दृष्यते १५ 
मे शरोरे अतिप्रसड़ात, आकाशस्यापि जीवत्यप्रसड़े सुखदु.खादिका परिच्छित्ति. । स्वशरीरस्यैव तल्वेन्मत- 
प्रयोगभूववहिर्भूत वस्तु नास्ति अकालत्वे सत्यभूतस्वरुपत्वात्‌। यद््यद्‌ अकारत्वे सत्मभूतस्वरुपं ततू-तप 
नास्ति यथा खरविपाणम्‌ अभृतस्वरुप चेंद॑ तस्मान्नास्त्येव | तस्य नित्यत्व॑ निरावुर्वन्‍्नाह--हह विधार्यमाणे 
तस्ते देहाड्िन्न, पृथगुपलम्यमानों जीवो से दृष्यते, न केवल तम्रस्थ एवं न दृष्यते तत्न प्रविशन्नपि न दृब्यते । 

तथा तस्माल्निर्गच्छलपि, खण्डश कृतेडपि देहे मध्येषप व न दृश्यते । समुत्पत्ते: पृ मरणस्यानन्तरं चने २० 
दृष्यत इति। किच नाम चेतनालिडरत्वेन नित्मत्वं भवता परिकत्यते। सा थे शरीरचयापचयानुसारिणी । 

कथ॑ तामाव्याश्रयों गुणोश्यत्र सवन्ध्यते। किचास्पाक्षयित्व क्वचित्‌ सर्वथा प्रकृष्यते क्षीयमागत्वात्‌ जाज्वल्य- 
मानचुल्लीस्थालीजलूवत्‌ । सकृचितप्रदेशत्वान्वास्य हानिरिति चेत्‌। सत्यम, अमूर्त्तस्यानवयवस्याकाशस्येव 
संकोचाभावात्‌ तहिं कुत एतदित्याह ॥६३-६४॥ कि ल्वन्नेति--पृष्वीजलतेजोबायूना शुक्रशोणितरूपाणा 
सामग्रीसंयोगे करिचत्तादृशे तस्मि्तेव परिषाके दृष्यमानोध्यं यन्तरवाहस्चेतनामिध प्रभावविशेष:। कथमचेत- २५ 
तेन्यों नाम चेतनोत्पत्तिरित्याह--यथा धातक्यादिश्योथ्चेतनेम्यो मदिराद्क्तिष्मादिकेति | ननु सदृक्षात्सदृशो- 
लत्तिस्तत्कर्थ मूर्तेम्योइमृतंसंभव । संत्यमू, भूताता श्क्तिरमूर्तीव ॥६५॥ विहायेति--है प्रभो, प्रत्यक्ष 
सांम्राज्यसौर्य॑ परित्यज्य परोक्षाय मोक्षाय मा चिकीष | सौरुषं ससार एवं अन्यत्राभावात्‌ प्रयासपरम्परैवा- 
ह्मिखायलने। को वा प्रेक्षापर्वकारों हिताहितलिष्युतित्यक्षुगंवादीना दुग्बस्थानानि परित्यज्य भीतिकारिषु 


नहीं है तब उसके परढोककी वार्ता कह्ों हो सकती है ! ॥ ६२ ॥| इस झरीरके सिवाय कोई ३० 
भी आत्मा न तो जन्मके पहले प्रवेश करता ही दिखाई देता है और न मरनेके बाद निकछता 
ही। इसी प्रकार किसी अवयवके खण्डित हो जाने पर भीतर प्रवेश करता और निकलता 
हुआ दिखाई देता हे ॥ ६४। किन्तु जिंस प्रकार गुड़, अन्नचूणं+ पानी और ऑवरोके 
संयोगसे एक उन्माद पैदा करनेवाली शक्ति उत्तन्न हो ज़ाती है उसी प्रकार प्रथिवी, अग्नि, 
जल और वायुके संयोगसे कोई इस शरीर रूपी यन्त्रका संचाठक उत्न्न हो जाता है ३५ 
॥ ६०५ ॥ इसलिए राजन ! प्रत्यक्ष छोड़कर परोक्षके छिए व्यर्थ ही प्रयत्न न करो | भछा, ऐसा 


4 


छ 


१५ 


नशा 
छः 


3 
न्द् 


छछ धमशर्साम्युदये [ ४० ६9-- 


धुलेत्यवादीननृपतिविधुन्वन्‌ भानुस्तमासीव स तहचाति । 

अपार्थमर्थ बदत. सुमन्‍्त्र चामापि ते तृनममृदपार्थ यू ॥६७॥ 

जीव: स्वसंवेध इह्मात्मदेहे सुखादिवद्गाघकविप्रयोगात्‌ । 

काये परस्यापि स वृद्धिपूव॑त्यापारदृष्टे: स्व इवानुमेय: ॥६८॥ 
तत्कालजातस्प शिक्षोरपास्य प्राग्जन्मसस्का रमुरोजपाने । 

नान्‍्योईस्त शास्ता तदपूर्वजत्मा जीवोध्यमित्यात्मविदा न वाच्यमुगा६५॥ 
ज्ञानेकसंवेद्यममूर्तमेन॑ मूर्ता परिच्छेत्ुमल न दृष्टि. । 

व्यापायंमाणापि कृताभियोगैमिनत्ति न व्योम शितासियष्टि। ॥09णा 


नजर ० न्‍पटज ने + जीजररीज कील पनीजीया जी तीज जी चीफ जीजीजत, 


विपाणेपु प्रवर्तते' ॥६६॥ श्रुत्वेत्ति-मिर्यंकतगा तदचनानि विधुरयन्नृपतिस्वाच ध्वान्तानीव भास्करों हे 
सुमत्त, अर्थगृस्यं विस्रवादार्थ जत्पतो भवत सुमन्त्र इति लामापि निरथकमभूदिति पुर्वोक्तत्य प्रतिविदधान-” 
माह--६» जीव इति--जीव इति स्वेनैदात्मता वेच्य इह वुद्धिपूर्वककार्यकारिणि संबन्धितशरीरे सुखदुःख- 
बेदी, वाधककारणाभावात्‌ । परस्मापि शरोरे वृद्धिमत्कार्यदर्शनावनुमोयते स्वशरीर इब। मनु चक्षुरादिना 
बेदितुमणर्यल्ात्‌ । साधकप्रमाणाभावाहा जोवस्य चाम्तीत्यमिधीयते । न तामान्यस्य दर्शनाशक्तिकत्वेन घटादी- 
नाममावों न च चक्षुरादिता गृहोतमशय्पस्थ स्परग्राह्मस्य वायोर्तास्तित्व॑ तयेतरेच्चियविषयत्य च। कि च यच्च- 
धुपा पश्यामि तदस्तोति जत्पतों मवतरचलुरेव तास्तित्वम्‌ । तस्यात्मविपयत्रात्‌ । नापि हवितीयः पक्ष:, वत्मा> 
पत्गमाणाना चुदमल्ातू । तथाहि प्रत्य् हि विशदरूपतया प्रतिभासत॑ तच्चात्मग, स्वानुभववेन विशिष्ठवममै- 
दानुभवो हि प्रत्यक्षपरमप्रकर्प, त॒ चात्मनि दृष्टोज़्यत्रा्युपचर्यते । न नाम घठादीना परहुपर॑ प्रत्यक्षतरा तैपाम- 
वपलर्पत्वात्‌ । यच्चोक्त ध्माग्यादो जीववर्मध॑मवस्तहिं नास्तिकमतविकल्पावछीजार कथ तस्मास्तोल्लस्ति 
तापरारणधर्माविशेष्ञात्‌ । क्िच धारणप्रेरणदरवत्वोप्लवस्वभावाना भूताता कर्थ चेततास्वभाव । कर्ब 
नामानावप्रमाणं प्रवृत्तिमियंति । 'गृहीत्वा वस्तु सद्भाव स्मृत्वा च प्रतियोगितम्‌ । मानस तास्तिताज्ञानं जायते३- 
क्षानपेक्षया' । ततों भवत्ा कुमनचिदृदृ्टे जीवेज््यत्न प्रतिपेधों वाच्य ॥६८॥ तत्काहेति--तत्काछजातत्यः 
गापस्य पृरधरासत्कारमपहाय स्ततपावक्रियाया क शिक्षक. । ते कोष, किन्तु पूर्वजन्मसस्कार एवं स्तनपाने 
मिद्यातद । प्रोबोध्य ववीन उतदते किन्तु पूर्वजन्मपरित्याग एवं तथास्थाम्यासयोगात्सतनपानादिका जन्मनि 
मस्त डिपा तब ॥६९॥ तहिंकव न दृश्यत इत्याह--ानैरति--ज्ञामेनैकेन केवलेन सवेध्रते शानैक- 
गरेउत्त तवाधि/ममृरत्तमिच्धियापरिच्छेध जीव मूर्ता चर्ममयी दृष्टि. परिच्छेतत' न समर्था । तदयथे दृष्टन्तमाह-- 
गा ड 


(38 54283 पा स्तनको छोड़ सींगोंसे दूध दुहेगा । ॥ ६६॥ भन्त्रीके वचन 
उन जिस प्रकार सु अन्धकारको नष्ट करता है उसी प्रकार उसके बचनोंको खण्डित करता 
2 न बीठा--अथ सुसन्‍्त्र; इस निसार अथेका प्रतिपादन करते हुए तुमने अपना नाम 
भो झानो निरश्क कर दिया। ६७॥ है मन्त्रिन ! यह जीव अपने शरीरमें खुखादिकी तरह 
दम दतम जाना जाता है, क्योकि उसके स्वसंविदित होनेमें कोई भी बाधक कारण नहीं 
/ हर चुद बुद्िपृ्क व्यापार देखा जाता है अतः जिस प्रकार अपने शररीरमें जीव है उसी 
2 उमर अररम भी बंद अनुमानसे जाना जाता है ॥ ६८॥ तत्काढका उत्पन्न हुआ 
पद |; गधगाड़ स्तन पीना है उसे पूर्व भबक्ा संस्कार छोड़कर अन्य कोई भी सिखाने- 
गए गटी+ प्य दर यर जब नयादवी उसक्र होता ६--ऐसा आत्मत सनुष्यकों नहीं 
3830 2. आप यर आन्मा अमूतिक ई और एक जानके द्वारा ही जाना जा 

५0 दे नहीं जान पावी। अरे! अस्यककी बात जाने दो, घढ़ेयड़ 


6 5 वाग मे चदायो हुई पैसों दठबार क्या कमी आकागका भेदन कर सकती 
नगर जग जनन्या. स्तन घयहोति भाव:। 


, 
कर हकनए हा ३०5 


ईघयय »&, द्प चचृूनदा 


है है 
७५ ] पतुर्थः सगे; ७१ 


संयोगतो भूतचतुष्टयस्य यज्जायते चेतन इत्यवादि | 

मरुज्ज्वल्त्पावकता पिताम्भ स्थाल्यामनेकान्त' इहास्तु तस्य ॥७१॥ 

उत्मादिका शक्तिरवेतता या गुडादिसंबत्धभवा व्यदर्शि। 

सा चेतने ब्रूहि क्थ विशिष्टदृष्टान्तकक्षामधिरोहतीह ॥७०। 

तस्मादमूतंब्च निरत्ययश्च कर्ता च भोवता च सचेतनर्च | है 
एक: क्थ॑चिट्टिपरीततसुपादवेहि देहात्यूथगेव जीव: ॥७३॥ 

निसगंतोष्प्यूध्वंगतिः प्रसह्य द्रावकर्मंणा हल्त गतीविचित्रा | 

स नीयते दुर्धरमारुतेन हुतादनस्येव शिखाकलापः ॥७४॥ 

तदात्मनः कमंकलडूमलमुन्मरूयिष्ये सहसा तपोभि' । * 
भर्णेरनघ॑स्य कुतोर्भप छूग्त को वा न पड्ूं परिमाध्टि तोगेः ॥8५॥ १० 





यत्नपरै, पुरुषनिशितासिछता व्यापायमाणापि गगन न इन्तति किन्तु मृत स्तम्मादिकमेव ॥७०॥ संयोगव 
इति--यच्च भवता भूतचतुष्टयसंंयोगेन जीव. समुत्यच्चते इत्युक्त तदपि व्यभिचायेव | वातजाज्वल्यमानवहि- , 
तापिता सम कुर्म्या तस्य हेतो्व्यभिचार । तत्र तप्तोदकस्थाल्यामपि भूतचतुष्टय पमस्ति पर न व तत्र जीव- 
संभव इति_ ॥७१॥ उन्मादिकेति--या चोन्मादिका-उन्मादिनीशक्तिभवता दुष्टन्तीक्ृता सा चेतने दर्शनज्ञानोप- 
योगलक्षणे जीवे कर्थं निदर्शन स्थात्‌ । संदृशस््य गुणसादृष्येन दृष्यन्त इति दृष्टान्तवादित । तच्च भवहणशित॑ १५ 
निदर्शनमचेतन न सचेतने दृष्टान्त इति ॥७२॥ तस्मादिति--ज्ञानवेध्त्वेनामूर्त । एतेन चार्वाको निरस्त:, 
निरत्ययो नित्यो न वौद्धकल्पितवत्‌ क्षणक्षयी, य एवं कर्ता स॒ एवं भोक्ता, न प्रकृति. करोति फलमात्मोप- 
भुनक्तीति सांख्यमतवत्‌ । सचेतनो ज्ञानस्वरुपों व वैज्ेषिकम तवज्जडस्वरूप । एको नौपम्य , कथ्थ॑चिन्तिवच्यि- 
युकक्‍त्या विपरीततर्पाज्जडस्वभावादत्य एवात्मा ॥ ७३॥ तथाविषस्य कर्थ देहान्तरे संचरणमित्याह । 
निसरगंत इृति--स जीवों निसर्गात्सहजादृष्व॑गतिस्वभावो४पि प्रमहा वछात्कारस्वभावेन द्रावसमयमध्यें २० 
कर्मणा मिजपरिणामेन कष्ट  सासायोनी* प्राप्यते । यथाम्निशिखाकछाप ऊध्वंज्वलनस्वभावों वायुत्रा 
तिर्यगू नीयते ॥७४॥ ठदात्मन इृति--तच्चातुर्गंतिकसंसारकारणं मिथ्यापरिणामदोषभूल तप खनित्रे- 
रुत्पाटमिष्यामि । को वा तत्त्ववेदकोध्नर्धरत्नस्य कुतोईपि वाह्यस्वभावान्मलं छत न प्रक्षादयति जलैरिति 


है १॥ ७०॥ भूतचतुष्टयके संयोगसे जीव उसन्न होता है--यह जो तुमने कद्दा है उसका 
बाबुसे प्रज्यछित अग्निके द्वारा संवापित जछसे युक्त बटलोईमें खरा व्यभिचार है क्योकि २५ 
भूतचतुष्ट यके रहते हुए भी उसमें चेतन उत्पन्न नहीं होता॥७१॥ और गुड़ आविके 
सम्बन्धसे होनेवाी जिस अचेतन उन्मादिनी शक्तिका तुमने उदाहरण दिया है वह चेतनके 
विषयमें उदाहरण केसे हो सकती है १ ॥ ७२॥| इस प्रकार यह जीव अमूर्तिक, निर्वाध, कर्ता, 
भोक्ता, चेवन, और कथ्थंचित्‌ एक है तथा विपरीत स्वरूपवाले शरीरसे प्रथक ही है॥ ७१ ॥ 
जिस प्रकार अग्निको शिखाओंका समूह स्वभावसे ऊपरको जाता है परन्तु प्रचण्ड पवन उसे ३० 
हठात्‌ इधर-उधर छे जाता है इसी प्रकार यह जीव स्प॒भावसे ऊध्बंगति हे-ऊपरको जाता. 
है परन्तु पुरातन कर्म इसे हठात्‌ समय सात्रसें अनेक गतियोंमें छे जाता है॥ ७४ || इसलिए 
मैं आत्माके इस कर्म कलंकको तपरचरणके द्वारा शीघ्र द्वी नष्ट करूँगा क्योंकि अमूल्य मणि- 


१ व्यभिचारः । २. मूर्ता खज़भयष्टिस्मूत गगन भेत्ु न शक्‍्तोति न तथा मूर्ता दृष्टिजीवं परिष्छेतुं शवनोतीति 
भाव । ३. यदि भूतचतुष्यस्य संयोगाज्जोबों जायते तहि मरुदादिसंयोगवत्या स्थाल्यामपि स जायेत विन्तु न ३५ 
जायते तस्मात्सदोप॑ तब्निवेदनमिति भाव । 


७२ धममंशरमाम्युदये [ ४-७०६० 


दत्वा स तस्योत्तरमित्यवाध॑ ददौ सुतायातिरथाय राज्यम्‌। 
यन्लिव्य॑पेक्षा परमार्थलिप्सोर्घान्री तृणायापि न मत्यते घी: ॥७क्षा 
अथेनमापृच्छय सवाष्पनेत्र पुत्र प्रपित्युवंनसंनिवेशस्‌ | 
प्रजा: स भास्वानिव चक्रवाकीराक्रन्दिनीस्तत्मथम चकार ॥७७॥ 

है त्यकतावरोधो5पि सहावरोधेन॑क्षत्रमुक्तानुपदोषपि राजा । 
प्रापद्नत॑ पौरहृदि स्थितो5पि को वा स्थिति सम्यगवैति राज्ञाय्‌ ॥७८॥ 
तद्वाहन॑ श्रीविमछादिमादो नत्वा गुरु भूषशतैरुपेतः । 
तत्रोग्रक्मक्षयमूलशिक्षां दीक्षां स जेनीमभजज्जितात्मा ॥७९॥ 


॥७५॥ दुल्वेति--तत्य सुमच्वस्य पृवोक्तप्रकारेण सुनिश्चितमृत्तरं दत्वाधिरषनामधेयपुत्राथ राज्यमदात्‌ । 
१० यस्मात्कारणातु सर्वनिरिभिक्ताषा बुद्धिमुमुक्षोः साम्राज्ये तृणतुलयापि व गणयति ॥७६॥ क्षमैनमिति-- 
अथैन राज्याधिष्ठ सुतमुत्क्ाप्य ततो वन गियासु. स्वेहवत्सलत्वेन प्‌ राजा प्रजा रुरदिप्रकार्णत्‌ । 
यधादित्यश्चक्रवाकोर्वनसंनिवेश॑ जलराशि पतितुमिच्छुविरहविधुरिताः करोति ॥७७॥ त्यक्तेति--स नृपः 
« पौरजने संस्मर्यमाणों वन जगाम, मुक्तान्त.पुरादिपरिवारों लिविषयर्भावः सहन क्षत्रिया: स्थापिता अनु- 
प॒द॑ प्रतिदेशस्थान येन स तथाभूत । अथ च थ. किछ पोरहृदयस्थों भवति स क्थ बने स्थातृ । यद्च त्यक्ता- 
१५ वरोध. से सावरोधः कथम्‌ । नक्षत्राणा मुक्त स्थान येत्र स तथाविधश्चन्द्र कपमिति विरोध.) को था 
चीतिज्ञोअपि नृपतीना वित्तस्थिति जानाति। यदि वा नो क्षप्रैुक्त पाहर्व॑ यस्य से तथाविषः । कैदिचद्राजपुत्र- 
युंक्तः प्रस्ताव इत्यर्थ." ॥७८॥ तद्गाहनमिति--स राजा श्रीविमलववाहननामान गुर धमस्कृत्य भूषशतसहितों 


पर किसी कारणवश छगे हुए पंकको जछसे कौन नहीं धो डाछ॒ता ! ॥ ७५॥ इस प्रफार 
महाराज दशरथने सुमन्त्र सल्त्रीके ्ररतका निबाध उत्तर देकर अतिरथ नामक पुत्रके लिए 
२० राज्य दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि परमार्थको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकी 
निःस्हर दृष्टि ए्रथिबीको तृण भी नहीं समझती। ७६॥ तदसन्तर जिस श्रकार अस्तोन्मुख 
सूथ चकवियोंको रुकाता है उसी प्रकार रोते हुए पुश्र॒से पूछ कर वनकी ओर जाते हुए राजाने 
अपनी प्रजाको सबसे पहले रुछाया था। ७७॥ बह राजा यद्यपि अवरोध--भन्त|पुरको 
छोड़ चुके थे फिर भी अवरोधसे सहित ये [ अवरोध--इन्द्रियद्मन अथवा संवरसे सहित 
२५ थे] और ययपि नक्षत्रों-वाराओंने उनका सन्निधान छोड़ दिया था फिर भी राजा--चन्द्रमा 
ये [ अनेक क्षत्रिय राजाओंसे युक्त थे ] और यद्यपि नगरवासी छोगोंके हृदयमें स्थित ये तो 
भी वनमें जा पहुँचे थे। [ नगर निवासी छोग अपने मनमें उनका चिन्तन करते ये सो ठीक 
ही है क्योंकि राजाओंको ठीक-ठीक स्थितिको कौन जानता है ! ॥ ७८॥ उन जितेन्द्रिय 


२२३०-53 >पजस3+++ रत 
१. मन्यकर्मप्यनादरे' इति चतुर्थी। २ नि.स्पृहस्य कि राज्येनेति भाव' । ३. एतस्य वनगमनात्माक्‌ भ्रजा 
३० कदापि नाक्ददन चकारेति भाव । ४. दीक्षावसरे ह॒त्यर्थ: । ५ अन्रेदं सुगम व्यास्यानम-स नृपस्त्यक्त 
भुक्तोश्ररोवो वन्धन येव तथामूतोरईप सन्‌ अवरोधैरन्धनै. सह वर्तमान इति विरोध" । पश्े त्यक्तो मुक्तोष्वरोध 
शुद्वान्तो राजसद्य वा येन स इति परिहार । 'बवरोधस्तु शुद्धान्तेश्यन्तद्ों राजसक्मनि! इति विव्वक्ोचनः । 
नक्षशरस्तारामि्ुक्त + अफमनुपद सामोष्य यत्य तथाविधोर्षप सन्‌ राजा सक्षत्रपतिइचद्ध इति यावदू, बमूवेति 
विरोध ! पक्षे क्षत्र, क्षत्रियर्मुक्तानुपद ने भवतीति नक्षशरमुक्तानुपदो राजा नृपो चभूवेत्रि परिहार. । पौराणा 
३५ भागरिकाणा दृदि चैतसि स्थितो्षप विद्यमानोशप वन कानन प्रापज्जगामेति विरोध.। पौरहुदये' संस्मर्यमाणोरईपि 
पेन जगामेत्ति परिहार.। अथ दकेपेण परिहुतमपि विरोध सामान्योक्त्या परिहरति--राज्ञा नृपाणा स्थिति 


मर्यादा सम्यक्‌ सुष्दु को वाबति को वा जानोते न कोशोत्यर् की, 
विरोधाभास रच्यते' इति हम न कोभीत्यर्थ । विरोधाभासोइहंकार. 'आभासत्वे विरोधस्य 


“४३ ] चतुर्थ: सगे! ७ 


तथा समुद्रामधिविश्रदु्वी धुन्वन्नरातोलपि विग्नहस्थान्‌ । 

मुक्तोत्तमालंकरणः प्रजापो वनेअपि साम्राज्यपदं बभार ॥८भा 

ध्यानानुवन्धस्तिमितोरदेहो मित्रेर्णप शत्रावपि तुल्यवृत्तिः। 

व्यालोपगूढः स वनेकदेशे स्थितर्चिरं चन्दतवच्चकासे ॥८१॥ 

पूषा तपस्पल्परुचि: सदोष. शी शिखावानपि कृष्णवर्तता। ५ 
गुणोदघेस्तस्य ततो न कश्चित्तमः समुन्मूलयतः समोध्भूत्‌ ॥८शा 

निरामयश्रीसदनाग्रनीद् तीज़॑ त्पो ददशधा विधाय। 

धत्योध्य संन्यासविसृष्टदेह, सर्वाथ सिद्धि स मुनिज॑याम ॥८श) 


नितेन्द्रियों जैनी दीक्षां महाव्तभारधरां वभार। उम्रापि च तातमि कर्माणि तेपां क्षयों विनाशस्तस्य मूलशिक्षां 
प्रथमकारणम्‌ ॥७९॥ तथेति--तथा वाह्याम्यन्तरद्ादशप्रकारतपश्चरणप्रकारेणोदी भुवनपृज्या मुद्रां घारयन्‌ १०७ 
देहत्थानिद्धियादीन्‌ शत्रूतपि निध्मत्‌ त्यक्तप्रधानभूषण प्रजाप: सिद्धमन्त्रमुच्चरन्‌ तथा सन्‌ से राजा वने४पि 
साम्राज्यपदमिव वभार । तथा तदवस्याइचत्वार समुद्रा यस्‍्यां तां पृथिवी पालयत्‌ संप्रामस्‍्थानरातीनू कम्पयन्‌ 
मुक्ताफसप्रवानालंकरण. प्रजां पातीति ॥८०॥ ध्यानेति--स राजा ध्यावकाष्ठा पि.्पन्दाज़यह्टिः थ्ीसण्ड- 
मनुचकार वनप्रदेशस्थितः सर्पप्राल्ितः शत्रुमित्रसमसौरभपरिणाम. ॥ ८१॥ पूषेति--तस्य गुणसमुद्र- 
स्थान्तरं मोहलक्षणं तम. प्रक्षालयत आदित्य: सदृुशों न वभूव | कुत इत्याह--पतोध्सों तपश्चरणे १७ 
महाभिलाप: पक्षे मापे मासि मन्दतेजा: । चत्धश्व सरजतोक पक्षे सापवादः । अग्विरपि सहित" 
मार्ग: प्रसिद्ध, ॥८२॥ निरामयेति--स भुतरि. सवर्थसिद्धितामधेयमनुत्तरविमान प्रपेदे । कि ऋलेत्याह-- 


राजाने सर्वप्रथम श्रीविसछवाहन गुरुको नमस्कार किया ओर फिर उन्हींके पास सौ 
राजाओंके साथ-साथ भयंकर कर्मोंके क्यकी शिक्षा देनेवाढी जिनदीक्षा धारण की॥ ७९ ॥ 
बह भुनि समुद्रान्त प्थिवीको धारण कर रहे थे [ पक्षमें प्रथिवी-जैसी निशचछ मुद्राकों घारण २० 
कर रहे थे ] युद्धमें स्थित शत्रओंको वष्ट कर रहे ये, [ पक्षमें शरीरमें स्थित काम, क्रोघादि 
शत्रुओंको नष्ट कर रहे थे), मोवियोंके उत्तम अछंकार धारण किये हुए थे [ पक्षमें उत्तम 
अलकारोंको छोड़ चुके ये | और प्रजाकी रक्षा कर रहे थे [ पक्षमें प्रकट जाप कर रहे थे ] 
इस अकार वनमें भी मानो साम्राज्य धारण किये हुए ये॥ ८०॥ उन मुनिराजका विज्ञाल 
. शरीर ध्यानके सम्वन्धसे विछकुछ निश्वछ था; शत्रु और मिन्नमें उतकी समान वृत्ति थी, २५ 
तथा शरीरमें सर्प लिपट रहे थे अतः वनके एकदेशमें स्थित चन्दन दृक्षकी तरह सुशोभित 
हो रहे भे || ८१ ॥ सूर्यकी तपमें अल्प इच्छा दे [ माघ मासमें कान्ति मन्द पढ़ जाती है ] 
परन्तु मुनिराजकी तपमें अधिक इच्छा थी, चन्द्रमा सदोष है [ रात्रि सहित है ] परन्तु मुनि- 
राज निर्दोष ये और अग्नि ऋष्णवर्त्मा है- -मलितिमागसे युक्त हे [ कृष्णवत्मो अग्निका 
नामान्तर है ] परन्तु मुनिराज उब्ज्यल सार्गसे युक्त थे अतः अन्धकारको नष्ठ करनेवाढे उन्त ३० 
गुणसागर मुनिराजकी समानता कोई भी नहीं कर सका था॥ ८२॥ तदनन्तर वे घन्य 


१. अध्येदं सुगम व्याद्यानमू--तथा तेन प्रकारेण स नूप । उरी विभुवनपृज्यां पृथिवों मुद्रा संस्थानविशेषम्‌ । 
अधिविश्नद्‌ दघत्‌ पक्षे आसमुद्रा चतु समुद्रान्ताम्‌ उर्वी पृथिवीम्‌ अधिविश्नत्‌ पाछयनू विग्रहे शरीरे विष्टन्तीति 
विग्रहस्थास्तान्‌ क्रोधादोन्‌ अरातीन्‌ रिपूत्रपि घुल्दन्‌ ताशयन्‌ पक्षे विग्रहें बुद्धे तिपठन्तीति विध्रहस्थास्तानू 
अरातीदपि घुच्वन्‌ उत्तारयत्‌ 'विग्रह. कायविस्तारविभागे ना रणेईस्तियाम' इति मेदिनी। मुक्तानि त्यक्ता- ३५ 
स्युत्तमान्यलंकरणानि श्रेष्टभूपणानि येत से निष्परिगरहत्वादिति यावत्‌ । पक्षे मुक्तामिः प्रोठमुक्ताफर्लस्तमान्य- 
लंकरणानि यस्य तथाभूद । प्रकृष्ट जापो यस्य मत प्रजाप पत्चें प्रजाँ पातोति रक्ततीति प्रजाप, | एवंमूल, सन्‌ 
यनेधपि कान्तारेषपि साम्राज्यपद साम्राज्यदिह्लुं वभार। इलेपः॥ २. उपमातंतर । ३, बल्थेद व्यास्थान॑ 
सुगममू--पूषा सूर्यस्तपसि तपद्चरणे, अल्परुचिरत्पेच्छ: अय॑ तु म्रहामिलाप इंति विद्येषः । पक्के पूषा 
१० 


छ्छे घममशर्माग्युदये [४०4४ « 


* तत्र भयस्त्रिशदुदल्वदायुर्देवोहहेमिन्द्र स वर्भूव पृष्येः | 
निर्वाणतोर्षधागधिकावधीनां मूतत: सुखानामिव यः समूहुः ॥८४॥ 
सा तत्र मुक्ताभरणाभिरामा यन्मुक्तिरामा निकटीवभूव । 
भनये मनस्तस्य ततोध्यनारीविलासलीलारसनिव्यपेक्षय ॥८५॥ 

प्‌ तस्य प्रभाभासुरसलगर्भा विश्राजते रवमकिरीटलक्ष्मी:। 
अव्याजतेजोनिवहस्य देहे द्राधीयसी प्रज्वलतः शिखेव ॥८६॥ 
रेखात्रयाधिष्ठितकण्ठहारिहारावली तस्थ विभोविभाति । 
सुदरशंनस्यात्यनुरक्तमुक्तिमुक्ताकटाक्षप्रसरच्छटेव ॥ ८७॥ 
- . नृन् सहस्लांबसहसतोर्षप तेजोइतिरिकतं न च तापकारि। 
१० श्रृज्धारसाम्राज्यमनन्यतुल्यं न चाभवत्तस्थ मनो विकारि] ८८ ॥ 


पड़िवध॑ धाह्य॑ पढ़वषाभ्यन्तरमिति ह्वादशप्रकार तपस्तप्त्ता। किविशिष्टम। नित्यमुक्तिलक्ष्मीगृहवलीक 
तीब्रमवन्यकरणीय संन्यसन्तपरमयोगेत स्वस्वरूपावलोकनेन मुक्तो देहो थेन स तथाविधः ॥८३॥ ततम्रेति-- 
तत्र सर्वार्थसिद्धिविमाने व्यधिकर्तिशत्सागरोपमायु. परिणामोष्हमिस्दो देवो वभूव ! कैस्तपश्चरणोपाजित पुण्य । 
अथ च ज्ञायते स सुखाना मृतिमान्‌ समूह इव क्षधिकावधीना नि सीस्ताम्‌ । कथम्‌ । अर्वाक्ू, कस्मात्‌ । मुक्ति" 
१५ पदातृ | मोक्षसुखमेव ततो विशिष्टवर नान्यदित्यर्थ, ॥८४॥ सेति--सात्मप्रभावसदृश्ी मुक्तिस्ती तस्‍्य निकटी- 
बभूव । या क्िविशिष्ठ । मुक्तैराभरणरेवाभिरमणीया नान्यनारीवत्सालंकरणा । ततब्चानुमामि तस्य 
देवस्पेतरस्त्रीविछासक्रीडाम[वपराइमुख॑ मन्तो वभूव । तत्र विमाने देवाना भन्‍्मथादयों भावा. ने सन्तीत्यर्थ- 
॥८५॥ तस्पेति--जाज्वल्यमानमहारत्नकण्टकिता सुवर्णमुकुटलक्ष्मीस्तस्य शोभते सहजप्रमाणतैजोनिवहस्य 
दोधंतरा भासमानस्य शरीरे ॥८६॥ रेखान्रयेति--रेख्ात्रयाड्रितकण्ठे रमणोय॑ यथाभवत्पेवं मुक्तावली राजते 
२० युदर्शनस्य यथोक्तसम्यकत्वस्थ पक्षे सुदर्शनीयस्य । केव राजत इत्याह--अतिशयामिलापुकमोक्षरक्ष्मीप्रेपित- 
कठाक्षविचरत्पद्क्तिरिव ॥८७॥ नूनमिति--निश्चित तस्यादित्यसहसेम्योईपि तेजोईघिकमेव। तहिं तद्तत्तापकारि 
भविष्यति । तत्र व संतापकारकम्‌ । द्धारस्वस्व॑ तस्यानन्यसदृश, तहि कामोप्रेकादिरपि भविष्यति | तत्र न 


मुनिराज मोक्ष-सहरूकी पहली नींवके समान बारह प्रकारके कठित तप तपकर समाधिपूर्वक 
शरीर छोड़ते हुए सवो्थसिद्धि विमानमें जा पहुँचे | ८१।॥ वहाँ वे अपने पुण्यके प्रभावसे 
२५ तेतीस सागरकी आयुवाले वह अहमिन्द्र हुए जो कि भोक्षके पहले प्राप्त होनेवाले सर्वोत्कृष्ट 
सुखोके मानो मूर्तिक समूह ही हों ॥ ८४ ॥ चूँकि वहाँ सिद्ध परमेष्ठी रूप आभरणोंसे मनोहर 
मुक्तिहपी छ्ष्मी निकटस्थ थी इसीकछिए मानो उस अहमिन्द्रका सन अन्य स्त्रियोके साथ 
क्रीड़ा करनेमें विश्पृह था। ८५॥ देदीप्यमान रत्नोंसे खचित उस अहमिन्द्रका सुव्णमय' 
भुक्ुठ ऐसा जान पढ़ता था मानो शरीरमें प्रकाशमान स्वाभाविक तेजफे समूहकी रूस्बी 
३० शिक्षा ही हो॥ ८६॥ अत्यन्त सुन्दर [ पक्षमें सम्यर्दर्शनसे युक्त ] अहमिन्द्रके तीच रेखाओं- 
से सुशोमित कण्ठमें पड़ी हुई मनोहर हारोंकी माछा ऐसी जान पड़ती थी मानो अज्ञरागसे 
भरी हुईं मुक्ति छक्ष्मीके द्वारा छोड़ी हुई कदाक्षोंकी छटा ही हो ॥ <८७॥ निश्चित ही उस 
अहमिन्द्रका तेज हजारों सूर्योंसि अधिक था पर सन्ताप करनेबाला नहीं था, और झूँगारका 
सूर्यस्तपसि माघमासेश्परुचिस्पकान्तिः 'तपा माथे” इत्यमर । शजी चन्द. सदोषों दोषसहितः अयं तु 
३५ दोषरहित. पक्षे सदोष: सरजनोकः । शिखावानपि वैद्वानरोईपि ऋष्णवर्त्मा महिनमार्ग: । अय॑ तूल्ज्वल्मार्गः 
पक्के कृष्णवर्तोत्यमनेर्नामान्तर्मू । एवं तम आन्तरं ध्यानं मोहमिति यावत्‌ समुन्यूछ यतो दुरोजुर्वतों गुणोदधे- 
गुणाण॑वस्थ तस्य समः सदृश्ष, कर्चित्कोईपि नो वभूव। इ्ेषमूलको व्यतिरेकालंकार: ॥ 
१. देवोध्यमित्र, घ० भ० । २. अतिशयेत दोर्घा द्राधीयसी । ३. मुक्ता, भगवन्त सिद्धपरमेष्ठिन. एवाभरू 
भाति भूषणालि तैरमिरामा मनोहरा पक्षे मुक्ताता मुक्ताफछानामाभरणानि भूषणाति तैरभिरामा। 


९ | < 
>९१] : चतुथः संग छष 


सब वयो छोचनहारि रुप॑ प्रभूतमायुः पदमद्वितीयस। 
सम्यक्त्वशुद्धाश्व गुणा जगत्सु कि कि न छोकोत्तरमस्ति तस्य ॥ ८९॥ 
तस्य त्रियामाभरणाभिरामान्वकह गुणाल्वाब्छति यः समग्रात्‌ । 
आप्लावयन्तं जगती युगान्ते मुग्धस्तितोष॑त्युदाध स दोर्भ्यास्‌ ॥ ९० ॥| 
शरहलोदुर्ध्व॑मितदच्युतः सच्नस्याः स गर्भ भवत्तः प्रियाया:। 
घुक्तेरिव स्वातिभवोदबिच्दुर्मुक्तात्मकोध्मे्वतरिष्यत्तीह ॥ ९१ ॥ 
इति निशम्य स सम्यगुदीरिता यमवतान्यभवस्थितिमहंत: । 
ससुहृदुल्नुलकस्तिलको भुवः स्फुंटकदम्बकदम्बकवद्बभो ॥ ९२ ॥ 
अथोचितसपर्यया मुन्तिमनिन्‍्दयविद्यास्पद 

प्रपुज्य 'सपरिग्रहो विधिवदेनमानम्य चे। 


४. 


थे विषयाभिलाषि वित्तम्‌ । व्यत्तरिकोइ्यमलंकार. ॥८८॥ नवमिति--सर्वदा तत्र तारुण्यं तादुकू प्रभाव॑ ले 
झुप॑ प्रचुर जीवित प्रभुत्व॑ चानन्यतदुणं रत्तत्रगाड़िभूतावच गुणास्ततस्तस्थ कि कि से कोकाधिकं वर्तते। 
समुच्चयोध्यमलकार, ॥८९॥ तस्पेति - तत्याइमिद्धस्प चद्धकरविशदान्‌ संकलगुणगणान्‌ विवक्षति थ; से 
कल्पान्ते भूवकूय॑ गिलन्त॑ समुद्र तरीतुमिच्छति मुग्ध आत्मनो भुजाम्याम्‌। ैभाक्षेपोध्यमरुंकारः ॥९०॥। 
शरदिति--हे राजन्‌! एण्मासानन्तरमेतस्माद्विमानाच्च्युत सन्‌ अस्मिल्नगरे भवतल्या: सुब्रताया गर्भ 
वतरिष्यति स्वातिनक्षत्रजलबिन्दुरिव मुक्ताफलस्वरूप पक्षे सोक्षयोग्य. ॥९१॥ इतीति--स राजा पृषिव्या- 
स्तिक़को मण्डनीभूत.पुछकितो गोत्र, सहं। अतदव संभाव्यते विकसत्कदस्वपुष्पस्तवक हृव। कि कला 
रराजैत्याह--भविष्यज्जिनस्प पूर्वभववृत्तान्तमाकर्प्य तेत मुनिना यथावत्त्िपादितम्‌" ॥९२॥ अधेति--अथा- 
नन्तर॑ मुक्ताष्टपमकारपूजया भुतिपादारविन्दान्यर्चयित्वा यथाविधि नत्वा च सपरिवारों राजा गृह जगाम दूत 





साम्राज्य अनुपम था पर मनको विक्ृत करनेवाछा नहीं था ॥ ८८ ॥ उसकी नूतन अवस्था 
थी, नयनहारी रूप था, विश्ञारू आयु थी, अद्वितीय पद था, और सम्यक्त्वसे शुद्ध गुण थे। 
वस्तुतः उसकी कौन-सी वस्तु तीनों छोकोंमें छोकोत्तर नहीं थी? ॥ ८९॥ जो मूर्ख उस 
अहमिन्द्रके चन्द्रमाके समान उब्ज्चल समस्त गुणोंकों कहना चाहता है वह प्रतयकालके 
समय प्रथिवीको डुवानेवाले समुद्रकों मानो अपनी भुजाओंसे तेरना चाहता है | ९० ॥ जिस 
प्रकार स्वाति नक्षत्रके जलकी दूँद सुक्तारूप होकर सीपके गर्भमें अबतीण होती है उसी 
प्रकार यह अहमिन्‍्द्र आजसे छह सास वाद आपकी इस भ्रियाके ग़र्समें प्रायः मुक्तरूप होता 
हुआ अबतीण दोगा ॥ ९१॥ इस प्रकार मुनिराजके द्वारा अच्छी तरह कद्दे हुए श्री तीथकर 
भगवानके पूर्वभवका वृत्तान्त सुनकर राजा महासेन अपने मित्रों सहित रोमांचित दो उठा, 

जिससे ऐसा जान पढ़ने छगा मानो ख़िले हुए कदस्वके फूलोंका समूह हो हो ॥ ९२॥ 

अनन्तर राजाने अपने परिजन अथवा रानीके साथ प्रशंसनीय विद्याफे आधारभूत उन झुनि- 
राजकी योग्य सामग्री द्वारा पूजा की, विधिपू्॑क उन्हें नमस्कार किया और फिर यथाममय 





१. शरदों हायनत्य दल्मर्धभागस्तत्मात्‌ मातपदकात हायनोहत्य्नी शरत्समाँ एस्यमर । ३. सपरिश्न, 
सपलोको वा परिगह परिजने पत्या स्वोकारणापयों. इति विः्वसोचन.! ह. दस्प समपपपदाने 
भुगान्या कत्पान्ययोनिषितरणमिवेति निदर्भदालंकार । ४ दुतविलम्सिद्तर, दपमा:परण्य । 


५ 


न 


५ 


जज 
हि. 


७. पु धर्मशर्माम्युदये [ ४-९३ - 
यथासमयमेष्यतां "सुमनसामिवाततिथ्यविद्‌ 
विघातुमयमहंणां दुत्मगदगार॑ नृपः ॥ ९३ ॥ 


इति महाकविश्ीहरिचन्द्रविरचिते धमशर्माभ्युद्ये जिनापरमवचणनों 
« त्ास चतुथ, सगं:॥ ४ ॥ 


५. शीघ्रम्‌। द्रुतत्वकारणमाह--आगमिष्यता देवाना स्वागतपूजां कतुँमिव | यतोध्यौ किविशिष्ट । आतिध्यवेदी, 
यथासमयं गर्भावतारजन्मोत्सवादिपु ॥९३॥ 


इति मदाकविश्रोहरिचन्द्नविरचिते घमंशर्माम्युद्यमहाकान्ये मवान्‍्तरवर्णने 
श्रीमन्‍्मण्डछाचायललितकीति शिप्यश्रीयशञ:कीरतिविरचितायां 
संदेहध्वान्तदीपिकायां चतुथः सगः ॥शा। 





१० लआनेवाढे देवोंका सम्मान करनेके लिए वह अतिथि-सत्कारका जाननेवाढा राजा शीत्र दी 
अपने घर वापिस चछा गया ॥ ९३॥ 


इस भरकार मद्ाकवि हरिचन्त्र विरचित धसंशर्माम्युदय महाकाव्यमें पू्वमव वणन 
| 
करनेवाछा चहुथ सर समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


५०००५००००५>२०५७० ०० 


१. 'सुमना' पृथ्यमालत्यो: स्त्रियां धीरे सुरे पुमान”! इति विध्वलोचन. । २, पृथ्वीच्छन्दः 'जसो जसयज् वसुग्रह- 
१५ भतिएव पृथ्वी गुर इति लक्षणात्‌ । 





पम्चमः सर्ग! 


तर कारमिनुमुत्सव मुदा यावदेष सदरसि व्यकिक्षत | 

तावदम्बस्तदावतारिणो। प्रक्षवामरविछासिनीनुपः ॥0॥ 

तारकाः क्य नु दिवोदितद्यतो विद्युतोषपि न वियत्यनम्बुदे | 

बवाप्यनेघति ते बहुयो महस्तलिमेतदिति दत्तविस्मया: ॥श॥ 

पंधरावधि तिरोहिता घनेः ववाप्यभिल्तमुखमण्डलश्रिया । ५ 
यामिनोरिपुणिगीपयोद्यत सोमसैन्यमनुकुवतीः क्षणम्‌ ॥३॥ 

रत्वभूपणरुचा प्रपश्चिते वासवस्य परितः शरासने । 

अन्तरुद्टरतडित्तविपो जने: स्वर्णतायकतती खिक्षिता: ॥४॥ 


कान्तिकाण्डपटगुण्िताः पुरा व्योमभित्तिमनुवर्णकचयतिम्‌ । 
तन्वतोस्तदनुभाविताइतीस्तुल्कोल्लिखितचित्रविभ्रमम ॥१॥ (० 
तमब्रेति--तम्र निजसभाया यावस्मड्ूल कारयितुभुपविष्टस्तावद्गगनतलादुत्तरतीदेवाडूना अद्राक्षीत्‌ । 
एचल्समाहितमरूंफरणम्‌ ॥१॥ तारका इति--क्रिविशिष्टस्ताः प्रक्षतेत्याह--उत्पादितश्रमा. संभाविकारणा' 
भावात्‌। एतास्तारका भविष्यन्ति | तन्‍्न, तासा दिवसे प्रतिपिद्धत्वात्‌। तहिं विद्योतमानास्तरितः स्थुः। 
तन्न, मिर्षने नभसि तासामभावात्‌ । ज्वलनशिखादच काप्ठादिवकालकमन्तरेण न भवन्ति तदेतततेजः कुतस्त्य 
मिति संशयालंफ़ार' ॥३॥ कंघरेति--किविशिश्ास्ताः। कश्मिश्िद्‌ गमनप्रदेशे ग्रोवा यावस्मेषै. पिहिता १६ 
यामिनीनायप्रतापमनुक्ुर्वाणः यामिनीरिपोरादित्यस्थ जिगीपा जेतुमिन्छा तया समुद्र संनद्ध॑ं सर्वाता 
सदृक्षमुखतभूहरद्षम्या ॥३॥ रत्नेति--सुवर्णभल्लिपदक्तय इत्ीवोल्रेक्षिता विद्युल्लतासनिभाः पज्चरत्वालंक 
रणतैजसा शक्रधनुपि विस्तारिते परितो वहिवेलये तस्मष्ये सस्यिता इब ॥४॥ कान्तीति--ता गगतादवतरन्ती: 
पूर्व निजदेहप्रभाभारपिहिता आलेख्यपल्नवर्णवर्णकचित्रितामिव नभोभित्ति कुर्वती पर्चादासत्नतयोपलम्यमान- 
मुखत्वस्पाः सुक्मकूचिकोत्मीलितचित्राकारं दर्शयत्ती:। ता व्योममित्तो चित्रपुत्रिका इव विरेजुरित्यर्थ, ॥५॥ २७ 


राजा महासेन हपंसे उत्सव करानेके छिए सभामें बैठे ही थे कि उनकी दृष्टि आकाश- 
तटसे उतरती हुई देवियोपर जा पढ़ी ॥९॥ तारकाएँ द्लमें कहाँ चमकती ? बिजलियोँ भी 
मेघरहित आकाहमें नहीं होतीं ओर अग्निकी ज्वालाएँ भी इन्धन रहित स्थानमें नहीं रहतीं, 
फिर यह तेज क्या हैं.! इस प्रकार वे देवियाँ आइचर्य उपनन्‍्न कर रही थीं ॥२॥ थे देवियाँ 
ऊपरसे नीचेकी ओर आ रही थीं, उनका नोचेसे लेकर कन्घे तकका भाग मेघोंसे छिप गया था। २५ 
मेघोंके ऊपर उनके केवल भुख ही प्रकाशमान हो रहे थे जिससे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
सूर्यको जीतनेकी इच्छासे एकत्रित हुईं चन्द्रमाकी सेना ही हो ॥३॥ उन देवियोंके रत्ताभरणों: 
की कान्ति सब ओर फैल रही थी जिससे खासा इन्द्रधलुप बन रहा था, उस इन्द्रधनुपके बीच 
बिजलीके समान कान्तिवाली वे देवियाँ मनुष्योंको सुवर्णणय बाणोंके समूहके समान दीख 
पढ़ती थीं ॥४॥ पहले तो वे देवियों आाकाशकी ढीधाछूपर कान्तिरुपी परदासे ढके हुए अनेक ३७ 
रंगोंकी शोभा प्रकट फर रही थीं, फिर कुछ-कुछ आकारके द्खिनेसे तूछिकाके द्वारा चित्रका 


१.-षद्शीतितमइल्लोक यावत्‌ रथोद्धता वृत्तम 'राप्न राविह रथोद्धता छगो' इति लक्षणात्‌ । 





१७० 


७८ हु धमशर्माम्युदये [५०६ « 
शीत॒दीधितिधियाभिधावितेः सेहिकेयनिकुरम्बकैरिव | 
सौरभादमिमुखालिमण्डलेश्राजितानि वदनानि विश्वत्ति ॥श। 
स्वानुभावधृतभूरिमूतिना पद्मरागमणिनृपुरच्छलात्‌ । 
भानुना क्षणमिह प्रतीक्ष्यतामित्युपात्तचरणा: स मन्मथम्‌ ॥७॥ 
निष्कलड्भूगलकन्दलीलुठत्ता रहा रूतिकापदेशतः | 
संगता इव चिरेण गोखादत्तरिक्षसरितावगू हिता: ॥४॥ 

१पीवरोच्चकुचमण्डलस्थितिप्रत्ययानुमितमध्यभागया । 

दुवंहोरुजघना जगल्लघूकुवेत्ती रतुलरूपसंपदा ॥९॥ [ नवभिः कुछकम्‌ ] 
पारिजातकुसुमावतंसकस्परमन्थरमरुत्पु रासरा: 

पश्यतो5थ नृपतेः सभान्तिक ता: समोरणपथादवातरन्‌ ॥१०॥। 

तत्र कोकनदकोमलोपलस्तम्भमिन्दुमणिमण्डपं पुरः 

ता: प्रतापधृतमद्भूतोदय॑ भूपतेयंश इव व्यक्षोकयन्‌ ॥ १ १॥॥ 


शीतेति--किविशिष्टास्ता । मुख्ानि धारयन्ती:, किविशिष्टन्युपशोभितानि संमुखाभिपतित्तभ्रमरपटलेगल्घ- 
लोभाद्राहुचक्रेरिव चन्धवुद्धया समुपढोकितैः। भान्तिमावलकारः ॥६॥ स्वाुमावेति--पुत्र: किंविशिष्टास्ता: । 


१५ सकामाछाप॑ गृहीतचरणा क्षणमात्रमत्रेव मम समीपे अर्धपाद्यादिक कार्यतामिति चाटुवचनवतादित्येच रक्तोपल- 


२० 


पुलाकोटिव्याजातू । कर नेकरुपतेत्याह--आत्मकामसू्पत्वप्रभावधुत्तवहुमूतिना ॥७॥ निष्कलक्केति--किविशि- 
शस्ता. । नभोमार्गप्रवहन्त्याकाशगड़याश्छिष्टा इव॒ चिरेण मिलता: प्रेमभरात्‌ निर्मलगलकन्दलछोछत्तरलह्मार- 
माछाव्याजातु चिरमिलछितस्थ कप्ठे ह्याइछेपक्रम/ ॥८॥ पीवरेति--ता. किंविशिष्टाः। अनुपमरूपलक्ष्म्या 
भूव॑ निरहंकारमारं॑ कुर्बती: नृपतिर्धाक्षीत्‌ु!। अतिविद्यालमघना. किविशिष्टया। पीवरेत्यादि--- 
पीनोत्तुज्रस्तवमण्डलस्थितिप्रत्ययेनानुमितों ज्ञात्रों मध्यमागों यस्या सा तथा तया, तथाहि अस्ति भध्यभागो& 
स्पा. कुचमण्डलस्थितेस्तदाघारमन्तरेणान्यथानुपपत्तेरित तुलितं मध्यमिति भावः ॥९॥ पारिजतिति-- 
तथा सबितर्क तस्य नृपतेरवछोकयतस्ता मध्येसभ्मापतन्‌। पारिजातप्रभृतिदेववृक्ष कुसुमकर्णपूराइकेषमन्द- 
वायुप्रसभा मन्दारपरिमछेत प्रतीहाररूपेण सत्यापिता हइत्यर्थः ॥१०॥ तम्रेति--तत्र सभाया ता अग्रतश्चच्न- 
कान्तमण्डपं पद्मरागस्तम्ममद्रालुः तस्वैव भूपतेर्महाप्रभाव मशोमण्डलमिव पौरुषोत्तम्भितम्‌ । अन्न यशोमण्डपयों: 





२५ भ्रम करने छगी थीं ॥९ इनके मुखोंके पास सुगन्धिके कारण जो भौरे मेडरा रे ये वे ऐसा 


जान पढ़ते थे मानो मुखोंकों चन्द्रमा समझ असमेके दिए राहुओंका समूह द्वी आ पहुँचा हो 
॥।। उन दैवियोंके चरणोंमें पद्मराग मणियोंके नू पुर थे, जिनके छछसे ऐसा मालूम होता था 
मानो सूर्यने अपने प्रभावसे अनेक रूप घारणकर “आप छोग क्षणभर यहाँ ठहरिए' यह्‌ 
कहते हुए कामव॒श उनके चरण पकड़ रखे हों ॥॥॥ उनके निमेछ कण्ठोमें बढ़े-बढ़े द्वार छठक 


३० रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत समय बाद मिलनेके कारण आकाशगंगा 


ही बढ़े गौरवसे उनका आरढिंगन कर रही हो !|८॥ उन देवियोंकी कमर इतनी पतली थी 
कि दृष्टिगत नही होती थी। केवल स्थूल स्तनमण्डलके सदूभावसे उसका अनुमान होता 
था ! साथ ही उनके नितस्ब भी अत्यन्त स्थूछ थे इस प्रकार अपनी अनुपम रूप-सम्पत्तिके 
द्वारा वे समस्त संसारको तुच्छ कर रही थीं ॥६॥ पारिजात पुष्पोंके कणोभरणके स्पश्से दी 


३५ मानो जिनके आगे सनन्‍्द मन्द वायु चर रही है ऐसी वे देवियाँ राजाके देखते-देखते आकाशसे 


सभाके समीप आ उतरी ॥१०॥ वहाँ सामने दही छाल-छाछ कमढोंके समान कोमछ पद्मराग 


१. नवमदशमब्छोकथो: क्रममेद घ० म० ज० ( क० पुस्तकेषपि क्रमभेदो$स्ति कित्तु पक्चात्फेनापि संशोधितः ) 
२३. भध्यसार॒या छ । ३, प्रथमइलोकगतेन 'प्रक्षत' इति क्रियापदेन संवन्धः । 








- १४] पब्चमः सगे: ७९ 


ततातिक्षणसमुल्ठसचशोराजहंसनिकुरम्बकेरिव ) 
कामिनीकरविवर्तनोच्छलच्छुभ्रचामरचयेविराजितः ॥ १ 

दाक्षिणात्यकविचक्रवर्तितां हच्चमत्कृतिगुणाभिरक्तिभि: | 

पुरितश्रुतिशिरो विषुर्णयन्नेतुमन्तरिव तद्रसान्तरम॥११॥ 

'सुस्व॒रश्नुतिमुदाररूपका रागिणी पृथगुपात्तमूच्छेनाम | ५्‌ 
गीतिमिन्दुवदनामिवोज्ज्वलां भावयन्‌ मुकुल्ताधंछोचनः ॥१४॥ 


प्रतापस्तम्भयोश्चोपमानोपमेयमावः ॥११॥ तदिति--तामिदेबाज़नामिः रे राजा दृष्ट' कामिनोचलितैर्पवल्तर 
चामरचक्रवीजितः । कैरिव । साक्षात्‌ तादुब्ाप्रतियमयसंभवत्कीतिस्तवकल्‍्पराजहंससमृहैरिव ॥१२॥ दाक्षिणा- 
त्येति--ताभिनृपतिरैक्षि दक्षिणदेशोयकविपुद्धवाना हृदयचमत्कारिगुणवचनभज्े- पूरित्वण यथा भवत्येव॑ 
भस्तक कम्पयन्‌ । अतरश्च विभाव्यते--तत्कर्णपस्थं काव्यरस मध्ये प्रापयितुमिव । यथा पिशड़्गिकादावमात्‌ १० 
वस्तु घृतयित्वा मध्ये क्षिप्यते * ॥१३॥ सुस्वरेति--अ्रवणसुखातिशयेव स्तिमितनिमी लितादधंतयवः । किविशिष्टा । 
सुखाकर्णतीया सप्तस्वरेषु श्रुतियंस्पा सा तथाविधा तामु। उदारख्पका उदारा उत्कदा रूपका गानविद्षेषा 
यय्यां सा तामूं। राग्रिणी भीरागादिरागसयी पृथगुपात्तमूच्छंता पृथंग्‌ भिन्नस्वरूपेण उपात्ता गृहीता एकोन- 
विशतिसंख्या मूच्छना यस्‍्या सा तथाविधा तामु। उज्ज्वला निर्वाच्यरूपाम । अतएव ज्ञायते चन्रमुखीमिवो- 
पर्नुज्जन्‌ किंविशििष्ठ । कोकिछामब्जुभाषिषीम्‌, अतिशामिह्पयुक्ता रामिणो प्रेमेकरसिका पृथगुपात्तमून्धा १५ 


सणियोंके सम्भोंसे सुशोमित चन्द्रकान्त मणियोंका बना सभामण्डप उन देवियोंने ऐसा देखा ' 
मानो प्रतापसे रुका हुआ और आहचयकारी अभ्युदयसे सम्पन्न राजाका निर्मल यश ही हो 
॥११॥ [ उस सभामण्डपम्म सुमेरुपवंतके समान ऊँचे सुवर्णणय सिंहासनपर बेंठे और उद्ति 
होते हुए चन्द्रमाके समान सुन्दर राजाको उन देवियोंने बड़े दषके साथ देखा ]| उस समय 
राजा प्रत्येक क्षण बढ़ते हुए अपने यशरूपी राजहंस पक्षियोंके समूहके समान दिखनेवाढ़े २० 
स्त्रियोंके हस्तसंचारसे उच्छढित सफेद चमरोंके समूहसे सुशोभित हो रहा था॥र॥ 
पास बे हुए दक्षिण देशके बड़े-बड़े कवि हृदयमें चमत्कार पैदा करनेवाली उक्तियाँ सुना रहे 

थे, उन्हें सुनकर राजा अपना सिर हिछा रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों उन 
उक्तियोंके रसको भीतर छे जानेके लिए ही हिला रहा हो ॥१श| उस समय जो वहाँ गीति हो 

रही थी वह किसी चन्द्रमुखीकि समान जान पड़ती थी। क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमुखीका २५ 
स्व॒र (शब्द) अच्छा होता है उसी प्रकार उस गीतिका स्वर [ निषाद गान्धरव आदि] भी 
अच्छा था, जिस अ्रकार चन्द्रमुखीका रूप अच्छा होता है उसी प्रकार गीतिका रूपक भी 

[ अलंकार विशेष अथवा गानविशेष ] अच्छा था, जिस प्रकार चन्द्रमुखी राग सहित होती 

है उसी प्रकार वह गीति भी राग [ श्री राग आदि ध्वनि विशेष ] से सहित थी, जिस प्रकार 
चन्द्रमुखी प्रथक्‌ भाव--विरद्दावस्थामें 'मूच्छेना-विहलता धारण करती है उसी प्रकार ३० 











३. अन्नेद सुल्मह्ट व्याज्यानम--मुकुछितं निमीह्ितमर्धलोचतमर्धनयन॑ यस्य तथाभूत सन्‌। इल्दुवदनामिव 
चन्द्रमुसीमिव गीति सगीतिका भावयन्तनुभवन्‌ | अथोभयों स्ादृश्यमाह--सुप्ठु ख्वराणा विषादादीना धरुतिः 
श्रवण यत्या ता ग्रौति पक्षे सुस्वरस्थ कोकिलावन्मण्जुमापणस्य श्रुति, श्रवण यस्‍्यास्ता। उदास्मृत्तप्टं 
रूपकमलंकारविशेषो गीतिविशेषों वा यस्या ता पक्षे उदारमुत्कृष्टं रूप योन्‍्दर्य यस्यास्ता बहुद्रोही क्समासान्त, । 

' रागिणी श्रोरागादिरागमयी पक्षे प्रेमेंकरसिकाम, पृथग भिन्नस्वरुपेणोपात्ता गृहीता मूच्छना एकोनविशतिसंस्या ३५ 

भूच्छता, स्व॒राणामारोहावरोहक्रमा यस्या ता पश्षे पृथकृभावे विरहे सतीति यावत्‌ उपात्त मृच्छन॑ मोहविह्नलस्द॑ 

यया ताम्‌ उज्ज्वल नि्दोपां पश्े साध्वीम्‌ । हिलट्टोपणा । २ सगीतादी श्रोतणा थिर प्रकम्पन्न लोड्स्िद- 

मेव | उठोक्षालंकारः ! 


श्प्‌ 


२५ 


३० 


4० धरसशर्मास्थुदये [ ५०५ «५ 
एणनामिमभिवीक्ष्य कक्षयो: क्षिप्रमीवतिमिरानुकारिणीस* । 
२रत्नकुण्डलमियेण भानुना सेन्दुना किमपि सबरितश्रुति: ॥९५॥ 
अड्भवद्भमगधान्प्रनेषधे: की रकेरछकलिजु कुत्तले। | 
विश्वमादपि समृत्कियन्‌ भ्रुवं भीतमीतनवनीदव ऐैः श्रितः ॥( शी 
तत्न हेममयर्सिह॒विष्टरे काम्चनाचल इवोच्चके: स्थित: । 
सप्रमोदमुद्तिन्दुसं निभस्ताभिरेक्षि सदसि क्षितीरवर: ॥९७॥ 
कर्मकोशलदिदुक्षयात्र न. प्राप्त एप पुरतो&४पि कि प्रभुः। 
सत्स्वपोहितुमितः प्रभृत्यथों दौःस्थ्यमर्थपतिरन्युपस्थितः ॥१८॥ 
एकका इह मिदम्य नरछलादुवाधितूं मनसिजोष्यवा गतः। 
अन्यथा सम वसुवामिमामतिक्रामति चुतिर्मानुपी कुतः ॥१थ। 


जज 


विरहे सति भोहविह्वलामू, उज्ज्वलां साप्वीम्‌ ॥१४॥ एणेति--पुतः किविश्विष्ट.। आशितकर्णयुस्म: 


सचल्देणादित्येन रत्नकुण्डलव्याजेन, कि कर्णछजयो: सोमतूर्वयोरालोचक्रारणमित्याह--मृगसदं कादिशीकतम: 
सदृश्श वाहुमूल्योनिश्षिप्त दृष्ठदा । अन्यो5षपि जिगीपुः कक्षास्यितं दुर्जजमवलोक्याय॑ जगद्‌ द्रोहोति घने: कवयित्वा 
निष्कासयतिर ॥४॥ अड्जेति--किविशिष्ट: से दृष्ट:। उकलव॒लयमभूपालै. सेवितः। पिजस्वमावकीजैक्नंव॑ 
चाल्यति न चादयो5तिभीरतयास्मान्‌ अुवमृत्किपतीति वितर्कयन्ति ततो भीतभीतं श्रित इंति । कीरकेरलादि- 
देशाभिषानेत राज्ञामस्रिघानम्‌ ॥१श॥ तय्नेति-स्वर्णसिहासने पुरुपप्रमाणे समुप्रविष्ठस्तामिदेंवाडुनामि- 
दंदुझे नृपः सहर्ष यथा मेरौ स्थित: उमुदित्॒चद्नो देवैर्दृश्यते तब नृपामभावात्‌ ॥१७॥ कर्मेति--राजाते दृष्ट्वा- 
झुपप्रभावश्नान्ता वितर्कंबन्ति--किमस्मार्क सुद़तां देवी प्रति शुभूषा भक्तिकौशर्ल प्रच्छन्नतया दृष्टुमग्रत एव 
स्वामी शक्त: समागत एप:, जाहोस्वित्साघुपु दारिद्रय निकतुं घचद: प्रकटो वभुवातोअन्तरं उतां दौस्प्य॑ 
नास्वीत्यर्थ: ॥१८॥ एकका इति--अथवास्मानेकाकिनो, भरुत्वा कामोश्यं पीडयितुं समाययौ । व्यर्थमिति चेतू । 


गीति भी पृथग्‌ मूच्छेना-स्वरोंके चढ्ाव-उतारको घारण कर रही थी और चन्द्रमुखी जिस 
प्रकार उच्ज्वल होती है उसी अकार गीति भी उच्च्चछ--मिदयेष थी। राजा अधोन्मोलित 
तेत्र होकर उस गीतिका रसानुभव कर रहा था ॥१४॥ राजाझो दोनों वगढोँमें काढी-काली 
उस्तूरी छगी हुईं थी ओर कानोंमें सणिमय छुण्डल देदीप्यसान थे लिससे ऐसा जान पड़ता 
था भानो कस्तूरीके छछसे छिपे हुए भयभीत अन्धकारको नष्ट करनेके लिए कुण्डलोंके वहाने 
४०३ चन्द्रमा ही उसके कारोंके पास जाये हों ॥१५॥ अंग, बंग, सगध, आन्ध्र, नैबध, 
हक कस ओर हुन्तल देशके ट्राजा पास बैठ कर उसकी उपासता कर रहे ये! कोघ- 
54208 दो यदि वह राजा बिछाससे भी अपनी भौंह ऊपर उंठावा था तो अन्य राजा 
हक ।58॥ उस सभामण्डपम्मे सुमेर प॑ंतके समान ऊँचे सुवर्णमय सिंहासनपर बैठे 
३882: होते हुए चन्द्रमाके समान सुन्दर राजाको उन देवियोने चढ़े ह॒र्पके साथ देखा 
।१७। इसारे कार्यकी चतुराई देखनेके लिए क्‍या स्वामी--इन्द्रसहाराज ही पहलेसे आकर 
विराजमान हैं! अथवा आजसे छेकर सब्जनोंकी दरिद्रदाको दूर भयानेके लिए कुबेर ही 
आकर उपस्थित हैं॥१८॥ अथवा हम छोगोंको अकेला सुन कर तंग करनेके लिए राज्ञाके 
पहने साक्षात्‌ कामदेव ही यहाँ आ पहुँचे हैं। अन्यथा इनकी छोकोत्तर कान्ति इस प्रथिवी- 








३५ १. कारिणम्‌ घ० म० । २. न्यत्त छ० । ३, उत्तेत्षा | 


नष्ट ] पद्नंसः सगे: | 


तकंयन्त्य इति ताः परस्पर सप्रमोदमुपसृत्य भूपतिम्‌ । 

जीव नन्द जय सवंदा रिपृनित्यमन्दमुदचीचरल्वचः ॥२०॥ [ त्रिभिविशेषफम्‌ ] 

ता; स यत्नपरक्िकरा पितेष्वासनेषु नृपतिन्य॑बीविद्वत्‌ । 

वारिदात्ययदिनोपवृहितेष्वम्बुजेष्विव विरोचनो रुच. ॥२१॥ 

ता: क्षितीखवरनिरीक्षणक्षणे रेजुरडूरितरोमराजय: । हे 
अड्भमस्नविषमेषुमागंणव्यक्तपुह्लुलवल्ाब्छिता इव ॥२श)। 

निर्मलाम्बरविशेषित॒त्विष: सस्फुरछवणहस्तभूषणाः । 

कान्तिमत्तममराजूना नृप॑ तारका इव विधु व्यभूषयन्‌ ॥२१॥ 

सोध्य दन्तकरवुन्दकुड्मलसग्विभूषितसभ सभापति'। 

आतिथेयवित्तथीकृतकछमा इत्युवाच सुरसुन्दरीवंच, ॥२४॥ १० 


'न्‍अजीधीयी >ज मा ८ीजीच सी 


कथमस्य तेज प्रभाव पृथ्वीमतिक्रमय वर्तते मनुष्याणामीदृत्वी दयुतिन मवतीत्यमानुषीविश्येषणम्‌ ॥॥१९॥ तकयन्त्य 
इति--इति ता अन्योध्न्यं शद्भूमावा सहर्ष भूषतिसमीषमासृत्य आशोव॑चनमभृच्चारयाचक्र्रायुष्मान्‌ भव, 
प्रतापेन वर्द्धस्व, प्रतिपक्षान्वर्दलयेति ॥२०॥ ता इति--मन संचारानुवतिभिः किकरे संमृपढोकितेपु समु- 
चितासनेपु राजा निवेशयामास देवाड्भूना. यथा शरदिवसप्रकाशितेषु पप्मेपु भास्करोर्णचिनिवेशयति ॥२१॥ 
ता. क्षितीसरेति--ता देवाड़ुवा राजावछोकतसमये पुलकसूचीनिचिताइचकासिरे वपुरन्त.प्रविष्कामशरवाह्म- १५ 
स्थितदृष्यमानपुद्धाग्रभागनिचिता इव । ता सर्वोद्धिकामशरशल्यिता बभूवुरित्यर्थ ॥२२॥ निमकेति--ता 
प्रान्त उपविष्टा देवाज़ूना: प्रतापित राजानमलंचकु । किविशिष्टा इत्याह--धौतवसभप्रकाशितद्युतयो देदोप्य- 
मानकर्णहस्तालंकरणा, चनत्गमसं तारका इव निरभ्रगगनविद्येषकान्तय स्फुरता श्रवणाभिषानेत्र हस्तामिधानेतत 
च्‌ भूषण यासा तास्तथाविधा ३ ॥२३॥ सोश्येत्ि--अथानन्तरं स सभापतिनृंपतिस्ताः कर्मतापन्ना वचनमुवाच | 
कर्य यथा भवति दन्तकिरणकुल्दकलिकामाछाविभूषितसभामण्डपं । यथा स्थात्‌ । किविशिश्वास्ता । आतियेय- २७ 


को मात क्यों करती ! ॥१९॥ इस प्रकार तर्कंणा करती हुईं वे देवियाँ बढ़े आनन्दके साथ 
राजा महासेन के समीप पहुँचीं और 'चिरंजीव रहो, समद्धिमान्‌ रददो तथा स्वदा शत्रुओं- 

को जीतो' इत्यादि चचन जोर-जोरसे कहने छगीं।२०। राजाने उन देवियोंकों यत्ममें 
तलर किकरोंके द्वारा छाये हुए आसनों पर इस प्रकार वैठाया जिस प्रकार कि शरद ऋतु के « 
द्वारा खिडे हुए कमरों पर सूर्य अपनी किरणोंकों वेठाता है॥२१॥ राजाके देखते ही उन $, 
दैवियोंके शरीरमें रोमराजि अंकुरित हो उठी थी जिससे वे देवियाँ ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो शरीरमें धँसे हुए कामदेवके वाणोंको वाहर निकछी हुईं मूठोंसे ही चिहित हो रही 

हैं ॥२९॥ जिस प्रकार निमेछ आकाशमें चमकती और अ्रवण तथा हस्त नक्षत्र रूप आभूषणों- 

से युक्त वारिकाएँ कान्तिमान्‌ चन्द्रमाको सुशोमित करतो है उसी प्रकार निर्मछ प्त्रोंसे 
सुशोमित एवं हाथ ओर कानोंके आभूषणोंसे युक्त देवाड़नाएँ कान्तिमान्‌ राजाको सुशोमित ३७ 
कर रही थीं ॥२३॥ वदनन्तर दाँतोंकी किरण रूप कुन्द-कुड्मछोंकी मालासे सभाको विभूषित 
करते हुए राजाने, अतिथि-सत्कारसे जिनका खेद दूर कर दिया गया है ऐसी उन देवियोंसे 


'+५+९३०; 0 ीजनतीज नम 








१. उपमालेकार । २ उत्तरेक्षा | ३. अस्पेद सुगम व्याल्यानमू--कान्तिमन्त दीमिमन्तं त नृषममराज्ना 
देवयस्तारक्ा विवुमिव चन्धमित्र व्यभूपयन्नलचक्रु | उम्रयो. सादृब्यमाहु--निर्मलान्युज्ज्वलानि याव्यम्बराणि 
वस्त्राणि तैविशेषिता त्विद्‌ कान्तिर्यासा ता देव्य , पश्षे निर्मेलेन घृल्यादिसंपर्करहितेताम्बरेण गंगमेन विशेपिता ३५ 
वाधिता त्विद्‌ कान्तिर्या्तां छा. । स्फुरन्ति देदीप्यमादानि श्रवणत्य हत्तस्य च भूषषान्याभरणानि यात्ता 
ता. पक्े स्फुरती देदीप्यमाने श्रवणहस्तावेव तप्नामनल्लत एवं भूषणे यासां ता। कान्तिमन्त्रमिति विशेष 
नृपविघुपक्षे समानमेव । उपमालंकारः । 

११ 


जे 
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घसशर्मास्युदये 
यद्गुणेन गृरणा गरीयसी स्वविर्भात्ति गणना जगत्स्वपि | 
मन्दिराणि किमपेक्ष्य ता: स्वयं भूभुजामपि नृणामुपासते ॥२५॥ 
किन्तु सा स्थितिरथातिधृष्टता व्याजमेतदथवाभिभाषणे | 
त्वादुशेअप यदुपागते जने कि प्रयोजनमिद्देति जल्प्यते ॥२७॥ 
भारतीमिति निशम्य भूपते श्रीर्वाच सुरयोपिदीरिता | 
दन्‍्तदोधितिमुणालनालके: कर्णयोनिदधती सुधामिव [[२७॥ 
भा बदस्त्वमिति भूपूते भवद्ास्यमेव भुवि न. प्रयोजनम । 
वासरैस्नु कतिभिः पुरदरोध्यत्र कमंकरवद्यतिष्यते ॥२८॥ 
निज रासु रनरोरगेषु ते कोध्धुनापि गुणसाम्यमृच्छति 
अग्रतस्तु सुतर्रां यतो गुरुस्त जगलपगुरोभ॑विष्यसि ॥२०॥ 
उत्तमाभमनिमित्तमात्मनः 'सूत्रवत्किमपि यत्समासतः । 
तस्य भाष्यमिव विस्तरान्मया वष्य॑मानमवनीपते श्ुणु ॥३०॥ 


[ ५-२५- 


वातव्यजनादिना मिराइतकलभो मार्गपरिथ्रमों यात्ता तास्तथाविधाः ॥२४॥ यद्गुणेनेति--यन्माहातमेत स्वर्ग! 
सर्वभुवनेषु मध्ये महती संभावना धारयति ता अप्यरतों मादृशा मनुष्यमात्राणा कि कारणमुररीक्षृत्य गृहाणि 
सेवन्ते । देवाज़ूनाभि, स्वस्थ स्वर्गता तासा स्वयमत्रागमन भहृच्चित्रमिति भाव ॥२५॥ किल्त्विति-हे 
श्री. त्वादशे पृथक्मात्रातीतोपजने समागते सति तवात्रागमने कि कार्यमिति यज्जल्थते पृच्छचते सा स्थितिः 
स आचार, अथवातिधाए्ट्मभिलम्पकता अथवा प्रश्नकरणोपाय. (२६॥ भारतीमिति--इति तस्य भूपते. पर्न- 
वाच थरुत्वान्यदेवीमि प्रणोदिता श्रोनामघेया तासामग्रेसरी बमापे भूपते. कर्णयो सुवाधारामिव निक्षिपन्ती 
दन्तकिरणमृणालद॒ण्डप्रणालिकामि: ॥२७॥ सा वद इति--है राजन्‌ ! आात्मरघुसंभावनयैव॑ भा भाषिष्ठा' । 


योष्माककिद्वूरत्वमेव भूतलेश्स्मा्क प्रयोजनम्‌ । किच, कैश्चिदृदिनेरतिक्रान्ते. शक्रोश्यत्र भवदुगृहे क्रोतदास- 


पिष्यते ॥२८॥ निजरेति--है राजन्‌ | देवदानवप्रमृतिषु मध्ये साम्मतमपि को'भवतों गुणगौरवतुला स्पर्शति । , 
अग्रवस्तु पञ्चदशमासानत्तर किमृच्यते । यो जगत्वयगुरोस्तीर्थकरदेवस्थ गुरु. पिता भवितासीति सुदरा 
प्रतीतम्‌ ॥२९॥ उत्तमिति--यदागमनकारणं सूत्रवत्‌ संक्षिप्त तत्य विवरणमिव वर्ण्यमान॑ विस्तरत कध्यमान- 





, निम्न प्रकार घचन कहे ॥२४॥ जब कि स्वर्ग अपने श्रेष्ठ गुणसे तीनों छोकोंमें गुरुतर गणना- 
२५ को धारण करता है तब आप छोग क्या प्रयोजन लेकर भूमिगोचरी मनुष्योंके घर पधारेगी ! 
॥२५॥ किन्तु यह एक रीति द्वी है क्रथर्वा धृष्टता ही है अथवा वार्ताछाप करनेका एक बहाना 
ही है जो कि आप जैसे निरपेक्ष व्यक्तियोंके पधारनेपर भी पूछा जाता है कि आपके पधारने 
का कया प्रयोजन है ! ॥२६॥ राजाके उक्त बचन सुन देवियों द्वार। प्रेरित श्री देवी दॉतोंकी 
किरण रूप मृणाठकी नछीसे कानोंमें अमृत उेंडेलती हुई सी बोढी॥२७॥ हे राजन ! आप 
३० ऐसा न कह्िए। आपकी सेवा करनां हो हम छोगोंके पथिवी पर आनेका प्रयोजन है 
अथवा हम तो हैं ही क्या ! छुछ दिनों वाद साक्षातत्‌ इन्द्र महाराज भी साधारण किंकरकी 
तरह यह काय करेगे॥२८॥ हे राजन्‌! अब भी देव दानव और भनुष्योंके चीच ऐसा 


कोन है जो 


आपके गुणोंकी समानता प्राप्त कर सके ! फिर आगे चछ कर तो आप 


छोकनत्रयके गुरुके शुरु [पिता ] दोने वाले है॥२४। हे राजन्‌! मैंने अपने आने क्षा सूत्रकी 
२५ तरह संक्षेपसे जो छुछ कारण कहा दै उसे अब में साध्यको तरह विस्वारसे कहती 


हि क०२प०४०९७४१५/९./५५०३०३/५७/ ५४९८४ ९७/००५७५४०५-०९५५/४०९५॥+७४+९५/०९५४ ४ कम; कक, 
१. “दवातिभाषणे ख० ग० घ० इ० चु० छ० ज० झ०। २. सृत्रतक्षणम--अत्पाक्षरमसदिस्ध॑ साखद्‌ 


विश्वततो मुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सूतरविदों विदु ॥ ३. भाष्यकक्षणमु--सुत्रस्थं पदमादाय वाक्य 
ु तु ] 
सृत्रानुसारिभि । स्वपदानि च॒ वर्ष्यन्ते भाष्य भाष्यविदो विदु ॥ मर ह 
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यच्चनुश्यमनन्ततोर्थत्तोलर्धहायनमुदन्‍्वतामगात्‌ । ._ 

तस्प पल्यदलमन्तिम॑ तथा भारतेः्भवदधमंदृषितम्‌ ॥३१॥ 
तेन घमंपरिवतंदस्पुना शुद्धदशंनमणों हुते छछात्‌। 

वीक्षमाण इब केवलोइवरं वासवो5निमिषछोचनोअभवत्‌ ॥१शा 
अद्य भूप भवतो5स्ति या प्रिया सुब्रता तदुदरे जिनोधन्तरम । 
अ्ध॑वत्सरमतोत्य धर्म इत्येष्यतोत्यवधितों विवेद स' ॥३१श॥- 
तत्यात जनती जिनस्य ता भाविनी चिरमुपाध्वमादरात्‌। 
इत्यमादिशदशेषनाकिना नायक: समुपहुय नः क्षणात्‌ ॥३थ। 
आगतोध्यमिह तत्तवाज्ञया प्रेयसी नृप निशान्तवर्तिनीम | 
ध्यातुमिच्छति सुराज़ूचाजनः कौमुदीमिव कुमुद्तीगणः ॥३५॥ 
संवदन्तमिति भारती मुनेर्वाविप्रपञ्चमवधार्य स श्रियः। 
उत्सवं द्विंगुणितादरो दयेध्प्याशु धाम्नि पुरि च व्यदीषपतु ॥३क्षा। 
ताश्च कज्चुकिपुरस्सरास्ततस्तेन तृर्मवरोधमन्दिरस । 
भास्वताग्रचरसंगदा रुचइचन्द्रमण्डलमिव प्रवेशिता: ॥रेश। 


माफ्णयेति ॥३०॥ यश्नुएयेति---अनन्तनाथतीर्थस्य पश्चात्‌ भरतक्षेत्रे सागरोपमचतुष्टयं गत पप्मासहोन तत्य 


गे 


(५ 


चतुएयस्य मध्ये यदन्तिमपत्य तस्या॑ धर्मरहित॑ बभूव ॥३१॥ वेनेति--तेन पूर्वकथितेत धर्मनाश्चोरेण ' 


निर्मल्सम्यकत्वरत्ने चोरिते सति छठात्तीर्थकररक्षकमन्तरेण ततोन्तरं शक्र स्वदा प्रमारितलोचनो वभूव 
कैवलज्ञानिनमादराद्‌ द्रष्टभव । अथ चोक्तिफेश --यथा केवचिद्धते वस्तुनि करिचत्‌ केवलिकानिमित्तज्ञं पद्यति 
॥३श॥ अश्रेत्रि--है राजन्‌ | शक्रोज्नधिज्ञानेनेति विवेद । कि विवेदेत्याह--भवत. पत्नी सुब्रता तस्या परम 
घर्मनामजिन. पण्मासात्तरमबतरिष्यतीति ॥३३॥ तस्रयातेति--तत इति ज्ञानान्तरमस्मानाकार्य देवेन्द्र 
आदिष्टवान्‌ । ता सुत्रता जितस्थ भविष्यन्मातरमारादु यूय सर्वा प्रयातेति ॥३४॥ जागत इति--तस्मादय॑ 
वेदीसमूहस्तवादेशेन भवत्त्रियामन्तःपुरस्थिता निषेवितुं समोहते । यथा कुमुदिनीता गणदचन्द्रिका निषेवितुमभि- 
लषति ॥३५॥ संवदन्तमिति--पूर्वोक्तप्रकारेण श्रीदेव्या वाग्विस्तार निद्यम्य किविशिष्ट। सवदन्त पूर्वकथितस्य 
मुनिना कथानकस्य सवादमागच्छन्त। तदलत्तरं॑ सविशेषादरों राजा महामद्भधछानि पुरे निजगृहे चाधिक 
कारयाम/स ॥३६४ ताइचेति--ता देवाड़ना स राजा सौविदल्लदशितमार्गा अन्ता|पुरं प्राजीहयनू । यथादित्येद 


हूँ, सुनिए ॥२०॥ श्री अनन्तनाथका तीथ प्रवृत्त होने के बाद जो छह माह कमर चार सागर 
व्यतीत हुए हैं. उनके पल्यका अन्तिम भाग इस भारतवर्पमें अधर्मसे दूषित हो गया था 
॥३१। जबसे उस अधर्म रूपी चोरने छल पूर्ष॑क शुद्ध सम्यर्दझतरूपी रत्न चुरा छिया है 
तभीसे इन्द्र भी जिनेन्द्रदेवकी ओर देख रहा हे--उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और इसीलिए 
मानो वह तभीसे अनिमेष छोचन हो गया है॥३५॥ हे राजन्‌ ! अब आपको जो सुद्रता 
नामकी पत्नी है छह भाह बाद उसके गर्भमें श्री ध्मजिनेन्द्र अवतार छेंगे--ऐसा इन्द्रने 
अवधिज्षानसे जाना है ॥३३॥ और जानते ही समस्त देवोंके अधिपति इन्द्र महाराजने हम 
लोगोंको बुछाकर यह आदेश दिया है कि तुम छोग जाओ और भ्रीजिनेन्द्र देवकी भावी 
मांताकी आदर पूर्वक चिरकार तक सेवा करो ॥३४॥ इसलिए हे राजन ! जिस प्रकार झुमु- 
द्नियोंका समूह चन्द्रिकाका ध्यान करता है उसी प्रकार आया हुआ चह देवियोंका समूह 
आपकी आज्ञासे अम्तःपुरमें विराजमान आपकी प्रिय वल्छमाका ध्यान करना चाहता है-- 
श॒भ्रषा करना चाहता है ॥रेण। इस प्रकार जब राजाने मुनिराजके बचनोंसे मिलते-जुलते 
श्रीदेषीके बचन सुने तब उनका आदर पहलेसे दूना हो गया ओर उन्होंने नगर तथा घर 
दोनों ही जगह शीघ्र दो उत्सव कराये ॥२६॥| तदनन्तर जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंको 


थ्छ 
न 


4१ घस्मंशर्माम्युदये [ ५३८- 


तत्र भूरिविवुधावतसकप्रीतिपूरिगुणपृरपूरिताम । 
“अज्भुसौरभविसपिषद्पदां पारिजाततरुमञ्जरीमिव ॥३८॥ 
सश्रमभ्रमितलोललोचमप्रान्तवान्तशुचिरोचिषां चये.। 
अदभूत धवलिताल्यामपि दयामछीकतविपक्षयोषितस ॥३९॥ 

५ कामसिद्धिमिव रूपसंपदो जीवितव्यमिव यौवतश्रियः | 
चक्रवरतिपदवीमिव दुतेब्चेततामिव विलासवेषयों: ४० 
तामनेकनरनाथसुन्दरीवुन्दवन्दितपदा चुयोषितः। 
हारिहेमहरिविष्टरे स्थितां मानुषेशमहिषी व्यलोकयन्‌ ॥४१॥| दर 

[ चतुभि कलापकम्‌ ] 
१० तामुदीक्ष्य जितताकनायिकाकायकात्तिमबछ्ामिलापते: । 
तामिरप्रतिपकारूसचितोः्प्युज्ित: सपदि चारतामद! ॥४श)। 





सिजदीधितयद्चन्द्मण्डलं प्रवेदयन्ते | अग्रचरः संमदो हों यास्ता तास्तथाविधा । प्रथम हि हर्ष, पश्चात्तादेन 
रुचिप्रदातं 'क्षीणश्चस्द्र आदित्यात्तेन आददातीति गणक इति ॥३७॥ तय्नेति--तत्रान्त पुरपर्भस्थिता भूपति- 
प्रिया ता धद्राक्षु पारिजाततरोः पुष्पितमव्जरीमिव मब्जरीधर्मातारोपयन्नाहु--अनेकदेवकर्णपूरदोहदप्रकगुण- 
१५ प्रमृहमयी पक्षे सर्वविषक्चिच्छोतव्यगरुणग्रामां सहजत्तौरभातिशयप्रान्तभ्रान्तअ्मरपटलाम ॥३८॥ संभ्रमेति-- 
सहजविकासचलितलोचनाग्रहश्र॒तरधवलतेजसा वितानैर्धवलितगृहमागामपि ता चित्रमेत्यत्‌ निनितरतेवागत- 
म्लानोकंतदात्रुवनितामेवंबिधा दा परश्यन्ति सम ॥३९॥ कामेति--पुतर. किविशिष्ा तामित्याह---झपलक्षम्या 
स्वच्छन्दपरमसिद्धिमिद, रुपश्रिया निजस्वच्छन्दप्रभाव॑ दर्शयितुमिव, इद रुप धृतमिति भाव: | अथ यौवनश्रियो 
जीवित॒ष्यमिव परवर्तनसर्वस्वमिव तरुणताया अपि तरुणत्वप्रतिष्ठा, जीवमिव, युतेश्च लावप्पप्रभायाश्यक्र- 

३७ पेंपिपदवीमिव परसप्रकर्पभूमिमिव, तत परं छावप्यप्रकर्पों नास्तीति भाव । विछासवेषयोश्वेतनामिव 
विभ्रमशड्भारादयोईपि तस्या सजीवा इव प्रतिभासन्त इति भाव' । अनेकोपमेयमर्लक्ृति: ॥४०॥ तामिति-- 

ता नृपतिपटटराज्ी मनोहरसुवर्णमयर्पिहासनमलंकरुर्वाणामनेकपृथ्वीपतिस्त्रीचक्रतेवितचरणा “ता देवाडना ईक्षां- 
चभूवु ॥४१॥ तामिति--ता पृथ्वीपते. प्रियामव्नोक्य निर्भत्सितधुराड्नायौभार्या ताभि' सर्वदेवाज्भनाभिरता- 
चन्द्रभण्डढमें भेज देता है उसी प्रकार राजाने उन असन्नचित्त देवियोंकों कंचुकीके साथ 

२५ शीघ्र ही अल्तःपुरमें भेज दिया ॥३०॥ वहाँ उन देवियोंने सोनेके सुन्दर सिंहासनपर बैठी 
हुई रानी सुप्नताको देखा । वह सुब्रवा विद्वानोंके कणौभरणकी प्रीतिको पूरा करने वाहे गुणोके 
समूहसे पूरिव थी। शरीरकी सुगन्धिके कारण उसके आस-पास भौरे मँडरा रहे ये जिससे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो कल्पवृक्षको मंजरी ही हो ॥३८॥ क्‍या ही आश्चर्य था कि वह 
यद्यपि संप्रपूर्वक घुमाये हुए चंचछ छोचनोंके छोरसे निकली हुई सफेद किरणोंके समूहसे 

३० समस्त सकानकों सफेद कर रही थो पर पास ही बेठी हुईं सपत्नी स्त्रियोंको मलिन कर रही 
4॥ रथ बह ऐसी जान पड़ती थी मानो सीन्दर्य-सम्पदाकी इट्टसिद्धि ही हो, तारुण्य लक्ष्मी 

$ भानो जान ही हो, कान्तिकों सानो साम्राज्य पदवी ही हो, ओर विहछास तथा वेपकी 
मानो चेतना ही हो ॥:०। इसके सिवाय अनेक राजाओंकी रानियोंके समूह उसके चरणोंकी 
बन्दना कर रहे थे तथा चह सोनेके सुन्दर सिंहासन पर स्थित थी ॥४९॥ उन देवियोंने चिर- 

3५ फडस जा इुच्दरताका अहंकार संचित कर रखा था उसे देवांगनाओंके झरीरकी कान्तिको 


' न 
रू 


१ ५283 देवानामवर्तसपप्री्ति बर्णामरपप्रीति पृरयत्तीति विदुधावत्तंसकप्रोतिपूरिण., ते व ते गुणा, 
भूर्यों पे वियपायसत्रोतिवृरिण गास्लेया पूरेण समहेन पूरिता संभृता तामू । २ बाद्ू ध्‌०। न्‍ 


>१५ ] पत्षमः सर्गेः ८५ 


श्रोरशेपसुखदा प्रियंवदा भारतीरतिरमेद्वकिकरी । 

सोम्यदृष्टिरपि कर्मोटिका कालिका च रचितालकावलि: ॥४१॥ 

शोलवृत्तरपराजिता जने सा वृषप्रणयिन्री मनःस्थिति: । 

होप्रसत्तिधृतिकीतिकान्तयः स्प्येव कुलमण्डनोचता: ॥४४)। 

देव्य इत्यलमिमामुपासते प्रागपि प्रगुणिता: गुणेः स्वयस्‌ । ५ 

तन्निदेशरसपेजर् हरेर्ृत कर्म किमु कुर्महेष्ुना ॥४५)॥ 

[ तरिभिविशेष्रम ] 

दिकालसंचितो४पि लण्जमानामि स्वरुपाहंकार, सर्वया त्यक्तः ॥४२॥ श्रीरिति--या देव्यो निषेवितुमागता- 
स्ताता गुण प्रयममेव ता सेविता पह्यन्ति न्‍्म। तथाहि श्री: प्रभावलक्ष्मीरिमामनृषास्ते सर्ववुखदायित्वात्‌ । 
क्ष्या, सौम्यदुष्टिरतिदी्धत्वात्‌ कर्णमोटिका कर्णप्रणोदिका कर्णान्तमिति यावदित्यर्थ,। कालछिका चौन्न रचिता (० 
प्रसाधितालकपडिकर्यया सा पथेति । पक्षे श्रीसरस्वत्तीचामुण्डकालिकादय इमामुपासते ॥४३॥ शीलेति--- 
तस्पा या शीलवृत्तिः साध्वीक्रतता सा जनेत्पराजिता जगत्यव्यस्य सा नास्तरीति भावः | तस्या मनःस्थितिमनों 
वृत्तिवृ पप्रणपिनी धर्मानुरागिणी हीर्लज्जा, प्रसत्ति सहजप्रसन्नता, धृति सतोषस्थिति , वीर्तियंश प्रसरता, 
कान्ति सौभाग्यलक्ष्मीरिति । एता' सर्वा अपि निजयोग्यस्वरूपमष्डभतिरता अस्थामितति। पक्षे छीड़वृत्त्याथा 
देव्य इमामुपाशयन्ते ॥४४)॥ देच्य इति--देवाद्भना एवं वर्तयन्‍्ति यदेता अस्मादृह्य देव्य एता पुरत एवं १५ 


जीतनेवाडी राजाकी रानीको देखते ही एक साथ छोड़ दिया था ॥१५॥ इसकी श्री-शोभा 
[ पक्षमें श्रीदेधो | सब प्रकारका सुख देनेवाढी है, भारती-बाणी [ पक्षमें सरस्वती देवी ] 
प्रिय चचन बोलनेवाली है, रति-प्रोति [ पक्षमें रतिदेवी | अभेद्य दासीकी तरह सदा साथ 
रहती है, सौम्यदृष्टि, कर्णमोटिका-कार्नों तक मुढ़ी हुई है [ पक्षमें चाभुण्डादेबी इसपर सदा 
सोम्यदृष्टि रखती है ] सुसज्जित केशोंको आवि काढिका-कृष्णवर्ण है [पक्षमें कालिका २० , 
देवी इसके केश सुसज्जित करती है ] ॥१श। शीढबृत्ति, अपराजित-अखण्डित है, [ पश्षमें 
अपराजिता देवी सदा इसके स्वभावानुकूछ प्रवृत्ति करतो है] मनःस्थिति, वृपप्रणयिनरी- 
धर्मके प्रेमसे ओत-प्रोत है [ पक्षमें इन्द्राणीदेवी सदा इसके मनमें है ] ही-छब्जा, प्रसत्ति- 
प्रसन्नता, धृति-धीरज, कीर्ति--यश और कान्वि--दी प्ति [पक्षमें ही आदि देवियाँ] एक दूसरेकी 
स्पर्धासे ही मानो इसके कुछको अलंझत करनेमें उ्यत हैं ॥४४॥ इस प्रकार श्री आदि देषियाँ २५ 
१. ४३-४५ इछोकाना सुगममिद व्यास्यानमं-श्ररिति -शीलेति--होति--श्रो्क्ष्मीदेवी, अशेषसुखदा 
निश्चिलसुसप्रदात्री, पक्षे श्रो' शोभा, धष्नेपेम्योडखिलदर्शकेम्य युख्ध शर्म ददातीति वथाभूता | भारती सरस्वती 
प्रियं बदतीति प्रियंवदा मवुरभाषिणी पक्षे वाणी प्रियंवदा मधुरा | रति' कामकामिनी धभेद्वकिडूरों अखण्ड« 
दाप्तो पक्षे रति प्रीति: सर्वदा सनिधान्रों ! कर्णमोटिका देवीविशेषापि सौम्यदृष्टि' प्रसन्वतरा पक्षे सौम्यदृष्टि- 
प्रशान्तदुगणि कर्णमोटिका कर्णान्‍्तप्रणोदिका कर्षान्‍्तमायतेति यावत्‌ । कालिका काछी देवी रचिता सुपज्जिता ३० 
अछकाता चुर्णकुन्तछ्ानामावक्ति पड्क्तियया तथाभूता पक्षे सुतज्जितकेशपड्क्ति कालिका श्यामवर्णा। अपरा- 
जिता तन्तामदेवी शीरूत॑ शील सेवेत्यर्थ: तस्मिनृत्तियंस्था सा पक्षे शीलवृत्ति साध्वोत्रतता जनें जनविपयेध्प- 
राजिता अखण्डिता । तादुशी शोलवृत्तिजंगत्यन्यत्य नास्‍्तीति भाव.। सा प्रपिद्धा वृष्ण इच्धस्य अ्रणयिनी पत्नी 
इन्द्राणीवि यावत्‌ 'वृण चैरावणाधिप ' इति धनजय , भरे्ति स्थितिय॑स्थास्तथाभूता पक्षे मन स्थितिदचेत:- 
स्थिति वृषस्‍्थ धर्मस्थ प्रणयिनी पक्षपातिनी । ही-अ्रतत्ति-वृत्ति-कीतिकान्तयों देवोविशेषा. पक्षे छज्जाअ्सलता- ३५ 
पैग-यश्ो-दीप्तय स्पर्धयेव मात्सयेगेव कुमण्डनोबता कुछालकरणतत्मरा सन्ति। इतीत्य गुण्णदयादाक्षिण्या- 
दिमि प्रागपि पूर्वमपि प्रगुणिता वशीभूता देव्य/। इमा राज्ञी स्वयमेव स्वत एवं अप्रेरिता अपोत्ति यावत्‌ । 
अं पर्याप_॑ यथा स्थात्तवा उपासते सेवन्ते । तत्‌ हरेरिव्धस्य निदेशरसपेशलूम आज्ञारसानुकूलमू अधुना 
साम्प्रत किमु कर्म कार्य कुर्महे विदष्म' । इति जूहि तिवेदय ॥ इडेपालकार, । 


द्द धर्मशर्मास्युदये [ ५%४६- 


इत्युदीय च मिथ: प्रणम्थ च स्वं निवेध च तदिस्द्रशासतस | 
स्व.स्त्रियस्त्रिभुवनेशमातरं तां निषेवितुमिहोपचक्रिरे ॥४६॥ 
अश्मगर्भभयमूद्ध्व॑मुद्तं छत्रमिन्‍्दुमणिदण्डमेकया | 
भ्राजते सम सुदशोध्त्तरुत्तरन्जाह्नवोधमिव मण्डल दिव. ॥४७। 
५ कापि भूतयजयाय वल्गतो वल्गु तुणमिव पुष्पधन्वन:। 
पुष्पचार कबरी प्रसावन मूरध्नि पाथिवमृगीदुशों व्यधात्‌ ॥४८॥ 
अद्भरागभिव कापि सुश्रुव. सान्ध्यसंपदिव निर्मम दिव:। हु 
यामितीव शुचिरोधिपां परा चारचामरमचालयच्चिरभ ।४था। 
मूध्नि रत्नपुरनाथयोषित. सा कयापि रचितालकावलि:। 
१० या मुमोष मुखपद्मसंनिधों गन्धलुव्यमधुपावलिश्रियस्‌ ॥५ण) 
एगनाभिरसनि्ितैकया पत्रभद्धिमकरों कपोलयो:। 
अभ्यधत्त सुतनोरगाघतामुल्लसल्छवणिमाम्व॒धेरिव ॥५१॥ 
सेवन्ते । किविधिष्टा । बारोरिकैरेव गुणैरुपदता. । ततों व्य शक्रादेशरसेन मनोहर कर्म कय साख्खतं हु. 
॥४५॥ इतीति--पूर्वोक्तप्रकारेण परस्पर वार्तयित्वा नत्वा सुरपतेरादेशागमवर्मिति कथयित्वा च॒ स्वर्गाद्धता 
१४ जिनजवनी सेवितुमुपचक्रिरे ॥४६॥ अद्मगर्मेति--तासा मध्यें कयाचित्मरकतमयोपरितनमण्डरूमिव । अंत्र छत- 
गड़योश्वोपमानोपमेयमाव_ ॥४»॥  कापीति--नृपश्रियाया. मन्दाराविदेवपुष्पै्मतोहरकुन्तलकलापवन्ध 
रवयाचकार काचन । तिभुववजिगोषों पुष्पायुधस्थ पुष्पक्षरै. पूर्ण तुणं मस्त्कमिव ॥४८॥ अद्ञेति--काचिच्च 
तस्या विह्ेपनं विदवौ यया संघ्याश्रोर्गग्रनस्‍्य रागं करोति । अपरा च राजिरिव चद्धमिव घवलचामर चिरं 
चालयामास ॥४९॥ सूध्तीति--पनेकमज्भो मनोहरा कयाचन कुटिलालकवल्लरी विभिता या तस्या मुखपश्- 
समीपे अ्राम्यद्भ्रमरपक्तिकृक््मीमपजहार ॥५०॥ एणेति--कयाचित्तस्था. कपोलमित्तो मृगमदमयी या भकरिका 
लिखिता सा जनाय गम्मीरता कथयामास। कस्य गम्भीरतेत्याह--तस्या वषुषि व्धिष्णोलविष्यसमुद्रस्य | 


गुणोंसे बशीमूत होकर पहलेसे ही इसकी सेवा कर रही है, फिर कद्दो इस समय इन्द्रकी 
आज्ञानुसार हम क्या काय करे ! ॥९५॥ इस प्रकार परस्पर कहकर उन देवियोने पहले तो 
ब्रिकोकीनाथकी माताको प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, इन्द्रका आदेश प्रकट किया 
२५ और फिर निम्न प्रकार सेवा करना प्रारम्भ किया ॥४६॥ किसी देवीने इन्द्रकान्त मणिके 
दण्डसे युक्त नीछमणियोंका वना छत्र उस सुलोचना--झुबता रानीके ऊपर छगाया जो ऐसा 
जान पड़ता था मानो जिसके वीच आकाशगंगाका पूर उतर रद्दा हो ऐसा आकाशका मण्डल 
ही हो ॥४७॥ किसी देवीने रानीके मस्तक पर फूछोसे सुशोमित चूडावन्धन किया था जो 
ऐसा जान पड़ता था मानो त्रिमुवत विजयको तेयारी करनेवाले .कासदेवका तूणीर ही हो 
३० ॥४5८॥ जिस प्रकार सन्ध्याक्ो शोभा आकाशमें छालिमा उत्पन्न करती है उसी प्रकार किसी 
देवीने रानीके शरोरमे अंगराग छगाकर छालिमा उत्पन्न कर दी और जिस प्रकार रात्रि 
घन्द्रमाकों घुमाती है उसी प्रकार कोई देवी चिरकाछ तक सुन्दर चमर घुमाती रही ॥#श॥। 
रानोके मस्तकपर किसी देवोने बह केशोकी पंक्ति सजञायी थी जो कि सुख कमछके समीप 
सुगन्धिके छोभसे एकत्रित हुए भ्रमर समूहकी शोभाको चुरा रही थी॥५०। किसी देवीने 
३५ रानीके कपोलोपर कस्तूरी रससे मकरीका चिह् चना दिया था जो ऐसा जान पढ़ता था 


नी लत अिलल्‍ल >> 


१ अस्येद व्याह्यानमपूर्ण खण्डित च प्रतिभातीत्यतोज्यद्‌ व्यास्यान दोयतें। एकया कयाचिद्रेव्या सुदृश- 
मुनयनाया. नुबताया कर््मुपरि उद्धृतमुश्नमिततश्भगर्भम्य तोक्मणिमयमिलुमगिदण्ड चन्रकाल्वमणिदण्डयुक्त 
उत्रमातयतमू, अस्तमब्ये उत्तर जाह्ृतरोत्रों गद्भाप्रवाहों यत््य तनू, दिलों गगनस्थ मण्डल चक्रवालमित 
बिक्रवाल नु मण्डलम्‌' इस्यमर । ज्नाजते सम शोभते सम । उद्मेक्षा । २. उपमा । ३. उपमा। 


२ 


ग्ग्ज्णु ] प्रच्चस। सर्गे ८७ 


निष्कलडूमणिभूषणोच्चये: सा कयापि सुमुखी विभूषिता । 

तारतारकवतोन्दुसुन्दरी शारदीव रजनी व्यराजत ॥१२॥ 

तावदेव किल कापि वल्लकीवेणुहारि हरिणेक्षणा जगो। 

यावदर्थपत्तिकान्तयोदितां नाश्यणोदमृतवाहिनी गिरस ॥९३॥ 

एकया गुरुकलत्रमण्डले धृष्टकामुक इवाधिरोपित' । ५ 
रागचञ्चलकराग्रलालितः कृजति सम हतमानमानकः ॥५४॥ 

वल्गितश्रु नवविश्रमेक्षण वेषितस्तनमुदस्तहस्तकम्‌ । 

चारुचित्रपदचारमेकया नतितस्मरमनत्ति ततदयु र. ॥५५॥ 


अन्यत्रापि यत्र सरसि मकरादयों दुश्यन्ते तद्गम्भीरतममिति ज्ञायते ॥५१॥ निष्कलछ्ेति--सा कयापि 
अनेकालंकरणसमूहै प्रसाधिता विकसितमुद्धी तरलननक्षत्रमालिनों शारदीः राभिरिव शुशुभे । अन्न सुब्रताराष्यों- १० 
मुंखचन््रयोरभूषणतारकयोश्चोपमानोपमेयभावः ॥५२॥ वावदेवेति--तावत्किल काचिद वीणावश्ादिष्वनि- 
मिश्रा गीति चकार यावन्लृपप्रियोच्चरिता सुधामघुरा वाणी माकर्णयत्‌ । तस्या भाषमाणाया धोणापि काक्- 
क्रौद्धारानुकारिणों न कस्यापि वर प्रतिभासत इति भाव ॥५३॥ एकयेति--कयाचन निजोत्सज्ें भृत पटह 
इब्दायते सम वादनकलया त्वरमाणात्रि. कराद्भुडीराहतो हतमान प्रकटिततालं यथा स्यात्‌ । यथा प्रगल्भ- 
कामुकः क्याचिज्यधनमारोपितः कामकलिरतसान्तरे करपेटिकाहतो रागतमकण्ठे कृजति सम ॥पश॥ १५ 
चढिगितेति--एकया तस्या पुरतो नृत्यं चक्रे। किविशिष्टमित्याह--सप्तश्रकारनतितभ्रूलतं॑ पड़विश्ञतिप्रकार- 
चालितलोचन तवविधनतितकानीमिक पट्प्रकारनासिक पट्प्रकाराधरं पट्प्रकारकपोरू सप्तप्रकारचिवुक सव- 
प्रकारछोचनपक्ष्मपुटं तथा त्रयोदशविध दशिरोनृत्यं पश्चालूवोक्तानि तथा मुखच्छायाश्ज्भाररोद्रात्ममेदेन 
चतुर्षा तथा रख्डमध्येष्शो वीक्षणगुणा तवप्रकार प्रीवानृत्यमू, एते बदनृत्येसस्यावामसक्षिप्तभेदानुरोनृत्यं 
पण्चविध तथा पाइव॑नृत्य च तथोदर निविष॑ चतु पष्टिमकार हस्तकनृत्य तथा बाहुनृत्य दशविघ तथा करकर्माणि २० 
विशति , कटीनृत्यं पञ्चविध॑ तथा पञ्चविधा जह॒था तथा पादकर्म पड़िवध तथा द्वार्तिशत्पादवारिका पोडश- 
प्रकार भूमिगा पोडशप्रकारा आकाशगा पद्प्रकारमज्ञ तथाजूहारा ह्वात्रिशत्वकारा।। तथाष्टीत्तरशतत 
करणानि तथा रड्भमूमो प्रथमप्रवेशे पट्स्थानानि । तथाहि वेप्लवसमपादमण्डलवैशाखालीढलक्षणानि नाममात्र- 
कथित ग्रत्थगोरवभयाहिद्येषप्रयोगानुभवों न व्यास्यात । चालितञ्रृ नवोनविभ्रमछोचन कम्पितस्तनमुत्तिप्त- 


मानों उसके सौन्दर्य सागरकी गहराई द्वी प्रकट कर रहा हो ॥४१॥ किसी देवीने उस २५ 
सुबदनाको निर्भेछ मणियोंके समूहसे ऐसा सजा दिया था कि जिससे वह वढ़े-बड़े ताराओं 
ओर चन्द्रमासे सुन्दर शरद्‌ ऋतुकी रात्रिकी तरह सुशोमित होने छगी ॥५९| कोई सृगनयनी 

देवी वीणा और बांसुरी बजाती हुईं तभी तक गा सकी थी जब तक कि उसने रानीके 
द्वारा कही हुई असृतवाहिनी वाणी नहीं सुनी थी ॥५३॥ किसी एक देवीके द्वारा स्थूछ नितम्ब- 
मण्डलपर धारण किया हुआ पटह रागसे चंचल हस्तके अग्रमागसे ताडित होता हुआ भ्रष्ट ३० 
कामीकी तरह अधिक शब्द कर रहा था ॥५४॥ किसी एक देवीने रानोके आगे ऐसा नृत्य ' 
किया जिसमें भौहें चछ रही थीं, नेत्र नये-नये विछासोंसे पूर्ण थे, स्तन कॉप रहे थे, हाथ उठ 

रहे थे, चरणोंका सुन्दर संचार आइचय उलन्न कर रहा था, ओर काम स्वयं दृत्य कर रहा 








१ अस्येदं व्याख्या सुगममु--एकया सुखालया गुरुफलतमण्डक्ले स्यूलनितम्बबिम्ते अधिरोपित्रो।पिष्ठापित, 

* झ्ानकपदहो रागेण सगीतमप्रतिद्धप्वनिवशेव चज्चलश्दपलतमों य कगग्नो हस्तागस्तेन दाखितिस्तादितः ३५ 
सन्‌ घृष्टकामुक इव घृष्टवायक्र इव हतमान प्रमाणातोत्मधिकृमिति यावत्‌ कूजति सम अद्धावने स्म। “ृष्ट- 
पायकस्य लक्षणमिदम्‌ 'घृष्टो ज्ञातापरातो४पि न विलक्षेक्नमानित ' इति वग्शद । वागूतपर्क शगरेघ मसनाति- 
दायेन तल्नलेस कराग्रेण छालित इति विशेष. । 


९८ धरमर्माशुदये [५१४ 


*बत्तदिष्टतममुत्तम च यज्जात पुव॑मिह यच्च किच ने। 
तत्तदाभिरभिकर्मकोशल स्पर्धयेव विधिवदू व्यधीयत ॥५६॥ 
सवत्तोषषि सुभनोरमार्पितालंकृतिगुंणविशेषज्ञालिनी । 
भारतीव सुकवेरभूत्तदा शुद्धविग्रहवती नृपप्रिया ॥५७॥ 

५ रानिशेषसमये किलेकदा सा सुखेन शयिता व्यलोकयत्‌ । 
स्वप्वसंततिमिर्मा दिवो#ंतस्तीथथंपद्धतिमिवोत्तरिष्यत्त: ॥१८॥ 
संचरत्पदभरेण निर्भर भज्यमानदुढकूमंकर्परण्‌ । 
कल्पगन्धवहलोलमुद्धुरं राजताद्रिमिव गन्धसित्धु रप ॥५०॥ 


हस्तक॑ रमणीयनाताप्रकारपदप्रचार॑ समुन्मत्तमदनं यथा स्थादेव काचिल्तरीनत्ति ॥५५॥ यत्तदिष्टेति--तामिः 
१० श्रीप्रमृतिभिदेवाड़ुनाभिस्तत्कलाकौशर्ल विभितं स्पर्धया अहमहमिकय्रेव। यत्किमित्याह--यत्तस्पा इछतम्म 
मतोवल्कम यच्चोत्तमं सर्वप्रशस्य॑ यच्च जातपूर्वमग्रे केवापि ने प्रकटित तत्सव॑ साचारं कृतमितति ॥५६॥ 
सबतोध्पीति-तदा सा नृपत्रिया समयपुष्यलषष्मीविश्येषितप्रभावा शुद्धशरीरगुणविशेषज्ञालिनी गर्भगरहणगोगा 
वभूव सुक्वेवाणीव चित्तचमत्कारालंकारयुक्ता ओदार्यादिकाब्यगुणयुक्ता यधोक्तमासावद्धेति ॥१७॥ 
रापिशेपेति--ता कदाधिदरुणोदये सुखेन शयनस्था वक्ष्यमाणान्‌ स्वप्वानद्राक्षीत्‌ । सर्वार्थसिद्धेविमानादुत्तितोपों- 
१५ भमि्ेद्वस्य सोपानपरम्परामिव ॥५८॥ संचरदिति--रौप्यपर्वतमिव धवलगन्वगर्ज दद्श । किविशिए्टम्‌ | अति- 
पीड्यमानभूभारधारककूर्मपृष्ठर्परमू । फेन। संचरच्वरणप्रचारभारेण कत्पान्तवातवन्मदकम्पमातम्‌ उद्धुर- 











था ॥५५॥ रस समय उन देवियोंने सेवाका बह समस्त कौशछ--जो कि उन्हें अत्यन्त इ९ 
था, उत्तम था, और जिसे पहले किसीने प्रकट नही किया था--स्पर्धासे ही मानो प्रकट किया 
था ॥५३॥ उस समय वह राजाक़ी प्रिया किसी उत्तम कविकी वाणीकी तरह जान पड़ती थी 
३० *योंकि जिस अकार उत्तम कविकी बाणोंमें सब ओरसे विद्वानोंको आनन्दित करनेवाले 
उपसादि अहंकार निहित रहते है उसी प्रकार राजाकी प्रियाकों भी देवियोंने सब ओरसे 
फटकादि अलंकार पहना रखे थे, उत्तम कविकी चाणी जिस प्रकार मराधुयादि गुणोंसे सुशो- 
मित होती है उसी प्रकार राजाकी प्रिया भी दया दाक्षिण्यादि गुणोंसे सुशेमिव थी और 
उत्तम कविकी वाणी जिस अकार शुद्ध विग्रह--अक्ृति-पत्यय आदिके निर्दोष विभागसे युक्त 
२५ ' है उसी भ्रकार राजाक्ी प्रिया भो शुद्ध विश्रह-जुद्ध शरोरसे युक्त थी ॥५७॥ किसी एक 
दिन सुखसे सोयो हुई रानीने रात्रिके पिछले समय निम्नलिखित स्वप्नोंका समूह देखा जो 
ऐसा जान पढ़ता था मानो स्वरंसे उतरकर जानेवाले जिनेन्द्रदेवके छिए सीढियोंका समूह 
ह्दी बनाया गया हो ॥५८॥ सर्वप्रथम उसने वह मदोन्मत्त हाथी देखा, जिसके कि चढते हुए 
चरणोंके भारसे प्रथिवीका भार घारण करनेवाले कच्छपका सजबूत कर्पर भी हटा जा रहा 


बी ओर जो ऐसा जान पढ़ता था मानों प्रछूय कालकी वायुसे चंचछ हुआ ऊँचा कैडास 
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१. मद्यदिष्ततम -च० म०। २ यज्वात--क० ख० ग० घ० च० 

तदा पेस्मिन काछे नृपत्रिया राजवत्लमा सुकवे कविश्रेष्तण भारतीव वाषोव अभूदृवभूव । अथोभयो. सादृष्य- 

भाह--सववंतोडपि समन्तादपि * प्रदत्त: अल्लकृतव क्टककेयूरादयो 

उत्यास्तथाभूवा नृपप्रिया पक्षे सुमवोरमा विद्वल्यिया अपिता स्थापिता भलंकृतय उपमारुषकादयों यस्था 
३५ रत । गुणविशेषदंयादाक्षिण्यादिशि: शारते ज्ञोभत इत्मेवशीला पक्षे गुणविश्येप्माधुयोज प्रसादादिभिः 


धाहिनी घोभमाना। शुद्धविश्रहवती निर्मल््रीरवती पक्षे निर्दोपवादयविन्यासा ' थाविवोषक हा 
इि सिद्धान्तकोमुदी । हिलष्टोपफभा ॥ ५५७४५४४%७ 


छ० ज० म०। ३, बहयेद॑ व्यास्यानं सुस्पष्टपू- 


* ६४ ] प्रद्धसः सगे " ८९ 


शृद्ध संगतिकदर्थितग्रहूं शारदाभ्रमिव शुश्रविग्रहम॒ ! 

भूवयोत्सवविधायित् वृष मू्तिमत्तमिव विश्रतं वृषर ॥६०। 
अगजितग्लपितदिग्गजावछीगण्डमण्डहमदाम्बुनिश् रम्‌ । 
एणकेतनकुरज़लिप्सयेवान्तरिक्षरचितक्रम॑ हरिय्‌ ॥६१, 
“रावरोषदलिताम्बुदावलीलग्नलोलरचिसंचयामिव । ५ 
कन्धरापुरुकडारकेसरोल्लासित्तीं दधतमुद्धतं हरिय ॥६१॥ 

[ पाठन्तरम्‌ ] 
*सफारकान्तिल्हरीपरम्पराप्छावितप्रकृतिकोमलाकृतिस 
“तत्कषणभ्रमदसन्दमन्दरशुब्धवारिधिगतामिव श्रियम्‌ ॥६३॥ 
संभृतभ्रमर“सज्िविश्रमं सग्य॑ शुचि विकासिकौसुमस्‌ । १० 
व्योम्नि दिग्गजमदाविलं ट्विधा जाह्नवौधमिव वायुना कृतम ॥६४॥ 


मुत्तुद्धितशुण्डादण्डं गर्जन्तमिति ॥१९॥ रबद्गेति--वृ्ष धवलवदतमपश्यत्‌ शारदमेघमिव शुश्रशरीर॑ शृज्धसंघद- 
घपितनक्षत्रं पक्षे शिखरसंरलेषेण प्रच्छादितचद्रग्रहम्‌ । अतदुच तादुशप्रभावत्वात्‌ मद्ध लकारिणं सदेहूं धर्ममिव 
विश्राण धर्मस्यापि शुश्रवर्णत्वेत्त वर्ष्यमानत्वात्‌ ॥६०॥ गजितेति--विराजम्बसज्जितक्रमं सिंह दर्दर्ग मृगाडू- 
मृगजिषृक्षयेव । पुनः किंविशिष्टमित्याह--पिहनादशोषितदिस्गजमण्डछीकपोकूपालिमदजहप्रवाहं, गजितेन १५ 
भूमिस्थात्‌ दिग्गजानू जित्वा चद्धमृंगं जिधासतोति भावः ॥६१॥ रावेति--दोर्षपिज्धूलकेसरसटाभासुरा प्रीवा 
दघान॑ घिहू ददर्श। किविशिष्टमित्याहई-आजिताकर्णवजनितरोषविदारितमेषसंधेम्यों विराधारत्वेन पतित- 
छम्विद्युब्चयामिव | अन्र कन्धराकेयराणां विद्युतामुपमानोपमेयभाव ॥६२॥ स्फारेति--ततो लक्ष्मी ददर्श 
निजश्रसारितेजःकल्छोलमालास्नपितसहजसुभगमूर्तिम । अतरच किविशिष्टामिद। मथनकाल्राम्यस्मन्दराद्रि- 
फ़ेनिलसमुद्रगर्भगतामिव । कायकान्तिकलापस्य क्षुभितवारिषेश्वोपमानोपमेयमावः ॥६३॥ संसुतेति-- भ्रमरः २७ 


अथवा विजयाध परत ६ ही हो ॥५९॥ तद्नन्तर सींगोंकी संगतिसे भ्हमण्डलको कष्ट पहुँचाने 
एवं शरदऋतुके भेघके समान सफेद शरीरको धारण करनेवाछा चह बैल देखा जो फ्ि तीनों 
लोकोंमें उत्सव करानेवाले मूर्तिमान्‌ धर्मके समान जान पड़ता था॥६०॥ तदसन्तर जिसने 
अपनी गज॑नासे दिग्गज समूहके कपोछ मण्डलपर झरते हुए मदजलके धरने छुख्ा दिये हैं 
और जो चन्द्रमण्डढमें स्थित सृगको पानेकी इच्छासे ही मानो आकाहमें छछाँग भर रहा है २८ 
ऐसा सिंह देखा ॥६॥।| तदनन्तर अपनी गजनाके रोषसे खण्डिद हुए भेघमण्डछकी बिजलियों- 

का संमूह ही मानो जिसमें आ छगा हो ऐसी, छम्बी और पीछी सटाओंसे सुशोमित भ्रीवाको 
धारण करनेवाला उछछता हुआ सिंह देखा ॥६२॥ तदनन्तर वह लक्ष्मी देखी जिश्का कि 
जरीर विज्ञाल कान्तिरूप तरंगोंकी परम्परासे प्ठावित और स्वभावसे ही कोमल था एवं 

“ ऐसी जाव पढ़ती थी मानो तत्काछ घूमते हुए मन्दरगिरि रूपी विशाल मन्थन दण्डसे मथित ३७ 

समुद्रसे अभी-अभी निकली है ॥६१॥ तदनन्तर बैठे हुए भ्रमरोंके समूहसे सुशोभित खिले हुए 

१, संत्ृति घ० मु० च० छ०। श्ुड्भयोविषाणयो: पक्षे श्ुड्धस्याग्रभागस्य संगत्या कदयिता, पीड़िता ग्रह 
सुर्याचच्रादयों येन त॑ तथाविधमु । २. वृषभम्‌ । ३. घर्मम्‌ । ४. गजितेन स्वशब्देन सपिता, क्षपिता दिग्गजा- 
बल्या: काष्ठाकरिसमूहस्य गण्डसण्डछेस्य कपोलसमुहेश्यों मदाम्बुन्ा दानास्मसां ज्ोतासि येदर हम। ५ रावरोपेण 
शब्दरोषेण दल्िता सण्डिता याम्बुदावल्ली मेघमारा तस्या छूम्न. सपृक्तो छोलरचीना विद्युतां यः समूहों श्ष 
यस्‍्यां तामिव । ६ स्फारा विपुरुविपुला या. कान्तिलहर्यों दोप्तिकल्लोलास्तेपा परम्परया संतत्या प्लाविता 
स्‍्वापिता प्रकृतिकीमला स्वमावमृदुलाकृतियस्थास्ताम्‌। ७ तत्क्णं तत्काले श्रमन्‌ धूर्णमावों योध्मद्दों विपुलो 
मत्दरः सुमेहस्तेन क्षुत्ध॑ मथितों यो वारिधिः सागरस्तत्र गतामिव | ८, सज्धि घ० म०। ९ संमृतों घृतो 
प्मरभज्भचा मधुकरमालया विशज्षम शोभा येव ततू । 
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९० धममशर्मास्युदये [ ७६५ - 


उम्रदःधमधिरोप्य छाम्उमच्छद्मनात्मेभुवमद्भमात्मनः । 
ओपधीरसनिषेवणेरिवोज्जोवयन्तमुदितौषधीरव रस ॥६५॥ 
कोमुदीरसविछासलालसं मोनकेतुनूपतेः पुरोधसम । 
कामिनीपु नवरागसंभ्रमाद्ेतवादिनमतिग्मतेजसस ॥६६॥ 

[ पाठन्तरम्‌ | 
3सर्वंथाहमपदोष एवं कि ध्यामलो जन इति प्रतिज्ञया। 
लव्वशुद्धिमुडुदिव्यतण्डुलेश्च*वितैरिव कृतोत्सव॑ं रविस्‌ ॥५»। 
'स्तम्भितश्रमितकुव्चिताज्चितरफारितोह॒लितवेल्लितादिभि: | 
प्रक्रमेविहरदम्बुधो युगं मोनयोन॑यनयोरिव भ्रियः ॥६८॥ 


पदलक्ुरं विकसितपुष्पमालायुग्ममद्राक्षीत्‌ व्योग्नि मिरालम्बम्‌। अतद्घोस्रेक्ष्यते--किगजमदबिन्दुभिरन्तरा- 
न्तरा धद्धाद्वितं गगनगाजुप्रवाह॒मिव। कर्य दित्वमित्याह--मध्यधारासंचारिणा प्रचण्डवायुना विभक्तमिव 
॥६४॥ उम्रेति--उदितौपधीदवरं पूर्णचन्द्रमपश्यत्‌ त्रिनयतज्वालादग्धमदनं निजोत्सड्रे स्थापयित्वा भडूमृग- 
व्याजेन धोपधी रसविधानैः पुनर्न॑व॑ क्रुर्वाणम्‌। यथा करिचद्धिपंग ज्वलतादिता दः्घनिजतनृजमतिवत्सरृत्वा- 
वडमारोप्य प्रत्युज्जीवयति । चन्रोदये होपध्योपतिसरसत्वाद्रसं द्रवन््यों मदनमुन्मदयन्ति ॥६५॥ कौमुदीति-- 
अतिम्मरोचिषं हिमरश्मिमीक्षाज्चक्रे चन्द्रिकारसप्रकाशलूम्पट जगज्जिगीषो! पुष्पायुधत्य पुरोधस ब्ह्मगुरं 
गुरोराष्षी वादप्रभावमन्तरेण न जिगीषोजिगीपुत्तेति भाव.। कामित्तीषु च रागवशकरणे एकान्तवादिनम्‌। , 
चद्रोदये सति कामोत्सवं विनान्यस्थ वार्तापि नास्तीति भाव” ॥६६॥ सर्वधेति--उद्गच्छन्तमादित्यं द्दर्श । 
किंविशिष्टमित्याह--क्त्ोत्सवं लवब्धानस्द, यत कर्थभूतम्‌। रूब्पणुद्धिमु। कैः। तिर्णाशितरनक्षत्रतण्डुलैः, 
किमर्थ चवित्तरित्याह इति प्रतीतिहेतवे, इतीति किमू। बह सर्वथा नाशितरात्रिकस्ततोध्यं लोक: कुछ: सान्व- 
कार: । अथ थे यथा कश्चिदात्मानं निर्दोप॑ जानत्‌ सुजनान्‌ प्रति वदति यूय॑ कि म्लानमुखा इंति जत्पयिता 
दिव्यतण्डुलानू चवितान्‌ दर्शयित्वा शुद्ध सन्‌ कृतोत्सवों भवति ॥६७॥ स्वम्मितेति--मत्त्ययुम्ममीक्षाल्चक्े 


फूलोंसे युक्त दो उज्ज्वल माहाएँ देखों जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो वायुके द्वारा आकाशमें 
दो भागमें विभक्त दिगगजोंके मदसे महिन आकाशगंगाका प्रवाह ही हो ॥६७॥ तदनन्तर 
उद्त होता हुआ वह चन्द्रमा देखा जो कि ऐसा जान पढ़ता था मानो कलंकके छलसे महा- 
देवजी द्वारा जलाये हुए कामदेवको अपनी गोदमें रखकर ओपधियोंफके रसका सेवन कर 
जीवित ही कर रहादो--ओपधिपति जो ठहरा ॥६०५॥ तदनन्तर वह चन्द्रमा देखा जिसकी 
कि चॉद्नीके साथ रसक्रीड़ा करनेमें छाउसा बढ़ रही थी, जो कामदेवका पुरोहित था, और 
स्त्रियोमिं एक नवीन राग सम्बन्धी सम्ध्रसके अद्वैदका प्रतिपादन कर रहा था--स्त्रियोंमें केचछ 
राम का बढ़ा रहा था ॥६६॥ ततपश्चात्‌ में तो स्वंथा निर्दोप हूँ [ पश्षमें राजिरद्दित हूँ ] 
छोग मेरे विपयमें मलिनाशय क्यों हैं १ इस प्रकार प्रतिन्ना द्वारा नक्षत्ररूपी दिव्य [ मन्त्रित ] 
चायल खाकर जिसने शुद्धि प्राप्त की है और उसी उपलक्यमें जिसने उत्सव किया दे ऐसा 
सृय देखा ॥६७) तदनन्तर छद्मीके चयनयुगछकी तरह स्तम्मित, भ्रमित, कुंचित, अंचित, 


१. वाम पत्ती पत्रमू। २. सयरागस भ्रमत्य नूतननृतनानन्दोत्लासस्थाहतवादिनमेंकान्तवादिनम्‌ | ३, अहूं सर्वया 
गर्मदबारेए अपरोप एगापगतरत्रिग एवं पक्षे निर्दोष एवास्मि जनो छोको ध्यामनों ध्वान्तपूर्ण: पक्षे मलितमुसः 
कि व्पाग्तीति प्रीश्या दृस्वायमेल रूब्यशुद्धि प्राप्तपाविश्यः। अतएव चित राशिते: उद्न्येव दिव्य- 
वाप शिवशमीर मंशा दिये सूती सगगिय गतानन्दमिद रवि सूर्मम। ४. चित घ० म० च० छ० । 
५ हि पदयों गोहागा गवदिया सयनपत्े स्लम्मितं सहणनिदमछग, अ्रमितं प्रत्यप्रपदार्धविलोकनेच्छया 
परिश इमोर , हमने पशगाइक शाम, जहियत स्मेरोन्डमितम, ग्फारितादमुतबम्तुविलो फल जन्यादनर्य- 
शा वाहक हर्चतत, स्मग्गाशदिगपोमगी भवन रू, गेट पु; पृन गामपधितमिति विशेषों वोस्य, । 


है 
-७१ ] पश्नमः सगः ५९१ 


प्राग्रतातलगतसर्प्र तत्क्षगान्निय॑तः सु कृतमत्तदन्तिनः | 

कुम्भयोरिव युगं प्मोक्तिक शातकुम्भमयपूर्णकुम्भयो: ॥६९॥ 

अभ्युपात्तकमल: कवीशवरेः 'संश्रुत कुवल्यप्रसाधनम्‌ । 

द्रावितेन्दुरस राशिसोदरं सच्चरित्रमिव निर्मल सरः ॥७ण। 

पोवरोच्चछह रिव्रजोद्पुरं सज्जनक्रमकरं समन्ततः। ५ 
अब्धिमुग्रतरवारिमज्जितक्ष्माभूत॑ पतिमिवावनीभुजास ॥७१॥| 


समुद्रे लक्ष्या तयनगुग्ममिव प्रक्रमे, स्वच्छन्दप्रचारैविचरत्‌ । केः प्रक्रमैरित्याह--तयनचारघर्मावारोपपति-- 
स्तम्मितै: सहजनिष्चले, कुल्चितैः कुतश्चिद्‌ विस्मयाद्िकपित: वल्ितैः स्मरलज्जादिनाधोमुर्खः वेल्लितै' पुन. 

पुन कामघूणितैरिति ॥६८॥ प्रागिति--मुक्तापूरितयोः सुवर्णकुम्भयोयुंगं ददर्श । अतदच ज्ञायते--धर्ममत्त- 
हस्तिनः कुम्भयुगछमिव तदपि समौक्तिकं भवति | कथमन्यदडं त दृष्यत इत्याह-प्राग्रसातलगतस्य तीर्थ १० 
कराभावात्‌ पाताछनिमम्नस्थ | तत्क्षणात्‌ जिनसंवसमयात्रिगच्छत. । ह॒दादेनिर्गच्छतो हि हस्तित, प्रथम 
वुम्भस्प् दृश्यते पश्चादन्यदज्भमिति ॥६९॥ अभ्युपात्तेति--निर्मल परोवरं दृष्ठवती, गछितचद्धविम्बरसप्र- 
सदृ्श कुवलयप्रसाधन कैरमण्डनं संश्रुतमान गृहीत॑, कै.) कवीशवरैः जलपक्षीश्वरै हंसादिभिः । अभ्युपात्त- 
कमलर्मक्षण।थ गृहीतपत्मे: । अथवा समाव्यते--सज्जनचरित्रमिव, सर्वाद्वादकारित्वान्चन्द्रसवत्‌ भूवलयमण्डनम्‌, 
उपानितल॒क्ष्मीके कवीन्द्रेर्पएलोकितम्‌! ॥७०॥ पीवरेति--समुद्रं ददर्श। उच्चलाभ्रकपकल्लोलप्रम्परा- १५ 
समुद्धत॑ सज्जनक्रमकर सज्जा' प्रबला चक्रा जरूचरविशेषात्मका यत्र त तथाभूतम्‌, भीष्यगभोरनलप्लावित- 
पर्वतम्‌ । अतश्च जिगीषुमिव । तमपि कर्भूतमित्याह--पीवरा वहा उच्चला उत्पतनशील। ये हरिव्नरा 


स्फारित, उद्चलित और वेल्लित आदि गतिविशेषोंसे समुद्रमें क्रीड़ा करता हुआ मछलियों- 
का युग देखा ॥६८॥ तदनन्तर मोतियोंसे युक्त सुवर्णमय पूर्ण कछशोंका बह युगछ देखा 
जो कि ऐसा जान पढ़ता था मानो पहले रसातछ जाकर उसी समय निकछनेवाले पुण्यरूपी २० 
भत्त हाथीके गण्डस्थछोंका युगछ द्वी हो ॥६९॥ तदनन्तर पह सरोवर देखा जो कि किसी 
सत्पुरुषके चरित्रके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सत्युरुषका चरित्र 
छद्ट्मी प्राप्त करनेवाछे बड़े-बड़े कवियोंके द्वारा सेवित होता है. उसी प्रकार वह सरोवर 
भी कमल पुष्प प्राप्त करनेवाड़े अच्छे-अच्छे जलूपक्षियोंसे सेवित था। जिस प्रकार 
संत्युरुषका चरित्र कुबछयप्रसाधन--महीमण्डछको अलंकृत करनेवाढा होता दे उसी २५ 
प्रकार वह सरोवर भी कुबल्यप्रसाधन--नीछकमछोंसे सुशोमित था और सत्युरुपषका 
चरित्र जिस प्रकार पिघले हुए चन्द्रस अथवा कर्पूरससके समान उन्ज्यढ होता है उसी 
प्रकार वह सरोवर भी पिघले हुए चन्द्ररस अथवा कपूररसके सम्रान उन्ज्वल था॥७ग। 
तद्नन्तर बह समुद्र देखा जो कि श्रेष्ठ राजा के समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार 
श्रेष्ठ राजा पीवरोच्चरुद्दरित्रजोदूघुर--भोदे-मोदे उछछते हुए घोड़ोंके समूहसे युक्त होता है ३० 
उसी प्रकार वह समुद्र भी पीवरोच्चलद्वरित्रजोद्धुर--मोटो और ऊँची छहरोंके समूहसे युक्त 


१. सयुतं क०, सुथु्त ख० । २, बत्रेद॑ व्याल्यानं सुगममु--सत साधोश्चरित्रमिवोपात्यानमिव निर्मल विमल 

सर फासारम्‌ प्रेकयेत्युत्तेण सब्धः। अथोमयों सादुश्यमाह--कम्मुपात्तानि गृहीतामि कमलानि सरोजानि 
यैस्ते दोना पक्षिणामीदवरा: श्रेष्ठा वौझबरा., के जले विद्यमाना वीश्वरा इति कंबीश्वरास्त सश्रुतत सेवित 
सरः | पक्षेष्म्युपात्ता प्राप्ता कमछा लक्ष्मी येल्ते कबीस्वरे कदोन्द्रे संश्रुतत संवितं चित समाकृणितं बा। ३५ 
कुवलयास्युत्पलानि प्रसाधतानि भूषणानि यस्य ततू सर. पक्षे कुवलगस्थ महीमण्डरुत्य प्रसाधनमलकरणमभ्‌। 
द्वावितस्य विलीनस्थेन्दुससस्प चन्द्रस्सस्य कर्पूररसस्य वा यो राशिस्तत्य सोदरं सदृशम्‌। उभयत्र बैगदयन 
तालमंम्‌ । दिलष्टोपमा ॥ 


5 


बे धम्मशर्माम्युद्ये [ ५०७३ « 


"सस्वदीधितिपरिग्रहप्रहम्रामवेश्तिमिवाद्िशेख रस । 
चित्रस्त्मनपरिवेष मुच्चैरचारहेमहरिणारिविष्टरम्‌ ॥७२॥ 
अध्मगर्भभणिकिडिणीचये: सानुभावमक्ठताश्रये रिव । 
'दिव्यगन्धहतलोलूपट्पदे, सस्वनेः सुरविमानमन्वितम्म ॥७३॥ 
५्‌ मत्तवारणविराजितं स्फुरजहेतिभरतोरणोल्वणम्‌ । 
लोलकेतुपृतनाकदस्वक ताकिनामिव विमानमम्बरे ॥७४॥ 


[ पाठन्तरम्‌ ] 


धब्वसंघातात्त उद्ठमू । सज्जनाता क्रममाचारं करोत्रीति त तथाविध प्रचण्डखद्भ मथतेन जितनृपचक्रमितिएं 
॥७१॥ स्वस्वेति--निजनिनमथास्वरुपतेज परिवास्पहचक्रवेष्टित मेइमिवपञ्चवर्ण रलजटितं स्वर्णीतहासतनत 
६० दर्दा। अब पिहासनमेवोर्प्रहमक्ररलसमृहयोश्चोपमानोपमेयभाव: ॥७२॥ अद्मेति--देवविमान ददर्शो। 
दिग्पपरिमकाकृष्ट, सशब्दैश्वज्चलचज्वरीकैः समत्वितमं। अतरचोत्रोक्यते--आव्दायमाननीलमणिकरिड्धिणी- 
चयैरिव । किविशिष्ट:। अकुताश्रयैतिराहस्बैः यतः सानुभाव॑ स॒ प्रभावम्‌ ॥७३॥ मत्तेतरि--देवविमानमपश्यत्‌ 
किविश्विष्टममेकगवाक्षशोमित॑ जाज्वत्यमानहीरकप्रभाभार यत्तोरणं तेनोल्वणमुत्कटं, पुनः क्रिविष्िष्टम्‌। 
चण्चरध्यजालीमाछितमू, विशेषणमेदोपमानविश्ेष्य॑ करोति । तथाहि ताकिता सेवाकदस्वक्रमिव तदपि कि 


१५ था। जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा सज्जन क्रमकर--सज्जनोंके क्रम-आचारको करनेवाछा होता 
है उसी प्रकार वह समुद्र भी सब्जनक्रमकर--से हुए नाकुओं और मगरोंसे युक्त था और 
जिस अकार श्रेष्ठ राजा उद्रतरवारिमज्ित॒क्ष्माश्रवू--पैनी तछवारसे शत्रु राजाओंकों खण्डित 
करनेवाला होता है. उसी प्रकार वह समुद्र भी उम्रतरवारिमजितद्माभृत--रहरे पानीमें 
पवेतोंको दबानेवाछा था ॥७१॥ तदूनन्तर चित्र-बिचित्र रत्नोंसे जड़ा हुआ सुचर्णका बह 

२० ऊँचा और सुन्दर सिंहासन देखा जो कि अपनी-अपनी फिरणोंसे सुशोमित अहोके समूहसे 
वेश्टित पवेतके शिखरके समान जान पढ़ता था ॥७श॥ देवों का वह विसान देखा जो कि 
रुनधुन करती हुई नीडमणिमयश्वद्रघण्टिकाओँसे सुशोभित था और उससे ऐसा जान पड़ता 
था भानो स्थान न मिलनेसे शब्द करनेवाले दिव्यगन्ध द्वारा भाकपित चंचछ भ्रमरोंफे समूह 
से ही सहित हो ॥७३॥ तदनन्तर आकाशमें देवोंका वह विमान देखा जो कि किप्तो सेनाके 

२५ समूहके समान जान पढ़ता था क्योंकि जिस प्रकार सेनाका समूह मत्तवारणविराजित-- 
मदोन्मत्त हाथियोंसे सुशोमित होता है उसी प्रकार बह देवोंका विमान मी मत्तवारणविरा- 
जित--उत्तम वरण्डकोंसे सुशोभित था, जिस प्रकार सेनाका समूह स्फुरहजहदेतिमरतो- 
रणोल्वण--चमकीढे वजसय शस्त्रोंके समहसे होनेवाले युद्ध द्वारा भयंकर होता है उसी 
अकार देवोंका विमान भी सुरइजद्देविभरतोरणोल्वण--दैदीप्यमान हीरोंकी किरणोंके समूह- 

३० से निर्मित तोरण द्वारसे युक्त था और जिस प्रकार सेनाका समूह छोलकेतु--चंचरुध्यजासे 


#९०४०७०५१७२९.१९७३५७०५७००५२२५०९५.३५७३७७३५५२३५७३५५/००७०५/५-५+५५छ०++१००, 
१. स्वस्वदी धितोना निजनिजरदभीना परिप्रहो&ज्रीकरणं परिवारों वा येषा तथाभूता ये प्रह्मसचन्धादयस्तेषा 


ग्रामेण समूहैन वेष्टित परिवृवम्‌ । २. दिव्यगस्पेध लोकोत्तरसौरभ्येण हृता आइष्टा ये लोलपट्पदा, चुज्चर्ल- 

भम्परीकास्त । ३ -मच्चितम्‌ क० | ४. अन्रेदं व्यास्यान सुगमभू--अवनिभुजा राज्ञा पति स्वामितमिव। 
अब्धि सागरम्‌। प्रेक्येत्युत्तेण सब्ध । उभयो, सादृश्यं यथा--पीवरा स्थुछा उच्चला उच्छरन्तत्व ये 

१२५ हरयोवास्तेपा ब्रजेन समूहेनोद्धुर॑ राजान, पक्षे पीवरोष्चा' स्थुछोत्तुजरा था लहरबस्तासां व्रजेत समुहेयो- 
उुस्त्तम्‌ । समन्ततों विष्यक्‌ सज्जवाना साधूना क्रमस्याचारत्य करस्त पक्षे सज्जास्तत्परा नक्रमकरा जलजन्तु- 
विशेषा यस्मिस्तम्‌ । उम्रेण तीक्णेन तरवारिणा इंपाणेन मज्जिता , झण्विता: क्षमाभृतों राजानों येत त॑ पक्ष 
आर गरीरतर॑ यद्‌ वारि जहूं तह्मिन्‌ मब्जिता बुढिता. व्माभृदः पर्वता यश्सिस्तम्‌ ॥'रिकप्टोपणा ॥ 





“७८ ] पद्मम। सगे) ढ्३्‌ 


'अन्तरूद्ध्वफणिविस्फुरुफगास्थालकोल्वणमणिप्रदीपके: | 
*तिष्फलीक्ृतरिरंसुभोगिनोफूल्ृत्तो्ममहीन्द्रमन्दिरस ॥0५॥ 

चव प्रयासि परिभूय मेदिती दौस्थ्य मत्ुर इतीव रोषतः। 

चित्ररततचयमुल्लसत्करे: स्फारितोरहरिचापमण्डलूम्‌ ॥७६॥ | 
तीथंकतु रहमिच्मन्दिरादेष्यतः पथि समृद्विभावत:। ५ 
अग्निमस्निकणसंततिच्छलादुत्क्षिपन्तमिव लाजसंचयस्‌ ॥७७॥ 

प्रेक्ष ततक्षणविनिद्रलोचना सा विहाय तलिन॑ सुभूषणा । 

पत्युरन्तिकमुपेत्य युव्रता स्वप्नसड्डू मखिल्लं तमब्रवीत्‌ ॥9८)॥ 

विशिष्टं। छोलकेतनं मत्तह॒स्तिविराजित ज्व्दस्भोरिप्रहरणभरात्तग्रामोल्वणम ॥७४॥ अन्तरितिि-जागा- 
लयमीक्षामासत । कि विशिष्ट । विष्फलीभूतसुरतप्रवृत्ततण्जमावनागस्वरीफूल्कारप्रयासम्‌ । कैरित्याह--ऊदृ्ज- ९० 
दोपिकादण्डायमानसप्रसरत्फगापात्राडभुतरलकलिका दी पर्क: । अन्तर्मष्ये। तेलदीपिका हि फृल्कार्सवष्याप्यन्ते 

न रलदीपिका इति ॥७५॥ क्वेति--भूवासिन जन॑ करदर्थयित्वा ममाग्रतः क्‍्व गच्छयोति रोषेणाक्षिप्येव नि 
नतिप्रकारैः किरणरिद्रचापं दर्शयन्त रत्तराशिम्‌। ज्योएप तेजस्थी निजपोष्य परामूय गच्छात शत्र' वीक्ष 
पुरोभूय धनुष्ठद्भारयति ॥७६॥ तो्कर्तुरिति--निर्भूगत्वेन जाज्वत्यमानर्माम्न दरदर्श स्फुलिज्भजारुव्याजातू 

मार्गे मजूछायें छाजप्रकरमिव विक्षिपन्तम्‌ । कस्येत्याह--सर्वार्थसिद्धेरिहावतरिध्यतस्तीर्थंकरस्य समृद्धिभावतों १५ 
मजुलाहत्वाद्योग्यस्थ ॥७७॥ प्रेक्येत्रि--तत्मिन्‌ ध्मये प्रवुद्धा सती शब्या परित्यज्थ सालंकरणा भर्तुः 


सहित होता है उसी प्रकार वह देवोंका विमान सी छोलकेतु-फहराती हुई ध्वजासे सहित , 
था॥७४॥--तद्नन्तर नागेन्द्रका वह भवन देखा जिसमें कि ऊपर उठे हुए नागोंके देदीप्यमान 
फंणारूप वर्तनोंमें सुशोभित मणिम्य दीपकोंके द्वारा संभोगकी इच्छुक नागकुमारियोंके फूंकले- 
का उद्योग व्यर्थ कर दिया जाता है ॥3५॥ तदनन्तर रे दारिद्रय ! समस्त प्थिवीको दुखी कर २७ 
मेरे सामनेसे अब कहाँ ज्ञाता है? इस प्रकार क्रोधके कारण देदीप्यमान किरणोंके बहाने मानो 
जिसने बड़ा भारी इन्द्रधतुषका मण्डल ही तान रखता था ऐसा चित्र-विचित्र रत्नोंका समूह 
देखा ॥५६॥ तदनन्तर उस अग्निको देखा जो कि निकछती हुईं चिनगारियोंके बहाने, भह- 
मिन्द्रके विमानसे आनेवाछे वीर्थंकरके पुण्यप्रतापसे उनके मार्गमं मानो छाई(छावा)के समूहकी 
वर्षा ही कर रही दो ॥३५। यह स्वप्न देखते ही रानी सुत्रवाकी आँख खुछ गयी, उसने शब्या २५ 
छोड़ी, वस्त्राभरण सँभाढे और फिंरे पतिके पास जाकर उसने समस्त स्वप्नोंका समाचार 











१, ऊदृष्बंफणितामुश्नमितपन्नगाता विस्फुरत्यो विस्तरणशीछा या. फणा. फटास्‍्ता एवं स्थालकाति भाजनानि 
तेषुल्वणा उत्का ये मणिप्रदीपका रत्वमथप्रदीपास्‍्ती:। २, निष्पल्ीक्तों व्यर्थीक्रतों रिरंसुतां स्तुमिच्छृता 
भोगिनीना तागनारीणा फून्कृतस्य विष्यापनोपायस्योद्यम' प्रयत्नों यस्मिस्तत्‌ । ३ अत्रेदं सुगम व्याद्यावमू-- 
अम्बरे विहायसि पुतताकदस्वकमिव सैन्यसमृहमिद नाकिता देवावां विमान व्योगमान॑ व्योमयान विमानोफतों ३० 
इत्यमरः। उमयोः सादुब्यमाह--मत्तवारणों वरण्डकस्तेन विराजित शोमितं पत्ते मततवारणा मत्तगजा« 
स्तैविराणितं शोभितम्‌। स्फुरन्‌ देदीप्यमानों यो वज्रहेतिमरों होरककिरणकलापत्तेन नि्ितं यत्तोरणं 
बहिद्वार्र तेनोल्वणमुत्तादं पक्षे स्फुरु प्रकाशमानों यो वचहेतिभर' पविष्यायुधातिशयस्तस्मात्‌। रणेन एंग्रामे- 
णोल्वर्ण समुत्कटम । छोलकेतु चपरूप्वजमु। उभयन्न समानम्‌ हिति स्थादायुघज्वाला मूर्यतेज सुवोषिति 
हति मेदिवी । ौिलिष्टोपमा । झ५ 


९६ धम्रशर्साम्युदये. - [५-७९ - 


बन्धुर तमवंधाय॑ तस्य सदृबन्धु रत्तकरमेनसां फलस्‌। 
व्याजहार स रदाग्रदीधितिव्याजहारमुरसि प्रकल्पयन्‌ ॥७९॥ 
त॑ निशस्य हृदि मौक्तिकावल्ली दल्तजैद्विगुणयन्‌ मरीचिभिः | 
प्रोतिकल्दल्ितरोमकन्दलीसुल्दराक्ृतिखीवदन्‍्नुप: ॥८०॥ 

५्‌ [ पाठन्तरम ] 
देवि घन्यचरिता त्वमेव या स्वप्नसंततिमपश्यदीदृशीम्‌। 
श्रूयतां सुक्ृतकन्दलि क्रमाहष्य॑मानमतपायि तत्फस्‌ ॥८१॥ 
वारणेन्द्रमिव दानबन्धुर सौरभेयमिव धर्मधूधरम्‌ 
केशरीशमिव विक्रमोदितं श्रीस्वरूपमिव सर्वतेवितम्‌ ॥८२॥ 

१० माल्यव्नथितकोतिसोरभ चन्द्रवन्नयन्तवल्लभप्रभग्‌ | 
भावुवद्धवनबोधकोविदं मीनयुग्मवदसन्दसंमदम ॥८श॥ 
कुम्भयुग्ममिव मजूछास्पद तिमंल्लं सर इव क्लमच्छिदस्‌ | 
तोयराशिमिव पालितस्थिति सिहपोठमिव दर्शितोन्नतिस्‌ ॥८४॥ 





* पमोप॑ गत्या ताधि दृष्टानि षोड्श स्वप्नानि ययावृत्तेव सुब्रता कथयामास ॥७८॥ वन्धुरमिति--त राजा 
१५ महसेनस्तस्य स्वप्तसधातस्थ फलमाचचक्षे । कि कुर्वनू । दन्तज्योत्स्वाव्याजेन हृदये हारं द्ितौयमिवाकल्पयन्‌ । 
, किविशिष्ट फ़हमित्याह--परिपूर्ण ज्ञात्वा, क्िविशिष्ट.। सता बन्धु., विनाशकरं पापानाम्‌ ॥७९॥ तमिति-« 
ते स्वप्वसंधात शृत्वा उरोहारं द्विगुणयन्‌ दनन्‍्तकिरणैरतिपुलुकितो राजाभाषिष्ट ॥८०॥ देबीति--दे देवि ! 
परिभुवतस्त्रीणा त्वमेव धन्यजन्मजीविता या त्वमीदृशी स्वप्नसंततिमद्राक्षीः। तस्याः फल साम्प्रतमाकर्ष्यताम्‌ । 
भया निजबुद्धधा कथ्यमानमनन्त धर्ममूलम ॥८१॥ वारणेन्द्रमिति--त्वमेव॑ गुणशाल्ितम्‌ [ आत्मजम्‌ ] 

२० प्राप््यसि। किविशिष्टमित्याह--गजेद्धदर्शनात्‌ प्राधितदायिनं गजपक्षे दान मद' । वृषमिव धर्मघुराषैरेयमू । 
सिहमिवापराभूतम्‌ । रृक्ष्मीस्वरूपमिव सर्वसेवितम्‌ ॥८२॥ माल्यवद्ति--माछायुग्ममिव यश,परिमलमह- 
महितनिमुवन, घद्रम्रिव [ छोचनहारिसुषमम्‌ ], [ दिनकरमिव जगज्जागरण-- ] पण्डित, मत्म्मुग्ममिव 

! सर्वदा प्रमोदितम्‌ ॥८३॥ कुम्मेति--कलणगुगछमिव दृष्टभपि म्भूलकारकम्‌, प्रकृतिनिर्दोप तापापहं व सर 
ईव, समुद्र इब गभोरिस-श्रीजन्म--समर्यादादिगृणोपेत॑, सिहासनमिव दशितप्रभुत्वोत्साहम्‌ ॥८४॥ देवतेति-- 
/४०४०४४७४०७४७४७०७-००२४५७५७२५२२२५०५०००००....०...... 

२५ कहा॥७८॥ सज्जनोंके बन्धु राजा महासेन उन मनोहर स्वप्नोंका विचार कर दॉतोंके अप्र- 
भागको किरणोंके बद्दाने रानीके वक्ष/स्थछपर हारकी रचना करते हुए उन स्वप्तोंका पाप- 
हारी फछ इस प्रकार कहने छगे ॥७९॥| स्वप्न समुहको सुन प्रीविसे उततन्न हुई रोमराजिसे 
जिनका शरीर अत्यन्त सुन्दर मादूम हो रह था ऐसे राजा महासेन दॉतोंकी किरणोंके द्वारा 
रानौके हृदयपर पढ़े हुए हारकों दूना करते हुए इस प्रकार बोढे ॥८०॥ हे देवि ! एक तुम्हीं 

३० पन्‍्य हो, जिसने कि ऐसा स्व॒प्नोंका समूह देखा। हे पुण्यकन्दलि ! मै क्रमसे उसका फल 
कहता हूँ सुनो ॥८१॥ तुम इस स्वप्जसमूहके द्वारा गजेन्द्रके समान- दानी, बृषभके समान 
बैसेका भार धारण करनेवाछा, सिंहके समान पराक्रमी, छकषमीके स्वरूपके समान सबके 
द्वारा सेवित, सालछाओँके समान प्रसिद्ध कीतिरूप सुगन्धिका धारक, घन्द्रमाके समान 
नयनाह्वादी कान्दिसे युक्त, सूयंकी तरह संसारके जगानेमें निषुण, मीन युगछके समान 

रे५ अत्यन्त आनन्दका धारक, कछश युगछके समान मद्जलका पान्न, निमम सरोवरकी 
परद संतापको नष्ट करनेवाला, समुद्रको तरह मर्यादाका पालक, सिंदासनकी तरह उन्नतिको 


40000 मनन 
१. भपष्य ईंदृशीम्‌ घ० स० | 


-<९] पर्चमः सगेः ९६ 


देवतागमकरं विभानवद्गीततोर्थमुरगस्य हम्यंवत्‌ 
सदगुणाव्यमिह रत्नराशिवस्लुष्टकर्मगहन॑ च वच्धिवत्‌ ॥८५॥ 
लप्स्यसे सपदि भूत्रयाधिप तीर्थनाथममुना त्वमात्मजम 
जायते ब्तविशेषज्ञालिता स्वप्नवन्दमफल हि लू ववचित्‌ ॥८६॥ 
[ पल्चमि. इछोकेः कुछकम ] 
इत्य॑ तदर्थंकथया हृदि कुल्ययेव 
श्रोत्रान्तरप्रहितया हृदयेश्वरेण । 
देवी प्रमोदसलिलेरभिपिच्यमाना 
वप्नावनीव विलसत्युलकाडु राभूत्‌ ॥८७॥ 
स श्रीमानहमिन्द्र इत्यभिषया देवस्त्रयस्व्िशतो- 
दल्वद्धि, प्रमितायुषों व्यपगे सर्वार्थसिद्धेश्च्युत' । 
चन्द्र विश्वति रेवतीप्रणयिता' वेशासक्ृष्णत्रयो- 
दव्यां गर्भभवातरत्करितनु: श्रीसुब्रतायास्तदा ॥८८॥ 
आगत्यासनकम्पकल्पितचमत्कारासुरा: संतों 
जम्भारातिपुरस्सराः सपदि ता गर्भे जिन बिश्रतीस । 
स्तोग्रेस्तुष्टवुरिष्टभूषणचयरानर्चुरुच्चेज॑गु- 
भंक्त्या नेमुरनरत्तिषुनंवरसेस्तरत्कि न यत्ते व्यधुः ॥८०॥ 
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विमातमिव चतुणिकायामरागमनकारकमु, नागांलयमिव गीतस्थान॑ पुरा पाताछादगीतं प्रवर्तितम्‌ इति प्रसिद्धि:। 

. घनेकगुणमयं रत्वसंचयमिव, दग्बकर्मवत च ज्वलनमिव ॥८५॥ छप्स्यस इति--अनेन स्वप्मतमृहेन जगन्नाथ 
तो्करं पुत्र॑ प्राप्स्यसि । यस्मादविकल्पचेतसा सुर्योवयदृर्श स्वप्न सत्यमेवेति स्वप्नज्ञाः ॥८६॥ इत्यमिति-- 
अनेन प्रकारेण प्राणपतिना स्वप्ताथकंथया कर्णपुट्प्रहित्रया सुधासारिप्येव प्रसिच्यमाना देवी केदारमूमिरिव 
पुलुकाडूरसूचीमगीव वभूव ॥८७॥ स इति--अहमिद्दनामा स देवस््रयस्त्रिशत्सागरोंसमायु: क्षये सति 
सर्वार्थसिद्धेविमानाब्च्युत सुक्रताया गर्म हस्तिसुपधारी प्रविवेश । कदा गर्मेशवततारेत्याह--रेवतीनक्षत्र चन्दे 
गते सत्ि। वैश्ाखमासे कृष्णपक्षे श्रयोदर्याम्‌ ॥८८॥ आशगस्येति--ता सुब्रता गर्भस्थितं धर्मनाथहीर्थकर 
घारयन्ती दशदिस्भागात्‌ निजनिजासनकम्पेनोत्पादितश्चमत्कारों येषा ते तथा । जिनगर्भजन्मादो तेषामासनानि 
कम्पन्त इति श्रुतम्‌ । सौघमेंन्द्रपरमुखा देवा आगत्य तद्‌ रत्वपुर नगर त्रिप्रदक्षिणीक्ृत्य तौ जितस्य माता- 


दिखानेबाढा, विमानको तरह देवोंका, आगमन करनेबाछा, नागेन्द्रके भवनके समान 
प्रशंसनीय तीर्थसे युक्त, रत्नोंकी राशिके समान उत्तम गुणोंसे सहित और अग्निकी तरह 
कर्मरूप वनकों जलानेवाढा, त्रिछोकी नाथ तीर्थंकर पुत्र प्राप्त करोगी सो ठीक ही है क्योंकि 
प्रतविशेषसे झोसायमान जीवोंका स्वप्नसमूह कहीं भी निष्फल नहीं होता ॥८२:८६॥ इस 
प्रकार हृदयवल्छभ द्वारा कर्णमार्गसे हृदयमें भेजी हुई नहरके समान स्वप्नोंकी उस फछा- 
घढीने देवीको आनन्दरूप जलोंसे खूब ही सींचा जिससे वह खेतकी भूमिकी तरह रोमाचरुप 
- आंकुरोंसे सुशोमित हो उठी ॥८»॥ वह अहसिन्द्र नामका श्रीमान्‌ देव अपनी तेतीस सागर 
प्रमाण आयुके पूर्ण होनेपर स्ार्थसिद्धिसे च्युत होकर जब कि घन्द्रमा रेबती नश्षत्रपर था 
तब चैज्ञाख कृष्ण त्रयोदशीके दिन हाथीका आकार रख श्री सुन्रता रानीके गर्भभे अवतीर्ण 
हुआ ॥८८॥ आसनोंके कम्पित होनेसे जिन्हें चमत्कार हो रहा है ऐसे इन्द्रादिदेव सभी 
ओस्से तत्काल दौड़े आये। उन्होंने राजा मदासेनके घर आकर गर्ममे जिनेस्द्रदेवको 


१ रेबतीप्रणयतां म० घ० । २ उपमालंकार., वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । ३. गाईलविक्रीडितवृत्तम्‌ । 


१० 


११ 


२० 


९६ धर्मशर्मास्वुदये [५९५ - 
अहमिहमहमीहे यावदुच्वेविधातु' 
कर कथमिव पुरुुतोत्ादित तावदीक्षे। 


इति मनसि विलक्षं त क्षितीशं स रत्त- 
विदशकुपुमवृष्टिच्छक्षता चोरहासीत ॥९०॥ 


५ इंति महाकविश्रीहरिचन्दविरचिते ध्मशर्माम्युदगे सहाकाब्य 
गर्भावतारो नाम पद्यमः सगेः ॥णा॥। 





पितरौ हहेपयांचकु, अभिमतालंकरणैरलंचब्रुरतिभक्तिभरास्तयो: पुरतों गरायन्ति नृत्यन्ति स्मे। कि 
बहुना | तु ततू किमपि त्तास्तीति यदभीएं पते कृतमिति' ॥८९॥ अहमिति--तं राजान॑ गगन जहाए । 
रलमिश्रदेवमुक्तपृष्पवृष्ठियानात्‌ । किविशिष्टे तं। सनसि विकृक्षं निष्फलचिकीर्पम्‌। कर्थ॑ विलक्षमित्याह- 
१० यावदह गर्माचारमजू लक्रिया चिकीर्षासि कर्ष नाम तावत्सर्वमपि शक्रकृतं पह्यामि । मया बल्मनप्ति चिन्तितं 
तदिन् इतमेव दर्शयति । ततो मयानवकाशत्वात्वयंकरणमनोरथा न पर्वत इति विक्क्षताकारणमू ॥९०। 


ह इति महाकवि थोहरिचन्द्रविरधिते धर्मशर्साग्युद्यमहाकाब्ये गर्मावतारवणने 
श्रीमन्मण्डछाचार्यडलितकीतिशिप्यश्रीयशःकीतिंविरचितायाँ 
पु संदेदध्वान्तदीपिकायां पश्चमः सगः ॥५॥ 








१५ धारण करनेवाली रानी सुब्रताकी स्वोत्रों द्वारा सुति की, इष्ट आ समूहसे पूजा की, 
खूब गाया, भक्ति पूवंक नमस्कार किया, और नव रसोंके ऑन फेक किया। वह क्या 
था जिसे उन्होंने न किया हो ( ॥८९॥ में यहाँ किसी तरह भारी उत्सव करने की इच्छा 
करता हूँ कि उसके पहले ही उस उत्सवको इन्द्र द्वारा किया हुआ देख छेता हूँ--इस प्रकार 
मनमें छज्ञित होते हुए राजाकी रत्न और कल्पदृक्षके पुष्पोंकी चौके बहाने आकाहा मानो 

२० हैसी हो कर रहा था ॥९०॥ 


इस प्रकार सहाकवि हरिचन्द्र विरचित धमंशम्म्युद्य महाक्वाष्यमें ग्र्भावतारका वर्णन 
करनेवाला पंचम सर्ग समाप्त हुआ ॥पथा 





१. माईलविक्रीडितवृत्तम्‌ । २. माल्तीवृत्तम्‌, उत्पेक्षालंकार: । 


पृष्ठ) संग; 


सा भारतीव *चतुरातिगभीरमर्थ 

वेलेव गृढ्मणिमण्डलमम्बुराशे: | 
पौरनदरी दिगिव मेरुतिरोहितेन्दु 

गर्भ तदा नृपवर्धूदधती रराज ॥0॥ 
तामादरादुदरिणी रहसि प्रहष्टा 

दृष्टि' प्रतिक्षणमुदेक्षत भूमिभत्तु 
देवादवाप्य तपनीयनिधानकुम्भी 

साशडू रडूकुलमूलकुटुम्बिनीव ॥२॥ 
अन्तव॑पु: प्रणयितरः परमेश्वरस्य 

निर्यत्रशोभिरिव सा परिरभ्यमाणा। 
स्वल्पेरहोभिरभितो घनसारसार- 

बलुप्तोपदेहमिव देहमुवाह देवी ॥३॥ 
तृष्णाम्बुधेरपरपारमुपागत च 

निबन्धन॑ च तनय॑ जनयिष्यतीयम । 





_ खेवि--सा नृषवधू सुबता त॑ मृक्तस्वखूप गर्भ विश्रततों बमासे अनेकोपमानात्याविर्भावयति। यथा ' 


कस्यचित्कववीद्स्थानेकलक्षणगुणालकारयुक्ता वाणों अनन्यप्तदृशमनब्यप्राप्यं सर्वतः प्रतिभाससर्थ घारयति। 
अथवा यथा समुद्रस्य वेछा शेवालादिपिहितं रत्नसपृह विर्भत्ति। आहोस्वित्‌ यथा पूर्वा दिक्‌ मेस्पर्वतान्तरित 
चन्द्र बहति' ११॥ ठामाद्रादिति--ता विजप्रिया गर्भभाराल्सा पर्यद्धिकादिपरिकरितगर्भगृहरर्तस्थिता पुन 
पुन्रतिरामणोयकवत्ाधिवस्य प्रमोदविकसिता दृष्टिखधाक्षीत्‌ । दैवादचिन्तितोपस्थितभाग्योदयामिवानस्वर्णघटो 


न 


लोकपरिज्ञानादुविम्यती महादरिदरकुदृम्बबृद्धभायेव | आत्मानुचितछाभान्महप्रयलगूचनम्‌र ॥रा। अन्तवपु- ' 


रिवि---.सा देवी कर्पूरपुररचितालेपमिव शरोर वभार। अब भर गर्भवासिनों जिनस्य निर्गच्छद्धिरयश्रोमि- 
राष्किष्यमाणेव स्तोकैदिनेर्मासचतुष्टयलक्षणेरिति* ॥३॥ दृष्गेति--तस्या अन्यपदार्थविपयें दोहदानि मनो 
नाभिलकाष | पंर॑ क्री गृहीतशुकसारिकामोक्ष परित्यज्य तयेति दोहदवत्या पम्जरस्पशुकादयों मोजिता 





उस समय गर्भकों धारण करनेवाली रानी सुग्रता चतुर एवं गरभोर अथको धारण करने 
वालो बाणीकी तरह अथवा गुप्त मणियोंके समूहको धारण करनेवाछी समुद्रकी पेछाकी तरह 
अथवा मेरु पर्व॑तसे छिपे हुए चन्द्रमाको धारण करनेबाली आची दिञाके समान सुग्रोमित हो 
रही थी॥॥ जिस प्रकार किसी दरिद्र छछकी इद्ध गृहिणी भाग्यवश्न सुवणका कलम पाकर 
कोई इसे हे न जावे इस आशंकासे उसे देखती रहती हे इसी प्रकार राजा महासेनकी असन्न 
देष्टि उस गर्भवती सुन्रताको एकान्वमें बड़े आदरके साथ प्रतिक्षण देखती रहती थी॥गा। 
उस देबीका शरीर छुछ ही दिलोमें कर्पूरके स्वत्वका लेप छगाये हुएके समान सफेद हो गया 
था जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो अरीरके मोतर स्थित श्री-तीथकर भगवावद्षे बाहर 


| अतुरो विद्बजनगम्ब', अंतिगभीरो मतीपिमतोगम्य चतुरतामावतिंगनीरः्मेदि मप्रान्िमीर- 
स्तप्‌॥ २ बसन्ततिलकावत्तम, एकपल्चामत्तमबृत्त बावत्‌। मालोपमालशर । है उपश।४ इस्ेध्ा। 
१३ 


१७० 


१५ 


२० 


५९८ घमशर्मास्युदये [ ६-४- 


तेनावरुद्धघलकेलिशकुन्तमुक्ति 
मुक्त्वान्यवस्तुषु बवन्ध न दोहदानि! ॥४। 
वृद्धि परामुदरमाप यथा यथास्यथाः 
धइ्यामानन. स्तनभरो४पि तथा तथाभूत्‌। 
यद्वा नितान्तकठ्ना प्रकृति भजन्तो 
भध्यस्थमप्यूदयित्त ने जडाः सहन्ते ॥५॥ 
तस्या' कपोलफलके स्फटिकाव्मकान्तो 
कंदर्पदपंण इव प्रतिविम्बिताडु' । 
रात्रावलक्ष्यत जनेय॑दि लाउछनेन 
श्रीकष्ठकष्ठजरठच्छविना मृयाडू. ॥६॥ 
एकेन तेन बलिता स्ववजेन तस्या 
भडक्त्वा वलित्रयमवर्धत मध्यदेश । 
तेनेव संमदरसेन सुहृत्तदाभू- 
दत्यन्तपीवरतर, कुचकुम्भभार' ॥७। 
इत्यर्थ । यत कारणादियं तनूज प्रसविष्यति। किविशिष्टम्‌ । तृष्णासमुद्रोत्तो्ण ततोह्ष्या' सर्ववस्तुनिरभि- 
लापिता । निर्वस्धन कर्मवन्‍्धरहित प्राणिता कर्मवन्‍्योन्मोचक तत् इयं वद्धान्मोचयति ॥४॥ घृद्धिमिति-- 
यथा यथास्था उदरमुश्नति भेजे तथा तथा कुचभारो४पि क्ृष्णमुखों बभूव। यदि वा सत्यमेतत्‌ प्रकृतिकठिना 
अन्तर्दुषटा दु्जना मध्यस्थं समशत्रुमित्रमप्पुदयय गच्छन्त॑ नाभितत्दन्ति। यतोध्मी जडास्तया तत्त्वविचाराक्षमाः 
प्ने कठिनत्व॑ स्तनस्वभाव उदर॑च स्तवजघनयोरमष्ये ति्॒त्येव, जड़ा. सरसलावष्यस्वभावा, ॥९॥ दस्या 
इति--तस्या कपोलफलके गर्भप्रभावजनितप्तितिमनि कामदेवादर्शासदृश्े नक्त प्रतिविम्बितदधद्ध. सदृश- 
वर्णत्वात्कथ रक्ष्यते स्मेत्याह--विसदृशवर्णत लाझउनमृगेण नोलकंप्ठणलसदृशकान्तिनामुनेति। य्दिशव्दः 
संदेहवाची 0६॥ एकेनेत्रि--तस्पा मव्यप्रदेशो बबुबे। कि छृत्वा । वलिश्रयसंनिवेश सिनिश्यि । तेनैकेतान्य- 
सद्प्रमावेण गर्भप्रभावेण वलिना महाशवत्यात्मकेन स्ववछेत विजपराक्रमेण | इति करणस्य करणम्‌। अतद्चो- 
लेक्ष्यते तेगैव प्रमोदरसोपचंयेन स्तनतटप्रसार पीनतरों वभूव। झोभन हृदय येन स सुहृद। अथ चोक्तिडेश:-- 


२५ थया केनचित्‌ सुभटमल्लेन दोर्दण्डपरिच्छदेन मल्लत्रयं पराभूत दृष्ठवा सुजनवन्युवर्गों हपोल्लसितो मचति) ॥७॥ 


निकलनेवाडे यश ही आ्िंगित हो रही हो ॥१॥ यह सुन्रता रृष्णाहुप समुद्रके ह्वितीय 
तटको प्राप्त हुए वन्धनहीन पुत्रकों उ्तन्न करेगो--यह सूचित करनेके लिए द्वी मानो उसने 
“पिंजड़ोंमें बन्द क्रीड़ापक्षियोंकी मुक्तिको छोड़कर अन्य पस्तुओंमें इच्छा नहीं की थी--उसकी 
यही एक इच्छा रहती थी कि पिंजड़ोंमें वन्दर समस्त वोता-मैना आदि पक्षी छोड़ 


३० जावें॥४| इस सुप्रताका दद्र ज्यों-ब्यों वृद्धिको प्राप्त होता जाता था त्यों-त्यों उसका स्तत- 


भण्डर कृष्णमु्ख होता जाता था सो ठीक हो है। क्योंकि अत्यन्त कठोर ग्रकृतिकों धारण 
करनेवाले जड़ पुरुष सध्यस्थ [ राग-हेषसे रहित, पक्ृतमें बीचमें रहनेवाठे ] पुरुषका भी 
अस्युदय नहीं सह सकते ॥५॥ स्फटिक मणिके समान कान्तिवाला उस छुत्रताका'कपोल- 
फलक कामदेवके दर्पणके समान मालूम होता था। रात्रिके समय उसमें प्रतिविम्बित 


३५ चन्द्रसाको यदि छोग देख पाते थे तो महादेवजीके कण्ठके समान कठोर कान्तिवाले करंक- 


के द्वारा ही देख पाते थे ॥क्ष। उस सुत्रताका मध्यदेश गर्भस्थित एक वढी [ बलवान ] के 
द्वारा तीन वलियोंको [ पश्षमें नामिके नीचे स्थित तीन रेखाओंको ] नष्टकर बृद्धिको प्राप्त हो 


१. दोहदाति ग० घ० च० छ० ज० म०। २ ईर्ष्यालदो दुर्जना उदासीनस्याप्युदयं न क्षमन्ते किमुत 
का पृत्त प्रपञ्ध- 
पातितस्पेति भाव । बर्धात्तरन्यास. । ३ उत्क्षा डे 


डे 


-११ ] पष्ठ: से ९९ 


उत्वातपड्िरूविसाविव राजहसो 
शुभ्रो सभुड्भवदनाविव पद्मकोशो | 
तस्या स्तती हृदि रसे सरसीद पूर्ण 
संरेजतुर्गवल्मेचकचूचुकाग्रो ॥८॥ ह 
गर्भ व्॒तन्नपि मलेरकलड्िताड़ो थ्‌ 
ज्ञानतरय॑ त्िभुवनेकगुरबंभार । 
तुद्भोदयाद्रियहनान्तरितोईपि धाम 
कि नाम मुझ्चति कदाचन त्रिमरष्तिम हा 
काले कुछस्थितिरिति प्रतिपद्य विद्वान 
कतु यदेच्छदिह पुसवतादि कर्म । १० 
स्व. स्पद्ध॑येव तदुपेत्य पुरूदरेण 
प्रागेव निभितमुदेक्षत स॒ क्षितीश, ॥१०। 
सा गर्भनिर्भरतया सफलाडुसाद- ' 
मासाद निष्क्रियतनुस्तरुणेन्दुगौरी | 


आहोकिता स्फटिककृत्रिमपुत्रिकेव १५ 
भतु स्तदा मदयति सम मनो मृगाक्षी ॥११॥ 





उत्द्धातेति--तस्या. स्तनौ महिषशृज्भवत शुशुभाते । प्रेमरसे परिपृर्ण हृदये सरसि गृहीतकर्दमसम्बद्ितिविय् 
राजहंसाविव, अथवा पृष्डरीकमुकृलाविब मुखोपविष्टअ्नमरो। अत्र हंस-पक्षकोश-स्तनाना कर्दमन्सृजभ-हृष्ण- 
चूचुकाना चोपमानोपमेयभाव.* ॥८॥| गम इतति--स परमेझ्वरों गर्भवासे वसन्नपि गर्भमरुरस्पृष्टो शानत्रय- 
विराजित एवं। नासभाव्यमेततू, न नामादित्य उत्तुज्रपूर्वांचलतदीतिरोहितोर्प निजप्रताप मृज्यति ॥९॥ २० 
कार इति--प महाप्रेतों राजा तवमादिमासे कुछस्यिति मत्वा प्रसवमड्ुछादिका क्रिया या ईहाज्वक्ेता 
सर्वा अपि प्रयममेव शक्रेण कुछकिडूरेण झटित्यागत्य चक्किरे। स्पर्डया अन्यो मयि सति करिष्यतीतीर्ष्यालनेव 
स्व, स्वर्गादुपेत्य ॥१०॥ सेति--सा चम्नवलाक्षी राज्नो मनोजतिप्रेमासक्ते, कातरयाचकार। किविशिष्टा सती। 
उपचीयमावगर्भप्रभावात्‌ू स्फटिकोपलूघटितपाज्वालीव पृत्तलिकरेवेति यावत्‌ जरठचन्द्रधवला निष्क्रिय- 
तनुव्यापराज्वती । कुतों मिष्किम्रमित्याह-महागर्भोपचयतरि सहतया सर्वाज्भालस्य॑ प्राप्प ॥११॥ २५ 


रहा था अत्तः उसके स्तन-कछश हर्षसे ही मानो अत्यन्त स्थूछ हो गये थे॥»| जछभृत 
सरोवरके समान प्रेमसे ओत-ओत हृद्यमें भसेके सींगके समान काढे-काढे चुचकोंसे युक्त 
उस सुब्रताके दोनो स्तन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिन्होंने कीचड्युक्त मृणाल उखाड़ा है 
ऐसे राजइंस दी हों अथवा जिनके अग्रसागपर भ्रमर बैठे है. ऐसे सफेद कमढों के कुद्सछ 

ही हों ॥८॥ गर्भमें रहने पर भी जिनका शरीर सछसे करलंकित नहीं है ऐसे वह त्रिसुवन गुरु ३५ 
मति-अरव और अवधि इन दीन ज्ञानोंको धारण कर रहे थे सो ठीक ही हे क्योंकि सूर्य 
उतुज्न उदयाचलके बन में छिपकर भी क्या कभी अपना तेज छोड़ता है ॥॥॥ राजा कुछकी 
रीतिका खयाककर योग्य समय जिस पुंसवन आदि क्रियाके करने की इच्छा करते थे 
इन्द्र उस कार्यको स्वर्गंकी स्पधासे पहले ही आकर कर देता था और राजा उस क्रियाको 

चढ़े आइचयंसे देखते थे ॥१०॥ तरुण चन्द्रमाके समान गौर वर्णको धारण करने बाली रानी ३५ 
सुब्रता गर्भ के भारसे समस्त शरीरमें खेदका अनुभव कर निरूचक शरीर हो रही थी जिससे '- 
स्फठिकमणिकी पुतछीके समान जान पड़ती थी। दृष्टिके सामने आते ही वह अपने स्वामीका 


१ धाम हऐेनो गृहे मो इति हैभ.] २. माछोपमा। ३, दृष्टान्तालकार, | 


(९ 





अलजओ 


वज्जानलादि न ससर्ज न चोज्जगर्ज 

साम्चयमलवबिल इत्यपरोध्म्बुवाह. । 
अष्टो च सप्त व जिनेश्वरजन्मपूर्वान्‌ 

मासान्व्यघत्त नृपधामनि रलवृष्टिम ॥११॥ 
पुब्यं गते हिमरचो तपसो वलक्ष- 

पक्षाश्रितां तिथिमथ त्रिजया मवाप्य | 
प्राचीव भानुमभिनतल्दितसर्वलोक 


सासूत सूवितनय ततय॑ मुगाक्षी ॥१भ। 
शातोदरी शयनसनिदहितेष तेन 

ग्रोत्तमकान्‍वनसकागरुचा चकागे 
कदर्षदर्पजयिना तयनानलेन 

कामद्विपः गिरत्ति चाद्रमसो कलेव ॥१४॥ 
अष्टोत्तरां दशशती भुभलक्षणाना 

विश्वत्स पुष्यविषणि: सहसापि दुष्ट: । 
स्वर्गादृतेईपि परमोत्सवनिनिमेषाः 

कारिचित्रमत ने चकार चकोरनेत्रा: ॥१५॥ 
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[ ६-६३ 


वम्रेति--धनदोध्यमपूर्ों मेषः । कथमपरत्वमित्याह--विद्युज्जलतत ते मुमोच न च गर्ज चकार। विद्युत्वास्च गर्जनू 
वर्षति । अपर॑ च पण्मासान्‌ गर्भाववारपूर्व भवमासान्‌ गर्भस्थितेरेव॑ पञज्वृदशमासात्‌ नृपगृहे रलवृ्टि ऋतवान्‌। 
प्रस्तुतर्सु न तथा रलवृष्टि चकार किन्तु जहवृष्टिमेव ॥१२॥ पुष्यमिति--त्ता भूगाक्षी पूर्ण जनवाचकार। 
२० सृत्रिततयं दशितसकलतीतिमार्य प्रमोद्ितित्रिभुवनकम्‌ । करेत्याह--माघशुक्लपक्षे तृतीया चासौ जया च अर्थात 
भयोदश्यामेव चन्दरे पुष्यनक्षत्राश्रिते । यया पूर्वादित्यमुद्गमयति ॥१३॥ शातोद्रीति--सा क्षामोदरी शयव- 
समीपस्थेन तेन तप्ततपदीयप्रमेण वमाते । शम्भो. शिरत्ति त्वी चन्धकलेव कामदर्पोपहेन तृतीयनयतज्वलमेनेव । 
अत्र शिराशयतयो: सुब्रताचद्धकलयों: सूनृतृतीयनयनरयोस्योपमानोपमेयमावः ॥१४॥ अश्लोत्तरामिति--स 
पुष्याकरस्तोर्थनायो जातमान्रोश्यपष्टोत्तरयह॒बमनन्यतदृशलक्षणातां विज्ञाणों दृष्ठ, सन्‌ छाइचड्वलाक्षीगितिमेप- 


निजी जज 

२५ मन आन,न्दत कर देती थी ॥११॥ बड़े आइचर्यकी वात है कि कुवेर नामक अनोखे मेघने 
नतोवज्न दी यिराया था और न जोरकी गजेना ही की थी। वह चुपचाप जिलेन्द्र भग- 

वानके ४3420 8 माह पूर्व तक राजमन्दिरमें रत्नवृष्टि करता रह ॥१श। जिस प्रकार 

पूर्व दिशा स्वेोक समूहकों आनन्द प्रदान करनेवाले सूर्यको जन्म देती है उसी प्रकार 

उस सूगनयती रानोने माघ शुक्छ जयोदर्शीके दिन पुष्य नक्षत्रमें संसारकों नौतिका मार्ग 

३० दिखतनेयाले एवं सबके लिए आनन्ददायक्ष पुत्॒को जन्म दिया।१श। जिस अकार 


भद्ददेव जीके मस्तक पर कामदेव 


का गये जोतनेवाले नेत्रानछसे चन्द्रमाको कछा सुशोमित 


होती है उसी प्रकार शय्यापर पास ही पढ़े हुए संतप्त सुवर्णके समान कान्तिवाडे उस वालक- 


से चह 


ऋशोदरी माता सुशोभित हो रही थी ॥१७॥ पुण्यकी दृकानके समान एक हजार आठ 


उक्षणोंकों घारण करनेवाढे उस वालकने दिखते ही स्वगंके विना ही किन चकोर-छोचनाओं- 
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३५ ै: पुष्प म० घ०।२ “पा माघे' इत्यमर.। ३. नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिययः क्रमातू' इति प्रति- 
पदमारम्य पञ्चदिवप्तेपु पञअव तिथयों भवन्ति । प्रयमजया तृतीया, दितोयनयाहमी, सृतीयजया भ्रयोदशीति 


स्पष्टभु । ४. प्रो्ततस्य निएततत्य काव्चनत्य तपतत्य सकाशा सदृशी रुक कान्तिगस्थ तेव। ५ उपसा- 
लंकार. । ६. उपभा। 


ड़ 
१६८ ] पष्ठः सगे १०१ 


गच्छब्नवश्चिरतरं जिनजत्मदत्त- 

हस्तावहूम्ब इव निर्मलपुष्यराशिः । 
अप्रेरितो४पि भवनामरमन्दिरेपु 

निःसंख्यश्षद्भुनिवहः सहसोज्जगर्ज ॥१६॥ 


रे रे भवश्नमणजत्मजरान्तकाया: ५ 
सथ प्रयात शममेष जिवोध्वतीण' । 

इत्य॑ प्रशासदिव "डिपण्डिमचण्डिमोच्चे: 
ख॑ व्यन्तरामकशतध्वनिराततान ॥१७)। 

एको न केवलमनेकपमण्डलत्य 
गण्डाच्छिस॒ण्डिगलकज्जलकान्तिचौरः । १० 


ज्योतिर्गृहप्रहिलपिहसहस्नादे- 
* रुलस्धर. स जगतो5पि मदो निरस्त. ॥१८॥ 





लोचना ते चक्कर परमोत्सवेन रूपातिशयेन स्वर्ग विवावि। स्वगें नितिमेषा भवन्तीति तन चित्रमू। अन्न तु पुन- 
रिदमाश्वर्यमेव ॥१५॥ गरउन्निति--ब रणेद्रप्रमुखभवनवापिना विमादेष्वसंस्यातश्डू धमूहो दष्मो अवादितोरप 
तिर्मलपुष्यसमुद्र इव। क्िमर्य गर्जतीत्याह--जिनजन्मना तीर्थकरोत्यादेन वत्तो हस्तावलम्ब, साधारो यस्य तथा- १५ 
विध. पाताे बुडमू । अन्योईपि य. कृपादौ विपतनू हस्तेनावकमूमय स्थिरोक्रियते स सोत्साहो भवति ॥१६॥ 
रे रे मवेत्रि--धपन्तरविमानेपु पटहशतावा थो ध्वनि. स्वयमुदृगत. से गगन व्यानशे। अनेन प्रकारेंगतान्‌ 
दिक्षयत्षिव । काबू शिक्षयत्षित्याह--रे रे इत्याक्षेपामलणे भव. ससारस्तस्य भ्रमण, जन्म योब्यन्तरसंक्रमणो- 
त्याद., जरा वृद्धत्वमू, अन्तको मृत्यु. । एप. आलाप्यत्ते, किमाछाप्यन्त इत्याह--यूप शर्म यातापसरतेति । यो 
भचप्निग्रहकारी देव. प्रादुर्मूत इति इज रप्रचण्डोच्चैत्तरं यथा भवति ॥१७॥ एक इृति--त केवलमेक एवं ३७ 
मतडू जसमूहस्य करोछादिगलत्मद. शोषित । दितीयस्थ्रिभुवतस्यापि सदो$हकारो विरस्त । कैरित्याह--ज्योति- 
गृंहेपु चद्धादित्यविमानेपु प्रहिछा उच्छुद्नछा ये विहनादाः घिहशब्दितानि ते. । ज्योतिर्गुहिपु जिवजन्मज्ञापताय 





बीनीजीसीजीजीजीन्सननीडीयीजीर शब्द किक 


को भारी उत्सवरसे निमेषरद्दित नहीं कर दिया था॥१०॥ भवनवासी देवोंके भवनोंमें 
बिना बज्ञाये ही असंख्यात शट्लोंका समूह बज उठा जो उस पुण्यसमूहके समान जाब 
पड़ता था जो कि पहले चिरकाछसे नीचे जा रद्दा था परन्तु अब जिनेन्द भगवानके जन्मका २६ 
पाकर आनन्दसे ही मानो चिल्छा उठा हो ॥१६॥ व्यन्तरोंके भववोंमें जोर- 
जोस्से बजती हुई सैकड़ों मेरियोंके शब्दने आकराशको व्याप्त कर रिया था बह मानों इस 
बातकी घोषणा ही कर रहा था क्षि-रे रे जन्म-बुढ्रापा-मरण आदि झन्रुओ ! अत्र तुम छोग 
शीघ्र ही शान्त हो जाओ क्योड्ठि जिनेन्द्र भगवान्‌ अवती्ण हो चुके हैं ॥१७॥ ज्योतिषी 
देवोंके विमानोंमें जो हृठीडे हजारों सिंहोंका नाद हो रद्दा था उसने न केबछ हाथियोंके ३० 
गण्डम्रण्डलसे मयूरकी ग्रीवा और कंजछको कान्तिकों चुरानेषाढा कालछा-काछा मद दूर 
किया था किन्तु समस्त संसार का बढ़ा हुआ मद--अहंकार भी दूर कर दिया था।॥(दा। 





१,-डिप्डिमेन वादयमेदेन चण्ठिमा तैद््य यस्य तथाभूत. । व्यन्तरानकशतध्वनिरित्यस्थ विशेषणम्‌। 'वाह्यमेदा 
उमरमडढडिप्डिसशर्सरा ” इत्यमर । २ सच. प्रसृतस्य जिनशिशोछोंक्रोतरलावष्य विलोक्य सर्वा कामिल्य, 
परमोत्सवैन निमेषशूत्या व्भूवुरिति भावः । ३. उछ्तेक्षा । ३५ 


१०२ धमशर्मान्युदये [ ६-१९- 


तत्काललास्यरसलालसमोक्षलक्ष्मी- 
विक्षिप्रताणिमणिकड्ूणरावरम्थ: | 
जन्मत्यनल्पतरकल्पतिवासिवेद्म- 
घण्टास्वनेः स्वग्मपूरि जगज्जिनस्थ ॥१९॥ 
है बालस्य तस्य महा सहसोच्तेन 
प्रध्वसितान्धतमसे सदने तदानीम | 
सेवागताम्बरमुनीतिव सप्त काचि- 
देपान्व्यबोधयत केवलमजुलार्थम्‌ ॥२०॥ 
जन्मोत्सवप्रथमवार्तिकमात्मजस्य 
१० तस्थ प्रमोदभरदुललितो नरेन्‍्द्र, । 
तोवींशमौलिमणिमालिकयाज्येव 
लक्ष्य्या पुनंनियतमात्मसमीचकार ॥२१॥ 
ते गन्धवारिविरजीकृतसवंदर्त्म॑- 
व्यश्नाददभ्रधृूणयो भणयो निपेतु | 
7१ "येस्तत्क्णोप्तयुक्कतद॒मबीजपुज्ज- 
निय॑त्ररोहनिकराकृतिसवका रि ॥२श॥ 


के 
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घिहनियादा ब्भूबुरित्यर्थ:। उत्कन्बरोशन्यमिरस्त ॥१८॥ तकाछेति--अचुरतौधमेंद्रकत्पनिवासि विमानेपु यः 
स्वय समुद्भूतघष्टाध्वनिः स भुवन॑ पूरयामास । के सहेत्याह--तत्कालेततिप्रमोदात्‌ या छास्पर्सलूम्पठा मुक्ति 
श्रीस्तया विज्षिप्ती हस्तकप्रचारेण चाहितौ यो हस्तो तयो रत्नकड्भूभानि तेषा रावा रणज्ञणत्कारास्तेषा रम्पै- 
अंडे ।अधवा रावरम्येरिति घष्टास्वनविशेषण वा।तदा किविशिष्ट कड्डूणारावरम्यै:। जिनस्य जन्मोत्सवे॥१९॥ 
वालस्पेति--तस्य शिक्षोगिनस्य तेजसा प्रथमोदितेन प्रसूतिगृहे तमसि निराकृते सत्ति केवल तदा 'मजुरार्थमेव 
काचित्मप्तसंस्यान्‌ दोपान्‌ प्रज्वाह्यामास । विशेषज्ञानात्मरथममेवागतान्‌ सप्तमुतीतिव ॥२०। जन्मोत्सवेति-- 
रेद्रो महासेनस्तस्थ प्रधमतनूजस्य जन्मोत्सववातक्रियक प्रथम महाहपंप्रविसंस्थुलब्रित्त आज्ञया पक्रवर्ति 
पदाभिवयैव सकहराजमौलिवन्दनोययावजितया सर्वकषक्ष्या आात्मतुला निवाय। तुष्टेन सफलमपि सा्नाज्यं 
दत्तम्‌ आज्ञा तु नेत्मर्थ' ॥२१॥ ते गन्वेति--गत्घोदवर्पोपणमितरजस्के राजमार्ग घदेव ते ते मणयों रत्नाति 
वदृषिरे गगनादमिततेजसों ये. किमकारीत्याह--पैस्तत्काछोप्तवर्मद्रमवीजपृज्जेम्यो तिर्गच्छदद्ूरा अनुचक्रिरे। 


न 
चछ 


३ 


नि 


जिनेन्द्र भगवानके जन्मके समय कल्पवासी देवोंके घर बजते हुए बहुत भारी घंटाओंके उन 
शब्दोंने समस्त संसारको भर दिया था जो कि तत्काल तृत्य करनेमें उत्सुक मोक्षछक्ष्मीके 

हिल्ते हुए ह्थोंके सणिमय कंकर्णोके शब्दके समान मनोहर थे ॥१९| उस बालफके सहसा 
प्रकट हुए तेज से प्रसूतिगृहका समस्त अन्धकार नष्ट हो चुका था अतः उस समय फिसी 
स्त्रीने केवछ मंगलके लिए जो सात दीपक जाये थे वे सेवाके लिए आये हुए सप्तपि ताराओं- 
के समान जान पढ़ते थे ॥२०॥ सर्वप्रथम पुत्रजन्मका समाचार देनेवाढे बौकरफो आनन्‍्दके 
भारसे भरे हुए राजाने केवछ राजाओं के मुकुटोंपर पड़ी हुईं मणिमाछाके समान सुशोमित 
आजासे ही अपने समान नहीं किया था किन्तु छक्ष्मीके द्वारा भी उसे अपने समान किया 
रै* था।॥रशा उस समय सुगन्धित जढसे धूढिरहित किये हुए राजमार्गमें आकाशसे बड़ी-बड़ी 
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र वत््षण तत्काझमुप्तानि संतानितानि यानि सुक्ृतदृमबीजानि पृष्यमहीरुहवीजाति तेपा पुष्जा समूहस्तेम्पो 
निर्वन्तो नि्गच्ठन्तो ये प्ररोहनिकरा भड्ू समृहास्तेपामाकृतिः संस्थानम्‌ । २, दोप्ययैव ध्वान्तविनाशें दीपाना , 
कावध्यकतेति भाव, । 


रै 


छः 


०५ ] पएः सगे, १०३ 


*उद्षिप्तोतुपठपल्लवितान्तरिक्षे 
॒ चिक्षेप तीवणरुचिरत्र पुरे त पादान। 
भन्ये पतत्विदशपुण्परसप्रवाह- 
पदोहपिच्छिलपयच्छलपातभीत: ॥रशा। 
तंवाहयन्नित मताक चिखत्थमुक्ता- ९ 
स्‍्लजु्विसंस्थुलूपदा: प्रतिपक्षवत्दी:। 
मन्दारदाममबुत्तोकरभाखाही 


मन्दो$तिमन्दगतिरत्र वभूव वायु: ॥ २४ ॥ 
तौयों ध्वनिः प्रतिगृहं लयशालि नृत्त 
गोत॑ थे चारु मथुरा तवतोरणश्री:। १० 
पत्माचनेकपरमोत्सवकेलिपात्र 
द्रागेकगोत्रमिव भूत्रितव॑ वभूव ॥ २५ ॥ 
शुभ्न॑ नभोध्भवदभूदपकण्टका भू- 
भवत्पेव भावनुरभिगस्यरचिबंभूव । 
बग धर्मवीभगशोना किरणप्ररोह्मणा चोपमानोपमेषभावः ॥२२॥ उत्किपेति--तीकरणरबिरादित्योपतन सगरे १५ 
किरयात्न प्रमप्नार रचितगगनोरिकाचद्रोदयादिपटलपिहिन्तान्तरिक्षे । ततोष्वकाशाभावादादित्यपादाना प्रधारो 
नास्तीति भाव । ततोझुमामि देवसमूहमुक्तमन्दारमकर्दरसपडिले पथि स्ललनपतनभोरुकः। अन्योधपि 
प्टिमागें पतनभयात्महतालोकहास्यतामोर- पादं न ददाति ॥२३॥ संवाहयश्निवेति--तदात्र लगरे वायुर्मन्द- 
गामी बभूव। अगर तहि श्लोन्नगतिमंविष्यत्ि तन्न। मन्दोईप किविशिष्ट । मन्दारमालामकरन्दबिन्ुसमूहमहा- 
भारण्षित.। किमर्यमिव मन्दोश्यतिमन्द इत्याह--कारागृहुचिरक्ालमोदिता शजनृपावरोधमहिषी.. संवाह- २७ 
यत्रिद चिखत्यवशात्वम्जायमानल्वेन विसंस्युछ्ा स्घ॒लस्त, पादा यास्ता ताः। अन्यो४पि कश्चिदृवछिप्ठो दयाई 
सम्जमातां स्म्रिय॑ दृष्टवा मार्गेडज्भमर्दनायपवारेण प्रतिपात्यन्‌ गच्छति। तद्ा वायुरतिमन्दोध्भूद वन्चो मुक्ता- 
एवेति भाव: ॥२४॥ तौर इति--तदा जितजस्मोत्सवे सममेव द्वाकू शौप्रं वा विभुवनमप्येकगो्रसदृश वभूव । 
अनेफरम ड्रलमहोत्सवकारित्वेन । कपमित्याहु--छोकत्रये४पि गृहे तोय॑ध्वनि.। तथा यथोक्तलक्षणशोभित गीत 
नृत्तज्व॒ तथा सर्वश्रवन्दनम्ाछा मोक्तिकतरतुषनवोनतोरणादिलक्ष्मोदृ्यमानत्वेन” ॥२५॥ छुम्नमिति-- २५ 


किरणोंकों घारण करनेवाले वे मणि बरसे थे जो क्रि तत्काल बोये हुए पुण्यरूपो इृक्षके बीज- 
समुद्यायके निकलते हुए अंकुरोंके समूहकी आकृतिका अनुकरण कर रहे थे ॥२२॥ फहरायी 

हुई पताक्राओंके बस्त्रोंस जिसका समस्त आकाश व्याप्त हो रहा है, ऐसे उस नगरमें सूर्य 
अपने पाद-पैर [ पक्षमें किरण ] नहीं रख रहा था मानो उसे इस बातका भय छग रहा था 

कि कहीं ऊपरसे पड़ते हुए देवपुष्पोंके रस प्रवाहके समूहसे पंकिल मार्गमें फिसक कर गिर ३० 
न जाऊँ ॥२३॥ सन्दारसाठाओंके मधुकणोंका भार घारण करनेवाढा सनद वायु और भी 
अधिक मन्द हो गया था मानो चिरकाल वाद बन्धनसे मुक्त अतएव लेगड़ाते पैरोंसे चछले- 
वाढछी शत्रराजाओं को स्त्रियोंकी प्रतीक्षा करता हुआ चल रहा था ॥२४॥ उस समय घर- 

घर तुरदी वाजोंके शब्द हो रहे थे, घर-घर ठयसे सुशोभित नृत्य हो रहे थे, घर-घर सुन्दर 
गीत हो रहे थे ओर घर-घर उत्तमीत्तम नये-नये तोरण बॉघे जा रहे ये। अधिक क्‍या कहा ३५ 
जाये ९ तोनों छोक एक कुटुम्बकी तरह अनेक उत्सवोंके क्रीढापान्र हो रहे थे ॥२प उस 

१, उत्तिप्ति उत्सफुरिते केतुपट पताकावस्त्र: पल्छवितं व्याप्तमन्तरिक्ष॑ यस्मिन्‌ तस्मित्‌ पुरे । २ गगना- 
त्पतन्तों मणिनिवहास्तत्कणोप्तपृण्यपादपवीजसमूहनिर्गन्‍्छदहकुरनिकरा इव वमुरिति भाव । ३. उ्मरेक्षा । 

४, तस्मिन्‌ जिनजन्मति छोकत्रय सोत्सवं जातमिति भाव । 


१०४ ; धमंशमम्युदये [६-२६- 


बारोग्यवानजनि जानपदो5पि छोक- 
स्तकि न यत्सुखनिमित्तमभत्तदानीम ॥ २६॥ 
; स्ताता इवातिशयजालिनि पृष्पतीर्थे 
तस्मित्‌ रजोव्यपगमात्सहसा प्रसत्ना:। 
५ एष्यन्निजप्रणयिनां तिदिवात्तदानी 
संयोगयोग्यसमया: ककुभो वभूवु: ॥ २७॥ 
रज्भावलिध्वजपटोच्छयतो रणादि- 
व्यग्रे विधोग्वरपरिग्रहचक्रवाले । 
उद्देल्लनोल्लसितरत्तस्चा हृतद्धि- 
१० निर्यामिकेरिव चिराच्वलित निधाने ॥ २८॥ 
जाते जगलयगुरो गरिमाम्बुराशि- 
तोरान्तरान्तरितविश्वमहिम्नि तत्र । 
कोज््यस्थ राज्यमहिमेति किल प्रभाव- 
शक्त्या हत॑ हरिहृयासनमाप कम्पस [| २९५ ॥ 

१५ शगतत्॒ दुदिनाभिरहित बमूव पृषियों च विपसरपंकष्टकादिवर्जिता, चण्डरचिद्त्र सुखस्पर्णतेजा बभूव । एस 
जिन प्रति भक्तिभारं वितन्वन्त इबेदृश्ा व्भूवुरित्यर्थ,। आारोग्यवानित्यादि--व्याधिपीडितदन छोको देशे$- 
स्मिप्तीरोगों बभूव । अन्यदपि यत्सुख्कारणं तत्सर्व समजनिष्ट ॥२६॥ रवाता इति--दिगजूवास्तदानीसाग- 
मिष्यहिकृपालसयोगयोग्यसमया व्भूबु' । धूलीपटछोपशमाप्निमछात्तस्मिन्‌ जिवजन्मलक्षणपवित्रोदतीयें 
महाप्रभावयुक्तेगभिपिक्ता इव। यथा कारिचिच्यतुर्थदिवसस्ताता. पुष्पज्नावविगमेल निर्मतसाः स्वियों निज 

२० कान्तोपभोगयोग्या भवन्ति' ॥२७॥ रह्माबडीति--तदा लिनजन्मप्रभावात्षिधानैरपराहरिकरिवाविभूंत भूतल- 
लुध्नविगरन्मणिप्रतेजसा सहा्तेरिव । क्च गताः प्राहरिका इत्याह--स्वस्तिककेतुपटरवना ववीनतोरणादिकरणे 
पृषिव्या घनदकिकरसमूहे व्याकुछे सति जिनजन्मन्ति धनदेन तोरणादि कर्तव्यं स च सपरिवासस्तत्करणे व्यावुल- 
तमस्ततो विधयः शुत्या । अथ चोक्तिडेश.--यया कश्चिच्चिरवन्दीकृतोआहरिकमात्मानं मत्वा पलायते ॥२८॥ 
जात इृति--महेन्दापिहातन चकम्पे तस्य प्रभाववलेचान्दोलितमिव । कथमित्याह--तस्मिन्‌ विभुववप्रभों महा- 

२५ महिमसमुद्रजलपिहितसवंतेजस्थिप्रभावे जिने जाते सत्ति कोध्यं नामान्यस्येतरप्रभावस्य शक्रादे राज्यतक्ष्मीचित्न 


सम्रय आकाश स्वच्छ हो गया था, प्रथिवी कण्टकरदित हो गयी थी, सूर्य भक्तिसे ही मानों 
सेवनीय किरणोंसे युक्त हो गया था और देशके छोग नीरोग हो गये थे। चह क्‍या था जो 
घुखका निमित्त न हुआ हो ॥२६॥ उस समय दिशाएँ [ पक्षमें स्त्रियाँ] रज [ घूछी, पक्षमें 
ऋतुधर्म ] का अभाव होनेसे अत्यन्त निर्मल हो गयी थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानों 
३० अत्यन्त सुशोमित पुण्यकूपी त्तीथ [ सरोवरके घाट ] में नहाकर जानेवाढे अपने-अपने पतियों 
[दिवपारों, पक्षमें पतियों] के समागमके योग्य दी हो गयी हों ॥२७»।| उधर जब तक सजानैके 
रक्षक छोग रंगोंके द्वारा चोक पूरने, पताकाएँ फहराने, तथा तोरण आदिके बाँधनेमें उललसे 
रहे तब तक खजानोंने देखा कि अब कोई पहरेदार नहीं है इसलिए उछटफेरसे फैलनेवाली 
रल्वोंकी किरणोंके बहाने पहरेदारोंकी मूखंतापर हँसते हुएके समान उन्होंने भागना शुरू कर 
३५ दिया ॥२८॥ अपने गौरबरूर समुद्के जछके ' भीतर लिन्होंने सबकी महिमा तिरोहित कर 
ली है ऐसे जिनेन्द्रदेषके उत्पन्न हो चुकनेपर अब और किसकी राज्य-महिमा स्थिर रह 
.अकती है! इस प्रकार अभुकी प्रभाव शक्तिसे आहद होकर ही मानो इन्द्रका आसन कम्पित 
१. गरिमाम्बुराज्षेगरवसागरस्य नौरान्तरे जलाम्यन्तरेज्तरित, चिजिलजनमाहातयं ये 
तथाविधे । २, समासोक्ति. । 3४०७०: 0 


३३ ] घहः सगे १०५ 


तत्कम्पकारणमवेक्षितुमक्षमाणि 

ज्ञात्वा शतान्यपि दशोज्ज्वललोचनानाम | 
अत्यन्तविस्मयरसोत्सुकचित्तवृत्ति- 

रिव्रोध्वाधि समुदमीलयदेकनेत्रमू! ॥३०॥ 
तेनाकलब्य जिनजन्म जवैन पीठा- 

दृत्थाय तहिशि पदान्यपि सप्त गत्वा | 
देवो दिवस्तमभिवत्य मुदाभिषेक्तु 

प्रस्थानदुन्दुभिमदापयत क्षणेन ॥३१॥ 
उद्विद्रयक्षिव चिराय शयालुघ्म 

तस्य ध्वतिरभ रितभूरिविमानरन्छ' । 
हर्म्याणि भेदु रतरोअप सुरासुराणा 

द्रावपारितोषिकृमिवार्थंथितु जगाम॥३२॥ 
ते षोब्शाभरणभूषितदित्यदेहा' 

स्वस्वोष्वाहनजुषः सपरिग्रहाइच । 
हल्कनजेनगुणसंतततिकृष्यमाणा- 

इचेलुबंछादिव दशापि दिशामधीशा: ॥३ेशे॥ 


सिहासनादिप्रभाव: । अन्यदपि यहस्तु कम्पते ततातियोगी येनाहत॑ उत्कापते तान्यपेति भाव ॥२९॥ दलस्पेति-- 
शक्रस्तस्पात्मसिहासनस्थ कंम्पकारणं शातुमबंधिकृक्षण तृतोयलोचनमृश्निद्रयामाउ--अवधिज्ञानं प्रायुदक्त 


इत्यर्थ,। किविशिष्ट.। 'अतिशयारचर्यरसोत्तालमनोव्यापार | इतरत्‌ सहस्तमपि छोचनाना तत्राक्षममित्ति, 


मत्वाः ॥३०॥ तेनेति--ततू सौधमेंद्रेण शिनजन्‍्मप्रभावादिदं कम्पितमिति ज्ञात्वा झ्षटिति विहासनादुत्याय 
सप्तपदानि तस्या दिशि गत्वा जिन प्रणताम । पदचात्‌ स्वर्गस्थ पतिहर्षत्याकुछो मेद्मस्‍्तके जितामिपेकज्ञापवाय 
महादुन्दुभी खीवदत्‌ ॥३१॥ उन्निद्ययज्ञिति--स बहुलतरों दुन्दुभिनादश्चिरकाछुसुप्त धर्म जागरयन्निव सूर्व- 
वैमानिकाना गेहान्‌ जगाहे। द्वाक्‌ चशीत्र च। श्ोप्रकारणमाह--परारितोषिक याचितुमिव । अन्योषपि थे. 
करिचित्युभजन्मादिकयाइयकत्वेद पारितोषिक गरियाचिषु से सर्वेषा पुरत एवं प्रयाति.॥३२॥ ते घोडशेति-- 
तमस्तेन दुन्दुभिष्यनिवा ज्ञातजैनगन्मानों दशापि 'दिवपालादचलन्ति सम | किविशिष्ट इत्याह--पोडशालडूरण॑- 


१७ 


न््ज 


0 


मंण्डित दिव्य॑ तेजोमयमड़ं येषाम। केयूरहाराजूदकुष्डडानि प्रलम्बरसूत्र मु डिमृद्रिके। शल्त्री च पहू. , 


हो उठा था ॥२७॥ जब इन्द्रने जाना कि हमारे एक हजार नेत्र आसनके कम्पित होनेका 


कारण देखनेके छिए असम हैं. तब उसने बड़े आशचयसे उत्सुकचित्त होकर अपना अवधि- 
ज्ञान रूप एक नेत्र खोछा ॥३०। इन्द्रने उस अवधिज्ञान रुप नेत्रके द्वारा जिनेन्द्र भगवानका 
जन्म जातकर शीघ्र ही सिंहासन छोड़ दिया और उस दिशामें सात कदम जाकर प्रभुको नम- 
स्कार किया तथा अभिपेक करनेके लिए उसी क्षण बड़े हपंसे प्रस्थान दुन्दुभी वजवा दी ॥३१॥ 
उस भेरीका शब्द चिरकालसे सोनेवाले धर्मंको जगाते हुए की तरद्द विभानोके प्रत्यक्ष विबर- 
में व्याप्त हो गया और स्वयं सम्पन्न होकर भी पारितोषिक मॉगनेके लिए ही मानो समस्त 
सुरों तथा अमुरोंके भवोमें जा पंहुँचो ॥३२॥ जिनके दिव्य शरीर सोछह प्रकारके आभूषणों- 
से सुशोमित है ऐसे दरों दिक्‍्पार अपनी-अपनी सवारियॉपर बैठ अपने-अपने परिवारके 


१ देकनेत्राभ ध० म० | २ अत्यन्तविस्मयरसेन सातिगयाद्ुतरसेनोत्सुकोल्कप्ठिता चित्तवृत्तियस्य तथाभून. । 
३. अवधिज्ञानेव शक्र. स्व्तिहासनकम्पतनिमित्तं ज्ञातुं तत्मरोइमूदिति माव, | 'ढे इद्रारिियमतिक्ृतिदराण» 
वायुकुवेरैशानसोमघरणेद्धा' क्रमेण पूर्वादीनां ककुभामधीशा स्ति। 

१४ 


हक 


३५ 


३०६ घमशर्मास्युद्ये [ ६-३४ - 


स्व॒द॑त्तिन॑ तदनु दच्तसर:सरोज- 
राजीनटल्ल"टहनाकवधूतिकायस 
उत्फुल्ललोचनर्चां निचयैविचित्रे: 
संचित्रयन्निव दिवस्पतिराररोह ॥३थ॥ 
५ ऐरावणइचटुलकर्णझल झलाभि- 
रड्डीनगण्डमधुपावलिरावभासे । 
यात्रोद्यत. पथि जिनस्य पढे पदेष्सो 
नि्मुच्यमान इव पापलवेस्त्ुटद्धि: ॥रे५ा॥ 
गच्छन्ननल्पतरकल्पतरुप्रसूत- 
(० पात्रीपवित्रकरकिड्छ रचक्रवाले; । 
सोह' तदीयविरहातिमजव्लुवस्धिः 
क्रोडावनेरिव रराज स पृष्ठलस्ते. ॥३६॥ 
अत्योध्न्यघटूनरणन्मणिभूषणाग्र- 
वाचालितोच्चकुचकुम्भभरा: सुराणास 
| उल्लासिलास्परसपेशलकांस्यताल- 
लोलश्रिता इव रसाल्ललताः प्रचेलु: ॥३१५॥ 


कटकश्च मेसला ग्रैवेयर्क नृपुरकर्णपूरो' । इति पोडशाभरणानि । निजनिजतादुशगजादिवाहनत्यिताः सपरिग्रहाः 
कलतत्रादिपरिवारयुक्ता जतश्च हृदयसंवद्धपरमेश्वरगुणसमूहैराक्षष्यमाणा बलाद्‌ हठादिव। बरवया वद्धमन्य- 
दप्पाहृष्यते ॥३१॥ स्वदृन्तितमिति--स्वर्गपतिरैरावणपृष्ठमलंचकार । किंविश्ि्ट स्व॒र्ग॑दन्तिनमित्याह--तस्य 
२० विक्रियाप्रभावाद्‌ थानि द्वार्भिधान्मुखानि प्रतिमुखमष्टावष्टी दत्ता । सर्वेषु तेपु मुख्ेप्‌ पट्पझ्यागदधिकशतदय- 
संस्यानि ( २५६ ) दन्तमुसछाति । दन्तं दन्तं प्रति यत्सरोबरं सरसि सरसि द्वार्निशतश्ानि दछे दे स्पित- 
रम्माप्रमुखदेवाडुनाभिरभिनोत॑ सर्वंसमुदायनाटक तथाविध॑ स्वर्दन्तिममारुरोह। कि बुर्वन्‌ शक्त इत्याह-- 
विकसिततहलनेत्रतेजतां पदलैविचिग कृष्णसक्रपवरजेरैरावर्ण चित्रभड्ीयुक्तं कुर्वान्तिव । यात्रायां हि पलम्चवर्णे- 
हंस्तिनश्चित्यन्ते ॥8 ४॥ ऐरावण हृति--चम्चर्कर्णाहतिभिरत्पतितश्रमरपटलैरावृतों बभासे । लिन विवन्दि- 
२५ एस्सो तताभावानिर्गलड्धि. पदे पदे कृष्ण कल्मपविन्दुभिरिव परित्यज्यमान. ॥३५॥ गच्छन्रिति-- 
स॑ जिनजन्ममहोत्य॑व॑ चिकीपुरिन्द्रः शुशुमे । वहुकत्पवृक्षपृष्पपटलकालंकृतहस्तैः किकरसमुहैरनुतरजद्धिस्त- 
* द्वियोगदु सर क्षणमपि सोढु का्रै्न्दनप्रमुले. स्वर्ककेलिवनैरिव ॥३६॥ जन्योधत्येति--परउ्परं संघटूझणज्ञणाय- 
साथ ऐसे चले मानो हृदयमें छगे हुए जिनेन्द्र भगवानके गुणोंका समूह उन्हें वपूर्वक 
खींच ही रहा हो ॥३१॥ तदनस्तर जिसके दाँतोंपर विद्यमान सरोवरोंके कमलोंकी पंक्तिपर 
३० उुन्दर देवांगवाओंका समूह दृत्य कर रहा है ऐसे पेरावत हाथीपर सौधसेन्द्र आरुढ़ हुआ। 
वह सोधसन्द्र अपने विकसित नेत्रोंकी चित्र-बिचित्र कान्तिके समूहसे उस हाथीपर चित्र 
चिता हुआ-सा जान पढ़ता था ॥३५॥ चंचढ कानोंकी फटकारसे जिसके कपोछोंपर बैठे 
हुए भ्रमर इधर-उधर उढ् रहे है ऐसा ऐरावत हाथी ऐसा जात पड़वा था मानो चूँकि वह 
लिनेन्द्रभगवानकी यात्राके रहिए जा रहा था अतः पदु-पदपर टूटते हुए पापोंके अंशोंसे दी 
३५ भानो छूट रहा हो ॥२५॥ कल्पबृकके पुष्पोंके वढ़े-बढ़े पात्र द्वाथमें लिये हुए अनेक किंकरोंके 
समूह इन्द्रके साथ चल रहे थे जिनसे बह ऐसा जान पड़वा था मानो विरहजन्य हुःखको 
सहनेके लिए असमर्थ हुए क्रोढ़ा बन ही उसके पीछे छूग गये हों ॥३क। परस्परके आधावसे 


के. अमर . बन्‍नमेनमा - 


है. लडह घ० म०। २. गरमकर्णगतिसलंसलेत्यच्यतें ![ 
३. उत्तेत्षालंफार हे पृच्यते इति कमन्दकरीयनोतिसारटीका ( १४५) । 


*« ४० पहः सर्ग! १०७ 


गायश्नदन्षमदनुप्रजद पपमन्द 

बन्द तदा दिविपदा मिलदासमन्तातु। 
देव' पृथवपृथगुपात्तविशेषभावै- 

स्तुल्यं सहतनयनो नयनेदंदर्श ॥३८॥ 
उद्दामरागरमतागरमस्नहूहु- 

हाह्दिकिम्तरतरज़ितगीतसबित:' । 
संत्रासहेलुपु नदत्स्वपि तु्य॑तक्षे- 

घ्वन्तर्न शोत्तकिरणं हरिणों बवाधे ॥३९॥ 
क्रर' गृतान्तमहिपस्तरणेरतुरड्भा 

ज्योति कुरज्भरिपव पवनस्प चेण. | 
सर्वे सम यबुरमो जिनमार्गलूमा: 

दे था त्यजन्ति ले परस्परवेरभावम्‌ ॥४०। 


७५५ ०५./%२०९७ नी 


मानस्ला/इरपगब्लिस्तवभाराम रद, संचरुन्ति ह्म। रततात्रमोदादाविर्भवन्ताट्यरसमतोहरकास्यताछामि- 
नंयपूना एवं) अठ छझ्नाना संप्वशान्यक्रोृतकांस्यताहोपमामम्‌। स्वय नृत्यन्ति स्तनलक्षणकंसतालाइच 





१० 


दर्ममम्तीत्यर्भ, ॥३७॥ गायदिति--तदा महेद्वों देवाना वृन्द चतुदिगन्तादागत्य परिवारीभवदाल्ोकयामास। १५ 


के सहसनयने. । किविधिष्ट. । अन्‍्यान्यविशेषरस: । क्रिविशिष्ट वृरदमित्याह--गोत़ प्रकटयतु, नृत्यमभिनयत्‌, 
ए्टे लंगएू, बमन्द उप्रमोदं मिलतू, निजगृह्दागच्छत, नयनाना प्राचुर्यात्‌ सर्वत' स्थितानू देवान्‌ तोण्रोषहास्य- 
मंकेतादिभावयुस्‍तनेयने! संभावपतीत्यर्थ: ॥३८॥ उच्चमेंति--देववृन्दस्वरुप॑निहुपयति । चद्रोत्मज्त्थों भुगो 
नोल्हलयाण्व हार । संब्रातकारपेपु दुन्दुभिलक्षेप्वपि वाद्यमानेषु । कि कारणमित्याह--यत्तोध्यो किविशिष्ट: । 


महागीतिस्मममुद्मस्याहूहुहाहा दिष्वनिविशेय: डिल्तरेंदेंवविशेषस्तरद्धित यद्गीतं तत्र उक्तिरतिशया भक्तियस्प २० 


मे तयाबिंध:। हुहृहनहादय. प्रव्दा हि पणूना भ्रासहेलवः दाइव गीतरसमस्तों मृग्षे नाकर्णयति ततों ने च्ं 
दृ।गीकरोतीति भाव: ॥३९॥ कर इति--परस्पर॑विरोधित पश्चवस्तदागच्छत्तो न कलहायन्त इत्याह-- 
स्वभावभोष्मोध्य महिप. आदित्यस्थ तुरज्ञमा ज्योतिष्ददेवाता व सिहा वातस्थ चाहनभृगश्चामी वैरायमाणा 
जग्मु:। अपवा युक्तमेत्त्‌ बीतरागमार्गानुमारिण. के था जीवाः चिरकालसंचितवैरमुत्यृजन्ति व । अपि तु 


अत ी ८ मी जीजीयीयीजनीय न जानाननरी सीसजीलसीरीर 


बिनके मणिमय आभूपणोंके अग्रभाग खनक रहे है तथा साथ हो जिनके उन्नत स्तनकछश २५ 


शब्द कर रहे है ऐसी देव|गनाएँ बड़े हपंसे इस प्रकार जा रही थीं मानो प्रारब्ध नृत्यके अनु- 
कूल कॉसेकी ध्ॉम ही घजाती जाती हों ॥१७५॥ उस समय देवोंके ब्रुण्डके झुण्ड चारों ओरसे 
आकर इकट्ठे दो रहे थे। उनमें कोई गा रद्दा था, कोई दृत्य कर रद्ा था, कोई नमस्कार कर 
रहा था; और-कोई चुपचाप पोछे चछ रहा था, खास बात तो यह थी कि हजारों नेत्नोंवाढा 


इन्द्र प्रथक-प्रथक विशेष भाषोंको धारण करनेबाले अपने नेत्नोंसे उच्त सबको एक साथ देखता ३० 


आता था ॥२८॥ यद्यपि भय उसन्न करनेवाले लाखो तुरही बज रहे थे फिर भी चन्द्रमाका 
दरिण उत्कट रागरुपी रसके.समुद्रमें निम्न हूहू हाह्म आदि किन्नरोंके द्वारा पल्कषित गीतमें 
इतना अधिक आसक्त था कि उसने चन्द्र॒माको छुछ भी बाधा नहीं पहुँचायी थी॥३९॥ यमराज- 
का वाहन कर भेसा, सू्यके वाहन घोड़े; ज्योतिपी देघोंके वाहन सिह, तथा पवनकुमार- 


का वाहन हरिण--ये सब परस्परका बैरभाव छाड़कर साथ-साथ जा रहे थे सो ठीक ही है ३५ 





१, सक्तः घ० म० १२, धोति घ० भ० । 


१०६ धमशर्माम्युदये [ ६०४१ - 


पष्पे: फले. किसलयेम॑णिभूषणेरच 
तैस्तैविचित्रवस्वीव रसंचयेश्व तै ध् नि री | व] न 
कर्तु' जिनेनद्नरचरणाचंतमुत्तरत्त' है प् 
कल्पहुमा इच वियत्यमरा विरेजु' ॥४१॥ 
5 अन्योह्यसंचलछनघट्टितकर्कशोरं - | 
रे शुण्णो्हारमणंयो भटटतां सुराणास 
तारापधात्करिषटाचरणप्रचार- 
संचूर्णितोडुनिचया इव ते निपेतु:॥४२॥ 
'सूयोपगामिभिरिभेमेत्ता कराग्रोि) “7 
(४ व्यापारिताभिरभितापिति गण्डमूले । 
गण्डूषवारिविसरप्रसरच्छटाभि- हक 
द॑च्रे क्षणं श्रवणवामरचारलक्ष्मो: ॥४र॥ 
रक्तोत्यल हरितपत्रविरूम्बितीरे 
त्रिस्लोत्स, स्फुटमिति त्रिदशब्पिद्ध:। 
१५ बिस्‍्त्र॑ विक्ृष्य सहसा तपनस्य मुड्चेत्ु- 5. 
धुल्वन्करं दिवि चकार न कप्य हास्यस ॥४४॥ 
| 


चसरीउीजरजी व ड। 


त्यन्थेव ॥४०॥ पुष्पैरिति--गगनादुत्तर्तो देवा शुशुभिरे निजमक्तिभराज्यितपूणा कह सधालशृता 
इव। किंविशिष्ट'! उपलक्षिता जिनपूजाय॑ गृहीतैस्तादृशेः पृष्ममालादिगि, ॥४९॥ अन्यो5ल्येति--तदा 
प्रमोदर्ाथिह्ाना देवाना वरीनृत्यतामत्योत्य परस्परं संघट्डनधितकठिनहंदये शृण्णाश्चूणिताः स्थृछा हारमणयों 
२० मुष्ताफछानि गगनातपतत्ति स्‍्म। अतर्य ज्ञायन्ते सुरेश गजघापादभारदूर्णितास्‍्तारगणा व ॥४९॥ 
सूरयेति--आदित्यमण्डडसभीपे संचर्ा्धिदेंवानां गजेर. पृष्करमुखोद्गोर्णामिः कपोहमूे मदतापक्षमनार्थ जलः 
शीकरच्छटामि' कर्णालंकरणचामरमनोहरभी रहे चामरसदृश्यों बभूबुरित्यर्थः ॥४३॥ रफक्तोष्रकृमिति--ऐरावणों 
गगनगड्भायास्‍्तीरे मीछदछविकतत्कोकनद््रान्त्या रवि गृहीला पतः शीघ्रमुष्णत्वेव दर्पपुष्करः परित्यजत्‌ 
शुष्कर च समूल्कारं कम्पयन्‌ नर्भप्ति केषा स्मेरमुल्ं न चकार अपि तु चकारेव। पक्षे हरित हरितिवाहन 
२५ क्योकि जिनमार्ममें छीन हुए कौन मनुष्य परस्परका वैरभाव नहीं छोड़ते ॥॥४०। पुष्पों, फ्ों, 
पहलवों, मणिमय आमभूषणों और विविध प्रकारके अच्छे-अच्छे बस्धोंके समूहसे जिनेन्द्रदेवके 
चरणोंकी पूजा करनेके लिए आकाशमें उतरते हुए वे देव कल्पबृक्षोंके समान सुशोभित हो रहे 
थे ॥४१॥ हृत्य करनेवाले देवोंके कठोर वक्षःस्थछ परस्पर एक दूसरेके सम्भ्ुख चढनेसे जब 
कभी इतने जोरसे टकरा जाते थे कि उससे हारोंके बढ़े-बढ़े सणि चूर-चूर हो आकाशसे नीचे 
३० गिरने छगते थे और ऐसे मालूम होते थे मानो हस्तिसमूहके चरणोके संचारसे चूर-चूर हुए 
नक्षत्रोके समूह ही गिर रहे हो ॥४२॥ सूर्यके समीप चढनेवाछे देवोंके हाथी अपने संतप्त- 
गण्डस्थल्पर सूँड्से निकडे हुए जछसमूहके जो छीटे दे रे थे उन्होंने झणअरके छिए फानोके 
पास लटकते हुए चामरोडी सुन्दर शोभा धारण की थी॥४श। आकाशगंगाके किनारे हरे 
रंगके पत्तेपर यह छालकमल फूछा हुआ है यह समग्रकर ऐरावत हाथीने पहले तो विना 
३५ पिचारे सूयका ब्रिस्च खींच लिया पर जब उष्ण छगा तव जऱदीसे छोड़कर सूँड़को फड़- 


१, मूर्यापगामिनि- घ० म०, स्वराग्रोपगा मिमि- च० । २ देवानामू। ३, पृण्डामभागम्‌ । 


द 
> ४८ ] पु; सघः १०९ 


तारापथे विचरतां सुरसिन्धुराणां 
सृत्तारनिगंतकराम्बुकगा इवारातु। 
तारा. सुरेदंदृशिरेध्य मिथो5ड्भसड़- 
त्रुट्यद्विभूषणमणिप्रकरानुकारा' ॥४१॥ 
मविक्रमक्रमभुजड़मभोगमुक्ता 
निर्मोकरज्जुर्व 'दृष्टविषातिरेका | 
व्योगापगा चुपुरगोपुरदेहलीव 
देवेव्यंछोकि घटिता स्फटिकोपलेन ॥४९॥ 
रेजे जिन॑ स्तपयितु' पततां सुराणा 


शुभ्रा विमानशिखरध्वजपंडि रप्रे । 
आनन्‍्दकन्दलितरुपद्तं पतन्ती 

ज्ञाल्रा मिजावसरमम्बरनिम्तगेव ॥४७॥ 
जाते जिने भुवनशास्तरि संचरल्तः 

स्वद॑स्तिनों नमसि नीलपयोदखण्ड्मू | 
ताथादूते प्रथममिन्दुपुरप्रतोल्यां 


दत्त कंपाटमिव छोहमय॑ बभज्जु' ॥४८॥ 


चाल न न + जज ची०नी धनी जी जीधान्<ी सीजन औसत 


नोलाशमिति यावतू * ॥४४॥ तारापय इति--गगने गर्छता सुरकरिणा सृत्कारतियुंकशीकरकणा इव देवस़ारा 
उत्मेश्ञाचक्रिरे । अयवा द्व्यत्वत्थभावयोगात्परस्पसपु संघटभुदितालंकरणरत्मप्रचया इव विभाविता.? ॥४५॥ 
चविक्रमेति--वलिवत्थतोद्यतप्रसृतनारायणपादसपंशरी रोज्कितकज्युलिकावल्छोव. दृष्टपानीयातिश्या. पक्ष 


(०, 


प्‌ 


वृष्टररलातिरेका नभोमस्दाकितो देवेर्ददुशे। अथवा व्िषिवपुरप्रतोक़ीदेहकीव स्फटिकोपलनि्मिता ॥४६॥ २७ 


रेज इृति--जिनजन्माभिपेक कतुमुत्तरता देवाना धवछा विमानकृट्ध्वजपठश्रेणी गयने शुशुभे । केव शुशुभ 
इत्याह--जिनसेवायोग्यं जिनत्तानसमय ज्ञात्वा प्रमोदविरचितरूपशत॑ यथा भवत्येव देवनदीव पतन्ती । अन्न 
घ्वजपटानां गड्भास्पशताना चोपमानोपमेयभाव ॥४७॥ जात इंति--भिभुवनगुरो जिनेश्वरे,समुत्पत्ते जन्म 
प्रभावनायामागच्छन्त ऐरावतप्रमुखदेवगजेद्रा नभोमार्ग पदभारेण नीछूस्थूछमेघपटल्ं घुर्णयाचक्र । अतदच 


सभाग्यते जिनस्वामिनं विधा वाह्मस्वर्गप्रतोत्या दत्त कपाटमिव विघट्यामासु.। सास्मत॑ जिनदर्शतात्माणिवा २५ 





नजीजीजनरीयर २ीमरी मरीज: 


फड़ाने छगा। यह देख आकाशमें किसे हँसीन आ गयी थी॥४४७॥ भआकाझमें देवोनि 
ताराओंको अथम ठो ऐसा देखा मानो वे घूमते हुए देवोंके हाथियोंके सूत्कार शब्दके साथ 
निकले हुए सूँड़ुके जलके छीटे ही हों ओर उसके बाद ऐसा देखा मानो वे परस्परके शरीरक्षे 
संघट्टसे दृटते हुए आभूषणोंके मणियोंके समूह ही हों ॥४५॥ कुछ और नीचे आकर देवोंने 


विपजल [ पक्षमें गरल | से छबाछ॒ब भरी एवं स्फटिकमणियोंसे जड़ी हुईं वह आकाशरंगा ३० 


देखी जो कि विष्णुके तृतीय चरणरूप सर्पके द्वारा छोड़ी हुई कांचुीके समान अथवा स्वर्ग- 
रूप सगरके गोपुरकी देहलीके समान जान पड़ती थी ॥४६॥| जिनेन्द्र भगवानका अभिपेक 
करनेके छिए आकाशमें आनेवाले देवोंके विमानोंके शिखरोंपर फहरानेबाली सफ़ेद-सफेद 
ध्वजाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो अपना अवसर जान आनन्दसे सैकड़ों रूप 


धारण कर आकाहागंगा ही आ रही हो ॥४७॥॥ त्रिभुबनके शासक श्री जिनेन्द्रदेषके उत्तन्न ३५ 


होनेपर आकाशमें इधर-उधर घूमते हुए देवोंके हाथियोंने उन काछे-काछे मेधोंके समूहको 
खण्डित किया था-तोड़ डाछा था जो कि स्वासीके न होनेसे चन्द्रढोककी ग्रतोछीमें छुयाये 


१. दृष्टिवपातिरेका म०। २. भान्तिमान्‌ । '३. उल्ेक्षा 


् 


१० 


१५ 


रे 


न 


डे 


३१० धमशममन्युदये [ ६-४९ - 


अव्याहतप्रसरवातविवर्तमान- 
तीलान्तरीयविवरस्फुरितोरूण्डा । । 
बाह्मच्छविव्यपतयापितगर्भशोभा- 
रम्मेव कस्य न मनो हरति सम रम्भा ।४ण) 
यावज्जिनेश्वसपुरं हरिराजधात्या: 
स्वर्योकर्सां भभसि धोरणिरापतन्ती । 
लोकस्य शास्तरि जिने दिवमारुसक्षो- 
सिश्रेणिकेव सुकृतेन कृता रणज ॥५ण। 
वलादघनोरलहरीनिवहान्तराल- 
हेलोल्छसन्मकरमीनकुलछी रपोतात्‌ ' । 
"ते यानपात्रपटलप्रतिमेविमानै- 
रत्तेरुम्बर्महास्वेनिधेरमर्त्या: ॥५१॥ 
द्वारि द्वारि नभस्तलाप्निपतिते स्तृपेमंणीनां मुनि- 
क्रोडपीतपयोधिभूतलूमिव व्याठोकयबच्पि | 


निर्रल स्वर्गमार्गो गम्यत इति भाव । अथ च निर्नाय मन्दिरं दत्तकपा्ट भवतीति प्रसिद्धिः ॥४८॥) अध्याह- 
तेति--रम्सा देवाड़ुना सुरार्थमध्यस्था कदलीव शोभपें सम | किविशिष्वेत्याह--अव्याहतअसरेण वायुना 
धूयमान॑ यप्नीलान्तरीय कृष्णाघोवसन तस्य विवरमुभयप्रान्तयों: सन्बिस्तेव स्फुरिते, क्षणमात्र दृष्धवृरूदण्डो 
यस्मा, सा तथाविधा। बाह्माता वस्तराभरणादीला छविव्यपनयेन तेजोनिराकरणेन अ्पिता दशिता गर्भशोभा 
निजाजुपरभा यया सा तथाविधा । अन्तरीयादीनि समुद्धिब् यस्या अज्भप्रभा निष्कास्तेत्यर्य.। पक्षे वातवशा- 
्लब्धे प्रान्ते दृष्ठरल्यहिका वाह्मत्वचा निराकरणेव दृष्ट गर्भशोभा यस्या. सा तथाविधा ॥४९॥ यावदिति-- 
रलपुरं महेखूपुरं व व्याप्यान्तराछे देवानां पड़िक्तवभासे जिमनाये धर्मोपदेशके सति भव्यजनस्प स्वर्ग यियासो- 
धं्धोपनीता निश्रेणिकेद सोपानपद्क्तिरिव ॥९०॥ वलादिति-ते देवा गगवसमुद्रात्प्रवहणसदृ्श विसा ने- 
रत्तरन्ति सम । किविशिष्टादित्याह--मिहन्सेघा इव महोभिसमूहास्तेषा मध्ये समुल्लसन्ति मोतमकरकर्कराशि- 
प्रभृतीति ज्योतीषि यत्र सह्मात्‌ पक्षे उदघ्चदृबहलमहाकल्लोलपटछमध्ये युगपद्वृश्यमाना मकरादयों जछूचरा 





यत्र! ॥५१॥ द्वारि द्वारीति--देवरोजो यद्यपि अगस्त्यमुनिषीतरत्मसमृहावशषेषसमुद्रपृथ्वीतलसदृर्श रलपुर 


हुए लोहेके किवाड़ों को तरह जान पढ़ते थे ॥४८॥ तेज चायु द्वारा हिलनेवाढे नीड अधोवड- 
के छिद्रोंके बीचसे जिसके उत्तम ऊरुदण्ड प्रकाशमान हो रहे हैं. ऐसी रम्भा नामक अप्सरा 
उस रस्भा--कदर्लीके समान सबका सन हरण कर रही थी जिसकी कि वाहरकों मछिन 
कान्तिके दूर दोनेसे भीतरक्की सुन्दर शोभा प्रकट द्यो रही है ॥2९॥ इन्द्रकी राजधानीसे 
लेकर जिनेन्‍्द्र भगबानके नगर तक आकाशमें आनेवाली देवोंकी पंक्ति ऐसी जान पढ़ती थी 
सानो जिनेन्द्र भगवानके शासनकाहमें स्वर्ग जानेके लिए इच्छुक मनुष्योंके पुण्यसे बनी हुई 
नसैनी ही हो ॥५०। चंचछ मेघरुपी पड़ी-बढ़ी रछहरोंके वीच जिसमें मकर, मीन ओर 
ककराशियाँ [ पक्षमें जखजन्तु विशेष ] अनायास सुशोभित हो रही हैं ऐसे आकाशरूप 


भहासागरसे वे देव छोग जद्दाजोंके तुल्य विमानोके द्वारा शीघ्र दी पार हो गये ॥११॥ 





रे५ १. पोत़ान्‌ घ० म० । २. ये यात घ० म० । ३ झुपकालंकार.॥ 


- ५३] घह्ः सर्गः १११ 


एकस्पेव जगद्निभूषणमणेस्तस्याहँतो जन्मता 
मेने रत्वपुरं तथापि मर्तां नाथस्तदा सार्थक ॥५२॥ 

पुरमिव पुरुहुत' प्राग्जलिस्त्रिपरीत्य 
तिभुवनमहनीय॑ हम्य॑मस्यातिरस्थम्‌ | 

समुपनयनवुद्धा विध्वविद्याधिपत्य॑ ५ 
श्रियमिव सहसान्‍्तः' प्रेपयामास कान्ताम ॥५३॥ 


इठि महाकविश्रोहरिचन्दवविरचिते धमंशर्माम्युदये महाकाष्ये देवागसो नाम पष्ठः समेः ॥६॥ 


ददृशे । के । गृह्दारे घनदवृष्ट रलराशिभि।। तथापि तथाविधरत्लप्राचुयपितस्थ जितस्य विभुवतभूषणैक- 
रलस्य जन्मत्वेन रतवपुर सार्थक सब्युत्यत्तिकममंस्त ॥५२॥ पुरमिवेति--महेद्रो रत्पपुरं नगर त्रि.प्रदक्षिणी- 
कृत्य पद्चात्विभुवनपृज्यमत्य गूहूं त्रि प्रदक्षिणोकृत्यातिरम्यं महाप्रभाव॑ ततः प्रसृतिगृहे शची विससर्ज जिना- १० 
नयनाभिप्रायेण । किविशिष्ट कान्तामित्याह--सर्वभुवनसाम्राज्यलक्ष्मीमिब' ॥५३॥ 


इ॒ति श्रीमन्सण्डछाचायछितकीतिशिष्यपण्डितश्रीयश्ञ.कीर्तिविरचितायां सन्देहध्यान्त- 
दीपिकायां धमंशर्मास्युदयटीकायां देवागसवर्णनो नाम षष्ठः सगे, ॥8॥| 


यद्यपि वह नगर प्रत्येक दरवाजेपर आकाशसे पढ़े हुए र॒त्नोंके समूहसे ऐसा जान पढ़ता था 
मानों अगस्त्यमुनि द्वारा क्रीड़ावश पिये हुए समुद्रका भूवल ही हो, फिर भी इन्द्रने जगवूको १५ 
विभूषित करनेवाले एक जितेन्द्र भगवान्‌ रूप मणके जन्मसे हो उस नगरका रलपुर यह 
नः्म सार्थक माना था ॥५२॥ इन्द्रने दवाथ जोड़कर नगरकी तरह श्री जिनेन्द्रदेवके अत्यन्त 
सुन्दर एवं त्रिकोकपूज्य भवनकी तीन प्रदक्षिणाएँदी और फिर समस्त संसारके अधिपति 
श्री जिनेन्द्र देवको छानेकी इच्छासे छक्ष्मीके समान सुशोमित इन्द्राणीको भीतर भेजा ॥५१॥ 





इस प्रकार महाकवि हरिचन्त् विरचित धर्शर्माम्युदय नामक मह्ाक्ला्यमें देवागमका वर्णन 
करनेवाला छठा सगे समाप्त हुआ ॥३॥ 


+ 


२० 





१ सहसात. ख०। २. तथाविघरलतप्राचुयेपि तविभुवनभूषणरुरत्वस्थ तस्व जिवस्य जन्मत्वैनेद रत्वपुरं 
सव्युतत्तिकममंस्त मस्ता नाथ इति भाव. ॥ शार्दूलविक्रीडितं छन्द | ३ माहितीच्छन्द. 


सप्तम। संग 


प्रविश्य सद्मन्यथ सुब्नताया: समप्यं मायाप्रतिरूपसड्ू | 
शी जिन पृर्व॑पयोधिवीचेः समुज्जहारेन्दु *मिवोच्यतं यो: ॥१॥ 
अवाष्य तत्याणिपुटाग्रमेत्रीं प्रकाशमाने जिनयामिनीशें । 

५ करारबिन्दद्वितयं तदानी विडौजसः कुण्डलता जगाम ॥र॥ 
प्रमोदवाष्पाम्बुकरम्बितेन दृशां सह णे सहसनेत्रः । 
अपवदयदस्याकृतिलक्षणानां सकष्टमष्टाभ्यधिक॑ सहख्तम ॥३॥ 
अपारयन्नप्रतिरुपमज्ध जिनस्य तस्येक्षितुमीक्षणाभ्यास्‌ । 
“सहस्तनेत्राय तदा समूह' सुरासुराणां स्पृहयाबभूव ॥४॥ 

१० तमादरादभंकमप्यदश्रेगुंणेग रीयांसमशेषलोकात्‌ । 
क्ृतप्रणामाय पुरंदराय सम्पयामास पुछोमपुत्री ॥५॥ 


प्रविश्येति--अथानन्तर॑ सुब्॒ताया जिनमातुः प्रसूतिगृहे प्रविश्य॑ मायानि्िततादृश जिनप्रतिविस्व- 
मृत्सज्भे समर्प्य इद्राणी बारूजिनेद्ध जग्राह। यथा चोर्गगर्न पूर्वसमुद्रकल्छोछात्‌ प्रथमोदितमात्र चलमुत्सजू- 
यति। अत्र सुब्रतावी च्योजिनचन्द्रयोरिष्दाणी दिवोश्चोपमानोप मेय भाव: ॥॥॥ अवाप्पेति-तस्या. शच्या, 
१५ करपल्लवे स्थिति प्राप्य प्रकादमाने आत्मानं दर्शयति सति जिनचन्द्रे सोधमेंद्रस्य पाणिपश्नद्ययमजणलिबन्धतां 
प्राप। शचीहस्ते जिन॑ दृष्टवा हस्तो योजयन्‌ नमस्कारं कृतवानित्यर्थ:। अथ चारविन्दं चने दृधयमाने 
संकुचतीति प्रसिद्धि * ॥२॥ प्रमोददेति--सहसनेत्रों महेद्यो हर्षाशुनिर्रेण ने्रसहल्नेण परमेश्वरस्याष्टोत्तर- 
सहन्न॑ छक्षणाना ककशकुलिशालकतिलकादीनां व्यकोकयत्‌ । सकष्टे छोचनदर्ितोपेत॑ यथां स्यात्‌ । अतिशायि- 
छावप्परक्षणसहल्लेपु नयवसहत्लमतिशयसक्त ततो यन्‍्वयन यंत्र स्थित तत्त्व शयद्‌ ( ? ) शिष्टाशलक्षणनिरो- 
२० क्षेणे दुरिद्रत्वाल्लोचनसहलेणापि न ययेष्टहपरमानुभवन कठुँ शवनोतरीति भाव: ॥३॥ अपारयन्निति--तदा 
देवदानवाता मण्डल छोचनसहसश्रापिमनोरथं चकार। कि कारणमित्याह--तस्य लिनस्य निस्पमान सर्वतो 
मनोहर णरीरं द्वाम्या लोचताम्या द्रष्टमशकनुवन्‌ सहस्वनेत्रवदस्मॉकमपि यदि छोचनसहल्तं स्थात्ततों वयमपि 
सकल जिनाज्भ युगपद्‌ अपव्याम हत्यर्थ: ॥४॥ तम्ादरादिति --तं जिनलक्षणं बालक गुरुमिगुंद्तममशेपलोकात्‌ 





तदनन्तर इन्द्राणीने प्सूति-गरहके भीतर प्रवेश किया और सुब्रताकी गोदमें मायामय 

२५ वालकको छोड़कर जिन वालुकको इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कि पूर्व समुद्रकी लददरीके 
चीच प्रतिविम्धको छोड़कर नवीन उद्ति हुए चन्द्रमाकों आकाश उठा छेता है ॥१॥ उस समय 
चूँकि जिन बाकरुपी चन्द्रमा इन्द्राणीके हस्ततछकी मित्रताकों पा कर प्रकाशमान हो रहे थे 
इसहिए इन्द्रके दोनों हस्तकमछ, कुड्मछवाको प्राप्त द्ो गये ये ॥९॥ इन्द्र हपौश्रुओंसे भरे हुए 
अपने हज़ार नेत्रोंके द्वारा भगवानके एक हजार आठ लक्षणोंकों बड़ी कठिनाईसे देख सका 
था ॥३॥ उस समय दो नेत्रोंके द्वारा जिनेन्द्र भगवानका अनुपम रूप देखनेके लिए असमर्थ 
होता सुर आर असुरोंका समूह हजार नेत्रोंवाले इन्द्रके इच्त्वकी इच्छा कर रहा था ॥8॥ जो 
बालफ दोनेपर भी अपने विद्ञाल गुणोंकी अपेक्षा समस्त संसारसे वृद्ध थे ऐसे जिनेन्द्रदेवको 


जीन बज 





ही 


१. “मिशेदित स० ग० घ० चु० छ० ज० म०। ३ सहमत नेत्राणि यत्य वे तत्मै। ्यूहेरीप्सित:” ठति 
गयुर्दो। ३. उपगा, डोद्यञयत्तम्‌ । ४. रुपकम । 


-६१ ] सप्तमः सगे ११३ 


ममंभमेणाश्रगुवल्लभर्ग न्यभायि मृध्नि तिदिवेश्वरेण । 

जयेति बा मुहुरुघवरस्दि' कराञ्जलिः स्वत्य मुरेरणेपे' ॥0॥ 

ने तत् चामीकरनाम्मूततिः स्फुरसभामण्डल्मध्यवर्ती । 

अनग्युधारा'धरतुज्भध जे नवोदित३चन्द्र इवाबमासे ॥ 

तर्॑हियुग्मस्य नखेन्दुकान्तिर्यूदन्तिनों मूप॑नि विस्फुरन्ती | 

ब्रभी त्दाक्रान्तिविभिन्नुम्भस्थलोच्छलनुमौक्तिकमण्डलीव ॥८॥ ५ 

भयाभिषेत्गु सुरशेलम्‌ब्नि तमहहंस्तीर्थकरं कराभ्याम | 

पवा महाणां से गजाधिरुइब्चचाल सौवमंपति: ससैन्य' ॥९॥ 

ध्वनत्तु तू्ेपु हरिप्रणीता रतुतिस्तदाश्रावि सुरेन जेनी | 

मुरस्तदारम्भचलाधरीएप्रवाललीलाभिरवेदि कि तु ॥१०॥ 

असण्परमाण्यकपुण्दरोकब्रजस्प दम्भात्विदशोद्धुतस्य । १० 

"पुवर्णवुम्भान्स्वणिरोभिम्द्रहत्‌ निनाय तस्य स्नपताय शेप' ॥११॥ 
विभूयतात्‌ झुतनमस्फारय सुरेद्धाय शी सादर समर्पयामास ॥५॥ ससंम्रमेणेति--स जिनेश्वरों महतादरेण 
सौपमेटेण ऐसबशत्य वे मूध्ति ऊुम्मस्थरे स्यापित । सर्वेदेवेश्त निभकराझ्जलिमक्तिभराप्तिजमस्तके स्थापितः । 
जय जय मम्द नददेति पौनपुस्थेन जल्पद्धिनिन गजमस्तकमारोप्यमाण दृष्टवा सुरैहस्तो मस्तके झतो ॥६॥ 
स्‌ सत्रेति-म तन पुश्नैरावते स्वणवर्भधरोरों विशश्चिजतेजोमण्डलवर्ती अनम्बुधाराधरतुद्श्ज़्ें परिकरित' १५ 
श॒गुमे मारदाश्नमहाकूदे प्रयमोदित पिद्ञलरवद्ध इव। अवैरावतशारदाभ्रयो: प्रथमोद्धितपूर्णेन्दुनिनेद्धयो- 
झपमानोपमेयभाव ॥७॥ ददृंहोति--तत्य जिर्वेदस्थ पादवक्अतेजोमज्जरीक्षक्रमजस्य शिरसि समुल्ल्सन्तो 
रगज। अततश्योसक्ष्यने--तस्यानन्तशक्तिकस्प गरिमनिवानस्थाक्रमणेन भारपीडनेव यद्‌ विभिन्न स्फुटित॑ 
छुम्मस्प्ल तत्मादुच्ठलन्ती मौक्तिक्रेणीमिव संभावयामः ॥८॥ अधेति--अथानन्तरमृत्सडरस्थ॑ तीर्थकर 
धारयन्‌ मेमनिस्तरे स्मपयितुुं नभोभार्गेण चतुणिकायामरपरिवारितः सोधर्मः स्वर्गनाथः प्रतस्थे ॥९॥ २७ 
ध्वनस्स्विति--सार्भद्रादशकोटिपु तूर्येपु वाद्यमानेपु शक्रेण प्रणोता जिनस्तुतयों देवेन श्रुता । कर स्तुव॒न्‌ तहि 
ज्ञात उत्याह--पुन पुनर्वणोज्चारणविशेषेण चछन्ती यावधरपल्लवो तयोर्द्नी लाभिः साभिन्नानरीतिभि' स्तौतोति 
जितमसी निदिचतम्‌ ॥०॥ अखसण्डेति--देवेदशृतत्य पणिपूर्णस्वर्णकुम्भमण्डितसितातपत्रसमूहस्य व्याजा- 
दहीग्वर स्वर्णफलमान्‌ स्वमस्तरे! सहलमस्पैर्तारयन्नाजगाम । अत्र छत्रशेपयों स्वर्णाण्डकलशयोश्चोपमानोप- 


ीनीयलनीनसननमनी जीनीन्‍ जी ही. 


इन्द्राणीने नमस्कार करनेवाले इन्द्रके लिए बड़े आदरके साथ सोप दिया ॥५॥ इन्द्रने जिन- २५ 
धालकको ऐरावत हाथीके मस्तकपर रखा और अन्य समस्त देवोने अपनी हस्तांजढि अपने 
मस्तकपर रखी--दाथ जोड़ मस्तकसे लगाये ॥॥॥ सुबर्णके समान सुन्दर शरीरकों धारण 
करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ देदीप्यमान प्रभामण्डलके बीच ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो 
निर्जल मेधके उन्नत शिखरपर नवीन उगा हुआ चन्द्रमा ही हो ॥»।| उनके चरणयुगढके 
नखरूपी चन्द्रमाकी कान्वि ऐरावत हाथीके मस्तकपर पड़ रद्दी थी जो ऐसी जान पड़तो थी ३, 
मानो उनके आक्रमणके भारसे मस्तक फट गया हो और उससे भोतियोंका समूह उछछ 
रहा दो ॥0॥ तदनन्तर हाथीपर आरूढ हुआ सौधमन्द्र सुमेरपवंतके शिखरपर अभिषेक 
करनेके लिए उन तीथकरको अपने दोनों दाथोसे पकड़े हुए सेनाके साथ आकाशमार्गसे चछा 
॥श] उस समय इतने अधिक वाजे वज रहे थे कि इन्द्र-दवारा की हुई जिनेन्द्रदेवकी स्तुति 
देवोंके सुननेमें नहीं आ रही थी; हाँ, इतना अवश्य था कि उसके प्रारम्भमें जो ओछरूपी ५३५ 
प्रवारू चलते थे उनकी छीलासे उसका कुछ बोध अवइय हो जाता था ॥१०। उस समय 
देवोंने सुवणके अखण्ड कछझ्ोंसे युक्त जो सफेद छन्नोंके समूह तान रखे थे वे ऐसे जान 


१ घारावर म० घ० | २. तददित़रि घ० म० । ३ अय वंशस्थपादोध्य प्रमादापतित इति भाति । 
१५ 


१३४ धम्मशर्मास्युदये [७१२० 


विधूयमानामरमण्डलोभि: प्रभोरुपान्ते सितचामराली | 

रराज 2रागोत्सुकमुक्तिमुक्तकटाक्षविक्षेपपरम्परेव ॥१श॥ 
प्रदह्ममानागुरुधूमलेखाकरस्वितं व्योम बभो तदानीम्‌ | 
जिनस्य जन्माभिषवोत्सवारथमिवागताशेपभुज जज छोकम्‌ ॥१३॥ 

५ तमिन्दु शुभ्रध्वजनिर्मलोमि: सितातपत्रस्फुटफेनपुञ्ज: । 
सुरासुराणां निवहो$मिपेक्तु' रराज दुग्धाव्यिरिवानुगच्छत्‌ ॥१४॥ 
बभौ पिशड: कनकोज्ज्वलाभि. प्रभाभिरस्याश्रमुजीवितेण: | 
प्रभु तमायान्तमवेत्य भक्तया स संमुखायात इवाद्रिराज. ॥१५॥ 
सुधाप्रवाहैरिव हारिगीतैस्तरज़िते व्योममहाम्गुराशो । 

१० भुजभ्रमोल्लासितलास्यलीलाछलत्लवन्ते सम मरत्तरुण्यः ॥१६॥ 


मेयभाव' ॥११॥ विधूयमनिति--देवसपूहैदोंगूपमाना शृश्नचामरपड्क्तिस्तस्प प्रमोः समीपे शुभुभे | अत्यु- 
त्कण्ठितमोक्षलक्ष्मीप्रयारितकटाक्षपरम्परेव । घवलत्वाप्िमलत्वात्मररतियंक्पातित्वातचच चामराणां कदाक्ष- 
उछठोपमा ॥१२॥ अ्रदद्ममानेत्रि--तदा दंदह्ममानक्ृष्णागुर्पूमशिखा वल्करीभिमंण्डितं व्योमम्रण्डप बभासे 
१५ जिनस्य जन्माभिषेकमहोत्सवे मिलितसक्नलपातालवासिनील्‍ूसर्पकुलमिद ॥१३॥ तमरिति--तदा देवदानवाता 
समूहोःभिषेक्ठु जिनमनुगच्छत्‌ विजसमयागतो दुः्धसमुद्र इंव रराज। समुद्ररूपकतामुद्भाववति--चज्चल- 
घवरूष्वजा एवं निर्मला सदृशा ऊर्मय, कल्छोछा यत्र । धवरातपत्राप्येव वित्रारिडिण्डीरपिण्डा यंत्र । अत्र 
ध्वजोम्योद्छब्रत्षण्डफेतपुअजयोनिवहाव्ध्योश्चोपमातोपमेयभाव,. ॥१४ै॥ वमाविति--अस्य जिनस्य देहप्रभामिः 
सुवर्णभासुराभिः पिज्जरितः सुरगजः शुशुभे । त देवदेवमागच्ठन्तं ज्ञाला काम्बनाद्रिरिव प्रत्युज्जगाम ॥१५॥ 
२० सुधेति--तदा पीयूषरसमघुरैरदेववृन्दगीतैगंगनसमुद्रे सर्वत. कल्लोछिते सति हस्‍्तकन्रमविशेषे. प्रकवितस्थ 
वाद्यकोडाविशेषत्य व्याजातू देवाजूनास्तरन्ति । देववृन्दस्थातिप्रमोदवशादुच्छृल्नूछगीतनृत्ययूचनम्‌ ॥१६॥ 


पड़ते थे सानो प्रभुका अभिषेक करनेके लिए अपने सिरोपर सोनेके कछश रखकर शेषनाग 
दी आया हो ॥११॥ प्रमुके समीप ही देवसमूहके द्वारा ढोली हुईं सफेद चमरोंकी पंक्ति ऐसी 
जान पढ़ती थी भानो रागसे उत्कण्ठित मुक्तिहप छक्ष्मीके द्वारा छोड़ी कदाक्षोंकी परम्परा 
२५ दी हो ॥१९॥ उस समय जछते हुए अगुरुचन्दनके घुऐँकी रेखाओंसे व्याप्त आकाश ऐसा 
सुशोसित हो रहा था मानो उससें जिनेन्द्र भगवानके जन्मासिषेक सम्बन्धी उत्सवके लिए 
समस्त वाग ही आये हों ॥१॥॥ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल पताकाएँ ही जिसमें निर्मे् तरंगें 
हैं और सफेद छत्र ही जिसमें फेनका समूह है ऐसा जिनेन्द्र भगवानके पीछे-पीछे जाता हुआ 
३० सुर और असुरोंका समूह ऐसा जान पढ़ता था मानो अमिषेक करनेके लिए क्षीर समुद्र दी 
पीछे-पीछे चछ रहा हो ॥१७॥ प्रभुकी सुवर्णोज्ज्यल प्रभासे ऐराबत हाथी पीछा-पीछा हो गया 
था जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो प्रभुको आता देख सुमेरुषबंत ही भक्तिसे सामने 
आ गया हो ॥९०॥ अम्तके प्रवाहके समान सुन्दर गीतोंसे लहदराते हुए आकाहरूपी महा- 
सागरमें देवांगनाएँ मुजाओंके-से उल्छासित जृत्यडीछाके छछसे ऐसी मालूम होती थीं 





३५ * रागैणोत्सुका या मुक्तिमोक्नलक्मोस्तथा भुक्ता ये कठाक्षविश्षेपास्तेपां 'परम्परेव घन्ततिरिव । 
३. हपकोत्ेक्षा । 


+ ३१ | सपतमः सगः १६५ 


दिवो४पि संदर्शितविश्नमाया: सितैकवेणीमिव वृद्धमूत्ते.। 

स निर्जराणामधिप: पतन्ती भुमोच दूरेण सुरखवन्तीम ॥१७॥ 

सचित्रमत्तहितभानुकान्त्या प्रभोरपृष्योपरि मेघलण्डस्‌ 

सहेमकुम्भस्य बभार शोभा मयूरपत्रातपवारणस्य ॥१८॥ 

प्रयाणवेगानिलक्ृषष्यमाणा घन्रा विमानानि तदाबुजस्मुः। ५ 
तदग्रवेदीमणिमण्डलाशुस्फुर्मरच्चापजिधृक्षयेव ॥१९॥ 

स॒ वारिधेरन्तरनन्तनालस्फुरद्धरित्रीवकया रविन्दे | 

उपयंटत्वट्ूपदकणिकाभ ददर्श मेर॑ं सपयोदमिन्द्र: ॥२०॥ 

अब इतस्तावदनन्तछ्ोक श्रिया किमुच्चेस्त्रिदद्ञालयों मे । 

इत्यस्य रोषादरुणाब्जनेत्र भुवाभ्युदस्तास्यमिवेक्षणाय ॥२१॥ १० 


दिव इति--बेगव्षात्‌ झ्षगिति प्राप्त गगनगड्जु।मच. प्रवहन्ती दूरेण दिवाधिपत्तत्याज । दिवोहछुताया पलित- 
वेषीमिव वृद्धमृर्तेर्नवधिस्वरुपायाः। यथा कष्चित्तरणोत्तम इतचांट्शताथा अपि जरत्या. उत्पछिता वेणी 
ताकर्षयति । पक्षे संदर्शितविश्वमाया दर्शितपक्षिक्रमाया,* ॥१७॥ सचिन्रमिति--अस्य जिनस्थ वभोमार्ग 
गच्छत्‌ उपरित्यितं मेघजण्ड स्थगितरविविम्ब॑ सचित्र पीतरक्तादिवर्णयुक्त स्वर्णकुम्ममण्डितायाः श्रीकर्याः 
श्रियं वभार । अत्र मेघसण्डश्रोकर्यो रविविम्बनुस्भयोस्चोपमानोपमेयभावः ॥१८॥ प्रयाणेति--तदागमनातिवेग- १६ 
बायुम्ि! प्रेयमाणा मेघाः सुरविमानात्यनुगच्छन्ति स्म। ततदच शायते विभाववेदिकाप्चवर्णरत्वपटरूकिरण- 
नि्ितेद्नचापाना गृहीतुमिच्छयेव । मेघाना हि शक्रचापाधिकारित्वादलकरणत्वाच्च ॥१९॥ स वारिधेरिति-- 
अव/लन्‍्तरमप्रमाणगमतमतिक्रम्य महेद्दों मेह ददर्श। किविशिष्टम्‌ । कृष्णाप्नमण्डितम । अतदचानन्तरक्षणे 
लाले समुल्लयलद्भूवलय तदेव पद्म तस्मिन्नुपरिश्राम्यद्भमरपटलूपिहितकणिकासदृर्श लवणसमुद्रमध्यें। अन्न 
भूवल्यपद्मयोः शेषनालयोमेंस्कणिकयोभ्रमरमेघयोर्घोपमानोपमेयभाव ॥२०॥ अध इृति--सरोषया पृथिव्या ३७ 
स्तर्गह्ोकविलोकनाय वदनमिवोदूवीकृतमेर दर्दशेति घोडशमि. संबन्ध. । अरुण भादित्यतारधिरूनस्वन्न- 


भानो तेर ही रही हों ॥१६॥ जिस प्रकार तरुण पुरुष बृद्धा ्लोकी सफेद वेणीकों भछे ही वह 
हव-भाव क्यों न दिखा रही हो दूरसे ही छोड़ देवा है उसी प्रकार उस इन्द्रने अतिशय 
विशात्ञ एवं पक्षियोंका संचार दिखढानेवाले आकाशकी सफेद वेणीके समान पड़ती हुई 
आकाशगंगाको दूरते ही छोड़ दिया था ॥१७॥ जाते-जाते भीतर छिपे हुए सूयकी काम्तिसे २५ 
चित्र-विचित्र दिखनेवाढा एक मेघका टुकड़ा भगवानके ऊपर आ पहुँचा जो ऐसा जान 
पड़ता था मानो सुबर्ण कछशसे सहित मयूर-पिच्छक्ा छत्र ही हो ॥१८॥ उस समय प्रयाणके 
घेगसे उत्तन्न वायुसे खिंचे हुए मेघ विभानोंके पीछे-पीछे जा रहे थे जो ऐसे जान पढ़ते थे 
मानो उन विसात्रोंकी अग्रवेदीमें छगे हुए मणिप्रण्डक्ञकी फिरणोंसे उत्पन्न इन्द्रधनुपको ग्रहण 
फरनेकी इच्छासे ही जा रहे हों ॥१९॥ तदनन्तर इन्द्रने मेघोंसे सहित वह सुमेरुपबंत देखा ३७ 
जो कि समुद्रके बीच शेषनाग रूप सृणाह दण्डसे सुशोभित प्रथिवीमण्डलरूप्ी कमलक्ी 
उस कर्णिकाके समान जान पड़ता था जिसपर कि काढे-काढ़े भरे मँडरा रहे हद ॥२०॥ 
सुमेरु पर्वत क्या था ? मैंने अतन्तछोक-पाताछछोक [ पक्षमें अनन्त जीवोंके छोक ] को तो 


१. अन्रेद व्याख्यान सुगममू--निर्णराणा देवाना-पक्षे यूवामधिष. स्वामी इन्रः तरुणश्रेषठश्व पतन्तीमधो- 
वहन्तो प्षेश्योलखमाना सुरक्षवन्तीमाकाशगद्भामू, संद्शितों विश्नमों विहज्भमसचारों यध््या सा तयाभूतायाः ३५ 
पक्षे संदर्शितविल्ञात्नाया बषि वृद्धमूर्तेविशालह्पाणाः पक्षे जरत्या' दिवों गगनत्य, सितेकवेणीमिद्र श्वेतकेश- 
वलल्‍्लरीमिव दूरेण मुमोच तत्याज । यया करिवित्तरणधेष्ठो विश्रमं दर्ययन्त्या अपि कप्यादिचण्वरत्या वाबिकाया 
लम्बमाना सिता वेणी न स्पृशति तद्वदनापि योज्यम्‌ । लिजु साम्यादु दिवद्नन्देत स्त्िया कत्मनम्‌। 








३३३ धमशर्मान्युदये [४-२२ - 

प्रिस्फुरत्काञ्चनकायमाराद्विभावरीवासरयोभ्रमेण | 
विडम्बयन्तं नवदम्पतिम्यां परीयमाणानलपुण्जदीलाम ॥२रा। 
रोन्दृस्म्योभयपाइवंमन्तर्धुतिन्द्रतीलद्युतिहेमका यम्‌ । 
स चक्रशह्ुस्य पिशज्भवस्त्रां त्रिविक्रमस्याकृतिमुद्नहन्तस्‌ ॥२३॥ 

ह। घनानिलोत्येः स्थलपड्जुजातां परागपूरेर्पवृहिताग्रमु 
मुहुनिनस्यापततोर्धतिदूरादुदस्चितग्रोवमिवेक्षणाय ॥२४॥ 
दिगत्तरेभ्यो द्रतमापताडधिर्धनेघंनाखण्डलचापचित्रे: 
*उपात्तरलप्रकरोपहारेर्धरैरिवाद्रीद्धमुपास्यमानम्‌ ॥२५॥ 





स्तावेव नेत्र यत्र। अस्य स्वरगस्थोपर्यस्था भुवों रोपकारणमाह--तावन्निजस्थितिसभावतायां सथा तावदनन्त- 
६० छोको नागलोकोधधस्तात्कृत. कथ वरिदशालयः स्वर्ग: प्रभावसपत्त्या उच्चेः स्यादिति पृथ्वी मेरवदतेन स्व 
रोषाद्वीक्षते । अध च येचानन्ता असंख्याता छोका भुववान्यध.कृतानि भवन्ति तत्य सस्यातावा जयो दाना: 
मालय श्रियोत्वट. स्यादिति रोषकारणम्‌ ॥२१॥ परिस्कुरदिति--देदीप्यमानहैमशरोर राभिदिवसयों प्रान्द- “ 
पर्यटनेव परिणीयमानजायापत्िम्या प्रदक्षिणीक्रिमाण ज्वलनज्वालाकलापमनुपुर्चाणमु । अत्र राविस्तरियोदिव- 
सपृरुषयोमेंरज्वलनंयोश्चोपमानोपमेयभाव ॥२१॥ रघीन्दुरस्पेति--नारायणस्थ प्रतिमा धारयन्तमित । कि- 
१५ विशिष्वस्थ। धृतसुदर्शनपाञ्चजन्यस्थ। पीतवसने किबिशिएं तमित्याह--सूर्यचत्धास्यां प्रशास्पो वामदक्षिण- 
भागौ यस्य त॑ तथाविधम्‌ । मध्ये घृतमरक्तशिछाकिरणजालइ्यामर्ं स्व्णमयम्‌। अत्र चक्रादित्यों. शह- 
चल्रयोहेंमकायवस्त्रयोरिन्द्रनीलत्रिविक्रमयोस्योपमानोपमेयभावः ॥२३॥ घनेत्ि--प्रचण्डवातोद्धृतामिः स्थल- 
पडूजानां किल्जल्कवात्याभिवंधितमशजभुम्‌ । अथवागच्छतो जिनत्य दुरादेव दिवृक्षयोत्तम्मितग्रोवमिव ॥२४॥ 
दिगिति-- दिखिभागेस्यः शीक्रमागच्छाड्धिरिद्रचापचित्रितैमेंधराभीयमाणं गृहोतरत्नतच्यप्राभूत. पर्वतैरिव । 


२० तीचे कर दिया फिर यह क्रिशालय--स्॒र्ग [ पक्षमें तीनगुणित दश--तीस जीवॉका घर ] 
छक्ष्मी-द्वारा मुझसे उच्च--उत्कृष्ट पश्चमें ऊपर] क्यो है ? इस प्रकार स्वर्गंको देखनेफे लिए 
प्रथिवीके द्वारा उठाया हुआ मानो मस्तक ही था। उस सुमेरु पर्धतपर जो छाछ-छाछ कमल 
थे वे मानो क्रोधसे छाढ-लाढ हुए नेत्र ही थे |२१॥ उस सुमेरु पर्षंतका सुवर्णमय शरीर 
चारो ओरसे चमचमा रहा था ओर दिन तथा रात्रि उसकी प्रदक्षिणा दे रहे थे इससे ऐसा 

२५ जान पड़ता था भानो नवीन दस्पतिके द्वारा परिक्रस्यमाण अग्नि-समूहक्की शोभाका अनुकरण 
ही कर रहा हो ॥२२॥ उस पर्बृतके दोनों किनारे सूथ और चन्द्रमासे सुशोमित थे, साथ 
ही उसका सुवर्णमय शरीर भीतर छरगे हुए इन्द्रनीठमणियोकी कान्तिसे समुद्धासित था अतः 
वह सुमेरु पंत चक्र और झंख छिये तथा पीतवस्र पहने हुए नारायणक्ी शोभा धारण कर 
रहा था।९रे॥ उसका अग्रभाग मेघकी बायुसे उड़ी हुई स्थलकमरछोंकी परागसे छुछ-कुछ 

र० ऊँचा उठ रद्द था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो आने चाछे जिनेन्द्र भगवावको दूरसे 
देखलेके लिए वह घार-बार अपनी गरदन ही ऊपर उठा रहा हो ॥२७॥ बढ़े-बढ़े इन्द्रधनुषोंसे 
चित्र-विचित्न मेघ द्गद्गन्तसे आकर उस पर्वतपर छा जाते थे जिससे ऐसा जान पढ़ता 
था कि मानो चूँकि यह पर्वत्तोंक्ा राजा है अतः रत्नसमूहककी सेट लिये हुए पर्चत ही इसकी 








३ उपान्त घ० म०॥ २ व्यद्च दश च इति इन्दें व्यधिका ददा इति तत्पुरुपे वा 'प्रेस्त्रण/ इत्यनेत निशल्दस्थ 
हैं; स्थाने त्यत' इत्यादेशस्य नित्यल्वेन भयोदश्य इति रुप भवति | नतु विदश इति। अत निर्देश श्रिदशा 


श्ति चुनें वहुब्रीहि. कर्तव्य । लेन विदज्ञाना ्रिंगत्‌ आलयस्विदशालय इति वोध्यम्‌ । ३ रुपकानुप्राणि- 
तोपमा | ४ उ्लेक्षा । 


«+९ ] सप्तमः से ३३७ 


सितावररुद्धाथ हिरप्पदेह शिर.स्फुरत्पाण्डदिलाध॑चन्धम। 

कपालमालाललितोड्पइक्तया धृतार्धतारीश्वस्मूतिशोभम्‌ ॥२६॥ 

अमो श्षमन्तो वितताः स्थलान्मे ग्रह्म ग्रहीष्यन्ति सुवर्णकोटी.। 

इतोव तेपा प्रतर निरोद्ध धनानुपान्ते दबतं सचापान्‌ ॥र७॥ 

नितम्बिनो: संततमेव भास्वत्तराभिमृष्टोच्चपयोधराग्राः । ५्‌ 
समासजन्त सरिता प्रवाहैस्तटो सरत्स्वेदजलूरिवार्द्ा: ॥२८॥ 

अ्रहहेतिप्रसर. परेपा प्रभग्जनाताप्तहिरण्पलेश.। 

महस्विसन्य. 'कटकेष्वेटद्धनिपेवितं साधु महीपरेनच्रम ॥२०॥ 


/ ०७% ०६ 


इतपन डांयने सत्म पर्बतराजमिति ॥२५॥ सिताब्देति-ववचिद्धवल्मेधप्रच्छादितहेममयार्धशरीरम उप- 
दृष्यमानपाए्युतामधेयणिनबार्डचल्धों यत्य, कपालमाछास्थाने ललिता श्ोभिता नक्षत्रपहिक्तस्तवा । अतरचों- ९७ 
लेदपते --अर्डनारीसवररूपपारिणम्‌  ॥२६॥ अम्रोति-सेद्धचापान्मेघान्‌ घारयल्तम्‌ । नक्षत्राणा तेज प्रच्छाद- 
नायमिति समावयत्तिव । अमो प्रान्ते विपर्यठन्तों वितताः सर्वतो विस्तृता ग्रह. सोमसूर्यादय. पक्षे ग्रहास्चौरा: 
छतान्मगान्यमनल्कस्प स्वर्णराशीश्चोरयिष्यन्तीति हेतो । यथा कश्चिच्चोराद रक्षा योधान्‌ पत्ते ' ॥२णा 
निताम्रिनोरिति--तटीराभयन्तम्‌ । नितम्बिनीमंहाप्राग्भारयुक्ता सुर्यकिरणेरभिस्पृष्टलुड्धमेघम्युज्भा नदोप्रवाहु- 
धीकररमिपिक्ता । यथा कशिचिद्‌ विछासो निगहस्तस्पृष्टस्तनीः सात्तविकस्वेदाकुछा नितम्बिनीराश्छिष्यति' 0५ 
॥३८॥। असद्ति--स्रोमसूर्यादिज्योतिमंप्डल॑रपासितम्‌ । किविशिष्टे अन्येषा: दु सहकिरणप्रसरर्वातवशाद 
गृहातस्वर्णघूलिलवे श्धोपु सर्पड्धि, । जब च साथु संत्यमेव महीघरेन्द्र जिगीपुमिव । -जिग्रीपुरपि प्रतापवद्धि. 


्लतबलक 








उपासना कर रहे हों ॥२०५॥ उसका सुवर्णणय आधा शरीर सफेद-सफेद बादढोंसे रुक गया 
था, उसके शिखरपर [ पक्षमें शिस्पर ] पाण्डुकशिला रूप अधे चन्द्रमा सुशोभित था और 
पास ही जो नश्षत्रोंकी पंक्ति थो वह मुण्डमालाकी तरह जान पड़ती थी अत वह ऐसा मालूम ,, 
होता था मानों उसने अधनारीश्वर-महादेवजीके ही शरीरको शोभा धारण कर रखी 
हो ॥२६।॥थे धूमते हुए सब ओर व्याप्त अरह [ पक्षमें चोर ] मेरे स्थछ्से सुवर्णको कोटियॉ-- 
उत्तम कान्तिके समूहको [ पक्षमें करोड़ोंका स्वण ] छे जावेंगे--इस भयसे ही मानो यह 
पवेत उत्तका असार रोकनेके लिए धनुष युक्त मेघोको धारण कर रहा था ॥२७॥ जो उत्तम 
नितस्थ--अध्यसाग [ पक्षमे जधन ] से युक्त है, जिनपर छाये हुए मेघोंके अप्रमाग सूय्यकी 
किरणोंके द्वारा स्पष्ट हो रहे है [ पक्षमें जिनके उन्नत स्तन देदीप्यमान दाथसे स्पष्ट हो रहे है ] 
और जो निकलते हुए स्वेद जछूके समान नदियोंके प्रवाहसे सदा आदर रहती हैं--ऐसी तटी 
रूपी स्त्रियोका चह पर्वत सदा आलिंगन करता था | २८॥ चूँकि बह पंत महीधरों-- 
राजाओं [ पश्चमे पर्तों ] का इन्द्र था अतः असह्य शस्त्रोंके समूहको धारण करनेवाले [ पश्ष- 
में दूसरोके असह्य क्षिरणोंसे युक्त )। शत्रुओको नष्ट करनेसे रवर्ण सण्डोंका पुरस्कार प्राप्त 
करनेवाले, [ पक्षमें बायुके वेगवश सुवर्णका अंग प्राप्त करनेवाले ] एवं शिविरोमें [ पक्षमें 
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२१ 


३० 


१, विततस्यलान्म म० घ०। २ -ध्वत्तद्धि। ३ निपेवितु । ४ रूपकानुप्राणितोपमा। ५ उठ्ोक्षा । ६, अन्रेदं 
व्याक््यानं सुगममु--नितस्विनीर्मध्यभागयुक्ता: पश्षे प्रशस्तकटिपद्चाड्भागयुक्ता, संततमेव तिरन्तरमेव भात्वतः 
सुर्यस्य करे किरणरभिमृष्ठा. सम्यकस्पृष्ठ उच्चपयोषराग्रा उन्नतमेघाग्रा यासा ता पक्षे भास्वता देदीप्यमानेन 
करेण हस्तेवाभिमृष्ठा. सम्यक्‌ समदिता उच्चपयोधराग्रा' पीवरस्तनाग्रा यासा ता, क्षरत्स्वेदनलैरिव प्रकहो- ३५ 
भवत्स्वेदसलिलेरिव आर्य सजला पढ्षे सस्वेदशरीरा तटो. पक्षे छिज्भुस्थ विशेषणाना वा सादृब्येन समासो- 
क्तिवणात नायिका, समासजन्त समारिहष्यस्तम । विदरमिव स्थितमिति भाव । 


44< धमशर्मास्युद्ये [७-३० - 


मह्द्ध्वनद्व॑ंशमनेकताल रसालसंभावितमत्मथैलम | 

धृतस्मरातडूमिवाश्रयन्तं वन च गाने व सुराज्नानाम ॥रेण। 

तटेरदञ्चन्मणिमण्डलांशुच्छटेरुटृढोच्छिखवहिशडूास्‌ । 

सचेतसो5पि प्रथयज्िरुच्चे. प्रतारितामेन विडालपोतम ॥३१) 
५ विशालदल्तं घनदानवारि प्रसारितोद्ममकराग्रदंप्डस । 

उपेयुषो दिग्गजपुद्भ वस्य पुरो दधातं प्रतिमल्‍्छलीछाम ॥३श॥ 


सैन्ये, स्कन्धावारे प्रविशद्धि, प्रचण्डप्रहरणप्रसरै, परेपा शत्रुणां प्रभञ्ननाद्विष्वंसनात्‌ प्राससुवर्णकोशनिपेव्यले' 
॥२९॥ मरुदिति--अप्सरसां गानं भजमानम्‌ । किंविगिष्टमित्याह--सृहचरदेवैर्दष्य न्यमानवंशवीणदिकम, 
अनेकतालमसस्यात॒लयम्‌, रसयुक्तरत्कतमत्म्थ मदनोद्रेककारकगीतिविशेप॑ यत्र । अतदच गृहीतकाममंयमिव 
१० तद्ोग्य वनमप्याभ्रयन्तम्‌ू । तदपि किविगिष्टमित्याह--वातप्रणवश्ञाच्छव्दायमावकीचकम, असस्यातताल- 
तमालादिकम, सरसगृहोतमदनैलम्‌' ॥३०॥ तटैरिति--विप्लावितासंख्यमार्जाखालूमू। कैरित्याह--तै- 
रुतलसन्मणिपक्षवर्णमण्डलमयृखननिकर सचेतनस्यापि पुरुषस्य, उद्गतचूडस्य कलापिनो भ्रम॑ समुत्तादयद्धि.. कि- 
पुनर्मुरधविडालवालानाम्‌* ॥३१॥ विश्वालेति--आगच्छत ऐरावतस्थाग्रे प्रतिगजन्नम वितत्वानम्‌। कि- 


शिखरॉपर ] घूमनेवाले तेजस्वी सैनिक [ पक्षमें ज्योतिष्क देबोंका समूह ] उसकी सेवा कर 
१५ रहे थे यह उचित ही था॥। २९।| वह पबेत मानो कामका आतंक धारण कर रहा था अतः 
जिसमें वायुके ढारा वंश शब्द कर रहे है, जिसमें ताड़के अनेक वृक्ष छग रहे हैं. ओर जिसमें 
आम्र वृक्षोंके समीप मदन तथा इलायचीके वृक्ष सुशोमित है ऐसे- वनका एवं जिसमें देव 
छोग बॉँसुरी वजा रहे है, जो ताढसे सहित है, रससे अछस है, और कामवर्धक गीतबन्ध 
विशेषसे युक्त है ऐसे देवांगनाओंके गानका आश्रय ढिये हुए था।| ३० ॥ उस पर्ब॑तके तटोंसे 
२० ऊपरकी ओर अनेक वर्णके मणियोंकी किरणे निकल रही थी जिससे अच्छे-अच्छे बुद्धिमानों- 
को भी संशय हो जाता था कि कह्दीं ऊपर अपना कछापका भार फैलाये हुए मयूर तो नहीं 
बेठा है वह परत अपने इन ऊचे-ऊँचे तटोंसे विछावके बच्चोंको सदा धोखा दिया करता 
था॥ ३१॥ बह सुमेरु प्॑त सम्मुक्त आनेवाले ऐरावत हाथीके आगे उसके ग्रतिपक्षीकी 
१ अबेंदं व्यास्यात सुगममू--परेषामन्येपाम्‌ असझ्यो दु खेच सोहुं शक्यो हेतीना किरणाना प्रसर समूहों येपां 
२५ तै, पश्षेश्तह्मो हेतीनामायुषाना प्रसरो येषां ते' । प्रभझ्जनाद्‌ वायुवशात्माप्ता हिरण्यडेगा परवनोलतित- 
स्वर्णाशा येपा तै पक्षे परेषा अत्रुणा प्रभझनादु विष्वंसनात पुरस्काररूपेण प्राप्ता रब्बा हिरण्यछेशा, स्वर्ण- 
सुण्डनि यैस्ते । कटकेषु शिक्षरेषु पक्षे शिविरेपु अठद्धिअ्रमद्धि महस्विनां ज्योतिपा देवाना सैन्यानि परमू- 
की नर केक े साधु सत्यं यथा स्यात्तथा निषेवितं सहित पक्के समुपासितं महीघरेनट 
जेन्द्रम्‌ ॥ शिछष्टोपमा | २. सुगम व्यास्यानमू-धृतस्मरातद्भूमिव धृतकामभयमिव 
३० तन्निवारणयोग्यं बन सुराड्नावां गान ० कक चाश्रयन्तं सेवमानम्‌ ) अथोभयो. सादृब्यमाह--मस्ता 
पवनेत घ्ववन्त शब्द कुर्वाणा. वंशा कीचका यस्सिस्तत्तयाभूतं व, मरुड्धिदेंवर्वाधमानत्वेच घ्वनन्तों वंशा 
भुरल्यों यस्मिस्तत्तथाभू॑ गानम्‌। अनेके ताछा डलयोरमेवात्ताब्युक्षा यर्मिस्तथाभूत॑ वन अनेके ताला 
बह ग़ानम्‌ । रसालैराज़े संभावित सहिता मन्मधा मदतवृक्षा एला- 
एचद्धवालाश्च थाभूतं वन रसेनालस ू बैल्ला मदनविकारो- 
३५ त्तेजकगीतवन्धविशेषों यस्मिस्तत्तया गानम्‌ । रपाइुगानिधोतेशाबंकार 43 व तय 
उपेयुप आगतवतो दिग्गजपुडुवस्थैरावतस्य पुरोज् प्रतिमल्लस्य प्रतिगजस्य छीछा शोभा दघानमू। अथोभयो. 
पादृदयमाह--विज्ञाक्ता विपुरा दन्‍्तास्तटाव्चत्वारों गजदन्तपर्वता वा यस्य त॑ सुमेरम, विशाल महाल्तों दन्‍्ता _ 
देना यत्त्य तमैरावतम, घना प्रचुरा दानवानामरबो--देवा यस्सिस्त सुमेर पक्षे घर प्रभूतं दानवारि मदजर् 


यत्य तमैरादतम्‌, प्रसारिता उद्दामकराग्रदण्डा उत्कटकिरणाग्रदण्डा यस्‍्य त॑ समेरु पक्ष वितानित 
ग्राहक यस्य त॑ सुमेरु पक्षे प्रसारितों वित 
४० उद्दामकराप्रदण्ड उन्नतशुण्डाग्रभागो यस्य तम्‌ । दिलष्टोपमा ॥ ५ 


- १४ ] सप्तमः सगे ३३९ 


अधिश्रिय॑ तीरदमाश्रयन्ती नवान्नुदल्तीमतिनिष्कलाभानु । 
स्वनभुजड्भान्‌ शिक्षिनां दधानं प्रगल्मवेदमामिव चन्दनालीसू ॥३३॥ 
गजश्नमान्मुग्धमृगाधिनाधैविदायमाणान्नखरफ़हरे: । 
तडिच्छलान्निर्गलदसधा रान्दधानमामेखलूमम्बुवाहान्‌ ॥३४॥ 
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विदिष्टमित्याह--विशिष्टा उच्चैस्तरा. शांता एवं दन्‍्ता यस्य, पक्षे महादन्तम, घना मेघा एवं दातवारि मंद> ५ 
जले उस्प तं तथाविध [ पक्षे घना वहवो दानवारयों देवा यश्मिस्तम, प्रसारिता उद्दामकराग्रा एव उत्तट- 
किरणागा एवं दण्डा यस्मिस्तं ] पक्षे प्रचण्डाग्रशुण्डदण्डम ॥३२॥ अधिश्रियमिति--वन्दनवुक्षश्रेणी 
घारयन्तम्‌ अविकश्रीक भेघ॑ स्पृशन्तीम सवान्‌ सर्पान्‌ दर्पात्तिमयूरकेकामिस्तरासयन्तीमथ च श्रीखण्डललाटिका 
धारवन्ती प्रसल्मवेग्यामिव, तामपिं कि कुर्वन्तीम्‌ । चीरद निर्गता पतिता रदा दन्ता यस्‍्य त॑ तथापू्त जरन्त- 
मपि यतो:धिश्रियमधिकरृक्ष्मीक समुपासमानां तझ्णात्‌ भुजड्भाव्‌ शिखिनां चेटाना वचनैनिष्कासयन्तीम, (० 
क्िविभिष्टान्‌ तरुणानित्याइ--अतिनिष्कलाभान्‌ अतिक्वास्तो निष्कस्थ सुवर्णस्य छात्रों येस्थस्तान्‌ विर्त्या- 
नित्यर्य' । प्रगत्मलात्तान्मुखेन न तिष्कासयति किन्तु दासादिवचनेव ॥३३॥ ग्रजेति--आमेखल् नितम्ब- 
वासिनो मेघान्‌ विश्रा्ं गजितादिश्नान्तैर्बाल्िहैर्बाष्यमानान्‌ नसप्रहारैस्ततो विद्युद्व्याजान्निर्गलितरधिर- 
शोभा धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार ऐरावव हाथी विशालदन्त-ढ़े-बड़े दाँतोंसे 
युक्त था उसी प्रकार वह प्त भी विशाल दन्त--बड़े-बड़े तट अथवा बड़े-बड़े चार गजदन्त १५ 
पत्तोंसे युक्त था, जिस प्रकार ऐरावत हाथी घनदानवारि--अत्यधिक मद जछसे सहित था 
उसी श्रकार वह पर्वत भी घनदानवारि-बहुत भारी देवोंसे युक्त था और जिस प्रकार 
ऐराबत ह्वाथी अपने उत्कट कराग्रदण्ड--शुण्डाप्रदण्डको फैछाये हुए था उसी प्रकार वह पव॑त 
भो अपने उत्कट कराग्र--किरणाग्र दण्डको फेलाये हुए था॥ ३२ || घह पर्बत चन्दन वृक्षोंकी 
जिस पंक्तिको धारण कर रहा था वह ठीक'प्रोढ्वेश्याके समान जान पड़ती थी। क्योंकि २० 
जिस प्रकार प्रौदवेश्या अधिश्रियं--अधिक सम्पत्तिवाढे पुरुषका भछे ही वह नीरदू--दन्त- 
रहित--दृद्ध क्‍यों न हो आश्रय करती है उसी प्रकार वह चन्दन वृक्षोंकी पंक्ति भी अधिशरिय॑-- 
अतिशय शोभा सम्पन्न नीझ--मेघका आश्रय करती थी--अत्यन्त ऊँची थी ओर जिस प्रकार 
प्रौद़ वेश्या अतिनिष्काभान--जिनसे धन-छामकी आशा नहीं है ऐसे नवीन भुजंगान्‌ू-- 
प्रेमियोंको शिखिनामू--शिखण्डियॉ-हिंजड़ोंके शब्दों द्वारा दूर कर देती हे उसी प्रकार वह 
चन्दन चृक्षोंकी पंक्ति अतिनिष्ककाभान--अतिदाय कृष्ण नवीन सुज॑गांनू--सर्पोको शिखि- 
नाम--मयुरोंके शब्दों द्वारा दूर कर रद्दी थी॥ ३३। बह पर्वत अपनी मेखरढापर बिजलीसे 
सुशोभित जिन मेघोंकों धारण कर रहा था वे ऐसे ज्ञान पढ़ते थे मानो मूर्ख सिंहोंने हाथीके 
भ्रमसे अपने नखोंके द्वारा उनका विद्रण द्वो किया हो ओर बिजलीके बह्दाने उनमें खूनकी 








न्थी 


५ 





१. अ्नेद व्याल्यानं सुगमम--अग्रह्भवेश्यामिव प्रौदवाराजुनामिव चन्दनाली चन्दनवृक्षश्रेणी धारयन्तम्‌। ३७ 
बथोभयो. सादृश्यमाह--अधिका श्री. शोभा यस्य त॑ तथामूता तीरदं नीर ददातीति नीरदस्त मेघम्‌ वाधयन्ती- 
मुत्तुड्भत्येन सेवमानामू, पक्षी अधिका थ्री सम्पत्ति्यस्थ त लक्ष्मीसपन्‍्न निर्गता रदा यत्य त॑ तथाभूत पतित- 

दन्तं वृद्धमित्यर्थ आधयन्ती रममाणाम्‌। नवान्‌ बृतनावृ, अतिनिष्कला मलिता कृष्णा बाभा येपां तान्‌ 
भुजज्ञान्‌ सर्पाव्‌ शिखिना मयूराणा स्वनैः शब्दे. नुदन्‍्ती प्रेरयन्तीमू, पक्षेइतिक्रान्तों निष्कस्य स्वर्णत्य छात्रों 
सं विरदृव्यान्‌ नवान्‌ तरुणान्‌ भुजड्जान्‌ विद्न्‌ शिखिता दासानां स्वनेर्नचनैनुंदन्ती विप्कासयन्तीम ३५ 
दिलष्टोपमा 


१० 


२० 


११७ धमशर्माम्युदये [ ७-१५ ० 


जिनागमे प्राज्यमणिप्रभाभधि' प्रभि्नरोमाज्चमिव प्रमोदात्‌ । 
१समीरणान्दोलदबालतालेर्भुजेरिवोल्लासितलास्यलीलस्‌ ॥२५॥ 
अक्ृत्रिमेश्वेत्यगुदैजितानां कृतः पवित्रोध्यमिति प्रयत्वात्‌ । 
सुरेइवरेणानमता प्रदत्तप्रतिष्ठयेवोच्छिरस महत्या ॥३६॥ 
विलडूथ पन्‍्यानमथामराणां पति: स निष्कम्पचमूध्वजाग्र: । 
नितान्‍्तवेगेन तमुत्सुकत्वात्किकागतं संगुखमाससाद॥३७॥ [ इति कुलकम्‌ ] 
उपेयुषोअनन्तपथाध्वतीनाननेनसस्ताब्थिरसा प्रतीच्छत्‌ | 
निरच्तराया विवुधानुवृत्ते: फ्ं व्यनक्ति सम तदामराद्रि' ॥३८॥ 
हरेह्िपो हारिहिरण्यकक्ष: क्षरन्मदक्षाल्तिगेल्शज्भ, । 

वभो तडिहण्डविहारसारः घरत्तडित्वानिव तत्र वर्षन्‌ ॥२९॥ 
सलीलमेरावणवामनादेध्‌ तानि येरेव गजेज॑गन्ति । 

स्थिर॑ दवत्तानपि मुध्नि मेरुघ॑राधरास्यामधरी चकार ॥४०॥ 


घाराव्‌ ॥३४॥ जिनेति--जिनागमग्रमोदादनेकरत्नकिरणाइकुई रोमाश्वितमिव । प्रकटितताट्यछीलमिव, के । 


वातान्दोलितोत्तालतालैर्भुजरूपै, यदि वा भुजै किंविगिष्ट । प्रकितमानै, ॥३५॥ अक्ृत्रिमैदचेत्थेति-उच्छिरस- 
भूर्श्ड्ध कया । अनन्यसावारणया महेन्द्रदत्तया महाप्रतिष्ठया । कि कुर्वता महेन्रेणेत्याह--तमस्कार कुर्वता । 
अजृत्रिमै. क्तृव्यापारविवर्नितैमिनदैत्यालयैरय पवित्रीकृत सर्वपृज्य इत्यर्थ इति महेन्द्रततिहेतु  ॥३६॥ 
विलदष्येति--अथानन्तरमनन्त॑ गगनपथमतिक्रम्यातिवेगेन चित्रलिखितायमानसेनाव्वजपटों मेर्मस्तक हरि, 
प्राप जिनदर्शनश्रद्धालुमिव तथात्युत्युकत्वात्ममुखागतमिवर ॥३७॥ उपेशुष इति--तदा मेरुविदववानुवृत्ते, 
शिष्टाचरणस्य फछ स्वरुप दर्णयामास । कि कुव॑श्नित्याह--तावू देवान्‌ शिरसा प्रतीच्छत्‌ मस्तके स्थापयन्‌ 
अनेनसो निष्पापान्‌ पक्षे “अनन्तेन यथा दूरमार्गंणागतानू ॥३८॥ हरेरिति--तदा सुवर्णवस्त्रामण्डितों गलन्मद* 
जलूस्तपितशैलप्ज्ध ऐरावतो विद्युत्मालामण्डितणुभशारदाश्रसदृश. णुभुभे । अत्र विद्युलक्षयों बारदाप्रैरा- 
बतयोह्चोपमानोपमेयभाव ॥३९॥ सलीलमिति--मेर्घरां पृथ्वी धरतीत्यात्यामप्रमाणीचकार। व केवल 
घरामेव दघाति धराधरानपि दधातीत्यर्थ | कि कुर्वप्ित्याह--यैरेरावतमुस्यैरशटभिदिग्गजैर्भुववानि घृताति 


धारा ही बह रही हो | ३४॥ चह प्॑त.उत्तमोत्तम सणियोंकी किरणोंसे ऐसा जान पढ़ता 


२५ थी मानो जिनेन्द्र भगवानका आगमन होनेवाला है अतः हर्पसे रोमांचित ही हो रहा दो 


ओर बायुसे हिल्‍ते हुए बढ़े-बढ़े वाढ़ बृक्षोंसे ऐसा सुशोमित हो रद्दा था. मानो. भुजाएँ उठाकर 
जृत्यकी छीछा ही प्रकट कर रहा हो ॥ ३५ || यह पर्वत जिलेन्द्र भगंवानके अकृत्रिम चेत्या- 
छ्योंसे पवित्र किया गया है--यह विचार प्रयत्नपूषंक नमस्कार करनेवाले इन्द्रने जो इसे 
बड़ी भारी प्रतिष्ठा दी थी उससे ही मानो वह पवेत अपना शिर--शिखर ऊँचा उठाये था 


३० । र६॥ जिसकी सेनाका ध्वजाप्र अत्यन्त निश्चल है ऐसा इन्द्र मार्ग तय कर इतने अधिक 


वेगसे उस सुमेर पत पर जा पहुँचा मानों उत्सुक दोनेसे चह स्वयं ही सामने भा गया हो 
॥ ३७॥ उस समय वह्द पवेत आकाशमार्गसे समीप आये हुए निष्पाप देवोंको अपने शिर- 
पर [ शिखर॒पर ] धारण कर रद्दा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो सदासे विवुधों-- 
देवों [ पक्षमें विद्वानों | की जो संगति करता आया है. उसका फल ही प्रकट कर रहा हो 


५ । ३८॥ जिसके गहेमें सुवर्णकी सुन्दर माछाएँ पड़ी हैं और जिसके झरते हुए मदसे सुमेरु- 


९ 


पवेतका शिखर घुल रहा है ऐसा ऐराबत द्ाथी उस पर्वत पर इस प्रकार सुशोमित हो रद्दा 
था सानो बिजलीके संचारसे श्रेष्ठ बरसता हुआ शरद ऋतुका बादल ही हो॥ ३०॥ जिन 


ऐराबत तथा बामन आदि हाथियोंके द्वारा तीनों छोक धारण किये जाते है उन हाथियोंको 


१. समीरणेन बायुना आन्दोलन्तो येध्यालतालछा महान्तस्तावतरवस्त । २ उठ्क्षा। ३. उठ्ेक्षा । 


$ 
-४७५] सप्तमः संगः ३२१ 


सविक्रम॑ क्रामति हास्तिके यत्तनाम यो नाम मताग्निरीद्ध, | 

असंजयं सा जिनभक्तिरेव स्थिरा चकारात्य महाचलत्वम ॥४१॥ 

भदेन मूध॑न्यमणिप्रभाभिविनिय॑तान्तस्तमसेव गण्डातु। 

निरद्धदृष्टिपसरा, सुराणां शरते.शर्नेग॑न्धगजा प्रसत्ष, ॥४२॥ 

हिर्यभूभुदद्विरदेस्तदानी मदाम्बुधारास्नपितोत्तमाजू' | + 

स दृष्टपूवोषपि सुरासुराणामजीजनत्कज्जल्शेलशड्ूाम ॥४३॥ 

मदाञ्जनेनालिखितां गजैन्दें: सहेषमुत्क्षिप्तजुराग्रटड्डा: । 

हया. किलोच्चार्यशिलासु जैत्ीमिहोल्किरल्ति सम यश्ष'प्रदस्तिम ॥४४॥ 

'कुणाव्चने: किचिदवाज्चितास्या पुर प्रविष्टपरकायमह्वा । 

इह प्लुतोल्शड्घनवलानादे्मुदेव छास्य पुरतोश्स्य चक्र. ॥४५॥ (० 
तानप्यमातपरिभ्रम निष्प्रकम्प मस्तके धारयपन्निति ॥४०॥ सबिक्रमसिति--यत्सदर्पोद्धूट हस्तिचक्े क्रीडति 
सति ने किचिदपि मैछचकम्पे तदसशय निश्चित मस्ये अस्य जिन प्रति था निशचला भक्ति सैब महाचरत्त 
पर्वतेन्धप्रतिष्ठा नि्रकम्पत्त वा चकार ॥४१॥ मदेनेति--मन्द मन्द गन्वंगजा प्रचेह्ु । किविशिष्ट इत्याह-- 
निरद्रो दृष्टिपत रो येषा, मदेन कृष्णत्वात्कपोलमध्यविनिगंतध्वान्तेनेव | कर्थ निर्यत तम इत्याह--सूर्धन्य- 
मणिप्रभाभि, मुक्ताकिरणप्रणोदनामि । मदास्था हत्य्य, ॥४२॥ हिरण्येति--हैमभूमिवर्ुकैसजैमंदजलघारासि + 
सर्वत ध्यामलितस्तदा हेमाद्रिस्‍्वेकशो दृष्टोषषि देवगणस्थाब्जनगरिरिभ्रममुत्पादयामास ॥४३॥ मदेति--तदा 
देवाइवा रत्वणिलासु जिनयश्ञ प्रजस्तिवर्णावर्ठि लिपिएत्कीयाचक्रु । किविशिशमित्याह--अथमंतों मदमणी- 
रतेनाछिखिता करिमि । किविशिष्टा इत्याह--उत्कषिप्ता भाहता घछुराग्रा एव टडढा ये । सहेप हेषारवमिश्रम्‌। 
अतब्च हैपारवगब्देनोच्चार छृत्वोत्किरन्ति ॥४४॥ कुशाह्ननेरिति--अस्य जिनस्य पुरतो हयाप्डुतादैर्गति- 
विशेषै्ृत्यमिव चक्कु । किविश्विष्ठा इत्याह--वल्गाकर्षणे, स्तोकमातरं वक्रितमुखा पूर्वकाये पश्चिमकायप्रवेश॑ ९९ 


भी यह पवेत अपने शिखर पर बड़ी दृढताके साथ अनायास ही धारण कर रद्दा था इसहिए 
इसने अपना धराधर नाम छोड़ दिया था-अब वह 'धराधरधर! हो गया था।॥ ४०॥ 
हाथियोंका समूह बड़े पराक्रमके साथ इधर-उधर धूम रहा था फिर भी वह पवत र॑चमात्र 
भी चंचल नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि इसमें कुछ भी सन्हेद्द नहीं कि जिनेन्द्र 
भगवाबकी दृढ़ भक्तिने ही इस पवेतको महाचलछ--अत्यन्त अचल [ पक्षमें सबसे बड़ा पबत ] *+ 
बनाया था ॥ ४१ ॥ देवोंके मदोन्‍्मत्त हाथी नेत्र बन्द कर धीरे-धीरे सद झरा रहे थे। उनका 
बह काछा-काछा मद ऐसा जान पड़ता था मानो मस्तकके भीतर स्थित मणियोंकी प्रभाके 
द्वारा गण्डस्थछसे बाहर मिकछा हुआ अन्तरंगका अन्धकार दी हो ॥ ४२॥ ह्वाथियोंने अपने 
मदजलहूकी धारासे जिसका शिखर तर कर दिया है ऐसा वह सुवर्णगिरि यद्यपि पहलेका 
देखा हुआ था फिर भी उस समय सुर और असुरोंको कब्जछगिरिकी शंका उत्पन्न कर रहां रै० 
था ॥ ४३ ।। परब॑तकी शिछाओं पर हाथियोंका मद फैछा था और धोड़े हिनहिनाकर उनपर 
अपनी टाप पटक रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो हाथियोंके द्वारा मद्रूपी अंजन- 
से लिखी हुई जिनेन्द्रदेवकी कोतिंगाथाको घोड़े ऊपर उठायी हुईं दापरूपी टॉकियोंके द्वारा 
जोर-जोरसे उच्चारण कर उकीर दी रहे हों ॥ ४४ ॥ ढुगाम खींचनेसे जिनके मुख कुछ-कुछ 
ऊपर उठे हुए हैं ऐसे घोड़े अपने शरीरका पिछछा भाग झग़हे भागमेँ प्रविष्ट कराते हुए कभी ३५ 
ऊँची छ्ाँग भरने छगते थे और कभी विरछा चढछमे ढुगते थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे 


१. किल्ाहार्यशिल्ासु ख० ग० घ० च० छ० ज० म०। अहार्य पर्वतस्तस्य गिलासु | २ क्ाश्नै, घ० 
प्‌० छ० । 
१६ 


११२ धमशर्माम्युदये [ ७-४६- 


कृतश्रमा ये वववीधिकासु' तुरज्भमाः साथितपण्चधारा:। 
इहोच्चनीच॑ चरणेस्त एवं विलद्ूथ चान्ये नभसीव जम्मुः॥४0॥ 
दृढ्स्तुरज्जाग्रजुसहारेरिहोच्छलन्तो ज्वलनस्फुलिज्ा: । 
बभुविभिद्येव मही विभिल्नफणीद्मौछेरिव रलसच्डाः ॥४६। ' 
समन्ततः काञ्चनभूमिभागास्तया रथेस्चुक्षुदिरे सुरणाम | 

यथा विवस्वद्रथनेमिधारा पथेःरुणस्यापि मतिभ्रमोध्भूत्‌ ॥४८॥ 
नितम्बमाप्राय मदादुदअ्चच्छिर: समाकुज्चितफुल्लघोणम्‌ | 
अनुब्नजन्तं चमरीं महोक्षमिहारुणत्कष्य्महो महेश: ॥४०॥ 


यथा स्यादिति संकुचिता इत्यर्थः ॥४५॥ छृतश्रमा इति--अन्‍्ये केचित्तुरज्ञा' साधिता' गिश्षिता: धौरित- 


१० 


१५ 


न्प्त 
छः 


श५ 


३० 


श्ष 


वलितौत्तेजितोत्तेरितप्लुतलक्षणा, पदश्चधारा यैस्ते तद्विधा' । यदि वा विक्रम-वल्गित-ठपकण्ठ-जव-उपजवाश्या. 
पद्मघारा, । पश्न सान्नाहधवीययः । तथाहि--काक मायूर जब उपजवश्चेति | चतस्र उपवाह्मवीधय तथाहिं 
तीचैगंत॑ तारोष्टें स्व॒लितमर्डस्ख॒छित चेति | अब्ये त्वेवमाहु' चतल_ साप्नाह्मवीषय । तथाहि ततुर् काक 
मायूरम इंमायूरमिति । पद्म उपवाह्यवीयय --पल्गनमनीचैगंत छ्ठुन धारण त्तारौष्ट्रमिति॥ एतासु तवसु 
वीधिषु बृतास्थासा । उच्च तीच॑ विलद्धूच वेगेन नमतेव गता. ॥४६॥ दुडैरिति--इह मेरुशिलासु तुरज्भम- 
खुराभिधातैरग्तिकणा उद्गच्छन्त शुशुभिरे महाभिषातेन पृथ्वी भेदयित्वेव शेपमौलिसहत्तरत्तसमूहा 
इव ॥४७॥ समन्‍्तत इति--रथचक्रवक्रैस्तथा सुवर्ण भूरजास्यालोडयाचक्रिरे यथा मेरुपय॑न्तगामित्तों रविसारथे- 
रपि चक्रधारामार्गविषये मतिमोहों वभूव । सर्वत्राप्यसंस्या रविस्थमार्गसदृशा मार्गा वसूबुरित्यर्य ॥४८॥ 
नितस्वमित्रि--वृषभष्वज कह्ेल निजवाहनं वृष॑ एरोध । किविशिष्टमित्याह--मदाप्षितम्बमात्नायोद्ृत" 


मानो भगवानके आगे आनन्दसे दृत्य ही कर रहे हों। ४५॥ पाँच प्रकारकी चाछोंको 


सीखनेवाले जो घोड़े नव प्रकारकी घीथियोंमें चछते समय खेद उतन्न फरते ये वे ही घोड़े 
इस सुमेरु पव॑तपर उचे-नीचे प्रदेशोंको अपने चरणों द्वारा पार कर आकाझमें इतने वेगसे जा 
रहे थे मानो दूसरे ही हों ॥ ४६॥ धोड़ोंके अगढे खुरोंके कठोर प्रहारसे जो अग्निके तिलगे 
उछट रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो खुरोंके आधावने प्रथिवीका भेदन कर शेपनागका 
भस्तक भी विदी्ण कर दिया हो और उससे रत्नोंके समूह ही बाहर निकछ रहे हों॥ ४९॥ 
देवोंके रथोने सुवर्णणय भूमिके प्रदेशोंको चारों ओरसे इस प्रकार चूण कर दिया था कि 
जिससे सूर्यके रथके मार्गमं अरुणको भी अम होने छगा था॥ ४८॥ महेश नामक देवकी 
सवारीका बैल चसरी मृगके नितम्बको रूँघ मदसे श्िरको ऊँचा उठा तथा नाकके नथुनोंको 
फुछाकर जब उसके पीछे-पीछे जाने छगा तब महेश उसे बड़ी कठिनाईसे रोक सका ॥ ४९५॥ 


१ दीशयों लवाश्वानां सर्वत्र घारादादर्धा परिमिता प्रचारदेशा, । ताश्च दिश्न इत्येके नवेत्यन्ये | तन्रोत्तरः 


पक्षमाश्रित्योक्त कविना नववीधिकास्विति | यथाह भोज---वीध्यस्तित्नो६य घाराणा लष्वी मध्योत्तमा क्रमातू। 
तासां स्याइनुषां मानमशीतिर्तवत्ति' शतम्‌ ॥ श्रेष्ठमध्योत्तमाना तु वाजिता वीधिका स्मृता'। बवानां कृथिता 
वीध्यो दुष्टाना क्रमणक्रमे ॥ अन्‍्येषामपि सर्वत्र गतिदादर्यार्थमीरिता । 'समोघ्नता सा विषमास्थुकीर्णा शुद्धा 
सताग्ना तृणवीरुदादया । स्थाणुप्रकीर्णॉपलसप्रकीर्णा पाश्वॉन्नतास्या नवधेति वीध्य,॥ सर्ववीणीषु यो वाजी 
दृढशिक्षासमन्वित. तेन राजा रणे नित्य मृगयाया सुद बरजेत्‌ ॥” अन्ये तु उरसाल्यादयों गतिविशेषा वीथय 
इत्याहु । 'उरसाल़ी वरइवाढी पृथुछो मध्यनामक । भालीढ शोभनैरज़े प्रत्याक्षीहस्तथापर.) उपधेनव 
उक्त च पादचाल़ी च सर्वंग' । निदिष्ठा वीथयस्त्वेता, । इति। २. घारा गतिभेदा: । 'अद्धवानां तु गतिधारा 
विभिन्ना सा च पद्मघा । आस्कन्दित धौरितक रेचितं वल्गित प्लृतम्‌ ।' इति वैजयन्ती गतयो&मू, पद्मघारा 
इत्यमरूच । अब्वशास्त्रे तु संज्ञान्तरेणोक्ता. गति पुला चतुष्का च तहस्यध्यजवा परा | .पूर्णवेगा तथा चान्या 
पल्च घारा प्रकीतिता ॥ ३. महेभम म० छ० | 


न्ल्ण्छ] सप्तसः संग, 4१३, 


भुयोपितां कपितवुन्तलाग्राः स्तनोरजड्डाजघन स्पृशनन्तः। 

शनेरभीका इव संविचेषस्तर्राद्धणोततीस्सरोजवाता, ॥५०॥ 

वियोगनामापि न सोदुभीशं दिवः स्वमुद्यानमिवावत्ीण॑स्‌ । 

हरिः प्रपेदे सुमनो#भिरामं वन से तस्मित्‌" पृथुपाण्डुकाज्यम ॥९॥॥ 

अथो जिनेन्ध्रानुचरा: सुराणामपास्तविस्तोर॑कुथच्छलेन । 

विचिनकर्मावरण रशेषर्चिरादमुच्यन्त मतज़ुजेन्धा: शा 

स वारितो मत्तमरुद्ििपौधः प्रसह्य कामश्रमशान्तिमिच्छन । 

रजस्वल्ा अप्यभजत्खवन्ती रहो मदान्धस्य कुतो विवेक: ॥५श॥ 

गजो न वन्यहिपदानदिग्ध पपौ पिपासाकुलितो४पि तोयस 

स्वजीवितेस्योर्षप महोन्‍्नतानामहो गरीयानभिमान एवं ॥५७॥ 
मुख चमरी गामनुगच्छन्तम्‌ ॥४९॥ द्युगोषितामिति--तदा नदीतटपश्नगन्थवाता भन्‍्द मन्‍्द सचरन्ति सम 
नि.शद्धा इव । कि क्षु्वन्तो नि गड्भा इत्याह--देवाड़ नाता स्तनभारोस्युग्मादिक सर्वाज़ संसपुशनन्तो विछुलि- 
ताल़का:। अन्यो थ कश्चित्ररस्त्रीणां कुन्तलाकर्षणाडुस्पर्शादिक करोति स भीरक स्थादु वाताइच ने तथा 
॥५०॥ वियोगेति--तत्र मेस्मस्तके विशाल पाण्डुकवामधेय सोधमेन््रों वतमाससाद। अतदच शक्रविरह 


२० 


सोहुमसमर्थ निज स्वर्गवनमिवाग्रतोभूय तत्र संप्रासम्‌ ॥५१॥ अथों इति--अथानन्तरं देवगजेन्द्रा रत्लकम्बले- १७ 


मुभुचिरि3नादिसंसा रोपाजितकर्मपठलैरिव पल्चवर्णत्वान्नानाप्रकारकर्मावरणोपमानम्‌ ॥५२॥ स॑ इति-- 
स देवगजसमूहो्त्यर्थमार्ग्रमोपणममिच्छन्‌ पश्ममकरन्दकर्दमिल्षा नदीज॑गाहे वारित, पानीयात्‌, निपिद्ध,। 
अथ चोक्तिहेश --यथा कश्चिन्मदिरामतो मदनकष्टोपशान्ति वाल्ठन्‌ ऋतुमतीरपि स़वन्ती, पृष्पवर्षिणीरपि 
सिपेवे । अयवा युक्तमेतन्मदान्वस्थ विचारों नास्तीति* ॥५३॥ गज इति--कश्चिदूयजो वन्यकरिमदमिश्रमति- 


नदी तटके फमछोंसे सुवासित पषन, कामी पुरुषोंके समान देवांगनाओंक़े केश खींचते एवं २५ 


उनके स्तन, ऊरू, जंधा और जघनका स्पश् करते हुए धीरे-धीरे चछ रहे थे ॥ ५० ॥ तद्नन्तर 
इन्द्र फूछोंसे सुन्दर उस विश्ञाल पाण्डुक वनमें पहुँचा जो कि ऐसा जान पढ़ता था मानो 
वियोगका नाम भी न सह सकतनेके कारण स्वर्गसे अवती्ण हुआ उसका बन ही हो ॥ ५१॥ 
तदनन्तर देवोंके हाथियों परसे बड़ी-बड़ी झूले उतारकर नीचे रखी जाने छगीं जिससे ऐसा 


जान पढ़ता था कि चूँकि हाथी जिनेन्द्रदेबके अनुचर थे अतः मानो चिरकाठके रिए समस्त १५ 


कर्मापरणोंसे ही मुक्त हो गये हों ॥ ५५॥ जिस प्रकार अतिशय कामी ममुष्य निषेध करने 
पर भी कामशान्तिकों इच्छा करता हुआ रजस्वछा स्तियोंका भी उपभोग कर बैठता है उसी 
प्रकार वह देवोंके मत्त द्ाथियोंका समूह बारितः-जलसे [ पक्षमे निषेध करने पर भी ] 
इच्छानुसार थकावट दूर होनेकी इच्छा करता हुआ रजस्थछा--घूल्युक्त नदियोंमें जा घुसा 


सो ठीक ही है क्योंकि मदान्ध जीवको विवेक कहाँ होता है ! ॥ ५१॥ दूँकि नदीका पानी ३७ 


१. तब “ज' पुत्तक विहाय सर्वत्र ततम्र” इति पाठ परन्तु तस्मिन्‌ उत्दोभज्ो भवति | २ कमाचरणै-घ० 
म०। ३ स्वभावोक्ति | ४ अग्नेंदं व्यास्यात सुगममु--मत्ता मदजलयुक्ता ये भरुदुद्गिपा देवगजास्तेपा- 
भोष समूहों वारितों जछात्‌ कार्म यथेच्छ यथा स्थात्तथा अमस्य मार्गक्ृच्चृत्य शान्तिम इच्छब्रभिरूपन्‌ प्रसह्म 
हंठातू रजस्वल्ला भपि पद्मकर्दमयुक्ता अपि स्वन्ती्दीरभजत्‌ सिपेवे इत्यहों आइचर्यम्‌ । अथवा मदेव दानेना- 


न्यो विचारमूहस्तस्य विवेकी हिताहितज्ञानं कुतो भवति | न भवतीति भाव । अन्न यथा कब्चिन्मत्तो जन. ३५ 


' प्रसह्य व्ात्कारेण कांमस्य स्मरस्य भ्रम खेदस्तस्थ शान्ति वाब्ठन्‌ वारितोर्णप निपिद्धोपि खबन्ती. पृष्प- 
वर्षिणी रजस्वछा भपि ऋतुमतीर्रप स्त्री सेवते तद्व॒दिति भाव । भदेन कामातिरेकरेणान्यों विचारविमृह- 
स्तस्य कुतों विवेको भजनीयाभजत्ीयपरिज्ञां कुतों भवति । न भवतीति यावतू । अन्न समासोकत्या्यन्‍्तर- 
प्रतीति, । 


११४ धममशर्माम्युदये [ ७-५५- 


करी करोत्क्षिप्ततरोरह्मास्योच्छलन्निडीनालिकुलच्छलेन । 
कचेष्विवाकृष्य हंठेन यान्ती वुभोज चामामपि ता खबन्तीस ॥५५॥ 
अबालशेवालदलान्तरीय व्युदस्य मध्यं स्पृश्गति हिपेन्रे 
तटाग्रभूमिज॑घनस्थलीव जलरुदप्लावि वनापगाया: ॥५६॥ 

१ पयस्युदस्तोरकरं मिमडक्षोद्विपाधिपस्योत्यतितं कपोलात्‌ । 
उपर्यलीनां वलय॑ चकासे सदण्डन्तीछातपवारणाभम्‌ ॥५७॥ 
'विलासवत्या, सरितः प्रसड्भरमवाप्य विस्फारि-पयोधराया: । 
गजो ममज्जात्र कुत्तो5्थवा स्यान्महोदयः स्त्री व्यतनाच्सानाम ॥५८॥ 
दछाति संभोगभरापितानि नखक्षतानीव सरोरुहिष्या. | 

१९ दधल्तदाम्भस्तल्नात्कथंचिदवातरल्लव्धरसो महेमः ॥५९। , 


तृषितोषपि जल न पिवति सम । महोन्नताना महान्तश्च ते उन्नताब्ब तेपा भजसदुभानामात्मप्राणेस्योईपि 
अभिमान एवं गुरुतम. । प्राया यान्तु न पुनरभिमान इत्यर्थ ॥५४॥ करीति--कश्नित्करी वेग्रप्रवाहिका 
सदी जगाहे। यथा कश्चिद्रामा छज्ज यानभिलपन्ती ववोढा वा कुन्तक़ेप्वाकृष्प स्बन्ती दर्शितसात्तिकभावा 
समुद्रिवदनपश्न, पक्षे पद्मर्भोत्पतितभ्रमरकुरुव्याजात्‌ ॥५५॥ अवालछेति-जरट्णेबालमुत्तिप्य गजेत्वे मध्य 
१५ गाहमाने महाकायपरिणाहप्रणोदितर्जलर्वननद्यास्तटस्थलं प्लावितम । अथ धोक्तिडेण,--णैवाल्सुकुभार- 
मध्यवस्तमाक्ृष्य कत्मिचित्कामुर्क नाभिमृर स्पृणति सत्ति कस्मादिचदु वाणिन्या कामजलैर्जधनस्थल प्लाब्यते 
॥५६॥ पयसीति--अदृर्ध्वशुण्डादण्डस्य सिस्नासोर्गजस्य जलूप्लावभयादुड्डीन॑ कपोल्रमरणण्डलं गगने धुशुभे 
दण्डमण्डितनीलच्छन्रमिव । अन्न शुण्डादण्डयोरतिवलूयच्छत्रयोश्वोपमानोपमेयभाव ॥५७॥ विलासेति--अत्र 
पक्षिकोछाहलव॒त्या लद्या, संसर्ग रब्ध्या बहुलजलवारिष्या गजो धुडित । यथा कब्चित्‌ कामैकरसिक पीध- 
२० पयोधराया विछासवत्या कस्याश्चित्संगम प्राप्य द्रव्येण जीवितेन च विनश्यति। अथवा युक्तमेतत्‌ श्त्रीव्यतनैक- 
रसिकाना कुतों महानुदय स्पान्न स्थादित्य्थ ॥५८॥ दुल्नीति--पद्मदरूचित्रितगात्रो हृदसलिलशवव्याया 


जंगली हवाथीके मदसे युक्त था अतः सेनाके हाथीने प्याससे पीढ़ित होने पर भी बह पानी 
नहीं पिया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंको अपने जीवनकी अपेक्षा अभिमान ही अधिक 
प्रिय होता है ॥ ५४॥ एक हवाथीने अपनी सूँड़से कमछूका फूल ऊपर उठाया, 5ठाते दी उसके 
*ै१ भीतर छिपे हुए अभरोंके समूह उड़ पड़े उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो बह द्ाथी प्रतिकूछ 
जाती हुई नदीरूपी सत्रीके व्गछ पकड़ जबदंस्ती उसका उपभोग ही कर रहा हो ॥ ५५ || किसी 
गजेन्द्रने विशाल शेबालरूप बस्त्रकों दूर कर ज्योंदी वन नदीके मध्यभागका सपश किया-- 
उसमें अवगाहन किया त्योही स्त्रीकी जघ॑नस्थडीके समान उसकी वटाप्रभूमि जछसे आप्लुत 
रा हो गयो ॥ ५६ ॥ कोई एक हाथी अपनी छूँड़ ऊपर उठा पानीमें गोता छगाना चाहता था; 
अतः उसके कपोलके भोरे डड़कर आकाशमें चढयाकार भ्रमण करने छगे जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो दण्डसद्दित नील छत्र ही हो || ५७॥ पक्षियोंके संचारसे युक्त [ पक्षमें हाव- 
भावसे युक्त ] एवं बिशार जलको घारण करनेवाडी [ पक्षमें स्ूल स्वनोंको धारण करने- 
घाछी | नदीका [ पक्षमें स्त्रीका ] समागम पाकर हाथी डूब गया सो ठीक ही है क्योंकि स्त्री- 
उम्पटी पुरुषोंका महान्‌ उदय केसे हो सकता है ॥ ५८॥ कोई एक हाथी जब नदीसे बाहर 
३५ निकला तब उसके शरीरपर कमढिनीके छाछ-छाछ पत्ते चिपके हुए थे जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो संभोग काढमें दिये हुए नखक्षत ही धारण कर रहा हो। वह हाथी रस-- 
१ वीनां पक्षिणां लास, सचारो विछास सोईस्ति यस्‍्या' सा विछासवती तस्या पक्षे विछासा हावभावादय. 
सन्ति यस्‍्थास्तस्या विक्लासवत्या, | २ विस्फारि पयसा बहुँलजछाना धरा तस्या पक्षे विस्फारिणों पीवी 
पयोधरी स्तनौ यस्‍्यास्तस्या । ३ रब्धरसों गृहीतजछ पके प्राप्रतिरहस्यानन्द, । 


>(४] सप्तसः सगः 4१५ 


वने5त्र सप्तच्छदगन्धदत्तप्रतिहिपभ्रान्तिविधृतवीतीन्‌' । 
प्रवुज्य सामेतर शर्नेगंजेद्धान्‌ विनिन्‍्युराल्यनपद तयज्ञा: ॥६०॥ 
निपादिने साधुनयप्रयुक्ता: स्वयं स्वकायाकलनाय वारीम | 
ददुमहेभा: क्रियते कं वा जडात्मकैरात्महितप्रवृत्तिः ॥६१॥ 


खलीनपर्याणमपास्य कृच्छात्सुरेमुंखारोपितव्रनद्धा: । ५ 
हयाननाहेपितदत्तकर्णा विनिन्यिरेष्ठवा भुवि वेल्लवाय ॥६२॥ 


इतस्ततो छोलनभाजि वाजिन्यभिच्युताः फेनलवा विरेजु । 

तदजू पड्धभुट्तोस्हारप्रकीणपुक्ताप्रकरा इवोर्व्या' ॥६१॥ 

नदान्मिलच्छेवलजालनीला निरीयुराक्रम्य पयस्तुरज्जा!। 

दिनोदये व्योम समुत्पतन्तः पयोधिमध्यादिव हारिदबवा." ॥६४॥ (० 


मलक्षतकर्द॑र इव कश्चिदूयजो निर्णणाम लव्धरसोश्नुभूतरससर्वस्व ॥५९॥ घन इति--गजशिक्षाशास्त्ज्ञ 
अनेक चाटुलालनानि प्रयुज्य वन्यनस्तम्भं गजेद्धात्मापयामासु । अस्मितृ मेदवने सप्तपर्णकपृष्पगन्धस्थ समुत्पा- 
दितगज भ्रान्यावगणिताइकुश, सत्‌ ॥६०॥ निषादिन इति--स्वयमेव गज! तिजबन्धवरत्रिकामारोहकाय 
समर्पयामानु, साधुनयप्रयुक्ता सत्यगजशास्तज्ञभेरिता | अथवा भदाख्मूंखें, स्वस्थ हित चरित्र न क्रियते 
किन्तु आत्मक्षयकरमेव ॥६ १॥ खलीनेति--कविकादिकमुन्मीच्य मुखनद्धकच्द्रिकया अब्ष्वा देवै्ुवि वेल्लनाथ १५ 
अकृपिरे कष्चात्कट्ेव । कष्ट फथमित्याह--हयानना अद्वमुखकिन्नरी तस्या हेषित तत्र दत्तौ कर्णोंबै ॥६९॥ 
इत्स्तत इंति--वामदक्षिणतोी छोलनछालसेऋूवे तत्मान्ते तस्वय फेनकणा विरेजिरे। तस्या अध्वस्याद्भरसजू- 
भ्रुवितनिपतिता स्थृलमुक्ताफलप्रकरा इत पृथिव्याम्‌ ॥६३॥ नंदादिति--छम्वशवाल़्॒जालजटिछा सलिल- « 
भवगाद्य तुरज्ञमा नदाह्विज॑स्मु. । अतदच सभाव्यते-प्रभाते गगनाभिसुसं सर्प्त समुद्रमध्यान्नीक्ा आदित्याश्वा 


जल [ पक्षमें संगोगजन्य आनन्द ] महण कर नदीके जलूरूपी तल्पसे किसी तरह नीचे २० 
उतरा था ॥ ५५॥ इस चनमें जहॉ-तहाँ सप्तपणके बृक्ष थे। उनके फूछोंसे हाथियोंकी शत्रु 
गजकी भ्रान्ति हो गयी जिससे वे इतने अधिक बिगड़ उठे कि उन्होंने अंकुशोंकी मारकी भी 
परवाह न की। नीतिके जानकार महावत ऐसे दाथियोंको शान्तिसे समझाकर ही धीरे-धीरे 
बाँवनेके स्थान पर छे गये ॥ ६० ॥ जिनके साथ उत्तम नीतिका व्यवहार किया गया है ऐसे 
कितने ही बड़े-बड़े हथियोंने अपना शरीर बाँधनेके छिए रवय॑ ही रस्सी उठा कर मद्दावतके २५ 
ढिए दे दी सो ठीक ही दै क्योकि मूर्ख छोग आत्म-हितमें प्रवृत्ति किस प्रकार कर सकते है ! 

॥ ६१॥ छगाम और पछान दूर कर जो मुखमें छगी हुईं चमड़ेकी मज़बूत रस्सीसे वॉधे गये 

हैं ऐसे घोड़े चूँकि किन्नरी देवियोंके श़च्द सुननेमें दत्तकर्ण थे अतः प्रथिवीपर छोटानेके लिए 
देवों झरा बड़ी कठिनाईसे छे जाये गये थे ॥ ६९॥ जब घोड़ा इधर-उधर छोट रहा था यह 
“उसके सुखसे छुछ फेनके टुकड़े निकलकर प्रथिवी पर गिर गये थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो ३० 
उसके शरीरके संसगंसे प्रथिवी रूप स्त्रीफे हारके मोती ही दृट-दुृटकर बिखर गये हों ॥ ६३॥ 
जिस प्रकार प्रातःकालके समय आकाशकी ओर जानेवाहे सूर्यके हरे-हरे घोड़े समुद्रके मध्य- 

से निकछते हैँ उसी प्रकार शरीर पर ढगे हुए शेवाल दृढसे हरे-हरे दिखनेवाले घोड़े पानी 





१, 'वीतिरडुशकर्मण । २ हरिद्वदव. सूर्य 'भास्वद्विवस्वत्सप्तास्वहरिदश्वोष्यरइमय.' इत्ममर. । तस्वेमे 
हारिदशवा सूयंसवन्धिन इत्यर्थ । ३, यथा करिवित्कामी कामित्या. संभोगावस्दत्तानि नखक्षतानि ३५ 
दघानो&्नुभूतरतिरहस्य कथवित्तत्पादवतरत्ि तद्॒दिति भाव. ॥ 


१७० 


११ 


२० 


१६१६ धर्मशर्मास्युदे [ ७-ए५- 


इह क्षरन्नि्लखवारिहारिण्यनल्पकल्पदुणि कल्पनाथ: | 
निवेशयामास यथायथ स स्थढाम्बुशाखाचरवाहनानि ॥६५॥ 


तदादिभूमो शिशुवत्‌ क्रमाभ्यां सकोतुक क्रामति नाकिचक्रे । 
बभार दृग्दोषनिषेधयित्री यमदर्छाव कज्जललाञ्ठनस्य ॥६६॥ 
भूदेव्या: शिरसीव कुन्तलतुलालूम्बिहमश्यामले 
लीलोत्तस्ितकेतकीकिसलयस्थोन्मुद्रयल्ती युतिस | 
शज्जे स्वरणगिरे: स धूज॑टिजटाजूटाग्रपिज्भत्विषि 
प्रे्डलाण्डृशिां कछामिव विधो. कल्पाधिपः प्रेक्षत ॥५»। 
संसारातिमिव व्यतीत्य पदवी शुक्लेन दिग्दन्तिना 
ध्यानेनेव महीभृतस्त्रिभुवनस्मेवास्प मृध्नि स्थितास । 


इव ॥६४।॥ इह्ेति--इह पाण्डुकवने निर्गलप्निक्लसस॒लिलमनोहरे कल्पवृक्षछाबाविताने कल्पनाथ. सौपमेंनो 
निजनिजोचितस्थाने स्थल॒ज लकशाखाचराणि वाहनानि अतिष्ठिपत्‌। शासाचरा पक्षिण ॥६५॥ तदादीति-- 
देववुन्दे गगनगतिमुत्युज्य तत्मथम कौतुकेन पादाम्या रमणीयमेकभूमौ चलति पति बालकवत्‌! ततदच 
कज्जलपुद्नश्यामलृत्य यमस्य कालिसा चल्षुदोषनिराकरणायेव राजते। कज्जलछाञ्उनस्थ मषीतिलकस्प* 
॥६६॥ भूदेब्या इति--पाण्डुकत्ामधेया श्ड्ों शक्त शिक्ा ददर्श। वसुधावष्वा शिरति मस्तक 
कुन्तलसदृशप्ररम्ध्वृक्षक्ृष्णे लीछोत्तमीक्षतकत॒कीदलत्याकृति दर्शयन्तीमथवा घूर्जटेरीववरस्प पिज्भकपर्दसदृशे 
चन्द्रककामिव | अन् केतकीदलसदृशी अर्द्धचन्धाकारा योजनशतदीर्धा पद्माशच्योजनविस्तारा योजनाष्टपिण्ड 
पाण्डुकशिक्ा ॥६७॥ संसारार्तिमिवेति--तामर्द्धवचसदृशी शिल्ा प्राप्य महेल्तो हृो बभूव | अनन्ता पदवी 
भाग धृश्नैरावतगजेनातिक्रम्य कैवल्यशिक्ला शुक्लध्यानेन ससारात्ति व्यत्िक्रम्य जिननिरतो यतियंथा निवृतो 





चीरकर नदीके बाहर निकले॥ ६४॥ चूँकि यह वन झ्रते हुए झरनोंके जलसे सुन्दर तथा 
बहुत भारी कल्पवृक्षोंसे युक्त था अतः स्थछ, जछ और शञाखाओंपर चलनेवाले वाहनोंको इन्द्र 
ने उनकी इच्छानुसार यथायोग्य स्थान पर ही ठहराया था || ६५॥ उस बनको प्रथम भूमि- 
में देवोंका समूह कौतुकवत्‌ वालकके समान पैरोंसे प्रवेश कर रह्या था उन सबमें जो काछा- 
फाछा यमराज था वह दृष्टिदोषको दूर करनेवाले काजलके चिहकी शोभा धारण कर रहा 


२५ था॥ ६६॥ तदनन्तर भद्दादेवजीके जटा-जूटके अग्रभागके समान पीछी कान्तिकों धारण 


करनेवाले उस सुवर्णाचछके शिखर पर इन्द्रने चन्द्रमाकी कछाके समान चमचमाती हुई वह 
पाण्डुकशिला देखी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो चूर्ण कुन्तछोंके समान सुशोमित वृक्षों" 
से श्यासवर्ण प्रथिवी देवीके सिर पर छीछाबश छयगाये हुए केतकीके पत्रकी शोभा ही प्रकट 
फर रही हो ॥ ६७ ॥ जिस प्रकार अहुंद्धक्त ब्रती शुक्लध्यानके द्वारा संसारकी व्यथाकों पार 


३० फर त्रिभुवनके शिखरपर स्थित सिद्ध शिछाको पाकर सुद्धी हो जाता है उसी प्रकार वह इन्द्र 


बन जमकर था 





कल 


१. बालवतस्त्यापि मुसादिषु दृष्टिदोपनिवारणाय कज्जलबिन्दुं कुर्वन्त | २. शाईछविक्रीडितवृत्तम । 


>६८ ] सप्तमः सगे 


ता केवल्यशिलामिवाधेरजतीप्राणाधिनाथाकृति* 
भ्रप्पाहंन्विरतो ब्तीव समभूदाखण्डलो निवृत:'॥६८॥ 


१९७ 


इंति महाकविश्रीहरिचनुविरिते धम्ंगरमामथुदे महाकान्े 
पाण्हुकवनवणवों नाम सप्तमः से! ॥७॥ 





भवदि। अत्र संसारदु खमार्गयों शुकरष्यानरावतयोमेंरत्रिमुवनयों पाणयुकशिलामोक्षशिलयोर्रत्यालण्डल्योश्यो- ५ 
पमावोपमेयभावः ॥६८॥ 


इवि श्रोमन्सण्डक्ाचायंशलितकीतिशिष्यपण्डितश्रीयप्न/कीतिंविराचितागां संदेहष्चान्त- 
दोपिकायां घमंशर्माम्युदयटीकायां सप्तमः सर्ग: ॥७॥ 





शुक्लवर्ण ऐराबत दवाथीके द्वारा साग पार कर इस सुमेर प॑तके शिखरपर स्थित अधचन्द्रा- 
कार पाण्डुक शिल्ाको पाकर बहुत ही सन्तुष्ट हुआ ॥ ६८॥ १५ 


इस प्रकार महाकवि हरिचस्द्रविरचित धर्मशर्माग्युद्य महाक्ाब्यमें पाण्डुकवनका 
चर्णन करनेवाक् सातवाँ सगे समाप्त हुआ |णा 





१. बद्धंचन्ाइंतिमू । २. निवृंतेः क० ।-निवृतों मृक्त संतुलन । 


१० 


१५ 


२० 


95 
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३० 
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१३७० धरम शर्मास्युदये [ <-4द- 


प्रवणय बरबीणां वाणि रीणासि कस्मात्‌- 
किमपरमिह ताले 'तुम्बुरों त्व वरोईसि। 
इह हि भरत रड्भाचार्य विस्ताय॑ रख 
त्वस्यसि नट्वार्थ कि न रम्भामदम्भाय्‌॥८॥ 
समुचितमिति इृत्यं जेनजन्माभिषेके 
त्रिदशपतिनियोगाद ग्राहयल्नाग्रहेण । 
कलितकनकदण्डोहण्डदोदंण्डचरण्ड. 
सुरनिवहमवादीद्‌ द्वारपाल, कुबेर ॥०। [ कुलकम्‌ ] 
बहुलूमलयजत्मोन्मिश्रकरपू पांसु- 
प्रसरपरिमलान्धाः श्रेणयः पट्पदानाम । 
जिनपतिमभिषेक्तु वाब्छतां ब्रुट्यदेनो- 
निगलबलयतुल्या निर्लुठन्ति सम तत्मित्‌॥१०। 
*अयमतिशयवृद्धो निम्नगानामधीश 
कथमिमसधिरोहत्वम्वुनाथो नगेन्‍्द्रस्‌ | 
इति तमुपरि मेरोनेंतुमुत्क्षिप्य देवा. 
कलितकनककुम्भामारभन्ते सम पडक्तिम ॥११॥ 
मृदड्भपटहादीन्‌ प्रगुणयन्तु ॥७॥ प्रवणयेति--है सरस्वति ! कि बिल्लेव दृश्यसे | कथ्थ वीणा न प्रवणयसि । 
हे तुम्बुसे | तालकलाया त्वमेव वर प्रवीण. ! इह हीति इहाथें, हे भरत | रज्भाचार्य ! रज्भ सूतरयित्वा रम्पा 
मृत्यार्थ कथ न प्रेरयसि । अदम्भा वृत्यकलाकौशल्सत्याम्‌ ॥८॥ समुचितमिति--इति तत्कालोचित गम्भीर- 
ध्वनिनादरेण ग्राहयन्‌ कनकदण्डमण्डित भुजदण्डो देवेन्द्रादेशात्‌ धनदों देवगण साक्षेपमादिदेश ॥!९॥ बहलेति-- 
तदा हरिचन्दनमिश्रकपूंरपराग्रप्रसरपरिमलान्धा भ्रमरश्रेणयो भ्राम्यन्ति जिन सिस्तापयिषता जलाना 
तत्कारूविगलितपापशद्धुलासदृशानि पतन्ति स्मेव ॥१०। अयमिति--देवा क्षीरसमुद्रं यावत्‌ श्रेणी 
रचयात्रक्रु कलितकनककुम्भा हस्तगृहीतस्वर्णकलगाम्‌ । किमर्थमित्याह--त क्षीरसमुद्र जिनाभिपेकार्थ मेरो. 
शिर्गम नेतु यतोह्यमतिणयवृद्धोददृष्टपरपारोइघोगामिनीना स्वामी । अधो जलूचरविशेषस्तस्याधार' | अथ चे 





देव उत्तम नगाड़े, मृदद्भ आदिको ठीक करें ॥ ७ ॥ हे वाणि ! अपनी वीणा ठीक करो, उदास 
क्यों बैठी हो ! हे तुम्बुरो ! तुमसे और क्या कहूँ ! तुम तालमें बहुत निपुण हो और हे रह्वा- 
चार्य भरत ! तुम रंगभूमिका विस्तार कर निष्कपट रस्भाको नृत्यके लिए शीघ्र प्रेरित क्यों 
नहीं करते १॥ ८॥| इस प्रकार धारण की हुई सुवर्णकी छड़ीसे जिसका वलझाली भुजदण्ड 
और भी अधिक तेजस्वी हो गया है ऐसा द्वारपाल कुबेर इन्द्रकी आज्ञासे जिनेन्द्रदेवके 
जन्मामिपेकका कार्य योग्यवानुसार देवोंको सौपता हुआ देवसमृदसे कह रहा था॥ ९॥ 
उस समथ अत्यधिक चन्दन्से मिल्ली कपूंर:परागके समूहकी सुगन्धिसे अन्धे भ्रमरोंकी 
पंचियोँ जहाँ-तहाँ ऐसो मादूम होती थी मानो जिनेन्द्र भगवानका अभिपेक करनेकी इच्छा 
एग्नेबाले देवोंकी टूटी हुई पापरूप वेड़ियोंके कड़े ही हों॥ १०॥ यह अतिश्य विज्ञाल 
[ पक्षमें अत्यन्त बूटा ] एवं नदियोंका स्वामी [ पक्षमें नीच जानेवाॉमें श्रेष्ठ ] समुद्र उस 
परयेग पर कैसे चट सकता ई १ यह विचार उसे उठाकर मुमेझ पर्वतपर छे जानेके लिए ही 


ह गया बेड मेड । २ प़तिदयेत बढ़ों किल्लत पक्षे एनिदययेन बृद्ध स्थबिर । ३ सिम्भगाना नंदीना 
हभ्क जाए पर 2९:7६ ख्च ड्ति गायर ॥ 


ढृ 
“१४ | अप्मः सगः १६१ 


अभिनवमणिमुक्ताशब्डुशुत्तिप्रवाल- 

प्रभतिकमतिलोलेदशंयन्नूमिहस्ते । 
जडजठरतयेक्षि व्यावुलान्मुक्तकच्छः 

स्थविखणिगिवाग्रे स्वगिभ्ि क्षोरसिन्धु ॥१९॥ 
उपचितमततिमात्र वाहिनीतां सहस्त: 

पृथुल्‌हरिसमहै: क्रान्तदिकपक्रवालम । 
अक्नलुपतखारिक्रोडमज्जन्महोधु 

नृपमिव विजिगीष मेनिरे ते पयोधिम ॥१३॥ 
अनुगतभुजगेद्धान्मन्दराद्रीतिवोच्चे- 

दंघतममलमुक्तामालिन स्वर्णकुम्भान्‌ | 
सुरनिकरमुपेत वारिधिवंक्षिय भूयो- 

ध्यत्िमथनभियेव व्याकुलोमिश्चकम्पे ॥१४॥ 


अत्यन्तवृद्धोधधोगमनैकशीलो लोचनहीनों यथा साधमिकैरुत्याप्य जितालय भीयते ॥११॥ अमिनव इति-- 
देवे क्षीरसिन्दुरीक्षांचक्रे वृद्धों हट किराठ इवं। कथ किराटत्वमित्याह--अभिनवमणिमौक्तिकशह्डशिप्रा- 
विद्ुमप्रभूतीमि विक्रेयद्रव्याणि कम्पमानैर्दा्धकल्लोलकरे प्रसारयत्‌ जडजठरतया सल्लिहपूर्णागाधमध्यभावेव 
व्याकुलानू कल्लोलचापछान्‌ मुक्तकच्छस्तटनिक्षिप्तकृर्म पक्षे स्थुलोदरभावेन शिथिलान्तरीयो$दत्तकच्छ ॥१२॥ 
उपचितप्तिति--ते देवा क्षीराब्यि सार्वभौममिव शशडिरे। सेनाना नदीता व सहस्ने सभृत, व्यासदिदमण्डल 
प्रवह्कल्छोलसमहँ' पक्षे पृथुलैरण्वसमूहै,, निर्मलतरसलिलमध्यमस्नपव॑त पक्षे निशाततरवारिनिपा- 
तितशबुसधातम्‌ ॥१३॥ भज्ुगतेति--मुक्तामालामण्डनान्‌ स्वर्णकलशान्‌ विश्वाण सुरसार्थमवरतोक्योत्ताल- 


मानो देवोंने सुवणके कलश घारण करनेवाली पंक्ति बनाना शुरू की थी ॥ ११ ॥ देवोने अपने 
आगे बह क्षीरसभुद् देखा जो कि ठीक उस वृद्ध व्यापारीके समान जान पढ़ता था जो कि 
कॉपते हुए तरंगरूप हाथोंसे नये-नये मणि, मोती, शंख, सौप तथा मूँगा आदि दिखला रद्द 
था, स्थूछ पेट होनेसे जो व्याकुछ था [ पक्षमं जल्युक्त होनेसे पक्षियों द्वारा व्याप्त था ] ओर 
इसी कारण जिसकी कॉछ खुछ गयी थी [ पक्षमें जिसका जल छलक-छलककर किनारेसे 
बाहर जा रहा था अथवा किनारेपर जिसने कछुआको छोड़ रखा था ]॥ १२॥ देवोंने 
उस समुद्रकों विजयामिलाषी राजाकी तरह माना था क्योंकि जिस प्रकार विजयामिलाषी 
राजा हजारों वाहिनियों--सेनाओंसे युक्त होता है उसी प्रकार वह समुद्र मी हजारों बाहि- 
नियो--नदियोंसे युक्त था, जिस प्रकार विजयाभिछाषी राजा प्रभुरूहरि समूह--स्थूलकाय 
घोड़ोंके द्वारा दिड्‌मण्डलको व्याप्त करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रथुछहरिसमूह--बड़ी- 
बड़ी रदरोंके समूहसे दिड्मण्डलको व्याप्त कर रद्य था और जिस प्रकार बिजयाभिलाषी 
राजा अकरुषतरवारिक्रोडमजन्महीध्र--अपनी उच्ज्बछ तछवारके मध्यसे अनेक राजाओका 
खण्डन फरनेवाछा होता है दसी प्रकार षह समुद्र भी अकलुषतरवारिक्रोडमजन्मदीधर-- 
अत्यन्त निर्मे जलके मध्यम अनेक पबतोंको डुबानेवाछा था।॥१३॥ देव छोग निर्मल 
१. व्याकुलो ख० ग० घ० स० च० छ० ज० । २ अस्येद सुगम व्याध्यातम्‌--ते देवात्त पयोभि क्षीरसागरं 
विजिगीषु विजयाभिलापिणं नृपमिद मेनिरे | अयोभयों साद्ष्यमाह--पयोधिपक्षे वाहितीता नदीता सहसे- 
रतिमात्र प्रभूततरम्‌ उपचित वृद्धिगत पक्षे वाहिनीना सेनाना सहलैरतिमान्रमुपचित, पृथुलहरीणा स्थुरृतर- 
ज्ाणा समुहै. क्रान्तदिक्वक्रवाल व्याप्तागामण्डलं पक्षे पृथुछा स्थूछा ये हरयोझ्वास्तेपा समूह ध्याप्तदिदमण्ड- 
लम्‌ । अकलुषतरे5तिशयेन स्वच्छे वारिक्रोडे जलमध्ये मज्जन्तो बुडन्तो महीन्ना पर्वता बस्मिस्त पक्षे अकलु- 
पस्य उज्ज्वलस्य तखारे कृपाणस्य क्रोडे मध्ये मज्जन्त खबण्डिनीभवन्तो महीप्रो राजानों यस्‍््य तम्‌ ॥१३॥ 


१७० 
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१३२ धमंशर्माग्युदये [ ८-३५- 


उदधितिहितनेत्रान्वीक्ष्य वाग्विश्रमाणा 
निधिरमृतभुजस्तान्पालक, केलिपात्रमू | 
विहितमुदमवोचद्वाचमेतामनुक्तो- 
ध््यवसरमुखरत्व॑ प्रीतये कस्य न स्थात्‌ ॥१५॥ 
५ नियतमयमुदरःचद्वी चिमालाछलेनो- 
चछलछति जलदमागे जञातजैनाभिपेक.। 
तदनु जडतयोच्चेर्नाधिरोदु समर्थः 
पतति पुनरघस्तात्सागर: कि करोतु ॥१६॥ 
प्रशमयितुमिवार्ति दुवहामौ्व॑बह्ने 
१० यंदधिरजनि चान्द्री, शीलयामास भात्त | 
तदयमिति मतिमें क्षीरसिन्धुर्जनाना- 
मजनि हृदयहारी हारनीहारगीर' ॥१७॥ 
दिखतस्तुरज्भीयुधाकोस्तुभाद्या. 
कि कति कति न ममार्था हन्त पूर्तगृहीता । 
१५ इति मुहुरयमुर्वी ताडयन्नूमिहस्ते- 
ै .ैै##.#...._ ंहिछ इव विरावेः सागरो रोरवीति ॥१८॥ 
कल्छोलमाकाभि. समुद्रो भयेनेव कम्प दधों। कि भयकारणमित्याह--नेत्रीकृतशेपाहिवेष्टितान्‌ू सहत्तसस्यात्‌ 
भन्दर॒पर्वतानिव | अतदच पुनरप्यनेकमन्दरमथवभयेनेव ॥१४॥ उद्धीति--तत समृद्राल्ोकनविस्मितानु 
देवगणान्‌ तान्‌ पाछकनामा क्रीडापात्रं चाटुवचनाता तिधिः समोदा वाणीमभाषिष्ट एता वह्ष्यमाणाम्‌ अनाह- 
२० पिंतोषपि । सत्यमेतत्‌-अबसरे वाचाटतापि कस्य प्रीतिहेतवे न स्यात्‌ । ॥१५॥ नियत्मिति--विश्चितमह- 
मेव मन्ये उत्लसत्कस्लोलव्याजेनासा जलूनिधिमेंद्मस्तक जिनमहोत्सवे जिगमिपति ततोह्सो गगनमार्गे 
कल्लोलैरल्लसति पुनरपि जलभारेण तथैव निपत्ति ॥१६॥ प्रशमयितुसिति--अन्तर्जाज्वत्यमानवडवारिि- 
दु सहतापपीडाशमनार्थमिव याइचस्द्रकका उपजीवयाचकार ततो5हं वितर्कयामि-तेनाय जनमनोहारी 
भुक्ताहिमगौरो वभूष ॥१७॥ द्विरद्‌ इति--विरावै जलपक्षिकोलाहले, करुणास्वरैर्वा समुद्र आक्नन्द्ति 
२५ उल्डोललक्षणैदीर्घहस्तैर्ूमिधात कुर्वनू धृतविचित्तवार इव । किमर्थ रोखीत्याह--ऐरावणोच्चै श्रवर्ण- 
कल्पवृक्ष्क्ष्मीपीयूषकौस्तुभमणिप्रभूतय के के मे पदार्था अनन्यसाधारणा पूर्तेर्देददानवै. कष्ट मधित्वा ने 


भोतियोंकी साछाओंसे युक्त जिन बड़े-बड़े सुबर्ण कढशोंको ढिये ये वे ऐसे जान पढ़ते थे 
मानो शेषनागसे सहित सन्द्रगिरि ही होँ। उन कलशोंको लेकर जब देव समुद्रके पास पहुँचे 
तथ उन्हें देख चंचल तरंगोके बहाने समुद्र इस भयसे ही मानो कॉप उठा कि हमारा फिरसे 
३० भारी मन्थन द्दोनेबाढा है॥ १४ ॥ वचन बैखरीके भाण्डार पाडक नामक कौतुकी देवने जब 
देखा कि इन सब देवोंकी दृष्टि समुद्रपर ही छग रही है तब चह आदेशके बिना ही निम्न" 
छिखित आनन्दृदायी वचन बोढने छगा सो टीक ही है क्योंकि अवसर पर अधिक बोढना 
किसे अच्छा नहीं छगता॥ १५॥ निर्चित द्वी यह समुद्र जिनेन्द्र भगवानके अभिपेकका 
समय जानकर उछलछती हुई वरंगोंके छछसे आकाशमें छछॉग भरता है परन्तु स्थूछताके कारण 
३५ [ पक्षमें जलरुपताके कारण ] ऊपर चढनेमें असमर्थ हो पुनः नीचे गिर पड़ता है वेचारा 
क्या करे ॥ १६॥ मेरा तो ऐसा खयाछ है कि चूँकि इस क्षीरसमुद्रने वड़वानलकी तीत्र पीड़ा- 
को शान्त करनेके लिए रात्रिके समय चन्द्रमाकी किरणोंका खूब पान किया था इसलिए ही 
मानो चह भजुष्योंके हृदयको हरनेवाढा हार और वफेके समान सफ़ेद हो गया है॥ १७॥| 
ऐरावत हाथी, उच्चे;श्रवा घोड़ा, लक्ष्मी, अमृत तथा कोस्तुभ आदि मेरे कौन-कौन पदार्थ 


-२१ ] भष्टमः सगे; १३३ 


पवनजववशेनोतलत्य दूर पतन्तो 
जलधिजलतरजाः कम्बुकिमीरिभास: | 
उपरि विततपुक्तासग्रहोत्तालबुद्धया 
झटिति कलिततारामण्डला वा विभान्ति ॥१९॥ 
'धनतरतरणाहयेनात्र देशेन केना- ५्‌ 
“प्यतिगुरुगिरिणा वा दुिवारप्रचारा । 
स्वयमिममभिसल्त य॑त्समस्ता; ख़ब्त्यो 
निरुपसमिदमस्मादस्य सौभाग्यमब्धे' ॥२०॥ 
अयमुपरि सविचुत्तोयमादातुमव्धे- 
व्यंतिपजति तमालस्यामलो वारिवाहः | १० 
तुहिनकिरणकात्त कान्तया श्लिष्यमाण: 
शिशयिपुरिव शौरिः शेषपयंडूपृष्ठम ॥२१॥ 
गृहीता अपितु गृहीता एवेंति स्मार स्‍्मार मुझत्‌ ॥१८॥ पवनेति--वातवेगवरेस समुद्रकल्लोला गगने दुर- 
भूदृर्ष्य गत्वा शीघ्र पतन्‍्तो वित््य॑न्ते-क्िमर्यमुलतन्तीत्याह-गगनतले विश्विप्तमुक्ताफलसग्रहत्तरिताभि- 
प्रायेण पश्चादासहतया तारामण्डलमिति ज्ञात्वा विलक्ष्य झगिति व्याघुटन्ति ॥१९॥ घनतरेंति--अस्य समुद्स्य (५ 
सौभाग्यमत्माद दृष्टप्रत्ययात्रिष्पमम्‌ । कस्मात्त्ययादित्याह--यत्सर्वा अपि नद्य एन स्वयमेवाभिजम्मु, । कि- 
विशिष्टा । अनिपेध्यप्रसरा , केन । प्रचुरतरवृक्षेण समृद्धेन देशेन अल्युच्च॑स्तरेण मह॒ता पर्वतेन वा पक्षे घत- 
तर. प्रचुरैस्तरुणरयुवभिरादयेन महता गुरुगिरिणा गुरुपिज्मादिना वा। कृवन्त्य कामबद्रवार्द कामिन्यों यथा 
कचित्सुभगमाश्रयन्ति ॥२०। अयम्रिति--अय॑ विद्युत्मालामण्डनो जरछ॑ गृहीतुं तमालवृक्षतीको मेघ उपरिष्टा- 
दवतरति स्वर्णप्रभाभागुरया रक्ष्यालिड्रथमानों [मुरारि' गयितुमिच्छु बणिसुन्दरं शेपपर्यद्धामोग्मिवें] २० 
इन धूर्तोने नहीं छीन लिये है ! इस प्रकार तरंग रूप द्वाथोंके द्वारा प्रथ्वीको पीटता हुआ यह्‌ 
, समुद्र पागछकी भाँति पक्षियाँके शब्दके वहाने मानों रो ही रहा है॥ १८॥ शंखों द्वारा 
चित्र-बिचित्र कान्तिको घारण करनेवाली ये समुद्रके जलकी तरंग बायुके वेगवश बहुत दूर 
उछलछकर जो नीचे पड़ रही हैं वे ऐसी जान पड़तो हैं मानो आकाशमें फैले वाराओंकों मोती 
समझ उसका संग्रह करनेके छिए ही उछल रही हों और छोटते समग्र तरते हुए शंखोंके वहाने २५ 
मानो ताराओंके समूहको लेकर ही छोट रही हों ॥ १९॥ अत्यन्त सघन वृक्षों ओर बड़े-बड़े 
पबतोसे युक्त [ पछमे दरुण पुरुष ओर शुरुजनॉसे युक्त ] किसी भी देशके द्वारा जिनका 
प्रचार नहीं रोका जा सका ऐसी समस्त नदियाँ [पक्षमें स्त्रियों ] अपने-आप इसके पास 
चलो आ रही है अतः इस समुद्रका यह अनुपम सौभाग्य ही समझना चाहिए।॥२०॥ 
इधर देखो, यह बिजली सहित तमालके समान काछा-काढछा मेघ जल लेनेके लिए समुद्रके ३० 
ऊपर आ ढछगा है जो ऐसा जान पड़ता है मानो चन्द्रमाके समान सुन्दर शेषनागक़े प्रष्ठपर 











१. घनतरा. अतिशयेन साह्दास्तरवो वृक्षा यत्मिस्तेन घनतरुणा , आहयेन समृदचेनेति पृषगुविणेषणद्रयं देशस्थ 

पक्षे घनाव्व ते तरुणाश्वेति घनतरुणा प्रचुखुवानस्तैराब्येत सहितेनेति समस्त पई देवत््य विधेषणम । 

२. अतिगुरवों विगालतरा गिस्यो यत्र पर्मेइतिगुरगिरिरि यंत्र तेव। ३. कोष्ठकान्तगंत पाठ. दीकायांँ हे॥ 
नोपलम्पते । 


१० 


१३४ घमशर्मास्युदये [ «८-१२- 


'स्फुटकुमुदपराग: सागरो मातरं न 
क्षितिमहुह कदाचित्प्लावयिष्यत्यशेषम्‌*। 
इति किक जलवेग रोद्माबद्धमाला' 
कथमपि तटमस्य क्ष्मारहो न त्यजत्ति ॥२श। 
रतिविरतिषु वेछाकानने किनरीभिः 
पुलकितकुचकुम्भोत्तम्भमासेव्यतेषस्मिन्‌ । 
चपलकलभलीछा भिन्नकड़रोलकेला- 
परिमछमिलितालिध्वानधीरः समीरः ॥२१॥ 
अयमिह जटिलोमिर्भाति कड्झेलिवल्ली: 
किसलयललिताभिविद्यमाणां ढृताभिः । 
ज्वल्तितनुरिवान्तर्वाडवार्ने. शिखौना 
विततिभिरतिगार्ध्योत्साहवहीयसी भि. ॥२४॥ 
इह हि मिलितरजूतऔढसिन्धुप्रियाया, 
पुलिनजधनरज्रोत्व॑गसगात्ययोधि: | 
सरभसमुपकूजल्कुबकुहकवाणदस्भान्‌ 
मसृणमणितलोलोल्लासमश्यस्यतीव ॥२५॥ 


त्युपमानोपभेयभाव ॥२१॥ स्फुटेति--विकसितकुमुदंधवल कदाचित्‌ क्षीराव्विरस्मन्मातर पृथ्वी प्लावयि- 
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ष्यतीति चिन्तयन्तो वृक्षा अस्थ वेलावनश्रेणीर्पा स्थान न त्यजन्ति | अथ च्‌ स्फुटो भ्रष्ट कु. पृथ्वी तस्या 
विपये भुद्‌ हर्पस्तेनापरागों बद्धमत्तर ॥२२॥ रतीति--अतन्र वेलाकानने सुरतावसानेपु किन्नरराजपत्नीभि- 
रुद॒धृतस्तनमण्डलोच्छवास॑ यथा भवत्ति क्रीडारतोत्ताहबालकलभमोटिता कड़्रोललादयो वृक्षविशेषास्तेपा 
विशेपगन्धेन मिलितभ्रमरपटलष्वनिसुभग शीतों वात सेव्यते ॥२३॥ अयमिति--अयमश्गोकवल्लीपल्लव- 
सदृशीमि प्रवालकलताभि. कर्वुरितकल्लोल:ः शोभते । अतितृषायोगदीर्घतमाभिर्मध्यवाडवाग्निज्वालाना 
पहक्तिभिरिव देदीप्यमानवपु ॥२४॥ इद्ढेति--जरूबि, कोकूपमान कुक्कुह पक्षिविशेषास्तेपा क्‍्वाणों ध्वन्ि- 
स्तस्य व्याजात्‌ सरसनिभृत॒कण्ठफूजित॒ल्ोछाप्रकाशमस्यस्यत्तीव । कुत. कण्ठकूजाभ्यास करोतीत्याह--सग्रत 
नृत्यक्महानदीवल्लभाया पुलिनजघनरज्जोत्सड्भं तस्य सइगात्‌ सरभसमविश्वामोत्तालम्‌। अन्ये$पि प्रौढकामी* 


शयन करनेकी इच्छा करनेवाले लक्ष्मी द्वारा आलिंगित कृष्ण ही हों ॥ ६१ ॥ चूँकि यह समुद्र 
प्रथिवीके हपंसे विद्वेप रखनेवाछा है [ पक्षमें कुमुदोंकी गिरी हुई परागसे युक्त है ] अतः 
सम्भव दे कि कभी हमारी माता रूप समस्त प्रथिवीकों हुनो देगा इसलिए जरूका वेग 
रोकनेके लिए हो सानो वृक्ष कतार वॉधकर इसका किनारा कभी नहीं छोड़ते | २९॥ इस 
समुद्रके क्रिनारेके वनमें किन्नरी देवियाँ संभोगके बाद अपने उन्नत स्तन कलकझ्षोको रोमांचित 
करती हुई चंचछ हाथियोके बच्चेकी कीड़ासे खण्डित कषाक चीनी ओर इछायचीकी सुगन्धि 
से एकत्रित भ्रमरोंकी गुंजारसे भरी वायुका सेवन फरती हैं॥ २३ ॥ इधर, 5स समुद्रकी 
लहरे अश्नोक-छताओंके पह्नबोंके समान सुन्दर मूँगाकी छताओंसे व्याप्त हैं अतः ऐसा जान 
पडता है. मानों अतिश्य तृष्णाके संगोगसे बढो चड़वानढकी ज्याल्यओंके समूहसे इसका 
मरीर जल ही रहा हो ॥| २४ ॥ इधर, मिली हुई नदीरूपी प्रोढ प्रियाफे वटरूपी जघन प्रदेद् 

के साथ इस समुठ्रका वार-वार सम्बन्ध हो रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समीप 


हैं। अबद करनाल जलपश्चियाक्र अत्दर्क छलस सभोग कालम होनेवाले मनोहर शब्दका 


६. रपद पूमदाना परागों बर्मित्‌ सप्ते स्कुट, प्रकटित जुमृदि पथिवीहृरेस्णणगों विद्वेथों सस्‍््य से । 
मे, फोपागू घ जे घ. मे । ३ भिसावा च,। 


-२८ ] अए.्टसः सगेः १३५ 


सकलजगदधृष्यस्थेकगाम्मी यैभाजो 
चहुलहरियुतस्य प्रोल्लसत्कडू गस्प | 
इति निगदति तस्मिन्नाकिछोकस्य तस्या- 
प्यजन्ति सलिलरादेरन्तरं मैव किचित्‌ ॥२६॥ 
सुरसमित्रिसंस्य: क्षीरपाथोधितीर॑ ५ 
यदुरुकनककुम्मेरुच्चुलुम्याचका र । 
चुलुककलितवार्घ: स्मारयामास नद्यद्‌- 
वरुणनगरनारीस्तेन कुम्भोडूवस्य ॥+७॥ 
स्तपतविधिनिमित्तोपात्तपानीयपूर्णा: 
सपदि दिवमुदीयु' शातकुम्भीयकुम्भा । १० 
दूषद इव तदल्ये यक्च रिक्ता निपेतु 
प्रकटमिह फल तज्जेनमागनिवृत्ते' ॥२८॥ 
जघनमधिरुढ पारापतादिध्वतिता मणितयति ॥२५॥ सकलेति--इति तस्मिन्‌ देवक्रीडापात्रें लिगदति सति 
देववुन्दस्प समुद्रत्य च न किमप्यन्तरमभूत्‌ पयोधिरासब्नों व्भूवेत्यर्थ.। पक्षे तर किमपि विसदृशवतालक्षणम्‌ । 
सकैज॑गद्धिरष्यक्षमनुल्लइधनीय पक्षे सकलमगतः सकाशात्‌ प्रभावाविकस्यासदृणगाम्भीर्ययुक्तस्य प्रचुरुकल्लोल- १५ 
यूक्तत्य पक्षे बहुलहरय प्रचुरेन्द्रास्तर्युतस्थ । प्रोल्ठसत्पानोयक्रणस्थ देदीप्यमानकद्ूणस्य च ॥२६॥ 
सुरेति--देवसमूहो योजनाष्टविस्तीर्णकृक्षिभिर्दादशयोजनोत्सेपैयोजनैकमुखपरिणाहै सुवर्णकरशर्जल॑ यत्स- 
मुह तबन्निनचुसुकारोगितपरपुद्स्पागस्थथमुनेतिश्यद्वरुणयुर्प्रोकर्मतापन्ना असस्मरन्‌ प्रचुरपानोयातयनसूचनम्‌ 
॥२७॥ स्तपनेति--वत्सतपताय गृड्षेत्रआनोयपूर्णा कनककुम्भा ऊर्व्व्मुज्जग्मु यच्चान्ये कुम्मा” पापाणा 
इव रिक्ता भूमौ निपेनुस्तत्‌ सर्वविदितमत्र जिनमार्गानुवर्ततप्रकट फ़छुमू । जिनमार्यानुभाविन ऊर्ष्ष २० 
अभ्यास ही कर रहा हो ॥ २५॥ पाछकके ऐसा कह्दने पर देवसमूह और समुद्रके वीच कुछ 
भी अन्तर नही रह गया था क्योंकि जिस प्रकार देवसमूह समस्त संसारके द्वार अधृष्य-- 
सम्माननीय था उसी प्रकार वह समुद्र भो समस्त संसारके द्वारा अधृष्य--अनाक्रमणीय था, 
जिस प्रकार देवसमूह मुख्य गास्मोयं--धीरताको प्राप्त था उसी प्रकार वह समुद्र भी मुख्य 
गास्भीयं--अधिक गदहराईको प्राप्त था, जिस प्रकार समुद्र बहुरुहरियुत--बहुत वरंगोंसे ६५ 
युक्त था उप्ती प्रकार देवसमूह भी वहुलहरियुव--अधिक इन्द्रोंसे सहित था और जिस 
प्रकार देवसमूह शोभायमान कंकर्णों--हस्ताभरणोंसे सहित था उसी प्रकार बह समुद्र भी 
शोमायमान कंकणों--जछूकणोंसे सद्दित था॥ २६॥ देवोंके समूहने सुबर्णके ब़े-बढ़े असं- 
ख्यात कछ्शोंके द्वारा जो क्षीर समुद्रका जल उछीच डाछा था उसने नष्ट होनेवाले वरुणके 
नगरकी स्त्रियोंकों चुल्लूमें समुद्र धारण करनेवाले अगस्त्य सहर्षिकी याद दिला दी ॥ २०।। ३० 
जो सुवर्ण कछश लिनेन्द्र भगवानके अमिषेकके लिए भरे हुए जढूसे पूर्ण थे वे शीघ्र ही ऊपर 
आकाशमें जा रहे थे और जो खाडी थे वे पत्थरकी तरह नीचे गिर रहे थे इससे जिनेन्द्र 


१. मणित सुरतशब्द करोत्ीति मणितयति 'तत्करोति तदाचष्टें! इति णिच्‌ 'मणित रफतिकूजितम। 

२ अवरेदे व्यास्यान सुगमम--ति पूर्वोक्तप्रकारेण तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते पालके निगदति सति उच्चरत्ति सतत तस्य 
नाकिलोकस्य देवसमृहस्थ सलिषरादें सागरस्य च अन्तर्मध्ये क्रिचित्किमपि अन्तर विप्रकृषत्व वैशिष्टण च ३८ 
तैवागति नाभूत्‌। अथोभयो सादृश्यमाह--सकलजगड्धिनिखिललोकैरघृष्यमतिरस्कार्य यद्‌ गाम्मीयय स्थैर्य तद्‌ 
भज॑तीति तथा तस्य पक्षे गास्मीयमगाधत्वमू, बहुला प्रचुर ये हरय इन्द्रास्तैयुतस्य पक्षे बहुलहरिवि, 
प्रभूततरज़युंतस्य, प्रोल्छसन्त देदीप्यमाना. कद्दूणा कखलया यस्य तस्य तथा भूतस्थ पक्षे प्रोल्लसन्त, 
समुत्यतत्त कड्ुणा जजकषा यस्‍््य तस्य ॥रद्षा 


१९ 


र्५ 


रे 


३ 


री 


१३६ घ्शर्सान्युदये [ ८२२ - 


अनुगतभुजमाछालील्यारभ्यमाणे- 
मंणिघटपरिवर्तावर्त॑ने: क्षी रसिन्धो: | 
उदकमुपनयड्धिदेववृन्देस्तदानी- 
मभित्तवमभिनीत॑ वार्घटीयस्त्रचक्रम्‌ २९ 
घनसुषिरततानामुद्धृ रानद्धनादे 
*. तिरयति खमुच्चेमिन्नभूमीध्ररल्धे । 
प्रसरति नवताटयप्रव्वणत्किड्िणीना- 
ममरसहचरीणां मज्भुोदगाररावे.।३०॥ 
कलुषमिह विपक्ष दर्गनादेव जित्वा 
वस्वगुणगरिमहेलाक्रान्तसिहासनस्थ । 
प्रथमममरनाथा भूत्रयस्येव राज्ये 
कनककलशतोयेश्चक्ररस्याभिषेकम ॥३१॥ [ युग्मम्‌ ] 
जरठविशदकन्दप्रोज्ज्वलायां शिलायां 
प्रचरदरुणमुग्धस्तिग्धपाणिप्रवाल: | 
अमृतमधुरनीरे' सिच्यमानः स देवे- 
रभिनव इव रेजे पुण्यवल्लीप्ररोह. ॥३श। 


मुद्गच्छन्ति तदिपरीतास्तु विपरीत गच्छन्ति ॥२८॥ भजुगतेति--तदा देववृन्दे क्षीरसमुद्रस्य जलमुच्चुलुम्प- 


ड्िर्दृष्टपूवों5रघट्ट आरूध । कै्जलमुपत्रयद्धिरित्याह--स्नप्रघटाता परिवर्त्ते पौन पुन्येत तदानयनेस्तेषा- 
मावत॑नेहंस्तादवस्ते सचारण । किविशिष्टे । अनुगता. परस्परे संबद्धा भुजा एवं मालाघटीवन्धनवरत्रिका 
तया आरक्यमाण. परिगृहममागे ॥२९॥ घनेति--धन॑ झल्लरीकंसताछादिक सुपिरं वंशादिक ततं तन्तरी- 
वाद्य वितत मर्दलादिकम्‌ एतेषा वाद्यानामुद्घुरमुत्कट॑ यथा स्थादेवमानद्धादितजातमहाध्वनौ पातितपर्वत- 
गृहन्तरेज््यशब्दान्तरमाच्छादयति सति अप्सरतां च मजड्छगीते प्रवर्द्माने नवीभूतमपूव॑ यद्नाद्य 
तस्थाभिनयेन रणज्ञ्णायमानक्षुद्रधण्टिकानाम्‌ू ॥३०॥ क्छुषसिति-अस्य जिनस्यथ चतुणिकायामरेन्दा; 
प्रथम त्रिभुवनसप्राज्यस्थेद कमककलशैरमिपेकमकार्पु । किंविशिष्टस्येत्याह--अनस्यताधारणासस्यतिजगुण- 
महिमलोलाक्रान्तसिहासनस्य पापनामान प्रतिपक्ष दृष्टिमात्रेणापि तिर्णाइ्य पक्षे दर्शनात्‌ सम्यकत्वात्‌ ॥३१॥ 
जरठेति--महाघवलभृणालूकन्दसदृश्या पापण्डुणिलाया पीयुपसोदरै क्षीरजलै. सिच्यमानों धर्मलताइकुर इव 
व्यराजत । प्रचहन्तौ शोणो कोमलो स्तिग्पपाणी एवं प्रवालौ यस्य । अत्राडूरोद्गतिस्कत्दर्नगलयोजिनपुष्य- 


है फधााा७ साकार क बा क -इकी २८% आक के ८८ 7 के अत के कक 


भगवानके भार्गाजुसरणका फल स्पष्ट प्रकट हो रहा था॥ २८॥ उस समय क्षीरसमुद्रसे 
जल छे जानेवाछे देवोंके समूहने परस्पर मिली हुई भुजाओंकी छीलाके द्वारा प्रारम्भ किये 
मणिसय घटोके आदान-अदानसे एक नूतन जछूघटी यन्त्र बनाया था॥ २९॥ जब प्व॑तकी 
गुफाओंको भिन्न करनेबाला भेरीका उद्च शब्द घन सुपिर और तत नामक वाजोंके शब्दको 
दवा रहा था, एवं नये-लग्रे जृत्योंके प्रारस्भमें वजनेवाली किंकरिणियोंसे युक्त देवांगनाओंके 
संगलगानका शब्द जब सब ओर फेछ रद्दा था॥ ३० ॥ व इन्द्रोंने द्शनमात्र [ पक्षसें 
सम्यग्दञन मात्र ] से ही पाप रूप शब्रुको जीतकर अपने गुणोंकी गरिमासे अनायास 
सिद्दासनपर आरूढ होनेवाले जिनेन्द्रदेवका सुवर्णणय कलशोंके जछसे मानो त्रिछोकका राज्य 
देनेके लिए ही सर्वप्रथम अमिपेक किया था॥ ३१॥ अत्यन्त सफ़ेद कन्दके समान उच्ब्बछ 
पाण्डुक गिलापर छुछ-छुछ हिलते हुए छाल मनोहर एवं चिकने दाथरुपी पहल्चचोसे युक्त जिन- 
१ तत वीणादिक वाद्यमानद्धं मुस्जादिकम्‌ | वश्नादिक तु सुपिरं कास्यताहादिक घनम्‌ ।' इत्यमर । 
२ तिस्सुर्बति सत्ति। ३, स्वगुणाना गरिम्णा गौरवेण हेलया क्रान्तं सिहासत बेच तस्य । 


ब्ब्दय ] अष्टमः सगे १३७ 


हिमग्रिरिमिव भेरं तौरपूरेः सृर्जाद्धि: 
स्तपयितुमपि पृथ्वीमाशु पृथ्वी समर्थ: । 
शिशुरपि जिनताथब्चुक्षुमे नो मताग- 
प्यह्ह सहजधेय दुनिवा्य जिनानास्‌ ॥३३॥ 
यदर्घरितसुधौधेरहत: स्नानतोये: ५ 
सममसमसमुद्धया नेनिज: श्रद्धयाज़य । 
जगति खल जरायां सर्वताधारणायां 
तदसुलभममर्त्या भेजिरे निर्बरत्वम्‌ ॥२४॥ 
“नटदमखधूनां दृवकठाक्षच्छटाया: 
कत्तकरचिकपोले तोथंकतु; स्फुरन्तीः। १० 
स्तपनसलिलशेषाशडूया मार्जयन्ती 
व्यधित हरिपुरल्ध्री' कस्य न स्मेरमास्थमु ॥३५॥ 
विशदमणिमयासश्यां वज्नसूचीविभिन्‍्त- 
श्रवणयुगमितास्यां कुण्डलाभ्यां स रेजे। 
किमपि समधिगन्तृ तत्त्वविद्यारहस्य॑ 
सुरगुरुभुगुपुत्राभ्यामिव शञानसिन्यु' ॥३ह॥ 


कल्दकयो पाणिप्रवालाना पृण्यवल्त्योश्चोपमानोपमेयभावः ॥३२॥ हिसगिरिसिति--महती पृथ्दीप्लावन- 
समर्थमेंदं धवलतया हिमालयसदृशश क्रु्वद्धि्बालोईपि जिननाथ क्षीराव्विजले किचिदपि ने व्याकुलो 
बभूव । अहहेति-सप्रमोदापूर्वगुणस्मरणे | बिवानामनन्‍्तवीर्ययुक्ताता पैय॑ स्वभाव, निष्प्कपत्त दुनिवार्यमनन्‍्य- 
चाल्यम्‌ ॥३३॥ यदिति--तिरस्कृतामृतप्रवाहजिनगन्बोदके सममेककार्ल श्रद्धया महादक्त्याश्समप्तमृद्या २५ 
गुरुतमया देवा निज वषु प्रक्षाल्यामासुस्तदह मन्ये सर्वेकस्वरुपाया जरायामतिचहदक्रममाणाया दुष्प्ाप॑ युवत्वमेव 
प्रापु । जिनगन्धोदकेत देवा निर्जरा इति भाव ॥३४॥ नददिति--देवनर्तकीनां धवलकटाक्षर्सान स्तपत- 
क्षीरशडूया क्षची प्रोम्ठयन्ती कस्य सहास्यमात्यं व चकार अपितु चकारेति ॥३५॥ विश्वदेति--वज्सुची- 
भिन्नश्रवणयुगले स्थापिताम्या निर्मलरत्ननि्िताम्यां कुण्डकाम्या स शुशुभे शुक्रवृहस्पतिस्यां परमज्ञानस्वरूपं 


घालक ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देवोंके द्वारा असृतके समान मधुर जठसे सींचे गये २५ 
पुण्य रूप छताके नवीन अंकुर ही हों ॥ ३१९॥ यद्यपि जिनेन्द्रदेव उस समय वाहक ही ये 
और जिस जछूसे उनका अभिषेक हो रहा था बह मेरुपवेतकों सफेदीके कारण मानो हिमालय 
बना रहा था और विज्ञा् प्रृध्वीको एक साथ नहलानेमें समर्थ था फिर भी उसके द्वारा वे 
र॑चमात्र भी क्षोमको प्राप्त नहीं हुए सो ठोक द्वो है क्योंकि जिनेन्द्रदेवका स्वाभाविक पैय 
अनिवाय एवं आइचरयकारी होता हे॥३३॥ घूँकि अमृत प्रवाहका तिरस्कार करनेवाले ३० 
अहन्त भगवाबके स्नान जरसे देवोंने बड़ी भक्ति ओर श्रद्धाके साथ अपना-अपना शरीर 
प्रक्षालचित किया था इसीलिए संसारमें जराके सबंसाधारण द्वोनेपर भी उन्होंने वह निजररपना 
प्राप्त किया था जो कि उन्हें अन्यथा दुलेम ही था॥ ३४॥ तीर्थंकर भगवानके सुबर्णके 
ससान चमकीछे कपोछों पर, दृत्य फरनेवाढी देवांगनाओंके कटाक्षोकी जो प्रभा पढ़ रही थी 
उसे अभिषेकका वाकी वचा जछू समझकर पोंछती हुई इन्द्राणीने किसका भुख हान्यसे युक्त ३५ 
न किया था ॥ ३५॥ वज़की सूचीसे छिंददे ढोनों कानोमे स्थित निमेछ मणिमय कुण्डलॉसे 


१, विशालमु। २. महीम्‌। ३े. अघरितस्तिरस्कृत, सुवाना पीयूषाणामोधो यैस्ते. । ४. नटर्यण्च ता 
अमखबध्वस्ताताम्‌। ५. एद्भाणी । 
१८ 
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घसंशर्मन्युदये 


्रिगुणवल्तियुक्तातारहारापदेशा- 

दुरसि वरणसाहा: प्रक्षिपल्मस्तदातीमू। 
“अहमहमिकयोर्दी श्रीक्च मुक्तिस्व तिखः 

स्वयमपि वृणते सम प्रेमवत्यस्तमेकस्‌ ॥रेथ। 
निरुषमर्माणिमाला तस्मुखेन्दोरुपान्ते 

विगलदमृतधाराकारसुन्मुद्रयन्ती 
शशिनममलकात्त्याक्रम्य वन्दीक्ृतानां 

विततिखि विरेजै तत्मियाणामुड्नामु ॥३८॥ 
भणिमयकटकाम्रप्रोतरत्वग्रहश्रीः 

स घनकनककाञ्चीमण्डलाभोगरम्य: 
त्रिदशरचितभूषाविश्वमों हेमगौरः 


कन्कगिरिरिवान्यो मेरुश्वज़े रराज ॥३०॥ 


[ &#-रेंक - 


भातुमाश्ित इंति ॥३द६॥ त्रिगुणेत्ि--तदा स्वानमहोत्सवानन्तरमहमहमिक्रया पृथ्वी लक्ष्मीमोंललक्ष्मीइच 
तमेक प्रेमप्रेरितास्तिस्ञोषपि उपयेमिरें। कि दुर्वन््य इत्याह--कप्ठे स्वयंवरमालाः प्रक्षिपन्य: व्रिसरित- 
१५ मुक्ताहारव्याजात्‌ ॥रेणा निरुपमेति--तस्य जिनस्य मुख्समीपे कण्ठनिश्षिस्ता एकावछी मुखचल्विगलतीयुप- 
बिन्दुर्तेणीमनुकुर्वती शुभुभे हठात्‌ मुखप्रभवा जिनत्य चद्धस्य वन्दोहझतानां रोहियीप्रभुदोनां तारकाणां 
श्रेणिरिव । अन्न मुखचत्ययोर्नक्षत्रमाछामणिमाल्योक्वोपमावोपमेयमाव: ॥३८॥ सणिसयेत्ि--स मेरशड्रेंडपर* 
मेरुरिंव रराज । किविणिष्ट इत्याह--मणिमबकटकेपु कड्भणादिहस्तालंकरणेपु प्रोता: संबद्ध ये 
रलग्रहा रलेप्वविष्ठित ग्रह रत्वप्रहास्तेपां श्रीय॑स्थ संजातनवग्रहकद्ुणरूक्ष्मीक इत्यर्थ:। प्रचुरक्ुवर्ण- 
२० मेंललावल्‍याभोगरम्यस्त्रिदशरचितालंकरणविश्लम:ः सुवर्णयिरि: पक्षे मणिमयश्वज् स्थितसुर्यादिग्रहरमणीयः 
स्वर्णकटकिनोमण्डितिस्विदश रचितो भुवि पृथिव्यां मुपा विश्रमौ स्थितिचदक्रमणे यस्थ ॥ ३९ ॥ 


यह ज्ञानके समुद्र जिन वाढुक ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो दत्तव विद्याका कुछ रहस्य 
सीखनेके लिए वृहस्पति ओर शुक्र ही उनके समीप आये हों ॥ ३६॥ उस समय उनके चक्षः- 
स्थलपर तीन लड़का मोतियोंका बढ़ा भारी द्वार पहिनाया गया था उसके चहाने ऐसा मालूम 
२५ होता था मानो भ्रेससे भरी परथिवी, छक्ष्मी ओर मुक्ति रूप तीन स्त्रियोंने शीघ्रताके साथ 
अपनी-अपनी वरण साछाएँ पह्दिनाकर उन्हीं एकको अपना पति चुना हो ॥ १७॥ उनके मुख 
रूपी चन्द्रमाके समीप झरती अमृतघाराका आकार अकट करनेवाढी अनुपस मणियोंकी 
माला ऐसी जान पढ़ती थी मानो अपनी निर्मछ कान्तिके द्वारा चन्द्रसाको जीतकर कैद की 
हुई उसकी तारारुप स्त्रियोंका समूह ही हो॥३८॥ जिनके मणिमय कड़ोंके अग्रभागसें 
३० खचित रत्न, ग्रह्ोंके समान सुशोमित हैं, जो सुवर्णकी चुस्त करधनीके सण्डछसे रमणीय है 
एवं देवोने आभूषण पहिनाकर जिन्हें अंकृत किया है ऐसे सुवर्णके समान पीत वर्णकों 
घारण करनेवाले वे जिनेन्द्र ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरके शिखर पर स्थित दूसरा सुमेरु 
ही हो। [ क्योंकि सुमेर पव॑तके सणिमय कटकॉ--शिखरों पर रत्नोंके समान सूर्यादि प्रह 
अपनी शोभा बिखर रहे थे, सुवर्णमय कटनियोंके विस्तारसे वह रमणीय था, देवोंके द्वारा 
३५ ज्सकी भूमि पर सदा स्थिति और संचार होता रहता था अथवा देवोंके द्वारा उसकी भूमि 
पर सदा उपा-आतःकालक्ी छालीका विश्रम--संशय किया जाता रहता था और सुवर्णके 








१. भिगुर्णवलितों यो मुक्तानां तारहारों विधालहारस्तस्यापदेशों व्याजं तस्मात्‌। २. अहंपूविक्या । 
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ध्रुवमिह भवितायं धर्मत्तीर्थस्य नेता 
स्फूटमिति स मघोता धर्मनाम्वाभ्यधायि। 
न खलु मतिविकासादश॑दृष्टाखिलार्था: 
कथमपि विततार्था वाचमाचक्षते ते ॥४ण। 
किमपि मुदुमुदज्भध्वालविच्छेदमुच्छे- ५ 
ः जकतिसुखसुषिरास्यप्रस्वनोल्लासिलास्ये | 
परिणमति सुधात्माघीनगत्ववंगोते 
व्यतिकरपरिरम्ये तन्र तौय॑त्रिकस्य ॥४१॥ 
दहितकमठपृष्ठं चारुचारीप्रयोगे- 
अभ्रमितभुजनिरस्तत्नस्तविस्तारितारम्‌ । १० 
प्रकटयव्तिलिज्ाकारमावतवृत्तया 
प्रमदविवश्नमिन्द्रेस्तत्यु रस्तादनति ॥४२॥ [ युम्मम्‌ ] 
इति निरुपमर्भक्ति शक्तिमप्यात्मतीवाँ 


स्तपनविनययुकत्या व्यक्तयन्तः सुरेच्द्रा: । 


भुवमिति--निर्वयेनासौ धर्मतीर्थस्य नायको भविष्यतीति मत्वा सौधमेन्द्रेण स्फुटं त्रिभुवनप्रकर्ट धर्माभिषाने- १५ 
भालापित. धर्मताथ इति नामकृत इत्यर्थ । युक्तमेतत्‌ न खलूु सौधमेंन्द्र्रमुला अवधिज्ञानिनोध्तत्यां वाच॑ 
बु्वन्ति | मतिविकास एवादर्शस्तस्मित्‌ दृष्ठ याथातथ्येत सकलपदार्था यैस्तथाविधा ॥४०॥ किसपीति--तदग्रत 
इन्द्ररनर्तीति युग्मेन संवन्‍्ध । क्य सतोत्याह--तोर्यतिकस्य गीतवाद्यनृत्यलक्षणस्यथ व्यतिकरसमागमे सति 
पोयूषस्वरूपसदूदे गन्धरवगीते, परिषाक॑ भजमाने । पुन, कव सति | कोमलमहलूमिनादविश्वान्तिसंभवत्तार्ण- 
सुखदायिवंदविवरप्रकाशितष्वन्यनुगतनृत्ये ॥४१॥ दृढितेति--तदग्रतोशतिप्रमोदवशात्मुरेच्रेननृते। कथम्‌॥। २७ 
यथा भवति। दलितिभूम्याधारकूर्मपृष्ठं यथा भवति। के । पदप्रचारप्रयोगैर्नतितदीघभुजध्वस्तपतितनक्षत्र 
यथा भवति । आवर्तवृत्या अतिश्रमणपरिपाट्या प्रकट्घटित॒लिड्भाकारं यथा स्यात्‌ । अतिश्रमणेनोद्र्ध्वाकार 
एवं उपलूभ्यते न हस्तपादादयोध्वयवा इति भाव ॥४१॥ इृदीति--इति स्नानगरोलनृत्याद्यनन्तरं सर्वेजषपि 


द्वारा वह पीछा-पीछा दिखाई देता था ]॥ १९॥ निश्चित ही यह जिमेन्द्र इस भरतक्षेत्रमें 
धर्म तीथके नायक होंगे--यह विचार इन्द्रने उन्हें ध्मंनाथ नामसे सम्बोधित किया था सो 
ठीक ही है क्योंकि बुद्धिके विकास रूप दर्षणमें समस्त पदार्थोंको देखनेवाले इन्द्र किसी भी 
तरह मिथ्या वचन नहीं कहते ॥ ४० ॥ जब सर॑ंगकी कोमल ध्वनिके विच्छेद होनेपर बढने- 
बाली कर्णकमनीय वाँसुरी आदि वाजोंकी सुमघुर ध्वनिसे सुशोमित तृत्य हो रहा था, जब 
गन्धवोका असतसय संगीत जम रहा था, और जव नृत्य, गीत तथा बादित्नकी सुन्दर 
व्यवस्था थी ॥ ४१ ॥ तब इन्द्रने आनन्दके बिवशा हो भगवान्‌ धर्मताथके आगे ऐसा नृत्य 
किया कि जिसमें सुन्दर चारीके प्रयोगसे कच्छपका पीठ दमला गया. घुसायी हुईं भुजाओंसे 
वृर-दूरके तारे टूट-टूटकर गिरने छगे, एवं आवताकार भ्रमणसे मिसमे लिंगाकार ही प्रकट 
था--अल्यन्त शीघ्र भ्रमणसे केवल दण्डाकार शरीर दी दिखाई देता था, हाथ पाँच आदि 
अवयब नहीं ॥ ४२। इस प्रकार अभिपेकको क्रिया द्वारा समस्त इन्द्र अपनी अनुप्र भक्ति 


नली 
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जन्बैधजी 
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१, मूदु, कोमलो यो मृदजभुध्वानो मृदज शब्दस्तस्प विच्छेदे मुच्छंन्‌ वर्मातः खुतिसुतर, जामुसदामों ये. ३५ 
सुषिरास्यावा वंशादिवाद्याना प्रस्वन प्रकुष्टविनादस्तेनोल्स्सतोति शो यत्कार्सय मृत वस्मित्‌ । ३. क्रमि- 
भुजनिरस्तततस्तास्वुटितिपतिता विस्तारितारा बतिदृखतिनक्षत्राणि यत्मित्‌ दर्मणि बया स्यानया । 
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स्तुतिभिरवितथाभि: स्तुत्यमेन॑ समस्ता! 
श्षिरसि निहितहस्ताः स्तोतुमारेभिरे ते ॥४३॥ 
अखिलमलिनपक्ष॑ पूर्तपक्षे तिधाय 
प्रथममुदितमावस्यापि संपूर्णमूर्तेः। 
५ जिनवर तब कान्त्या यत्कलामानरशेषः 
प्रतिपदमृतभानुः स्पर्धते तन्मुधेव ॥[४४॥ 
भुनिभिरमलबोधेरप्यशक्यासु कतु, 
स्तुतिषु तव गुणानामप्रगल्मप्रमेव। 
वरद भुहुरमन्दानन्दसन्दोहदम्भा- 
१० त्स्खछुति गलगुहान्तनिर्भर॑ भारतो नः ॥४५॥ 
स्पृशति किमपि चेतद्चुम्बकंग्रावगत्या 
त्वयि जिन जनतायाः स्वस्वकार्योच्ताया:। 
किमु कुतुकमपूर्व नाथ यलूव॑जन्म 
व्रजवृजिनधनायःशद्धूला तिर्गलन्ति ॥४६॥ 
१५ अमितगुणगणानां त्वद्गतानां प्रमाणं 
भवति समधिगन्तुं यस्य कस्यापि वाञ्छा । 


मस्तकन्यस्तहस्तास्तादृशी भिरात्मोचिताभिरेन स्तवाहं स्तोतुमारभन्‍्ते सम । कि बुरवन्‍्त इत्याह--आत्मबों भक्ति 
शक्ति व तथा प्रकारेण प्रकटयन्तः ॥४३॥ अखिलेति--है जिनोत्तम ! प्रतिपच्चद्नों यत्तव प्रभया साद्ध स्पर्दो 
कुर्ते ततन्न किचित्‌। कि विशिए्टस्येत्याह--प्रधममुसन्नमानरस्थापि परिपूर्णशरीरस्य । स॑ चैककछामात्र., 
२० कि इृत्वोदितस्मेत्याहई--अखिल मलिनिपक्षे कर्मपठल पूर्वपक्षे गतभवपरिपाठ्या विधाय, पक्षे ऋष्णपक्ष 
पद्चाल्ृत्य ॥४४॥ मुनि्िरिति--है बरद ! अस्मद्रचनपरिपादी अतिप्रमोदव्याजा्नोपसर्पति निर्मलज्ञाने- 
मुंनिभिरपि अशक्यानुषनेपु स्तवेपु अप्रभविष्णुरिव । सर्वे उपीर््रादयो देवा महाप्रमोदेन गदुगदवाच इत्यथं: ॥४५॥ 
स्पृदतीति--है जिम ! निजकार्यव्यग्रमावसानामपि जनाना यदि कथमपि सामग्रीसंयोगेन चित्त त्वयि स्पृश्नति 
त्वामाविलिष्यति किमप्येकदेशे खुम्बकपापाणरोत्या ततः कि चित्रमु। यत्यूव॑जन्मसहस्तकर्मलोहश्न्डू छापि 
२५ पिषव्ते। अथ च चुम्बकपापाणेन स्पृष्ठ लोहस्ह्डुलास्वुट्यन्तीति प्रसिद्धि ॥४६॥ असितेति--हे अनघ | 


और शक्ति प्रकट करते हुए वास्तविक स्तुतियोंसे स्तुति करने योग्य श्री जिनेन्द्रको इस प्रकार 
स्तुति करने छंगे। स्तुति करते समय सभी इन्द्रोंने हाथ जोड़कर अपने मस्तकसे छगा रखे थे 
॥ ४३ ॥ है जिनेन्द्र | जब कि चन्द्रमा मदिन पक्ष [ कऋष्ण पक्ष ] को उत्तर पक्षमें [ आगामी 
पक्षमें ] रखकर उद्त दोता है तव आप समस्त महिन पक्ष [ दूषित सिद्धान्त ]को पूर्व पक्षमें 
३० [ शंका पश्षमें ] स्थापित कर उद्ति हुए हैं। इसी प्रकार जब कि चन्द्रमा एक कहा रुपमें 
उदित होता है तब आप उदित द्वोते दी सम्पूर्ण भू्ि है इसलिए एक कछाका धारी प्रतिपदा- 
का चन्द्रमा कान्तिके दवरा जो आपके साथ ईष्यों करता दे वह व्यथ ही है॥ ४४॥ हे चरद ! 
निर्मछ ज्ञानके घारक मुनि भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते यददी कारण है. कि हम छोगोंकी 
चाणी अनह्प आनन्द समूहफे बहाने कुण्ठित सी होकर कण्ठरुप कन्द्राके भीतर ही मानो 
१५ ठिठक जाती है ॥ ४५॥ हे जिनेन्द्र | केसा अनोखा कौतुक है कि यद्यपि जनता अपने अपने 
कार्यमें लीन है फिर भी ज्यों ही आप चुस्बकके पत्थरकी तरह उसके चित्तका सपशे करते है 
त्योंद्दी उसके पूर्व जन्म सम्बन्धी पापरूपी छोहेंकी मजबूत सॉकले तढ़-तड़कर एकद्म दृट 





१, पूर्वजन्मना ब्रजे समुहे यानि वृजिनानि पापानि तान्येव घना: निविडा अयः शूद्धजा लोहशब्ब॒छाः । 


पट ] भ्रष्ट; सगाः १४३१ 


प्रथममपि स तावद्थोम कत्यंद्भुलानी- 
त्यनघ सुगमसंख्याभ्यासमद्भीकरोतु ॥४७॥ 
मनुज इति मुत्तीनां नायक न्ाकिनाम- 
प्यवगणयति यस्‍्त्वां निविवेक: स एकः। 
सकलविदकलंक: क्षीणसंसारशडू- ५ 
सचकितजनशरण्यः 'कस्त्रिलोक्यां ्वदन्य: ॥४८॥ 
ने खलु तदपि चित्र यत्त्वयोदेष्यतापि 
प्रथममयमकारि प्राप्तपुण्यो जनो5्त्र । 
प्रतिशिखरि वनानि भ्रीष्ममध्येर्षप कुर्यात्‌ 
किसु न जलदकाल: प्रोल्लसत्पल्छवाति ॥४९॥ १० 
तव वुषमधिरूढो यो5पि तस्य बुलोक. 
स खलु कियति दूरे यो जनेनापि रूभ्य:। 
यदि च तुरगमाप्तः प्राप्तवांस्तदुदुराप॑ 
तदपि जिन जतोथ्यं जन्मकान्तारतीरम ॥५० 





तवानन्तगुणानां यः प्रमाणं जिज्ञासति स॒ प्रथम गगन करिसंस्योपेतान्यजुछान्यस्‍्तीति सुगम प्रभाणं जानातु 
पद्चात्‌ त्वदूगुणानिति | त्वदृगुणप्रमाणापेक्षया गगनप्रमाणं सुगममिति भावः ॥४७॥ भन्ुज इति--है नाथ | 
यस्त्वामवसत्यते स एक एवं निर्विबेकों ान्‍्य.। किविशिष्ट त्वामित्याह-मुनोना प्रभु, त केवल मुनोना 
देवानामपि । किचिद्रन्नावगणयतीत्याह--मनुज इति मनुष्यजन्मेति त्वां विना त्रिभुवने कोध्य,। सर्वज्ञो 
रागादिविनिर्भुक्त ससारबाह्ममृतों भवतीति जनसमुद्धरणे न कोप्पीत्य्थ ॥४८॥ नेति-- ॥४९॥ 
तवेति--यस्तवोक्त धर्ममाश्रितस्तस्य स्वर्ग किमतिदृरे। यः किमू। यो जनेन मिथ्यादृष्टिनापि सुप्राप । २० 
यदि पुनस्तव तुरड्रीं चारित्रभारमा्रि तस्तदा भवगह॒नपार दुरापमनन्याचरणं प्राप्य प्राप्तवानत एवाय जन । 
अथ चोक्तिकेश --तत्र वृषभादिरुढ़ों यो गव्यूतिद्ययं प्राप्यं मार्ग सुख़ेन गच्छति। यदि वाश्वाधिरुढो४पि 


जाती हैं॥ ४६॥ दे निष्पाप ! आपके अपरिमित गुणसमूहका प्रमाण जाननेकी जिस किसी- 
को इच्छा हो वह पहछे आकाश फितने अंगुछ है यह नापकर सरछतासे संख्याका अभ्यास 
कर छे ॥ ४७॥ है मुनिनायक ! आप मनुष्य है यह समझ देवोंके बोच यदि कोई आपका २५ 
अनादर करता है. तो वह अध्वितीय मू्ख है। सर्वज्ञ, निष्कंक, संसारकी शंकासे रहित 
और भयभीत जनको ज्ञरण देनेवाढा आपके सिवाय इस त्रिभ्रुवनमें दूसरा हे कोन ) ॥ ४८॥ 
हे भगवन्‌ ! इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि आपने अपने जन्मके पूषे ही छोगोंको पुण्यात्मा 
बना दिया। क्‍या वर्षो का अपने आने के पूर्व ही प्रीष्मकालमें ही पहाड़ोंपर बर्नोंको 
लदटद्दाते पल्‍लवोंसे युक्त नहीं कर देता ॥४५। हे जिन | जो आपके [सम्यन्दशन रूप ] ३० 
धर्मको प्राप्त हुआ है उसे वह स्वर्ग कितना दूर है जो कि साधारण मनृष्यके द्वारा भी 
प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यदि आपके चारित्रको प्राप्त कर सका तो यह निश्चित 


१ कस्त्वबन्यस्जिलोक्यामु के । २. अस्य इलोकत्य 'क'पुस्तके संस्कृतटीका नास्लि केवलमिति पाठो वर्तते 
आंप्राप्तो वनानि मिदरक्षित॒पललवानि करोति' इति । लेखक प्रमादात्‌ भ्रष्ट, पाठ इति तर्कयामि। निशचयेन 
तदपि चित्रमद्भुत भास्ति यत्त्वयोवेष्यतापि जन्म गृहीष्यतापि नवमासानन्तरमिति यावत्‌ । सत्र भुवनेध्य जन. ३५ 
प्राप्तपृष्य समजितसुकृत प्रथम जन्मन प्रागेव अकारि। तदेवोदाहरणेन दृष्यति--अ्रतिभिज्वरि प्रतिपर्वत- 
मागमिष्यनत्‌ जलूदकाल. प्रावृद्समय. प्रीष्ममध्येषपि निदाघमध्येशषप वनानि कासनानि प्रोल्लसन्त, पल्लवा 

येषा ताधि तथाभूतानि किसु ने कुर्यादपि तु कुयदिव ॥ 


१४२ धममंश्र्माम्युदये हि [ 4०५६ « 


१ 
सर हव मस्मारे स्वच्छतोय॑ तृषातें-- 
है स्तरुरिव रविरश्मिव्याकुलेरत्र सान््रः । 

निधिरिव चिरदुःस्थेः श्मणेप्स्माभिरेकः 

कथमपि भवभीतैर्नाथ दृष्टोईस दिष्टया ॥५१॥ 

५ स्वगुणगरिमदोःस्थ्यं रोदसी रन्प्ररोषाद- 

व्यत्तिषंजति जिनेश त्वचशइचन्धरगोरमु। 
कथय कथममन्‍्दां मन्दिरोद्योतर्शाक्त 

प्रकटयति घटान्तव॑र्तिख्पः प्रदीप: ॥५शा 
गुणपरिकरमुच्चे: कुवेतेव त्वयेते 

१७० क्षपितकलुषदोषा रोषितास्तद्विपक्षा: 

अथ न कथममीषा नेक्ष्यते त्वद्धयेन 

त्वदनुगतजने5पि प्रायक्ष: प्रीतिछेशः ॥५श॥ 
इति पिहितपदार्थ स्वथेकान्त वल्ग- 

प्रिविडतमतमोभिविश्ववेदमन्यकस्मात्‌ । 


१५ तदानन्यवाहनप्रायं प्राप्यमाणं मार्ग वनप्रान्त गत एवं ॥५०॥ सर इति--हे नाथ ! त्वं मरुत्यकीमार्गे निर्मल 
सर इवातितृपितरग्रीष्मकिरणकरालितैर्हलस्तररिव सर्वदा दरिद्रेमहानिधिरिवास्माभि सुखाय वृष्ट विष्टघा 
भजूछाय ॥५१॥ स्वगुणेति--है जिनेश ! धवर् लचणो रोदसीस््रोधात्संकीर्णपृथ्वीगगनान्तरालूसंकोचात्‌ 
भात्मगुणगौरवदरिद्तामाश्रयति--पृथ्वी गगतयोरन्तराले न मात्रि तत आत्मप्रसरं न छभत इत्यर्य, । यथा 
घटठान्तनिक्षिप्तो दीपो गृहोद्योतप्रभा न प्रकटयति ॥५२॥ गुणेत्रि-त्वया गुणपरिवारं संभावयता तथा एते 

२० पापादयों दोषा प्रकोपितास्तद्विपक्षा भुणशन्रवों यथा तेषा गुणाना त्वद्धयेन तव भक्तजनेष्वपि भासस्नी- 
भवन्ति। यथा कद्िचिन्निज शत्रु स्वामिता चटूछृत दृष्ठता स्वामिपरिवारमपि विरागान्नाक्ापयति ॥५३॥ 
इहेति--56 संसारे एकान्तवादेन विजृम्भमाणानि घनृतमतमासि तै. पदार्थे वस्तुस्वरूपे आन्छादिते सति 


हे कि यह संसार रूप अटवीके दुढंभ तीरको प्राप्त कर छेगा। [हे जिन ! जो आपके 
बेलपर सवार हुआ है उसे वह रे क्रितना दूर है जो कि एक ही योजन चल्नेपर 
प्राप्त दो सकता है। हाँ, यदि यद्द जन आपके घोड़ेपर सवार हो सका तो इस संसार 
रूप अटवीसे अवश्य पार हो जावेगा ]॥५०। हे नाथ ! जिस प्रकार मरुस्थरमें प्याससे 
पीडित मलुष्योंके द्वारा दिखा स्वच्छ जल्भृत-सरोवर उन्‍हें आनन्द देनेवाला होता है, 
शथवा सूयकी किरणोंसे सन्तप्त मनुष्योंके द्वारा दिखा छायादार सघन वृक्ष जिस प्रकार 
उन्हें सुख पहुँचानेवाछा होता है, अथवा चिरकाढके द्रिद्र मनुष्योंके द्वारा दिखा 
खजाना जिस ग्रकार उन्हें आनन्ददायी होता है उसी प्रकार सौभाग्य वश हम 
भयभीत मलुष्योंके द्वारा दिखेहुुए आप, हमछोगोंको आनन्द दे रहे हैं ॥५९॥ हे जिनेन्द्र 
आपका चन्द्रोज्ज्ज यश इस प्रृथिवों और आकाशके बीच अपने गुणोंको अधिकताके कारण 
चड़ी संकीर्णतासे रद्द रहा है। आप ही कहिए; घटके भीतर रखा हुआ दीपक समस्त 
मन्दिरको प्रकाशित करनेकी अपनी विश्ञाल शक्ति कैसे प्रकट कर सकता है ! ॥५१॥ हे क्षीण 
दोप ! गुणसमूहको ऊँचा उठानेवाढे आपने ही तो इन गुणविरोधी दोपोंको कुपित कर दिया 
है। यदि ऐसा नहीं दे तो आपकी वात जाने दो आपके अनुगामी किसी एक जनमें 
भी इन दोपोके प्रेमका थोड़ा भी अंश क्यों नहीं देखा जाता ' ॥५॥॥ सर्बथा एकान्तवाद 


१, नेप्यते के. । 





२ 


न 


| 


। 


न्गपो 


५७ ] श्रष्टमः सगे १४३ 


त्वमसि स खलु दीपः केवलालोकल्देतुः 

शलभसुल्भलीछां लप्स्यते यत्र कामः ॥९४) 
भलमलममृतेततास्यादितं त्वचचष्चेत्‌ 

किममरतरलक्ष्म्या त्वग्यपि प्रार्थ्यमाने | 
जिन जगदतमस्कक कुर्वति त्वत्मबोधे 

किमहिमरुचिना वा कार्यमत्रेन्दुता वा ॥५५॥ 
दुरितमुदित पाकोव्रेकातु राकृतकर्मणां 

झटिति घटयत्यहंदृभक्ते: स्वशक्तिविपयंयम । 
उपजलतरुच्छायाच्छ तने जने जरठीभवदु-- 

चुमणिकिरणर्भीष्मो ग्रीष्मो न कि शिक्षिरायते ॥९६॥ 
इत्याराध्य त्रिभुवनगुरु तत्र जन्माभिषेके 

भक्त्या मातुः पुनरपि तमुत्सद्भभाज विधाय | 
भूयोभूयस्तदमछगुणग्रामवार्ताभिरच- 

स्छोमानस्ते त्रिदद्पत्तय: स्वानि धामानि जरमु. ॥५७॥ 

इति महा ऋविश्ीह रिचन्द्रपिरचिते घमरशसम्युदये महाकाब्ये जन्मामिषेको नामाष्टणः सर्य ॥८॥ 


भृवनगृहे केवलज्ञानप्रकाशी त्वमेष दीप. । एकान्तवादिमोहिते जमे अनेकान्तवादप्रतिवोधकस्लमेवेत्यर्थ ॥५४॥ 
भलमिति--है जिन | तव वचन यदि भूत पूथते पीयुपेण। कत््मवृक्षरृक्ष्मापि कि प्रयोजनम्‌ | त्वथ्रि 
याच्यमानें सति । अपरं च गतध्वान्तं भुवत ल्ज्जाने कुर्वति सति चन्द्रेण सुयेण वा कि कार्य न किश्विदित्यर्थ, । 
अन्न वचनामृतयों प्रवोधचन्द्योष्पमानोपमेयभाव ॥५५॥ दुस्तिमिति--पूर्वभवोपाजिताता कर्मणा 
महाविषाकाददुरितमणुभफलछमुदयमागतमपि जिनभक्तिप्रसावाष्छीक्षमेद स्वशक्तिविप्यंय घटयति । यथा 
यया जलतरवृक्षच्छायाध्रिताना जनानां भीष्म उष्णकालो रौद्रो४पि ग्रोष्म शीतकालायते | कैर्भीष्म इत्याह-- 
देदीप्पमान खरकिरणकिरण." ॥५६॥ इत'ति--६रति पूर्वोक्त प्रकारेण जिनस्नपनोत्सव विधाय तथैव पुत्र - 
पुतजिननिर्मलगुणसश्चयवार्तामि. रोमाश्चिता इन्ा निजानि गृ्ञणि प्रपेदिरे, ॥५७॥ 
इति श्रोमन्मण्डछाचायकक्षितकीतिंशिष्यपण्डितश्रीयश्षस्कीिधिरचितायां सन्देहृध्वान्त- 
दीपिकायामए्मः सगे: ॥4॥ 


रुप सघम अन्धकारके द्वारा जिसके समस्द पदार्थ आच्छादित हैं ऐसे इस संसार रूप घरमें 
केवरक्ञान रूप प्रकाशकों करनेबाढे आप ही एक ऐसे दीपक हैं. जिसमें कि कामदेव पतंग- 
सुछुभ छीछाको प्राप्त होगा--पतंगकी तरदद नष्ट होगा ॥५४॥ दे जिन ! यदि आपके वचनोंका 
आस्वादन फर लिया तो अमृत व्यर्थ है, यदि आपसे प्रार्थना कर ली तो कल्पवृक्षकों क्‍या 


(० 
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आवश्यकता है। यदि आपका ज्ञान संसारको अन्धकारदीन करता है तो सूर्य और चन्द्रमासे ३, 


क्या छाम ? ॥५७॥ पूर्वक कर्मोफे उदयसे प्राप्त हुआ दुःख भी अहंन्त देवको सक्तिके प्रभाव 
वश शीघ्र ही अपनी शक्तिका विपयंय कर ढेता है--छुख रुप बदछ जाता है। सूर्यकी ती्ण 
किरणोंसे भयंकर प्रीष्म ऋतु क्या जठके समीपस्थ बृक्षकी छायामे बेठे हुए रा 
शिशिर ऋतु जहीं बन जाती ! ॥५६।॥ इस प्रकार इन्द्रोंने जन्माभिषेकके समय सुमेरुपबेतपर 


त्रिमुवनपति भी जिलेन्द्र देवकी भक्ति वश् आराधना कर उन्हें पुनः माताकी गोदमे सोपा न 


और आप उन के निर्मेछ गुणोंकी चर्चासे रोमांचित होते हुए अपने-अपने स्थानपर गये ॥५७॥। 
इस प्रकार महाकदि भ्री हरिचस्तरविरचित घसंशमाम्युद्य महाकाब्यमें जितामिषेकक्ा वणन 
करनेधाक आठवाँ सगे समाए हुआ ॥6। 


१, अर्थान्तरूयास । हरिणीच्ठन्द, । २ मन्दाक़ान्ताच्छन्द' । 
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नवमभस्गी 


सिक्‍्तः सुरैरित्यमुपेत्य विस्फुरज्जटालवालो5थ स नत्दत्दुम: | 
छायां दधत्काञ्चनसुन्दरी नवां सुखाय वप्तु: सुतरामजायत ॥९॥ 
चित्र किमेतज्जिनयामिनीपतियेथा यथा वृद्धिमनश्वरोमगात्‌ । 
सीमानमुल्लड्धूब तथा तथाखिल प्रमोदवाधिजंगदप्यपू्तत ॥९॥ 
रप्स्यामहे तोण॑भवाणंव॑ पुनविवेकिन क्वेचमितीव ते प्रभुसू। 
बाल्याजुसंस्कारविशेषसत्करियाः किमप्यहंपूविकया सिषेविरे ॥३॥) 
लोकस्त्रिलोक्यां सकलो5पि सप्रभः प्रभावसंभावितमेकमर्भकस्‌ । 
ज्योतिभ्रह्मणामिव मण्डछो ध्रृव॑ श्रुवं समन्तादनुव्तते सम तम्‌ ॥४ 
तैस्तैस्त्रिसन्ध्यं मणिभूषणे: प्रभुं तमेकमेवोपचचार वासव:। 

को वा दुरापां समवाप्य संप्दं विचक्षणः क्षेमविधौ विमुह्यति ॥५॥ 


सिक्‍त इृति-इत्य पूर्वोक्तप्कारेण स नन्दन सुत एव हुम. । वप्तुर्जनकस्यातिसुख्ताय वभूव। कि 


विशिष्ट हत्याह--विस्फुरत सकान्तिका जटिछाः कुन्तला यस्‍्य स पक्षे विस्फुर्मूलस्थानक. स्वर्णमातुर्रो 
प्रभां धारयन्‌ पौ्के कांचनाविर्वाच्यां भहमतपोच्छेदिती छाया वष्तुरारोपकस्यो ॥१॥ चित्रमिति--॥र॥| 
छप्स्यामह इति-वालत्वेषज्जसस्कारविशेषसत्किया. चूडाकरणादिव्यवहारमजूलक्रिया अहमहमिकया एं 
प्रभुं सिषेविरे इति चिन्तयन््य इव उत्तीर्णपंसारसमुद्रमेन॑ पति क्‍य प्राप्याम इति ॥३॥ छोकेति--त॑ महा- 
प्रभाव॑ वाल भहेन्द्रादिस्तेजस्वी लोकस्त्रिभुवने सर्वोजपि त॑ परिवास्यामास विश्चित॑ सक्षत्रमण्डलं ध्रुवमण्डल- 
मिव ॥४॥ हैस्तैरिति--तैस्तैरिन्द्रभावोपनीतै, कटककुष्डलादिर्लाछंकरणैस्त॑ वालूजिनं सौधमेंन्द्र आनर्च। 
अथवा युक्तमेततू तादृशीं महापुष्यपरीपाकहृम्याँ विभूति प्राप्य क. प्रेक्षापर्वकारी रव्यपरिरक्षणोपाये मूह 


इस प्रकार देवोंके द्वारा अभिषिक्त [पक्षमें सींचा हुआ ] घुँघुराढे बाढोंसे शोमित 
[ पक्षममं मूछ ओर क्यारोसे युक्त ] सुवर्ण जैसी सुन्दर और नूतन कान्तिको धारण करनेवाढा 
[पक्षमें अद्भुत-नूवन छायाकों धारण करनेबाढा ] वह पुत्र रूपी वृक्ष [ पक्षमें नन्दनवनका 
इक्ष ] पिताके छिए [ पक्षमें बोनेबाढ़ेके लिए ] अतिशय सुखकर हुआ था ॥१॥ इसमें क्या 
आहचये था कि जिनेन्द्र रुपी चन्द्रमा ज्यों-्यों अविनाशी बृद्धिको प्राप्त होते जाते थे त्योँ-त्यों 


२५ आनन्द रूपी समुद्र सीमाका उल्लंघन कर समस्त संसारकों भरता जाता था॥श॥ संसार 


समुद्रको तरनेवाढे ऐसे घिवेकी स्वामीकों हमछोग पुत्र कहाँ पा सकती हैं १? यह सोचकर 
हैं! मादो घाल्यकालोन शरीर संस्कारकी विशेष क्रियाएं शीघ्रवाके साथ उनकी सेवा कर रही 
थीं॥र॥ जिस अकार प्रहोंका मण्डल सदा घ्रुवताराका अनुसरण करवा है उसी अकार दीनों 
लोकोंमें जो भी प्रभापूण महुष्यके चे सब प्रभावसे परिपृूणं उसी एक बाछुकका अनुसरण 


३० फंसे ये॥श। इन्द्र दिनकी तीनों सन्ध्याओंमं उत्तमोत्तम आभूषणोंसे एक उन्हीं अथुकी 


३५ भकारेग प्रमोदवाद्धिरानन्दाम्बुधिजंगत इति शेप: सीमान॑ मर्यादामुल्लइध्य 


६. सप्रभु च. व ( प्रमुभि सह वतर्त इति सप्रभु. च. टि )। २ इछ्ेपानुप्रणितरपकालंकार । 
इच्धवया-बंशस्थयोमिश्रणादुपजातिवृत्तत्‌ । ३. अस्य इल्तोकस्म का पुस्तके टीका नोपलभ्यते ततों 
व्याप्यानात्तरं दीयते--एठत्‌ कि चित्र किमाश्नय विद्यते यद्‌ जिनयामिमीपतिलिनेद्रचद्धो यथा यथा 
यैत बैन प्रकारेण अनब्वरीमविनाशिनी वृद्धि शरीरोपचयं केलावृद्धि च अगात्माप्नोत तथा तथा तेन ते 


8. न असर समग्रमपि जगदु भुवनम्‌ 
पूर्यत्‌ पूर्ण चकार। वयतिरेकानुप्राणितों उपकालकार, ॥ गे वह पं 
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बौत्सुक्यनुन्ना शिशुमप्यसंशय॑ चुचुस्व मुक्तिनिभृत॑ कपोरंयो:। 
माणिवयताटडूकरापदेशतस्तथाहि ताम्बूलरसोध्ज संगत: ॥0॥- 

प्राच्या इवोत्याय स मातुरद्भतः कृतावरूम्बों गुरुणा महीभूता । 

भूत्यस्तपाद! सवितेव बालकश्चचाल वाचालितकिडिणीहिज। ॥७॥ 

रिव्वल्यदाक्रान्तमहीतले बभौ स्फुरन्लखांशुप्रकरेण स प्रभुः। ५१ 
शेषस्य वाधाविधुरेष्स्य धावता कुटुम्बकेनेव निषेवितक्रमः ॥८॥ 

बश्नाम पुर्वे सुविलम्बमन्थरप्रवेपमानाग्रपदं स बाढक: | 

विद्वम्भरायां पदभारधारणप्रगल्मतामाकलयन्निव प्रभुः॥९॥ 

पुत्रस्य तस्याज्भसमागमक्षणे निमीलयन्तेत्रयुगं नृपो बभो | 

“अन्तविनिक्षिप्य सुख वपुर्गुहे कपाटयों: संघटयन्निव हृयस ॥१०। १९ 


भवति, न कोध्ीत्यर्थ: | न हिं जिनपूजाबिधो द्रव्यव्ययमन्तरेण लक्ष्मी्भवान्तरेर्णप पुरुषमनुगच्छतीति भावः 
॥१।॥ भऔौच्सुक्येति--अतिप्रमोदोत्कण्ठिता सोक्षकृक्मीमिभृतं बालूमपि जिन चुम्बति स्म। अलीक धेदू 
दृष्यतामन्नकपोलयोस्तास्वूलरसोध्य॑ छग्म पद्मचरागमयकुण्डलकिरणव्याजातू ॥६॥ प्राष्या इति--स 
जनस्युत्सड्भादुत्याय जनकाडुछोविमनो रणज्ञणत्किड्टिणीक पदुस्था क्रामति सम यथा पूर्ष॑स्यां दिश 
उत्सज्रादुत्थायाचछावकम्वीकृत. पक्षिकोलाहल भावित्यव्चछति ॥७॥ रिश्वृतश्निति--स प्रभु पदाडुढीः १५९ 
सखकिरणदण्डकैर्भूतके चड्क्रम्यमाणो रराज महाभारपीढितस्य शेषस्य मिलते कुछेनेव मा मैन॑ पीड्येति 
सैवितपादपद्मय, ॥८॥। वच्नामेति--स पूव॑ विश्रद्धामन्द कम्पमाताग्रपाद॑ यथा स्यादेव बालकदचचाल् पृथिव्यां 
निजपदभारधारणशरक्ति संभावयन्तिव वभौ | हये भूमिम॑म भार॑ क्षमेत न वेति मन्द मन्दं क्रामतीति भाव: 
॥९॥ उन्नस्पेति--तस्य निजतनूजत्य निर्भराणिजुनकाएे भेत्रे निमीलयलूपति छुशुभे। शरीरापवरकमध्ये 
सुल्ल॑ प्रस्थाप्य कपाट्युग्म॑ मेल्यल्लिव । अन्न शरीरगृहयो्न॑यनयुगकपाव्युगयोस्चोपमानोपमेयभाव. ॥१०॥ रै० 


ढपासना करता था सो ठीक ही है क्योंकि दुढुंभ सम्पदाको पाकर ऐसा कौन बुद्धिमान है जो 
कल्याणके कार्यमें प्रमाद करता दो ॥५॥ यद्यपि उस समय भगवान्‌ बाढक ही थे फिर भी 
भुक्ति रुपी छ््मीने उत्कण्ठासे प्रेरित हो उनके कपोछोंका निःसन्देह जमकर चुम्बन कर ढिया 

था इसीछिए तो मणिमय क्णोभरणकी किरणोंके बद्दाने उनके कपोलोंपर मुक्ति लक्ष्मीके पान- 

का छाछ रस छग गया था ॥६॥ जिस अकार सूय पूर्व दिशाकी गोदसे उठकर उदयाचछका २५ 
आहम्बन पा पक्षियोंकों चहचद्दाता और प्रथिवीपर पद [ किरण ] रखता हुआ धीरे-धीरे 
चलता है उसी प्रकार हद बाडक भी माताकी गोदसे उठकर पिताका आश्ञम्बन पा किंकिणी 

रुप पक्षियोंको वाचालित करता ओर प्थिबीपर पैर रखता हुआ धौरे-घधोरे चढछता था॥ज॥ 
चरणोंफे द्वारा आक्रान्त पधिवीपर चढते हुए वे भगवान्‌ नखोंसे निकलनेवाली किरणोंके 
समूहसे ऐसे सुशोभित हो रहे ये मानो शेषनागको बाघा होनेपर उसके झुट्ुम्बके छोग दोड़ ३० 
आकर उनकी चरणोंकी सेवा ही कर रहे हों ॥८॥ वह बाल जिनेन्द्र कुछ-कुछ कॉपते हुए अपने 
अगले पैरको बहुत देर बाद धौरेसे प्रथिवीपर रखकर चढते थे. जिससे ऐसे जान पड़ते थे 
भानो सबका भार धारण करनेवाढी एथिवीमें हमारे पैरका भार धारण करनेकी सामरथ्ये है 

या नहीं--यह देख रहे हों ॥९॥। पुत्रके शरीरका समागम पाकर राजा मदहासेन आनन्दसे 
अपने नेन्न बन्द कर छेते थे और उससे ऐसे जान पढ़ते थे मानों गाद आर्लिगन करनेसे १५ 
उत्पन्न सुखको शरीर रुपी घरके भीतर रखकर किवाड़ोंकी जोड़ी ही वन्‍्द कर रहे हों ॥१०। 


१. घ- छ -पुस्तकयोरेव॑ पाठ,---अन्त. कियद्गाढमिपीड्नाद्पु. प्रविष्टमस्पेति निरूपयन्तिव' ॥ 
१९ 





१४३ घसंशर्माम्युदये [ ९-१३- 


उत्सजुमारोप्य तमड्भज॑ तृपः परिष्वजन्मीलितछोचनो बनो। 
१अच्तः कियद्गाढनिपीडनाहपुः प्रविष्टमस्पेति निरूपयन्तिव ॥११॥ 
चित्र प्रचिक्रोड यथा यथा करप्रकीणंपांसुप्रकरे: कुमारके. 
आदशंवन्निमेल एवं सोध्मवत्तथा तथान्त.फलितावनीत्रयः ॥१श॥ 
५ कः पण्डितो नाम 'शिखण्डिमण्डने मराकलीलागतिदीक्षकोध्यवा | 
तेसगिवज्ञाननिषेज॑गद्गुरोगुंरशच शिक्षासु बभूव तस्य कः ॥१श॥ 
शस्त्रेषु शास्त्रेषु कलासु चाभवन्मतीषिणा यश्चिर्संचितो मदः | 
शानापणे तत्र पुर/स्थितेष्यलच्छरी रतः स्वेदजलच्छलेन सः ॥१४॥ 
बाल्य॑ व्यतिक्रम्य समुर्न्नत क्रमाद्‌ दत्समस्तावयवानुवर्तितीस । 
१० लक्ष्मी स नि.शेषकलाजुषस्तदा पुपोष पीयूषमयूखमालिनः ॥१५॥ 
मध्यंदिनेनेव सहुस्तदी धितेमहाध्वराग्नेहैँविषेव भूयसा । 
बाल्यव्यपायेन किमप्यपुवव॑ज्जिचस्थ नेसगिकमप्यभल्मह: ॥क्ष। 


उस्सड्रेति--तमद्भाश्रितं तनूजमादिकृष्यनू_ महासुखानुभवननिमीलितलोचतनो राजा राज अत्य सुतस्य 
विर्भराएलेषात्कियन्मातसऊू सयाज़ुमध्ये प्रविष्ठमिति पश्यन्तिव | वहिर्मुखा हि दृष्टिवाह्यों पश्यति अन्तर्मुखा 
१५ च॑ मध्यमिति प्रसिद्ध ॥ ११॥ ॒चिन्रमिति--तालाप्रकारदेवकुमारकैर्बालभावादुत्क्षिप्पूलिपटलै, सह 
यथायथा क्रो चकार तथातथा दर्पण इवान्तर्भुवनत्रयप्रतिविस्थाघारों चिर्मल्लो निर्दोद एवं शुशुमे । 
यथादर्शः पांसुप्रकरेण निर्म्रो भवति तथा सोझीत्यर्थ: ॥१श। के इति--मयूरकलछापचित्रकर्मणि को 
नाम चित्रकारों हंसानां वा छीलायतो शिक्षकस्तथा च॑ तस्प त्रिभुवनगुरो' सहजज्ञाननिधानस्य विद्यासु क 
उपाध्यायो व कोध्पीत्यर्थ: ॥१३॥ शस्त्रेष्विति--यो विदुर्षा गुणयौरवगरवोज्मूत्‌ स तत्र प्रमेश्वरे ज्ञाननिधो 
२० पुर.स्थिते विजगाल प्रस्वेदतलिछव्याजात्‌ । पे सर्वेषपि मदीषिणः स्वम्भस्वेदादिभावैरुपलक्षिता. [ रूपवजित- 
भदा ] व्ुव॒रित्यर्थ, ॥(४॥ बाल्यमिति--शिश्ुभावमतिक्रस्य क्रोण समुन्नति दधान”* सकझावयवकलाप- 
परिपूर्णां राकामृगाडुस्प शोगां बभार ॥१५॥ मध्यमिति--वारूमावातिक्रमणे जिनस्य सहजमपि तेजोघूर्व- 


उस पुत्रकों गोद्में रख आलिंगव करते हुए राजा हृषोतिरेकसे जब छोचन बन्द कर छेते ये 
तब ऐसे जान पड़ते थे मानो गा आलिंगन करनेसे इतका शरीर हमारे भीतर कितना अविष्ट 
२५ हुआ--यही देखना चाहते हों ॥११॥ जिनकी अन्तरात्मामें दौनों छोक प्रतिबिम्वित हो रहे 
है ऐसे जितवालक अपने हाथों द्वारा धूढि-समूहको विस्ेरनेवाले अन्य बाढकोंके साथ 
ज्यो-ज्यों क्रीढ़ा करते थे त्योँ-त्यों दषणकी तरद्द वे निर्मेछ ही होते जाते थे--यह एक आहचर्य 
की बात थी ॥१श॥ मयूरको अपना कछाप सुसब्जित फरनेकी शिक्षा कौन दैता ! अथवा 
इंसको छीछा पूर्ण गति कोन सिखाता १ इसी प्रकार स्वाभाविक ज्ञानफे भाण्डार स्वरूप उन 
३० जगदुगुरुको शिक्षा देनेके लिए कौन गुरु था। चह स्वतः स्वयंबुद्ध थे ॥११॥ शस्त्र, शास्त्र 
ओर कछाके विषयमें विद्वानोंका जो चिरसंचित अहंकार था बह ज्ञानके वाजार रूप जिनेन्द्र 
देवके सामने आलनेपर स्वेद जछके बहाने उनके शरीरसे निकल जाता था [१४॥ जब उन 
लिनेन्द्रने कम-कमसे चात््य अवस्था व्यतीत कर समस्त अवयबोंमें वढ़नेवालो उन्नति घारण 
की तव वे सोलहों कछाओंसे युक्त चन्द्रमाकी शोभाको पुष्ट करने छगे--पूर्ण चन्द्रमाके समान 
३५ सुझोमित होने छगे ॥१५॥ जिस प्रकार मध्याहसे सूयंका और भारी साकल्यसे भहायश्षको 
अग्निका तेज वढ़ जादा है उसो प्रकार वाल्यावस्थाके व्यतीत होनेसे भगवाब्‌का स्वाभाविक 








१ “अन्तविनिक्षिष्य सु वर्युगृहे कपाटयो संघट्यप्तिव हयम्‌ ॥ घ० छ० २, शिखण्डमण्डने घृ० म०। 
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तस्योद्धृताद्रिदेशकन्धरो मुदे वह्न येनेक्षि महौमहोत्वर:। 

भाश्चर्य॑कृत्तस्य बभूव तद्दय॑ स येत् दृष्टस्त्रजगद्धुरंधर: ॥१७॥ 
चक्राब्नशब्भादिविलोकनोत्थया स्वकान्तसंकेतनिवासशडूया | 

भत्ये न रक्ष्मीनंवपल्लवारुणं तद॑ भहुपड्रेर्हयुग्ममत्यजत्‌ ॥१८॥ 
उद्चलदाइगुष्ठनखांशुदाण्डिका 'प्रकाण्डगर्भ युगसस्य जद्भयो:। ५ 
कार्तस्वरस्तम्भविशेषज्ञालिन्रीं जहास दोलां तवधरमंसपदः ॥१९॥ 
अत्यन्तमव्याहतवेगवीर्ययोज॑गत्तयीनेत्रमतोगजेन्द्रयो: । 

स्तम्भ्ाविवोरू दृबन्धहेतवे व्यपायिषातां ध्रुवमस्य वेषसा ॥२०। 

कण्ठीखेणेव नितान्तमुन्नतं नितम्बबिम्बं परिणाह बिश्रता। 

एनोमयी तेन जनस्य दर्शनात्रमत्तमातड्भघठा विषद्धिता ॥२९॥ १० 
तप्तो ध्रुव प्राग्जिननाभिपल्वले विवेश दानोद्घु रधमंसिन्धुर: । 

समुल्लसल्लोमलतापदेशतो मदाम्बंधारा कथमन्यथा तदे ॥२२॥ 


वल्लादुर्वभूव । मध्याद्वेन चण्डरोचेरिव, वा महता होमद्रव्येण यज्ञाम्मेरिव ॥१६॥ तस्थेत्ि--येत शेषराजों 
भूमि धारयन्‌ दृष्टस्तस्योल्राटितिकलासों रावण आदइचयंकारी न बभूव। येत च॑ सः परमेद्वरस्विभुवत्रधरा 
धारयन्‌ दृष्टस्तस्य पूर्वोक्त शेषरावणलक्षणं युम्त चित्रकृन्न बभूव ॥(७॥ चक्राब्लेति--तंस्थ जिनस्य नवीना- १५ 
शोकपल्लवतदृश चरणकमलयुग्ल लक्ष्मीन रहयाचकार इति शड्े निज्रपतिसंकेतगृहआन्या । कि- 
विशिष्ठशड्टग्रेत्याह--सु वर्शनपाज्चजन्यप्रभुतिकविलोकनोत्पन्ञया धक्रादीनि लक्षणानि संकेतार्थ विष्णुनेह 
मुक्तानीति भत्वा। विष्णुमरार्गमेवाोकयन्ती लक्ष्मीर-त्र चिर॑ तिष्ठतीवेति भाव ॥१८॥ उद्चदिति--अस्य 
जिनस्य पिण्डिकयोर्युगर्ल धर्मलक्ष््मा छीलान्दोछा विडम्बयामास। किविशिष्टामित्याह-सुवर्णस्तम्भविशेष- 
मण्डिता । चरणाडुष्ठसखकिरणाग्रस्थितर्दाण्डकाओकाम्‌ । अन्न जद्धासुवर्णस्तम्भयोर्नस्ाशुदष्िकयो- २० 
इचोपमानोपमेयभाव. * ॥१९॥ अत्यन्तमिति--अस्य ब्रह्मणा स्तम्भाविव झृतौ। किमर्थमित्याह--अतिशय- 
दुनिवारवेगशक्तिकयोस्तिभुवननेत्रचित्तमातज़ुयोराकलनहेतवे । तस्योद्युगं विभुवननयतमतासि पदयत्ति तान्यत्र 
घरन्तीति भाव: ॥२०॥ कपण्ठीरवेणेवेत्रि--तैन पिहेनेव परिणाहयुक्तं नितम्ब॑ धारयता कल्पणमयी 
भातजुघटा निर्णाशिता छोकस्प, दर्शनमात्रादेव पक्षे सम्यकत्वात्‌ ॥२१॥ उष्त इति--जिनजन्मपूर्त॑ मिथ्यात्व- 


मि0५ कसम तप 
तेज छुछ अपूर्व ही हो गया था ॥१६॥ पर्ब॑ंवका मार उठानेवाढा रावण उसीके छिए आनन्द- २५ 
दायी हो सकता है जिसने कि पुथिवीका भार धारण करनेवाछा शेषनाग नहीं देखा और 
जिसने तीनों जगतका भार धारण करनेवाले उन घर्मनाथ जिलेन्द्रको देख छिया था उसे वह 
दोनों ही आम्रयकारी नहीं ये ॥(७| चक्र, कमछ और शंख शादि चिहोंके देखनेसे उत्पन्न 
छापने पतिके निवासगृह की शंकासे ही मानो रक्ष्मी नूतन पल्छवके समान छाऊ दिखनेबाले 
उनके चरणकमछोंके युगलको नहीं छोड़ रद्दी थो ॥१८॥ श्रेष्ठ सरष्य भागसे युक्त उनकी दोनों ३० 
जंघाओंका युग, पदांगुप्ठके नखोंसे उठनेवाली किरणों रूपी छड़ीसे युक्त एवं सुवर्ण निर्मित 
खम्भोंसे सुशोभित नूतन धमछक्ष्मीके झूछाकी हँसी उड़ा रही थी ॥१९॥ उनकी दोनों 
जॉँघें ऐसी जान पड़ती है मानो जिनका वेग और घर कोई नहीं रोक सका ऐसे तीनों छोकों- 
के नेत्र और मन रूपी हाथीको बाँधनेके लिए प्रह्माने दो खस्मे ही बनाये हों ॥२०। सिंहके 
समान अत्यन्त उन्नत और विश्ञाठ नितम्बको धारण करनेचाढे उन जिनेन्‍्द्र देवके द्वारा ' ३५ 
दर्शनमात्रसे ही मनुष्योंके पाप रूपी मदोन्मत् हाथियोंकी घटा विधटा दी जादी थी ॥२१॥ 


१, तदद्ध्रि घ० म०। २. इण्डिका म० घ०। दोलामित्यस्य विद्येषणम्‌ । ३. श्रेष्ठमष्यम्‌ युगमित्यस्थ 
विद्येषमम। ४. उपमा। ५, ख्यकोल्क्षा।'../ 





इ४८ धर्मशसस्थुदये _ [९-२३- 


लक्ष्मीरिहान्त.पुरसुन्दरी चिर॑ गुणेः सह स्थास्यति सोविदल्लके:। 
जानप्ितीवास्य मनोहित॑ विधिव्यवाहिशारं हृदयं दयावतः ॥२शा 
तस्पेकमुच्चेर्भृजशीर॑मुद्रहत्‌ सहेलमालम्बितभूत्रयों भुजः । 
भूभारणियुंक्तशिर.सहसक फर्णीश्वरं दृरमधश्चकार सः ॥२४॥ 
है| रेखात्रयेणेव जगत्लयाधिकां निरुपयन्तं निजरूपसंपदम । 

तत्कण्ठमालोव्य ममज्ज लज्जया विशज्यीयंगाणः किल कम्बुरम्बुधो ॥२१॥ 
यत्षिस्तुलेनापि तदाननेन्दुना व्यधात्तुदारोहणमुप्रपातंकम्‌ । 
अद्यापि हेमचुतिस्यतस्ततो भवत्यसो श्विन्नविपाण्डुरः शशी ॥२६॥ 
स्निग्धा व्भुमृधेनि तस्य कुत्तलाः कहिन्दकत्याम्बुतरड्भधभड्युरा:। 

१० पुल्लानताम्भोरह सारसौरमे निलीननिःशब्दमघुत्ता इव ॥२»॥ 





सूर्यतापेन तप्त. सन्‌ धर्मकरीन्द्रों जिननाभिसरसि प्रविष्ट:। कथ ज्ञायत इति चेत्‌ । समुल्लसद्रोमराजी- 
व्याजात्‌। यथा नाभिहृदतटे सदजलधारा दृहयते ॥२२॥' छद्ष्मीरिति--अस्य जिनस्य कपाटविस्तीण हृदय 
विधिविधटयामास॒ । विधाता तस्य मनोहितमसिछिखितं जातप्निव । कि जावप्नित्याह--वृद्धेमेहागुणैः 
परिचारितमहल्लकैरिव साढू श्रीदिचर॑ स्थास्यतीति । ततो वह्ाभरयत्राहिस्तीर्णमिति ॥२३॥ तस्पेति-- 
१५ तस्य भुजों दोर्दण्ड एकपृथ्वीभारधारणाकुलीभूतदशशतमस्तक शेष जिगाय। किंविशिष्ट इत्याह-- 
उद्‌धृतलोकत्रय. । तहि शिरास्पपि बहूनि भविष्यन्ति | तत्न, एक॑ स्कन्ध॑ दघानः सहेलमनायासेतर ॥२४॥ 
रेखेति--शद्घो छज्जाविदीर्यमाणहुदयों जलनिधों पपात तस्य जिनस्य गलकन्दकूमालोक्य | किंविशिष्ट- 
मित्याह--निभस्पलक्ष्मी प्रतिपादयन्तं जितत्रिभुवनाम्‌। केन। रेखानयेणेव॥२५॥ यद्िति--यप्निरुपमेल तस्य 
मुसचन्देण साढं चन्द्र उपमानतामगातृ। तेन महापातकेनेव प्रथमत उच्चन्‌ हेसप्रभ- परचात्पाण्डुरल्कुष्ठपरमः 
३० स्थाहँ ॥२६॥ स्लिग्धा इति--तस्य शिरसि यमुनातरज्भ॒ब्यामछा. सकान्तिका. कुन्ता विरेजिरे। मुख- 





ऐसा जान पड़ता है कि दानसे उत्कट धमरुपी हाथी संतप्त होकर पहले ही श्रोजिनेन्द्रकी 
नाभि रूप जलाशयमे जा घुसा था। यदि ऐसा न होता तो उस प्रकट होनेवाली रोमराजिके 
बद्दाने तटपर उसके मद्जछकी धारा क्यों होती १ ॥२५॥ यहाँ पर अन्तापुरकी श्रेष्ठ सुन्द्री 
२५ छक्ष्मी अपने गुणरूपी फंचुकियोंके साथ चिरकाछ तक निवास करेगी--इस प्रकार त्ह्मा उन 
दयालु भगवानके हितकारी मनको पहलेसे हो जानता था इसीलिए तो उसमे उनका वक्ष+ 
स्थल घोड़ा बनाया था ॥२३॥ यद्यपि भगवादकी मुजा एक दी सिर ( कन्धा) धारण करती 
थी फिर भी चूँकि उस ने तीनों छोकोंका भार अनायास धारण कर लिया था अतः केवल 
पथियीका भार धारण करनेके लिए जिसके हजार सिर व्याए्ठत हैं ऐसे शेपनागको उसने 
दूरस ही अधस्कृत--तिरस्कृत [ पक्षमे नीचे ] कर दिया था ॥२७॥ जो अपनी तीन रेखाओ के 
द्वारा मानो यदी प्रकट कर रहा था कि मेरी सोन्दर्य सम्पत्ति तीनों छोकोंमें अधिक है ऐसे 
भगवादके कण्ठक्रों देख वेचारा झंख रब्जासे ही मानो जीण-ओण हो समुद्में जा हवा 
॥रण। बह निश्चित था कि भगवानका मुख चन्द्र सर्वथा निरुपम है फिर भी चन्द्रमा उसकी 
उपमा रुप अयंऊर पाप कर बेठा। यही कारण है कि वह अव॒ भी उदित होते समय तो 
३९ सुतण जसा उान्वियाणा दाता ह पर कुछ समयके बाद ही उस भयंकर पापके कारण कोढसे 
सकः दा जाता ६ रह! यमुना जछकी तरद्वोंके समान टेढ़ेग्मेढ़े सचिक्कण काले केश 
भगगानकऊके गम्तपपर एस सुझोभित दवोते थे मानो श्रेष्ठ सुगन्धिसे युक्त मुख रुप प्रफुल्छित 


मिल कक थ पओ कक क] जबरी लॉक हरी सकने. अर 


६. रवाए । +, शपागा्स 


ई 





हात्पण। ३ ब्यत्तिति. ४, उल्ेज्ञा। ५ हेतृझ्रेता | 


>३४ ] * नवमः सगे १४९ 


वज्ञाब्जसारेरिव वेधसा कृत तमास्पदं विक्रमसोकुमायंयों!। 

उर्व्याः "कर ग्राहयितु न केवल बभूव वध्वा अपि वस्तुराग्रह!॥२८॥ 

त॑ यौवराज्ये नयशीलशञालित व्यधात्तनूजं नवयौवन नृपः। 

प्रागेव छोकत्रयराज्यसपर्दां तिधानमेत न विवेद भूषतिः ॥२०॥ 

तस्मिन्‍्गुणेरेव तियम्य कुर्वेति प्रकाममाज्ञावशवर्तिनः परानु ५ 
'आसोन्‍्लृपोष्त:पुरसारयुन्दरीविलासलीलारसिकः स केवछम ॥३णा 

शृज्धा खत्पा दुहितुः स्वयंवरे प्रतापराजेन विदर्भभूभुजा । 

दूतः कुमारानयनाथंमी रितः समाययो रत्लपुरप्रभोगहस ॥३१॥ 

भर्तु, प्रतीहरमिवेदितस्ततः प्रविश्य संसद्गृहमाहितानति:। 

भ्रुभेददत्तावसरः स कर्णयो: क्षरत्सुधासारमुवाच वाचिकस्‌ ॥३१॥ १० 
किचाग्रतस्तेत निरोक्ष्य भूपते. कुमारमाकारविनिजितस्मरम्‌ । 

तद्रपशोभासुभगोष्त्य द्शितो जगन्मनोलुष्ठनछम्पट' पट: ॥३१॥ 

पीयूषधारागृहमत्र नेत्रयोनिरोक्ष्य कन्याप्रतिविम्बमद्भुतस्‌ । 

कि तथ्यमित्य भवितेति चिन्तयन्‌ पुरो नृपः इोकमिमं व्यक्ोकयत्‌ ॥३४॥ 


सोरभपानसक्ता निःशब्दमत्सरा इव३ ॥२७॥ वच्नाब्जेति--तं कुलिशकमछसारैरिव इतबलसुकुमारतागृहं १५ 
दृष्ट्वा पितुः साम्राज्यपददानाय विवाहयय च चिन्ता वभूव ॥२८॥ तमिति--त॑ तयविनययुक्त यौवराज्यपदे 
स्थापयामास । अग्रेषषि विभुवनस्य राज्यमस्यास्तीति न जानाति सम ॥२९॥ तस्सिन्निति--तस्मिनू योवराज्यस्थे 
निजगुणरेव अन्यान्‌ परान्‌ वशवर्तिन. कुर्तति सतिं राजा अन्त पुरतारीविछासरसिक एवासीतू ॥३०॥ 
अद्ञाखत्या इति--शज़ाखतीनाम्त्या; पृच्याः स्वयवरे विदर्भदेशाधिपतिना कुमाराकारणाय दूत, प्रेषितः 

सन्‌ रत्वपुरनाथस्य गेहमाजगाम ॥३१॥ सरुरित्ति--स प्रतीह्यारनिवेदितः सु कृतप्रणाम. सभामण्डपागतो २७ 
भ्रूभज्भसज्ञया दत्तावसरः श्रवणयों, सुधासदृ्शं संदेशमचकथतू ॥३२॥ किंच्रेति--त कैवछ तेन विदर्भ- 
भूकथायितं वाचिक कथित नृपतेरप्रत उपविष्ट विजरुपप्रभावनिजितकाम कुमार निरीक्षय त्रिभृवनचित्त- 
घोरणचन्चुः पटोः दर्शित. । तस्या, कम्यकाया रूपशोभा तया सुभग ॥३३॥ पीयूषेति--अमृतघारादुदिन 


कस पर चुपचाप बेठे हुए श्रमरोंके समूह ही हों ॥२५| वह घरमनाथ पराक्रम और सोझु- * 
भार्य दोनोंके आधार थे भानो त्रह्याने बत्न और कम दोनोंका सार छेकर ही उनकी रचना २५ 
की हो । उन्‍हें सब प्रकारसे योग्य देख पिता महासेनकी न केवछ प्रथिवीका ही कर [ टेक्स ] 
ग्रहण करानेको इच्छा हुईं किन्तु स्त्रीका भी॥२८॥ नय और शौढसे सुशोमित नवयौवन 
सम्पन्न पुत्रको राजाने युवराज पद पर नियुक्त किया पर उन्होंने यह नहीं समझा फि यह तो 
पहढेसे ही जिभुवनकी राज्यसम्पदाके भाण्डार हैं. ॥२९॥ चूँकि युवराज धरमनाथने अपने 
शुणोंके द्वारा दी [ गुणरुपी रस्सियोंके द्वारा ही ] बाँध फर अन्य समस्त राजाओंको अपनी ३, 
आज्ञाके अधीन कर ढिया था अवः राजा महासेन केवल अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्दरियोंके साथ' 
क्रीडा करनेमें तत्पर रहने छगे ॥३०॥ एक दिल पुत्री शृंगारवतीके स्वयंवरमें कुमार धर्मनाथ- 

को बुढानेके लिए विद््भ देशके राजा प्रवापराजके द्वारा भेजा हुआ दूत महाराज महासेनके 

घर आया ॥३१ द्वारपाढने राजाको उसकी खबर दी । अनन्तर सभागृहके भीतर प्रवेश कर 
“उसने नमस्कार किया और भौहोंके भेदसे अवसर पा कार्नोमें असृत झरालेबालछा संदेश ३५ 
कहा ॥३१॥ साथ ही महाराज महासेनके समीप बैठे आकारसे कामदेवको जीतनेवाले कुमार 
धर्मनाथको देख उस दूतने जगतूके मनको छूटनेमें निपुण चित्रपट, यह विचार कर दिख- 


१. राजस्व॑ पक्षे पाणि च। २, अन्त.पुरस्य सारसुन्दरीणामनवद्यकामिवीनां छीक्ासु केलिपु रतिकस्तथा- 
भूत, । ३, रूपकोपमा । ४ 


दृए७ हे घसशर्साम्युदये [ दुन्३७ « 


बस्या: स्वरुप कथमेणचल्लुषो यथावदत्यों लिखितु प्रवल्मताम | 
घातापि यस्या: प्रतिब्पतिमितों घुषावरन्यायज्ञताइप्रेजंड:॥३५॥ 
ततोःचिक विस्मिदमानसो नृपः नुतत््य तस्याइच विलोक्य विश्नहम्‌ 
तच्चारव्पासवपावघूणितोत्तमाड़उंसू चितमित्वचिन्तयदु ॥३६। 
प्‌ यः स्वप्नविजञावगतेर्योचरबचरन्ति तो यत्र गिरः कवेरपि | 
य॑ चानुवध्म॒स्ति मनअवृत्तयः स हेलयायों विधिनेव साब्ण्ते ।इआ 
बवाय॑ जगल्लोचनवल्लभो युवा वर कन्यकारत्वनतत्र्ग्मीदुनम्‌ | 
सत्सवेधा दुर्घटकमंतिमितिप्रगल्ममानाय रमोष्स्तु वेबसे ॥३८॥ 
भूत विहायेनमियं स्वयंवरे चराधिनी चापरमथ॑यिष्यति। 
१० इन्दु' सदानल्दविधायितं विना किमत्यमत्वेति कि कौमुदी ॥३था 
यत्कल्यक्षायामुपवण “ते बुबे: कुछ च जी च वबण्च किचन | 
सत्र संबन्वविवानकारणं प्रियस्य यत्मेम गुणेविगिष्यत्ते ध४णा 
कन्याप्रत्ियू्वमदृष्यूव॑ दुष्ट्वा उत्वमेतत्‌ कि वात्मन्मनोग्भ्ितार॒णाय मायात्वरुपमिदं किचिह्रेति चिन्तयन 
नृपो वद्यमाणमेन इलोक पट्स्याघोलिदितं ददर्ग ॥३४॥ अस्या इति--अस्वा मृगाद्ण यवात्वदूपनालिखितुं 
१५ कं चामेतर. प्रायः प्रवत्मः स्वात यस्‍्याः प्रतिब्पदिमितों ऋह्मचयर्र्थ: । किविनिष्टाया इत्याह---बुनाजर- 
्याबह्नताइते: धुणाक्षज्यावेन छता बाहतिर्यत्याः | द्रह्मापोद्णो द्ितीयाकृति ऋनुँ तन शवनोतीति भावः* ! 
॥३५॥ तत इति--तरतोहुमुतरूपावलोक्षनादित्मिठमानयों दयोरपि रूपसनत्यसदुलममालोक्य ततों रूप- 
भघुपानघूण्ितेन मच्तकेन सधितनहाप्रमादं यथा स्थादेवं चिन्दयांचक्षार ॥३६॥"थ इंद्धि--बरदुदुर्घर स्वप्देशष 
न दृष्यते, विज्ञानेदापि न भावते, कविवायो5पि ने यत्र प्रच॒रन्ति, सदस्ापि ८ बन्नानुनूण्ते स पदार्व: नुद्धेव 
२० विधिना दृष्यते। किन्नु दुर्घटमित्याह ॥३७॥ क्वायमिति--क्ायमर्नावनीण्ल्परूद्मीक्ने भुववलोचन- 
प्रियतमों युवा कव चात्त्य योग्यं कन्यकारत्मनत्यत्र दृष्टनोदु्ण तस्माददुर्बतकर्मकरणप्रसविष्यवे ऋछागे 
ममस्कारोषत्तु ॥३८॥ चूनसिति--निद्चितमेनं बुदान पति मृगवमागा परित्यज्यान्यं च वरिष्यति यण चन्दं 
मृकल्या चद्धिका नान्यमुपत्र्यति ॥३९॥ यद्िति--अपरं च ब्कुछकन्यकायां विवाहकरकारण कुछ्ज्ीलादिक 


छाया कि यह इनके सोन्दर्यके अनुकूछ होगा।॥शश। उस चित्रपट पर नेत्रोंके छिए अमृतके 
२५ धारागृहके सस्ता कन्याक्ा अदूसुत प्रतिविम्व देख चथाथमें यह कन्या क्या ऐसी होगी ! 
इस प्रकार राजा महासेन विचार द्वी कर रहे थे कि उनकी दृष्टि अचानक सामने लिखे हुए 
इस इछोक पर पड़ी ॥३७॥ इस सृग॒तयतीका वास्तविक खरूर छिखनेके लिए अन्य मनुष्य 
केसे समर्थ हो सकता है ? जिसका कि प्रतिरुप लिखनेमें जह्मा भी जड़ है। एक वार जो वह 
इसे वना सका था वह केवल घुणाक्षर न्यावसे ही चना सक्का था ॥३५॥ यह इछोक देख 
३० राजाका मन वहुत ही विस्मित हुआ, वह कभी घरनाथके शरीरकी ओर देखते थे और कमी 
चित्रलिखित कन्याक्नो ओर। अन्तर्मे उस कन्याके सोन्दर्यरूरी मदिराके पानसे छुछ-छुछ 
सिर हिलाते हुए इस भ्रक्नार सोचने छगे ॥३६॥ जो स्वप्न विज्ञानका अविपय है, जहाँ 
कवियोंके भी वचन नहीं पहुँच पाते ओर मनकी अबृत्ति सी जिसके साथ सस्वन्ध नहीं रख 
सकती वह पदार्थ भो भाग्यके द्वारा अनायास सिद्ध हो जाता है ॥३७। जयतके नेत्रोंको 
३५ प्यारा यह युवराज कहाँ ! और तकेका अधियय यह कन्वारत्व कहाँ ! अतः असंभव कार्यों- 
के करनेमें सामथ्य रखनेवाले विधाताको सर्वथा नमस्कार हो ॥३८॥ स्वचंचरमें वरकी इच्छा 
- करनेवाली यह कन्या निशचयसे इनको छोड़कर दूसरेकी इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि ऋमुदी 
सदा आनन्द देनेवाले चन्ठमाको छोड़कर क्या कभ्मी अन्यक्रा अनुसरण छरती हे? कमी 


१, अतिदयोक्तिः ! 








“४५ ] नवमः सगः १५१ 


प्रत्मड्धछावण्यविलोकनोत्सुकः इतस्पृहोष्स्यां युवराजकुम्जरः 

दृष्यापि रागोल्वणया विभाव्यते करी यथान्तमंददर्पदू:सह' ॥४१॥ 

इत्यं विचिन्त्येष कृतार्थनिर्णयों नृपः सुतं दारपरिग्रहक्षमम्‌ । 

प्रस्थापयामास ससेन्यमादराह्िदर्भभूवल्लभपालितां पुरीम्‌ ॥४१॥ 

राज्ञा च दूतेन च तेन चोदितस्ततो ध्वजिन्या च मुदा च संयुतः। ५ 

रूपेण चास्यास्त्वरितः स्मरेण च प्रभुः प्रतस्थे स विदर्भभण्डलुस्‌ ॥४३॥ 

शोभां स बिभ्रक्तखालशालिनी सुवर्णसारं कटक॑ प्रकाशयत््‌ । 

भव्यं च भीम॑ च तदा प्रसाधनं बभार नारीहितप्रणक्षमम्‌ ॥४४॥ 

दत्तीन्द्रमारह्म स* दानभोगवान्‌ पथि प्रवृत्तरव गुरोरनुज्ञया। 

शोभामसंप्राप्ततहसचक्षुष' पुरंदरस्यानुचकार सुन्दरोम ॥४५॥ १० 
तत्सव॑मर्स्यां परिपूर्णमत्त्येव । अथवा तदिदं परिपूर्णमपि परिपूर्ण परिणेतु स्नेहगुण ॥४०॥ प्रत्यप्वेति-- 
यथा अड्ढू बडे प्रति अस्या छावष्यं दिदक्षति तथा ज्ञायते युवराजकरीद्दोअ्स्यै पपृहयति । सरागया दृष्टघापि 
स्पृहयाजूरिति ज्ञायते ॥४१॥ इत्यमिति--हत्य चिन्तयित्वा निर्द्धारिता्थों राजा परिणयनक्षमं विद्भराजपुरी 
ससैन्य सुत प्रस्थापयामास ॥४२॥ राशेति--स प्रभुविदर्भदेश प्रति प्रस्थान ददौ | राजा महासेनेन तेन चागत- 
दूतेन प्रोत्ताहितत्ततो अन्तर सैन्येत्र हपेण थे संगत. । कन्यारूपेण कामेन वाचाढीकृत ॥४३॥ शोमामिति-- १५ 
स॒ यात्राकाल़े यात्रोचितं भण्डन॑ दयौ शत्रुमतोरथदलनक्षम ब्राह्मणादिवर्णचतुष्टयोपेत॑ शिविर धारयन्‌ शोभिता 
लक्ष्मी दान. पक्चे प्रसाधन गजाधवादिसन्यं न रिपृणा वाब्छितपुरणं स्वर्णणयकटककुण्डलादाभरणं करवालू- 
शालिनी हस्तवुन्तलोल्छासिनी लप्मीमं ॥४४॥ दन्तीन्द्रमिति--स पितुरनुज्ञया करीद्स्कत्थमधिरुढ,, 


नही ॥३९॥ कन्यामें बुद्धिमान पुरुष यद्यपि कुछ, शीछ और वयका विचार करते हैं किन्तु 
उन सबमें वे सम्बन्धको पुष्ट करनेबाढा प्रेस ही विशेष मानते हैं ॥8०। चूँकि यह युवराज २० 
इस कन्याके प्रत्येक अंगका सौन्दर्य देखनेमें उत्सुक है अतः मालूम होता हे कि यह इसे 
चाहता है। यही क्यों ? रागसे भरी हुई दृष्टिसे भी तो यह उस हाथीकी तरह जान पढ़ता है, 
जो कि भीतर रुफे हुए मदके गवंसे उत्तेजित हो रहा है ॥४१॥ ऐसा विचार कर राजाते 
क्त॑व्यका निर्णय किया और बिवाहके योग्य पुत्रको सेना सहित बढ़े आदरके साथ विद्र- 
राजके द्वारा पालित नगरीकी ओर भेजा ॥४२॥ इस प्रकार राजा महासेन और दूतने जिन्हें २५ 
प्रेरणा दी है तथा शंगारवरतीके रूप और कामने जिन्हें शीम्रता अ्रदान की है ऐसे घर्मनाथ' 
युवराज सेना और हरंसे युक्त हो बिदर्भ देशकी ओर चढे ॥४३॥| उस समय चह घर्ननाथ 
हाथों और केशञोंसे विभूषित शोभाको धारण कर रहे थे, और सुबर्णके श्रेष्ठ कड़े उनके दायमें 
चमक रहे ये अतः स्त्रियोंके हितको पूर्ण करनेमें समर्थ सुन्दर वेष धारण कर रहे थे [ पक्षमें 
वह धर्मनाथ तछवारसे विभूषित शोभाको धारण कर रहे थे और जहाँ-तहाँ आ्राक्षणादि 
बर्णोंसे युक्त पड़ाव डाछते थे अतः शत्रुओंके मनोरथको पूर्ण करनेमें असमर्थ भयंकर सेना 


१. धर्मनाथपक्षे स॒ इति पृथक पदम, दानभोगौ विद्यते यत्य स दानभोगवान्‌, पुरंदरपक्षे सदा सर्वदा, 
नभोगा गरगतगामिनो देवा विद्यन्ते यस्य स । २ धर्मनाथपक्षे गुरो पितु । पुरदरपक्षे गुरोदेंवरमन्त्रिणो 
वृहस्पते. । ३. अब्रेदं सुगम व्याज्यानमू--तदा यात्रावस्रे स युवराजतीर्थकरों भव्यं भनोरमं प्रसाधनमाभरणं 

भीम भयावह प्ाधन गजाश्वादिसैन्य च बार । कथभूत प्रसाधनम्‌ । नारीहितपूरणक्षमम्‌ भव्यपक्षे नारीणा 
स्त्रोणा हितस्थ प्रणे क्षम समर्थ भीमपक्षे न अरीणा शत्रणामीहितस्य पूरणे क्षम समर्थम्‌। पुतत्च कमूत ३५ 
स॑ इत्याह--करवालशालिनी हस्तकुत्तलोल्लासिनी शोभां रक्ष्मी विभ्वत्‌ दधतू पक्षे कृपाणशोमिनी शोभां 
शौर्यसरम्पत्ति दघतू, सुवर्गसारं कनत्काञ्चनश्रेष्ठ कटक॑ कखलयं प्रकाशयत्‌ प्रकव्यव्‌ पक्षे द्राह्मणादिवर्णश्रष्ठ 
कटक शिविरं स्थापयत्‌ । इछेषालंकार. | 


३० 


4५२ घरममशर्माम्युदये [ ९-४६- 


धुल्व्तिवोर्वी दल्यप्षिवाम्बरं गिलन्निवांशाइ्वलयब्रिवाचरात्‌ | 
प्रस्थानशंसी पटहृध्वनिस्तेदा समुज्जजुम्भे जगदाक्षिपक्षिव ॥४0॥ 
भोड्डारवत्पस्तुतमज्भलश्ुतेः समुत्यिते व्योमनि शह्लुनिस्वने | ] 
कप्ठेपपतद्युप्रसवच्छलातभोः स्वयंवरस्रक्निहितेव कान्तया ॥४७॥ 
५ राज्ञा प्रयुक्ता: स्वयमाहितौजसः समर्पितालंकृतय: क्षितीश्वरा: | 
त॑ साधुशब्दा इव साध्यसिद्धये मनन्‍्चमत्कारिणमर्थमत्तयु: ॥४८॥ 
भद्गाएच मन्दाइच मुगादच के४पि ये नदीगिरीत्योभयवरत्मचारिण: । 
ते तस्य सकीणणंसमन्विता: पुरो बभूवुरेरावतवंशजा गजाः ॥४९॥ 
काम्बोजवाचायुजवाह्लिका: हया: सपारसीकाः पथि चित्रचारिणः। 
१० दोलघसम्या इव दृष्टिनतंकीमनत॑यन्लृत्यविचक्षणा: प्रभोः ॥५०॥ 
तां लेत्रपेयां विनिशम्य सुन्दरी सुधामलद्भामयमान उत्सुक:। 
क्रामब्नपाची हरिसेनया वृतो बभौ से काकुत्स्थ इवास्तदूषण: ॥५९॥ 
सह दानभोगाष्या वर्तत इति, अजातवयनसहस्तस्थ महेच्स्थाकृतिमनुघकार । पक्षे सर्वकार्ल नभोगा देवा 
विदयन्ते यस्‍्य, गुरुदेंवमल्ली' ॥४५॥ धुन्वन्चिति--तत्त्य प्रस्थाननिवेदकों डिप्डिमवाद उत्त्थों, महाघोर- 
१५ गम्भीरनादत्वालृध्वी कम्पयन्निव गगन भेदयप्निव, दिशा: कवछयप्निव, पर्वतानुत्यापयप्षिव, किवहुना त्िभुव्न 
तर्जयप्निव ॥४६॥ क्रोझ्लारवद्िति--उपरि पतल्विदशमुक्तमन्दारदामव्याजातु स्वव॑दरमाछा कान्तया मुक्ता 
प्रभो' कण्ठे पपातेव । गगने देवशह्भुध्वनो विजुम्भभाणे अभिलषितकन्याद्राभक्षणमज्जलाकर्णनस्थ प्रणवोद्गार 
इदमू ॥४७॥ राज्षेति--त युवराज महासेनादिश्टा. प्रतापिनों दत्ताभरणादिप्रसादा राजानोह्ुजम्मु'। गया 
कविप्रयुक्ता. श्रोतव्यश्ब्दा: सालंकारा गृहीतौजोगुणविशेषा उत्पादमर्थमनुगच्छान्ति ||४८॥ भद्गाईचेति-- 
३० ये भद्रमद्धमृगतकोर्णजातयों नर्मदाविन्ध्यतट्द्यप्रा्गंचारचुओ्ब॒व॒ऐरावतगोत्रजास्‍्ते सम॑ प्रचेदु: ॥४९॥ 
” कास्वोजेति--ये कराम्बोजप्रभूतगों वानादेशना अश्वास्ते वववीथिकाचारचारिणोह्य प्रभोदटष्टिनर्तकी 
नतंयामासु: । सर्वेषपु दर्शनलालसत्वाच्यम्चछा चक्र्रित्यर्थ, ॥५०॥ तामिति--स अरभुर्दक्षिणा दिशं गच्छन्‌ 


साथ डिये थे ] ॥४ ॥। चूँकि वह धर्मनाथ दानभोगवान--दान और भोगोंसे युक्त थे, [ पक्ष- 
में सदा नभोगवार--सर्चदा आकाशगामी देवोंसे युक्त थे] और शुरु-पिता | पश्षमें 

२५ बृहस्पति | की आज्ञासे गजेन्द्र [ पक्षमें ऐराबत ] पर आहरूढ हो भागमें जा रहे ये अवः 
हजार नेन्नोंसे रहित इन्द्रकी शोभाका अनुकरण कर रहे थे ॥४७॥ उस समय प्रस्थानको 
सूचित करनेवाछा सेरीका वह भारी शब्द सब ओर बढ़ रह्या था, जो कि प्रथिवीकों मानों 
फेपा रहा था, आकाशको मानो खण्डित कर रहा था, दिशाओंकों मानो निगछ रहा था, 
पबतोंको मानो विचलित कर रहा था, ओर संसारको मानो डॉट दिखा रहा था ॥४३॥ 

३० उसी समय आकाशमें धंखका शब्द गूँजा जो प्रारम्भ किये जानेवाढे मंगढू रूप शास्त्रके 
ओंकारके समान जान पढ़ता था और आकाझसे पुष्प वषो हुई जिसके छछसे ऐसा जान पड़ा 
सानो कान्‍्ता झूंगारबतीने प्रभुके गढेमें वरमाढ। ही डाढी हो ॥४७७॥ जिस प्रकार विज्ञ पुरुष 
द्वारा उच्चरित, ओजस गुणसे युक्त एवं उपमादि अलंकारोंसे सहित निर्दोष शब्द चित्तमें 
चमत्कार उत्नन्न करनेवाले अर्थके पीछे जाते हैं उसी प्रकार राजाके हारा प्रेरित अनेक 

३९ भ्तापी राजा धच्छे-अच्छे आभूषण घारण कर साध्यकी सिद्धिके लिए युवराज घर्मनाथके 
पीछे-पीछे गये ॥४८॥ नदी पर्वत तथा दोनों ही भार्गोंमें चढनेवाले जो भद्र मन्द अथवा झग- 
जातिके हाथी थे वे सब एकत्रित हो युवराजके आगे ऐरावतके वंशजसे हो रहे ये ॥४९५॥ 
चित्र-विचित्र कदम भरनेवाढे फास्वोज, वानायुज; बाहौक, और पारसीक देश्के जो धोड़े 
१, एंडेपव्यतिरेकानुप्राणितोपमालंकारः । 


-५४ ] नवमः सर) - गैएई 


फल्पदुचित्तामणिकामधेनवस्त॒टेशपि मरना. खलु दानवारिषेः | 

स्तोन्ेरजस्' कथमन्यथार्िनों धनाथंमस्येव यशासि तुष्टुवुः ॥९१॥ 
रत्नावनीविम्बितचारुमूर्तयों विरेजिरे तस्य वमूच्रा: प्रभोः। 

विज्ञाय सेवावसरं रसातलाद्विनिःसरन्तो भवतामरा इवब, ॥१३े॥ 
लावण्यकासारतरजु पतीकरब जैरिवोदृत्तभुजाग्रपातिभि: | है 
लाजेस्तमानर्चुरुदग्र मन्‍्मथदुमप्रसुनेरिव पोरयोषित: ॥९७॥ 


राम इव शुशुने । भश्वसेनापरिवृत, ता कन्या छोचनाय लावण्यरसा शुत्वा सुन्दर्येव सुधा सुन्दरीसुधा ताम्‌ 
अलमतिणयेन कामयमान उपबुभुक्षु. पक्षे ता सीता नेत्रपेया धृत्वा हनुमत्तथिता सुगेहरुड़ामू अयमानों 
गच्छत्‌ अस्तदूषणों निर्दोष, ध्वस्तदूषणनामराक्षसर. | अझ्वा पक्के हरयो वाम मर्कटा.. ॥५१॥ क्ह्मैति-- 
निश्पमदावसमुद्रस्य जिनस्य कत्पवृक्षादयो बुडिता समीपेशपि समीपस्था कौदृशा अपि नेत्यर्थ ।.यतो हि ,* 
चिन्तितलिप्सवो जना अस्य गुणागेव स्तुवन्ति स्म। तिष्ठतु दुरे जिनस्तस्य तामेव गृहीत प्राधितं ददातोति 
भाव, ॥५र॥ रल्लावनोति--स्फटिकोत्तातपट्टभूवछफलितमूर्तयस्‍्तस्थ परिवारराजानों | [ परिवार॒रांबा ] 
जातयात्रावसरा, पाताहप्रा्निनिर्गच्छन्तो धरणेद्रप्रमुझ्ना इव शुशुभिरे ॥५३॥ छावण्येति-पौराज़ूना- 
स्तस्पोपरि छाजैवबृपु. निगंछावष्यसर कल्होलबिन्दुसमूहेरिय । अथवा ,त्त्कालजिनद्पामृतसिक्तस्य 


थैवे मार्गमें दृत्यनिषुण नटोंकी तरह प्रभुकी दृष्टि रूपी नतकीको नचा रहे थे ।५०॥ उस समय + १५ 
बह धर्मनाथ ठीक रामचन्द्रके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार रामचन्द्र अतिशाय 
सुन्दरी सीताको नेन्नोंके द्वारा दर्शनीय सुनकर बढ़ी उत्सुकताके साथ सुधामलेकामयमान 

हो रहे ये--उत्तमोत्तम महलोंसे युक्त लंका नगरीको जा रहे थे उसो प्रकार वह धर्मनाथ भी 
सुधाम्‌ सुन्दरीं नेत्रपेया विनिशम्य अं कामयमान थे--सुन्दरी शऋंगारवती रूपी अम्ृतकों 
नेत्रेके द्वारा पान करनेके योग्य सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ उसको इच्छा कर रहे थे। २० 
जिस प्रकार रामचन्द्र हरिसेना--वानरोंकी सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशाकी ओर जा . रहे 

थे उसी अकार धर्मनाथ भी हरिसेना--धोड़ोंकी सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशाकी ओर जा 

रहे थे और जिस प्रकार रामचन्द्र अस्तदूषण थे-दूषण नामक राक्षसको नष्ट कर चुकेशे 
उसी प्रकार घर्मनाथ भी अस्तदूषण थे--मद मात्संय आदि दूषणोंकों नष्ट कर चुके थे ॥५१॥ 
निश्चित था कि कल्पवबृक्ष, चिन्तामणि, और कामघेनु दान रूप समुद्र के तट पर ही डूब गये २५ 
ओ, यदि ऐसा न द्ोता तो याचक जन धनके छिए स्तोत्रों द्वारा इन्हीं एकके यश्ञकी क्‍यों 
स्तुति करते ! ॥१श॥ र॒त्नमयी प्थिवीमें जिनके सुन्दर झरीरोंका प्रतिबिम्ष पढ़ रद्दा है ऐसे 
भगवान्‌ घर्मनाथके सेनिक उस समय ऐसे जान पढ़ते थे मानो अपनी सेवाका अवसर जान 

कर रसातढसे भवनवासी देव ही निकद रहे हों ॥५३॥ नगरकी स्त्रियाँ ऊपर.उठायी 
मुजाओंके अग्रभागसे गिराये हुए जिन छाजोंसे उन धर्मनाथकी पूजा कर रहो थीं वे ऐसे ३० 
जान पढ़ते थे मानो सोन्दर्य रूप सरोवरकी तरंगोंके जलकणोंका समूह ही हो.अथवा 


१ उदग्रः समुन्नतों यो मस्मथ एवं काम एवं दुमो वृक्षस्तस्य प्रसुनानि पृष्पाणि है । २ अस्थेदं व्याख्यान 
सुगमम्‌--अपाची वक्षिणदिशा क्रामन्‌ गच्छत्‌ स धर्ममाथ काकुत्थ इव राम इव वभौ शुशुभे । अथोभयों 
सादुष्यमाह--ता .पूर्वोक्ता सुन्दरी सुधा पीयूषरूपा शृज्धाखती नेत्रपेया तयने पेया दर्शनीयामिति यावत्‌ ! 

पक्के ता सुन्दरो सोतामिति यावत्‌ नेत्रपेया दर्शनीया जीवितामिति यावत्‌ विनिश्मम्थ श्रुल्वा अंछमतिशयेन ३५ 
कामयमानों वाम्हन्‌ पक्षे सुष्छु घामानि यस्‍्या तथाभूता या छड्भा दशास्यनंगरी ताम अयमानों गरच्छन्‌ 
उत्सुक उत्कण्ठित उभयत्र समानम्‌, हरिसेतया अद्वसेलया पक्षे वानरसेनया वृतः परिवेष्टित' अस्तदृषणों 
निर्दोष, पक्षेश्स्तवृषणनामराक्षस, । दिलष्टोपमाककार । 

२० 





बषछ घर्मशर्माम्युद्ये [ ९-प५० 


जीवेति नल्देति जयेति चोच्चकेस्दोरिताशीजस्तीमिरात्मत: | 

सिद्धेरिव ह्वस्मवाप तत्णं पुरस्तदानीं युवराजकुज्जरः: ॥प५॥। 

अग्ने प्रसपंच्चतुरज्भविस्तृता छा च मध्ये विशिद्यवरोधत:। 

परचावतुच्छामपि तां पताकियों प्रियामिव अ्रेक्य च पिग्निवे प्रभु: ऐश 
५ हम्बेरिवोत्तम्मितकुम्भशोभितेस्पाततानावरूभीमतेय॑ले: | 

चिर्याल्तनुत्केव वियोगविज्वा तमत्वगात्साब्समुन्नतेः पुरी ॥एजा। 

रम्याननेन्दोघृंतकानचश्रिय: श्वितस्य सद्धि: सदवाश्रयत्य च | 

वेगेन भतुः: पथि गच्छतोच््तरं महत्तदा तत्य पुरत्व चामवत्‌ श१८ा 





कामहुम्थ पृष्पैरिव उर्दा बपि तत्म्य, क्ामकदयिता इत्वर्थःप४॥ जीवेदि--दोवेति मद्भुलब्चनै- 
१० दुंद्धाभिष्दोरिताशीवांदो गच्छन्‌ चपरीक्षस्मणाप निममनोख्वसिद्धेः प्रवमप्रवेशमिद ॥५५॥ ज्षग्र इति--- 
विजतेदां प्रतोलोगह्ये सप्रसरां प्राव्मस्मब्ये दापि उब्स्तिर्ं मध्यवाह्यगोज्तराले सुथणर॑ंकोर्णनागत्त्‌ 
तुच्छान मतश्व परियाहिपयोब्सल्तां पुयुद्घतफलकक्तानिनीमिव ॥१६॥ हस्पेंरित --हं 5रपू विरगच्छन्द 
मवलोज््य विरहं छोहुमपास्वन्ती पुरी बनुलगाम। कॉर्यजगहेस्ति। उत्तम्भितजुन्भस्मलशोमिते: पक्ष 
समारोपितकतककछब्ैस्पातं यूहोतं चादाउलेस्नेकरैन्य: भीमतं भजजानिआ्यों येन्यः पत्षे वावाप्त्यखलबी- 
१५ महैः सालसं उमनन्‍्दग्रचारमन्नतैत्न्देत्तरः पत्ने आक्ारमृक्रतः ॥५७।॥ स्पेति--दत्म यच्छतों जिधत्य 
महदन्तराल्मसूत्। अप थे दगरं पुक्त्दा दृर॑ जयामेति भावः। किविविष्टस्वेत्याह--बगहादन्दक्मुद- 
चद्धस्य चपरत्य च घतवनलदनीकत्य चज्जनाश्रयत्य गेहाभयत्य वेगेन गच्छतः स्थावरतथ च, बध च॑ 
जुत्तितमादव कादव घृदा कानश्रीग्न, सर्ता साइनामदाश्रयः उददाजयः: । जिनः सर्वब्ध उप्पाव हत्वयः' 





कामदेव रूपी उन्नत दृक्षके फूल ही हों॥५५॥ जोव, सन्‍्द, जय--इस प्रक्कार बृद्धा ज्रियों 
२० द्वारा विन्हें उच्च रइरसे आश्नोषोद दिया जा रहा है ऐसे श्रेष्ठ युवराज घरताथ शीघ्र ही 
नयरके द्वार तक पहुँचे मानो अपनो सिद्धिके द्वार तक ही पहुँचे हों ॥५५॥ जो जागे और पंकछे 
रथादि चार अंयों [ पक्षमें नितस्व हय ओर सन हय ] के द्वारा विस्तृत है तथा सच्यमें 
सा्मको छंकीणवासे ऋश है ऐसो उस सेनाको प्रियाकी तरह देख कर घर्मनाथ अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥१0। मकानोंकों दरद उत्तम कछयशोंसे सुशोभित [ पक्षमें उत्तर गडस्वछोंसे युक्त |, 
२५ वनी हुई नाना प्रकारक्की वहूमियाँ--अट्टाल्किओंसे प्रसिद्ध [ पक्षमें नाना प्रक्ारके बढसे 
भयंकरता धारण ऋरनेवाढे | ओर उत्तुंग ग्राकारसे युक्त [पश्षसें आल्स्यचुक्त ] एवं उँचे 
अथवा सायोनके वृक्षके सनान ऊँचे हाथियोंसे वह सेना ऐसी जाद पड़ती थी मानो विदोगसे 
ुःखो हो नगरी. बाहर जानेदाले चुचराजक्ते पीठेपीछे ही जा रही हो ॥5थ। जव हि 
चुवराजका सुखचन्द्र अदिशय जानन्द॒दावी था और बह नगर कानन--कुत्सित मुखक़ों 
घारण करनेवाछा था [ पक्षमें कानन--बनकों शोभा घारण करनेवाढ था] युवराज 
सत्युरुषोंके आज्रव थे परन्तु चह तयर सदवाप्रय घा--सत्युरुषोंका आज्रय नहीं था [ पक्षमें 
सदतों--भवनोंका आश्रय था ] इस प्रकार वेचपूर्वक् सार्यमें जानेचाढे धर्ससाध और उस 
रल्वपुर नगरमें बढ़ा अन्दर धा--श्षेत्रहृव और गुणझत--दोलों ही प्रक्ारका अन्दर था 


278757२०२ नल अल 
१. अस्थेदं सुगम व्यात्याननू--ददा तस्मिरक्सरे पचि मानें वेगेद स्मेण गच्छतो नतुर्वरन्नाग्त्य तत्व पुर्य 

३५ "रत्यच महत्मदस्त्‌ झत्तरं इसेनाव: जमव्त्‌। पस्षे विपुर वैशिष्टयं पार्यक्यकिति याव्त्‌ लमवत्‌ । तदेंव 
एज वद 2 233 सयननेन्दो स्मपोयगुरूचद्धस्य एसल्ने कुत्तितमादत कानद तत्य की; कावदशी- 
६0 काननछीयत तत्त्य पक्षे घृवा कानदादां बबादां छीः घोसा बेल तस्वा हुं: पते सहिः उ्जवेः 
घिवत्य तेवितस्थ एस्पपन्ने सदा उज्जनानानवाब्योध्वाघारत्तस्प, पक्के उद्ददातां सब्दानामात्रयस्तस्ण । 


डरे 


“४४ ] नवमः सगे पृषण 


श्रेणोव रेण्‌द्गमनिष्ठितावनिस्फुटी भवच्छेषफणा म णित्विषास । 

सपंत्सु सैल्येषु रराज दन्तिनां मदस्र तिस्तत्षणपातछोहिनी ॥५०॥ 

कम्पाद्भवः क्षुम्यदशेषवा रिघेस्तदाभविष्यज्जगतोस््युपप्छव: । 

अस्या व्यधास्यन्भरभइगुराइतेगंजा न चेहनजलाभिषेचनस ॥६०) 

प्रायोधपदस्पृष्टमहीतला: खुरेवियद्गमाभ्यासरस हा व्यधुः ५ 
तत्मत्तमातड्भचमूमराद्भुवो विभावयामासुरमी विपयंय ॥६१॥ 

लीलाप्रचारेषु यथा यथा व्यधुनंसाग्रभागोल्छिखनं तुरद्भमाः । 

उत्तसपिपांयुप्रसरैच्छलादभूत्तदा तथोव्या: पुछकाडूरोद्गम:' ॥६श। 
अन्तःस्खलल्लोहसलीनतिगंलदुविलोलछाल्‍राजलफेनिडानना: |, 

चेलु: पिबन्तः पवनातिरंहसो ट्विषयशांसीव तुरज्भपुड़वा: ॥६१॥ १० 
तस्पोत्कमारक्ष्यत पाइव॑योद्र योः समुल्लेकल्कोलपथुप्रकीर्णका । 
ध्यानान्मभोवर्त्मगतेरसंशयादुदीण॑पक्षेव तुरज़ुमावलि: ॥६४॥॥ 


॥५८॥ श्रेणीवेत्ि--तत्काह्ृपातिता दन्तिता भदघारा ताम्रवर्णा बभासे शेषफणामणितेजां पछचिक्तरिव । 
कर्ण दृश्यत इत्याह-*रेणूद्गमेन समूलधूलिपटलसमुडुयनेत निष्ठिता निर्णाशिता अवमि पृथ्वी तस्यामिति, 
सैन्यमहासंमर्देन भूध॑लिभावमासादय समस्‍्ताप्युड्लीता ततः शेपमणिदर्शनमिति भाव ॥५९॥ कम्पादिति-- (१% 
मूलाच्चलायमानसमुद्रस्य पृथिव्या कम्पेद भुवनस्याप्युपप्लवो5निष्ट मभविष्यत्‌ न चेदस्य गजेछ्या मदणलाभि- 
पेचनमकरिष्यत्‌ महाभाराहिभडुमूर्तें: ॥६०॥ प्राय इति--यदमी तुरज्भमा लुरैमहोतलमस्पृश्न्तो गगन- 
गमनास्थाउमकाएस्तदह वितर्कयामि भाद्यत्करिषटाप्रचारभारात्‌ पृथिव्या विपर्ययं विघटन शशडिरे। 
यथा कश्चिदाधार महाभरमज्यमान दृष्ट्वा दुरेणोत्पतति ॥६१॥ छीछेति--तुरड्धू मलीलाचटुरुगतिषु यथा 
यथा जुर्रर्भृवन समुच्चरननु. तथा तथा प्रसरतासुच्छह्ात्‌ पृथिव्या हर्षकप्ठकोद्गम संबभूव। यथा २० 
कस्मिश्चित्‌ कामुके, नखरद्धं समुल्छिसति । कस्यचित्‌ प्रेमव॒त्या हर्षरोमोद्गम स्थात्‌ ॥६२॥ क्षल्तरिति-- 
मध्यव्याह्ोडमानकविकासंधर्षान्चिर्गलदुबहुललालाजलूसफेनमुलास्तुरज्भ मा दघाविरे शत्रणा यशोदुर्ध॑ पिंवन्त 
इव बायुवेगात्‌ ॥६३॥ तस्पेति--तस्य प्रभोग्चतुरगमनवलानादुत्मतिताग्रपादा पार्ष्बयोईयोविचस्चूर्यमाण- 


॥५८॥ उस समय सेनिकोंके चलने पर तत्काछ ग्रिरनेके कारण छाछ छाछ दिखनेवाली 
हाथियोंकी मदस्रुति ऐसी जान पड़ती थी मानो निरन्तर धूछि उड़ती रहनेसे ध्थिवी समाप्त २५ 
हो चुकी हो ओर शेषनागके फणाके मणियोंकी किरणोंका समूह ही प्रकट हो रहा हो ॥५५॥ 
यदि भारसे घुकी हुई इस प्रथिवीका हाथी दानरुप जछसे अभिषेक्र न करते तो संमस्त 
प्थिवोके कम्पित होनेसे समस्त समुद्र क्मित हो उठते और प्रारे संस्तारमें उपप्छय मच 
जाता ॥६०। खुरोंके द्वारा प्रायः पृथिवीतछका स्पश्न न कर घोड़े आकाशमें चढनेका जो 
अभ्यास कर रहे थे उससे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानो मत्त सातंगों--हाथरियों ३० 
[ पश्षमें चाण्डाडों ] की सेनाके भारसे प्रथिवीकों अस्पृश्य ही समझ रहे हों ॥६१॥ 
छीछापूंक गमन करते समय ज्यों-ज्यों घोड़े नखके अग्रभागसे प्रथिवीकों खुरचते थे त्यों- 
त्यों उड़ती हुईं धूछि के बहाने उसके रोमाझ्व निकछ रहे ये ॥६१॥ भीतर पड़ी छोहेकी ढुगाम 
के कारण निकलते हुए छार रूप जछसे जिनके मुख फेनिल हो रहे हैं ऐसे पवनके समान वेग- 
शाढी घोड़े ऐसे जा रहे थे मानो शत्रुओंके यशाका पान द्वी कर रहे हों ॥६श। जिसके दोनों ३५ 
ओर बड़े-बढ़े चंचढ चमर ढोछे जा रहे हैं. ऐसी छत्तॉंग भरने को उद्यत घोड़ोंकी पंक्ति इस 


१, वारिधि. म० घ० । २ तत्सपि घ० म०। ३. प्रकरच्छलातू मं. | ४. -रोद्गममू घ०। ५ सपुल्ल- 
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१७ 


१५६ घ्मशर्माम्युदये [ ९-६५- 


तस्थ ब्रजदवीरतुरड्भसंनिधों मयूरपत्रातपवारणब्रज. । 
वीचीचयोल्लासितशवलावलीविलासमासादयति सम तोयघे: ॥६५॥ 
दुष्प्रेथ्यतामस्य बलाभियोगतो रजोभिरत्सपिभिरम्बरे गते 
रक्तो८प दोषकभयादिवोच्चकन दिक्षु चिक्षेप दिवाकरः करानु ॥६क। 
आसिन्धुगड्भाविजयाधसिहलादमिद्रवददुवंहवा हिनी भूत: । 
त्रस्यद्धरित्रीधरवज्ञपञ्जरो बलोदघिस्तस्य बभूव दुर्धर: ॥६थ। 
तापापनोदाय सदेव भूतयोविहारखेदादिव पाण्डुरदतिस्‌ । 
की्तेवेबस्थामिव भर्तुरग्रतो विछोक्‍्य गज्जां बहु मेनिरे भरा: ॥६८॥ 
शम्भोज॑टाजूटदरोविवर्तनप्रवृत्तसंस्कार इव क्षितावपि ।' 

यस्‍या: प्रवाह: पयसां प्रवर्तते सुदुस्तरावतंतरज़भद्भुरः ॥६५॥ 
पर्यल्तकान्तारसमी रविस्फुरत्तरज्भविस्फारितफेनलाड्छिता । 
प्राछेयशेलोरगराजरेचितप्ररुम्बनिर्मोकनिभा विभाति या ॥७०॥ 


पृथुरुचामरा तुरज पद्क्तः शुशुमे । निश्चितमहमेवं. मन्ये--अत्यन्तगगनगमनध्यानादुदुगतपक्षतिरिव ॥६४॥ 


तस्थेति--गचछता तुरड्भचक्राणा समीपे श्रीकरी सम ह कल्लोलमालोत्तम्भितजम्बाऱुजालश्रिपमाश्रयतिस्म ॥६५॥ 


९९ दुल्तक्षयतामिति--तस्य बलसंमर्दनप्रसृतै रेणुभिराख्यं गते गगने रात्रिरभूदिति मनन्‍्यमानों दिनकरः करात्न 


प्रससार। बहुलूधूलिपटलप्रसरतया रातिमन्ये दिने विवस्वान्न दृश्यत इति भाव । अथ चोक्तिडेश;-- 
कश्चित्कामी सदातक्तोरषपि पुष्पप्लुतं वस्त्र दृष्दवा दोपभयाक्निजाजु नास्वपि हस्त न प्रसारयति ॥६६॥ 
झआासिन्ध्विति--तस्य सेनासमुद्र उद्धेटो बमृव। किविशिष्ट इत्याह--सिन्धुप्रमुखदेशेम्य आगच्छन्तीमि. 
सेनामिः संभूत. विश्यद्धुमिपालरक्षणवज्भपण्जर, पक्षे सिख्ुगड्भप्रमुतिस्यों देशेस्य आगच्छन्तीभिन॑दीधति 


२० पूरित महेन्रमुक्तवज्रेण पक्षच्छेदमग्ेन पलायिताना पर्वताना शरणम्‌ ॥६७॥ तपेति--अग्रतों गच्छन्त- 


इचमूचरा गड्ा प्रभो. कीर्ते' सखीमिव विलोकथ बहुमान॑ मेनिरे। किविशिष्टामित्याह--त्रिभुवनतापनिरा- 
करणाय योथ्सौ प्रचारस्तत्र खेदस्तस्मादिव पाण्डरयुतिम्‌ । महामार्गलिन्नो हिं पाषण्डुरय्युति. स्यात्‌ । कौतिरपि 
तिभुवतक्लमच्छेदिनी त्रिभुवनविहारिणी च ततस्तया सादृश्यम्‌ ॥६८॥ शम्मरोरिषि--यस्था, प्रवाह आवर्त- 
भ्रमरभजु र. प्रवहृति। कुत इत्याह--शदूरसंकटजटाबन्धविवरविवर्तने॑संजातसंतताभ्याससस्कार इब पुथि- 


२५ व्यामपरि तमम्यास न मुझ्चतीति भाव ॥६९॥ पर्यल्तेति--या समोपगहनेम्थ. समृत्यितपवनवशादुत्तिष्ठद्धि, 


प्रकार जान पड़ता थो मानो आकाशमार्गमें गमन करने का ध्यान आनेसे उसे पंख ही 


ही निकछ आये हों ॥६४॥ उन चछते हुए बीर घोड़ोंके समीप जो मयूर पत्र निर्मित छन्नोंका 
समूह था वह किसी समुद्र की तरंगोंद्वारा उछाढे हुए शेवाल्समूहकी शोभाको प्राप्त हो रहा 
था ॥६५॥ जब बढपूबक समागम करनेसे निकढे हुए रज--आतंबसे स्त्रियोंके अम्बर--च्स्त्र 


३० अद्शनीय हो जाते हैं. तब जिस प्रकार पुरुष अनुराग युक्त होने पर भी दोषोंके मयसे 


उनकी ओर कर--हाथ नहीं फैछाता है उसी प्रकार जब युवराज घर्मनाथके बढ --सेनाके 
संसर्गंसे उढ़नेवाडी रज--धूढिसे अम्बर--आकाश अद्शनीय हो गया तथ सूने स्वयं 
रक्त-छाढवर्ण द्वोने पर भी दोषा--रात्रिके सयसे दिशाओं की ओर ऊपर अपने कर--किरण 
नहीं फेछाये ॥३६॥ सिन्हु, गंगा एवं विजयाधंके मध्यवर्ती समस्त देझों तथा सिंहर द्वीपसे 


३५ सम्मुख आने वाली सेना रूपी नदियोंसे भरा हुआ वह श्रीधसंनाथका सेना रूपी समुद्र 


अल्येन्ते दुधेर हो गया था वह सैन्य-समुद्र भयभीत राजाओं की रक्षा करनेके लिए वज्- 
निर्मित पिंजड़ेके समान था ॥५५| छोग अपने आगे चह गंगा नढ़ी देख बहुत प्रसन्न हुए जो 
कि संताप दूर करनेके लिए त्रिभुवनमें विहार करनेके खेदसे ही मानो सफ़ेद सफेद हो रही 
है ओर स्वामी धर्मनाथको त्रिमुवनव्यापिनी कीर्तिकी सह्देलीन्‍सी जान पढ़ती है ॥६८॥ जिस 


-०५ ] नवमः संग: (५७ 


विष्णो 'रिवांहेनंलरश्मिरज़िता करेरिवेन्दोभ॑वर्मुध्नि छालिता | 

भिन्‍ना हिमाद्रेस्तुहिनेरिवोच्चकरचकास्ति या क्षीरसहोदरचुतिः ॥७१॥ 

काञ्चीव रत्नोच्चयगुम्फिता क्षितेदिवर्च्युतेवामलमोक्तिकावलि: | 

हृष्टा सशब्द पुरुहुतदन्तिनों विराजते राजतश्ब्डूलेव या ॥७२॥ 

सूय॑स्य तापेन दिवानिशि ज्वलन्महौषधोनामह॒श: कृशानुसिः। ५ 
तप्तत्थ नीहारगिरेखि द्रवश्च॒कात्ति यत्या: गुचिरम्भसां प्लवः ॥७३॥ 

तीरे४पि यस्यास्विजगज्जुषरचरन्स सा्वभोमो5पि निमज्जति ध्रुवस्‌ | 

वुद्धयेव चावा धव्तोरकाष्ठया ततार तृष्णामिव ता स जाह्नवीस ॥७४॥ 
हेलोत्तरतुड्भमतज्भजावलोकपोलपालोगलितेमंदाम्बुभि: । 

गड्भाजलं कज्जल्मब्जुलीकृतं कलिन्दकन्योदकविश्रममं दघो॥७५॥ (० 


कल्लोलविस्फारितरिण्डीरपिण्डमण्बिता हिमालयशेपाहिमुक्तकज्चुलिकेव भोमते । अथ च हिमवत़ो गड्ा 
प्रभवतोति ॥७णा विष्णोरिति--या क्षीस्सदृषप्रवाह्म शोभतें। छुत इत्याह--यदा विष्णोरड्डुआब्षि.सृता 
तदा घवलनसकिरणै्पवलितेव । अवबवा गडूरगिरसि चन्द्रकिरणेः ब्वेदिता । आहोस्वित्‌ हिमालयस्य हिसेः 
पाण्दुर्तिव । बाघाखबात्‌ विभि. कारमर्धवलितेति भाव. ॥७१॥ कान्चीवेति--या वसुबावष्वा रत्तरजनेव, 
अथवा दिवो$ड्रवाया- कथचित्पतिता मौक्तिकहारावलिरिव, उतल्वित्‌ ऐरावत्गजेन्रस्थ रौप्यहिज्जीर- १५ 
महामालेव बाहृष्यमाणा शब्दायते। अथ च सम॒ब्दैव नदो ॥७श॥ सूयस्येति--यत्या धवलूसलितप्रवाहो 
विलीनस्य हिमालयशिलासंधातत्य द्रव इब । कथ॑ विलीनस्पेत्याह--दिवसे खरकिरणप्रतापेन नक्त॑ च॑ 
जाज्वल्यमानमहोपवीनामक्रैर्महातापैव एवावरै: ॥७३॥ तीरेध्पीति--स प्रभुर्दृदकाहफठकनिमितया नावा ता 
शज्जां तीर्यवान्‌ यस्यास्विमुवनव्यापित्यास्तेईपि संचरत्‌ चक्रवत्योपि बुद्ति तथा तेनेव जिनेव वुद्धधा तिजज्ञान- 
शब्त्या धवितोरकाछ्या गृहीतमहाप्रतिज्ञया तृष्णा बंदी दीर्यतें। यत्या- सर्वव्यापित्या: तृष्णाया: समीपे २० 
विचर्तोज्येशपि निमज्जन्ति ॥७४॥ हेलेति--समकाल्‍्मृत्तरतां गजातां श्यामरलेर्मदजलैर्गज़ाप्रवाहो यमुना- 


गंगा नदोके जछका प्रवाह पृथिवीमें भी अत्यन्त दुस्तर आवर्तों और तरंगोंसे कुटिल होकर 
चलता है मानो महादेवजीके जटाजूटरुप गुफाओंमें संचार करते रहने के कारण उसे वैसा 
संस्कार ही पड़ गया हैं ॥६९॥ बह गंगा निकटवर्तो बनोंकी बायुसे उठती हुई तरंगों द्वारा 
फैलाये हुए फेनसे चिहित है. अतः ऐसी जान पढ़ती है मानो हिमाठ्यरूपी नागराजके द्वारा २५ 
छोड़ी हुई कांचुडी ही हो ॥3०॥। जो गंगा नदी दूधके समान सफेद कान्ति वाली है जिससे 
ऐसी जान पढ़ती है मानो विष्णुके चरण नखोंकी किरणोंसे ही व्याप्त है, अथवा महादेवजी 
के मस्तक पर चन्द्रमाकी फिरणोंसे ही छालित हैँ अथवा हिमालयकी ऊँची ऊँची वर्फीडी 
चट्टानोंसे ही मिश्रित दै ॥७१॥ जो गंगा नदी ऐसी सुशोमभित होती है मानो रत्नोंके समूहसे 
खचित प्रथिवीकी करघनी ही हो, अथवा आकाशसे गिरी निमेछ मोतियोंकी माछा ही हो ३० 
अथवा शब्द सहित खींची हुई ऐरावद दाथीक्षी चॉदीकी सॉकल ही दो ॥०श॥| जिस गंया 
नदीके जलका सफ़द प्रवाह ऐसा जान पड़ता है मानो दिनमें सूर्यके सन्तापसे और रात्रिमें 
जलती हुईं बड़ी-वढ़ी ओषधियोंकी ठीज् अग्निसे तपे हुए हिमगिरिके स्वेदका विशाल प्रवाह ही 
हो ॥७३१॥ तीनों जगतमें व्याप्त रहनेबाली जिस तृष्णा रूप नदीके तटमें ही साधारण मनुष्यों 
की वात जाने दो, साइभौस--चक्रवर्ती मी निम्नित दब जाते हैं उस दृष्णा नदीको जिस ३५ 
प्रकार सन्तोषी मनुष्य अतिशय विस्तृत चुद्धिके द्वारा पार कर लेता है उसी प्रकार तीनों जगत्‌ 
में विहार करनेवाढी जिस गंगा नदीके तटमें ही साधारण जीवोंकी वात जाने दो सा्व- 


१. -रिवोदूप्रे्नल घ० म० । ३. दिवानिञ म० ४० । ३, -महुश” म० घृ७ । 
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१५ 


२० 


२ 


न्न 


बृण८ धमशर्माम्युदये [आह 


एके भुजेव[रणसेतुभिः परे चमूचरा: केचन नोभिरायतास्‌ । 
अह्नाय 2३.08: 58 पुर: प्रतिज्ञामिव तामतारिषु: ॥७॥ 
उत्साहशीछाभिरलं जडात्मिका त्रिमा्गंगासंख्यपथप्रवृत्तिभि: | 
तदवाहिनीभि: प्रसभ॑ दिवोकसां कर्थ न पदचात्क्रियते सम वाहिनी ॥७७॥ 
तागेः समुत्सपिभिराक्षिपन्नगान्‌ पुरीरक्षेषाः पटवेश्मभिजयनू । 
उलेतनेभूरिवनानि तर्जयत्नदीरचभूमिः स विडम्बयन्नगात्‌ ॥७८॥ 
'प्रमितिविधुरा ये मिथ्यात्व पथः प्रतिपेदिरे 

पिदधुरपि ये कृटारस्मेंदिगम्बरदर्शनस्‌ । 
्रगुणबलवास्तांस्तानुच्चे: प्रमथ्य गिरीश्वरान्‌' 

स्वमिह सुगम कुव॑न्माग जगाम जिनेद्वरः ॥७०॥ 


प्रवाहययते सम कज्जलसदृशीक्ृतम्‌ ॥७५॥ एक इति--केचन चमूचरात्तां निजदोर्दण्डे: परे च कैचन तां 
गजसेतुबन्चे: केचिच्च तरीमि शीत्र प्रतिन्ञामिव ता तीर्णवन्तः। निजाभिलापेण यथा कश्चित प्रतित्ञां 
निजाहकारता गुर्वी दोर्दण्डादिभिनिर्वाहयति ॥७६॥ उत्साहेति--सा देवनदी तस्य सेनामि. पदचात्ठृता 
यतोध्सो जडात्मिका सलिलस्वभावा ताभिद्द उद्यमपराति, अपर॑ न सा तरिभिर्माग र्गच्छत्ती: तामिदचासंस्य- 
मार्गगामिनीभि. । अथ च उत्साहशीढेत जडात्मको जीयते त्रिमार्गगासंस्यातमार्गगामिना । गड्भामु- 
ल्लद्भुधाग्रे गता इति भाव * ॥७७॥ नागैरिति--स उत्तुज्रमतड्ज पर्वतान्‌ निर्वलयन्‌ पुराणि गुरूदरगुंण- 
छयनिकाप्रभूतिभ पटपहैस्तर्जयन्‌, उच्चैस्तरैष्वजेश्च वनान्युपह्तन्‌ नदीसंधातान्‌ च॑ सेमाप्रसरैरजुबुर्वन्‌ 
जगाम ॥७८॥ प्रमितोति--ये पर्वता अप्रमाणा भार्गस्थान्यथात्व मार्माभाव॑ चक्रिरे। पुतरपि बैः किकृत- 
मित्याह--दिशशवव ककुभोहम्वर च॑ गगन तेषा दर्शनमवछोकन्मपि थे के । कूटारम्मः शड्भोच्चाये 
प्रच्छादयामासु । किसामग्रीक प्रभुयेनैते निर्दलिता इत्याह--अगुणवल्वान्‌ प्रगुणं पर्वतक्षोदक्षमं यात्रोद्र् 


भोम द्र्गिज भी हब जाता है उस गंगाकों भी धर्मनाथने कापननिर्मित नौकाके हारा पार 


कर डिया था ॥७४। डीडापूरबक तेरते हुए ऊँचे-उँचे हस्तिसमूहके कपोछ प्रदेशसे निर्गत मद- 
जहसे गंगाका पानी कजछके समान काछा कर दिया गया था अतः चह यमुनाक्े जलका 
सन्देह उत्पन्न कर रहा था ॥७५॥ उस विज्ञाढ गंगाको कितने ही सैनिकोंने मुजाओंसे, कितने 
ही सैनिकोंने हाथी रूपी पुठोंसे और कितने ही सैनिकॉने नौकाओंसे पार किया | इस प्रकार 
सभी सैनिकोने इच्छानुसार प्रतिज्ञाकी तरह शीघ्र ही ग़ंगाको पार किया॥७६॥ चूँकि धर्मनाथकी 
सेना उत्साइशीढ एवं असंख्यातमार्गोंसे गमन करनेवाढी थी और गंगा नदी जडात्मक-- 
आहस्यपूण [ पक्षसें जलपू्ण | एवं तीन मार्गोंसे ही गसन करनेबाली थी अतः सेनाके द्वारा 
गंगा नदी पीछे क्यों न छोड़ दी जाती--पराजित कयों' न की जाती  ॥७»। इस प्रकार श्री 
घधमनाथ तीथकर उंदच्रे-ऊँचे द्वाथियों के द्वारा पव॑तोंको, कपड़ेके तम्बुओ से समस्त नगरियों 

को, फहराती हुई पताकाओ से बड़े-बड़े वतो' और सेनाओंके द्वारा नदियोंकों विडम्बित 
करते हुए आगे बढ़े ॥3८॥ जो बढ़े-बढ़े प॑त मार्गकों मिथ्या कर रहे थे एवं अपने शिखरोंके 

बिस्तारसे दिशाओं और आकाशका दशन रोक रहे थे, उन ऊँचे उँचे गिरिराजोंको खण्डित 

कर उत्तम सेनासे युक्त धर्मनाथ जिनेन्द्र अपना मार्ग सरझ करते हुए आगे जा रहे 





३५ . * मित्या भ्रमाणेन पक्के प्रमाणज्ञानेन विधुरा रहिता. । २. कूटारम्भ शिखरविस्तारै पक्षे कपटारमम । 


३ दिशश्चाम्वरज्व दिगम्बराणि काष्ठाकाशानि तेषा दर्शनमवल्ोकनं पक्े दिश॒ एवाम्बरं वस्त्र येपां 


ते दिगम्बरा निर्गनन्थास्तेषा दर्शन मतम्‌। ४, प्रद्ृष्टसैन्ययुकत पक्के प्रकृष्टशक्तिसंपन्न । ५, गिरीणा 
पवव॑तानामीस्वरा. प्रमुखास्तान्‌ पक्षे गिरि वाष्यामीश्वराः प्रभवस्तानू । ६, व्यतिरेक, । 


८0 ] नवम। संग १५९ 


'इत्युज्वेस्तनवप्रभूषणवत्तीर्वारीः पुरीर्वा श्रयन्‌ 
कान्‍्तारड्भमितानरीनिव नगेष्वालोकयन्‌ किनरान्‌। 
देशानप्यतिलज्जृयत समकरात्सिन्युप्रवाह्मनिव 
प्राप प्रेमवती *मिवात्तमदनां देव: स विन्ध्यस्थलीम ॥८णा 
इति महाऋविशोहरिचन्द्रविरचिते धमंशर्माम्युदये महाकाब्ये प्रयाणक्वणवी नाम ५ 
नवम; सगे; ॥९॥| 


सच बल सैन्य सघातो यस्‍्य स तथाविध' । तास्तान्‌ सर्वप्रसिद्धान्‌ गिरीद्धान्‌ संचूण्य॑ निजमाग शकटादिप्रचार- 
योग्य॑ कुर्बत्‌ जगाम । अथ च ये बादिनो गिरि वाण्यामीष्वरा प्रगत्भास्तान्‌ जिल्वा तिजमनेकान्तरुपं सर्ववोध्यं 
वुर्वनू । कास्तानित्याह--ये प्रमितिविषुरा: प्रमाणशूत्या. सन्मार्गस्य रत्तन्यक्ञक्षणस्थ मिथ्यात्वप्रतिपादका, 
कूटारम्भैरढोकोपाय दिगम्वरमुद्रावज्ञायिन. . प्रकृष्टनन्तगुणोपेतस्तास्तान्मूकान्‌ कुर्बन्‌॒ जगाम। ॥७९॥ ० 
इतीति+-इति पूर्वोक्तप्रकारेण उच्चेस्तरशालै. कुचभारैश्च भूषिता धारीन॑ंगरीइव सेवमानों वन प्रापितानु 

स्नेह गताइच शत्रत्‌ किन्नरांबव पन्‍्यनू, सह मकरेबर्तत इति समकरास्तान्‌ कोमलराजदेयभागाद्वाति- 
क्रामन्‌ प्रियामिव विख्यस्थलीमाजगाम । सकामा घृतमदनवृक्षविद्येपाम्‌ ॥८०॥ 


द्ट्ति श्रीमन्मण्डछाचायकलितिकीतिश्षिष्यपण्डितशओरयश्ञ/की तिविरचितायां 
सन्देहृध्वान्तदीपिकायां धसशर्माम्युद्यटीकायां नवसः सर्गः ॥९॥ १५ 


थे । [ जो स्वयं प्रमाण क्षानसे हीन होकर जेनदर्शनकों मिथ्या बतढा रहे थे और अपने 
मायाचारसे द्गिम्बर सिद्धान्तकों रोक रहे थे उन समस्त्र प्रकाण्ड विद्वानों को परास्त 
कर उत्तम गुणों के वढसे युक्त श्रीधंनाथ जिनेन्द्र अपना मागे सरछ करते हुए आगे जा 

रहे थे ] ॥७९॥ इस प्रकार श्रीधमनाथ स्वामी अत्यन्त उन्नत स्तनोंके शिखर रूप आभूपणों' 

से युक्त स्त्रियोंके समान सुशोभित, अत्यन्त उन्नत प्राकार रूप आमभूषणों से थुक्त २० 
नगरियो का आश्रय छेते प्वतोीं पर, बनमें खड़े हुए शत्रुओंके समान सुशोमित स्लियोंकी 
आसक्तिको प्राप्त किन्नरोंकों देखते ओर मगरमच्छसे सहित नदियोंकरे प्रवाहके समान 
कर--टेक्ससे युक्त देशों का उल्लंघन करते हुए उस बिन्ध्यगिरिको भूमिमें जा पहुँचे जो 
किसी प्रेमवती ख्लीकी तरह मदन--काम [ पश्चमें मदन वृक्ष ] से युक्त थी ॥८०॥ 


इस प्रकार महाकपि श्री हरिचन्द् विरचित धसंशर्मास्थुद्य महाकाव्यमें ु श्प्‌ 
प्रयाणका वणन करनेवाझा नौवॉ सगे पूण हुआ ॥९॥ 


१. उच्चैमवा उच्चेत्तना ये बचना. प्राकारास्त एवं भूषणानि तामि विद्चन्ते यासा ता पुरी, पक्षे उत्तुडु 
कुचाग्रभूषणव्तीर्नारी. । २. कान्तारं वन गमिता प्रापितास्तानू अरीन्‌ पक्षे कान्तारज्ञ चनितालनेहू गमिता- 
स्वाद किनरान्‌। ३. मकरे सह बरतंन्त इति समकरास्तान्‌ पिन्युप्रवाहान्‌ पक्षे समोध्लुरूप करो राजस्वभागों 

येपु ताबू देशान्‌ । ४. आतो गृह्ीतो मदन. कामो यया तां प्रेमवतीम्‌ पक्के आत्ता धृता, मदना एटन्नामवेयबूल- 
बिश्ञेपा यत्र तथामूता विव्ययस्थलीम्‌ । श्लिप्टोपमा, गार्ईछूविक्रोडितवृत्तम ॥ ५ इलेप , हरिणीच्छन्द, | 


१० 


२० 


दशमः संग 


बयाघिपेतायंण्त दिनानां र्थस्य पन्यानमिवोपरिष्टात्‌ । 
पादाग्रनम्नेण निपेव्यमा् धरावरं विन्ध्यमसों ददर्थ॥शा 
समुन्नमत्कूट्परम्पराभिराक्रान्तमन्त:. पृथृक्रंदरामि:। 
भुगेध्व॑मर्त नमसो गृद्दीत्ग मन्ये यमुच्चेविदये विधाता ॥श। 
कृष्टा दवात्येव महानदीनां महानदीनां शिवरोत्नति वः । 
स्वर्गादिहागत्य सदानभोगै: “सदा नभोगेरनुगम्यमान: ॥ज। 
मुनेर्नहिम्नामभितो निरोद्वुरव्वानमन्वेप्ट्मिचोत्युको यः। 
खड्डान्रूमनोडचवच्छलेन नक्ते समुन्तिद्सह्ननेत्र: ॥४॥ 





. अग्रेति--अतो प्रमुविस्ययनामान॑ पर्वत ददर्भ। किविशिष्टमित्याह--त्वन्तपवंतमिसरस्येत दिन- 
पतिना सम्पात्यमानम्‌ । क्मिर्यमित्याह--निवरवमार्गमुपरि याज्तुम्‌। अन्यु्चम्तरत्वादिल््यस्थ प्रत्यना- 
पर्तेप्वेबादित्योशबिरोड धब्नोति । बतव्च ज्ञायते नन्न. सेवापर इव ॥१॥ समुश्नमद्रिति--अहमेवं मन्‍्धे- 
य॑ं परत विधिरकार्पीत्‌ । कि इत्वेत्याह-अर्द्नागं पृद्ि्या अर्द्डमायं व गयनस्य गृहीत्वा । किविधिष्टन्‌। 
बच्तव्याधम्‌ । कामि' । वर्धनानभितरपर्परामि: | मब्ये च्‌ पूथुझगहदानि | मिवर्व॑ततिदर्मनात्यूदिवी 
भागेव निमित इंति ज्ञायते कन्दराबिस्तारदर्शनाक्ष्द गगनमागेन निमिद इति ॥२॥ सट्टेंठि--यों विश्ध्पव॑तो 
दवाति। कामू। शिलरोहतिमू। क्विभिष्ठाम्‌ । अदीनामनिम्नाम। किविधिष्ट. । खा हेतु: । कात्रामू । महा- 
तदीतां नर्मदाप्रभृतोनाम्‌ । पुन. क्िविश्विष्ट.। महान्‌ । पुर: कबंगूत. । अनुगम्यमान: । वे: । बझोगैः देवे । 
किविशिष्ट:। सदानमोणे: दानमोगान्यां हिते:। कयन्‌। छदा' ॥३॥ मुनेरिति -यो दक्षियायाँ गतस्या- 
गस्तिमुनरेमर्गमवललोलमिनुमृत्लुक इच दृष्यते । किविभिष्ट सन्नित्याह प्रशारिततहतलोचन: संत्री खद्धाप्रमायों- 
पविष्ठटलत्रपडुक्तित्यादेव । किविश्वि्वत्य मुनेरित्याह--खड्धवृद्धियमावाद्ां निवारकत्य । पूर्व हि वर्द्वमानो 
विल्व्णेशनस्तिगुनिनान्यवितः यावदहं दक्षिणाणां गत्दामच्छामि तावत्वं मा वड्धिष्ट इति । अन्युत्युकचात्सहतर- 


>शसस- न ननचनन नान न >> न्‍ीबीजत ० जी जन्नत न न१> 


दद्वन्तर श्रीयमेनाथ स्वामीने वह विन्ध्यपव॑त देखा जो कि ऊपरसे रथके सार्गकी 
धाचना करनेके लिए ही सानो चरणोमे बुके हुए सूर्यके दवारा सेवित हो रहा था ॥श| उस 
पदेतका ऊध्वेसाग ऊँचे उठे गशिखरोंको परस्परासे व्याप्त था और अधोमाग बड़ो-बढ़ी 
। अतः ऐसा जान पढ़ता था सानो विधाताने आधा भाग प्रथिबीका और आधा- 
आग आक्राशका लेकर ही उसे वनावा हो ॥॥। वह पर्व॑द वडी-बढ़ी नदियोंकों जन्म देने- 
पीछा था एवं दान ओर भोगसे बुक्त देव स्वगंसे आकर सदा उस पर्वतपर विहार किया 
करते थे |॥॥ रात्रिके समय उस पर्व॑तके शिक्धरॉपर जो बक्षत्रोंका मूह छग जाता है उसके 
2 उस एसा जान पढ़दा है मानो उस पव॑तने अपनी बृद्धिक्ो रोकनेबाढे अगरूय सहपिका 
0000 5 आकर, ॥प लव नरक किलर 
६: नहानदीनामू। २. महानू-अदीदामु । ३. दानमोगास्यां चहिते. । ४, सर्ददा नभोग॑र्देव:। ५. उलोक्षा- 


है० छेकार:। उपदातिवत्तम। ६. यम्रकाजंकार:। 


4] द्शमाः सगे १६१ 


प्रस्थेरदृःस्थे: कलितोः्प्यमानः पादेरमनदें: प्रयृतोष्यगेन्र: | 

यूकतो वनेरप्यवतः श्रितानां यः प्राणियों सत्यमगम्यरूप: ॥॥ 

विहाय मान॑ 03 ४५६४४ * सहसा सुरत्तरी | 

“रसाल्सारं विपिनं निरीक्ष्य रसालसा र्तुमियेष कान्तस ॥्ष। 
पश्माननोत्विप्तकरीन्दकृत्तिगुंहान्वितों दत्तशिवाप्रमोद:। ५ 
अहिप्रह्मरोल्वणनीलकण्ठो यो रौद्रभाव॑ क्वचिदातनोति ॥७॥ 
पुनतागनारड्भूलवड्जम्बूजम्बी रीलावन्णालि यस्य । 

शुद्ध सदापारनभोविहा रश्नात्ताः श्यन्ते सबितुस्तुरज्ा: ॥८॥ 


मेत्रप्रसारणम ॥४॥ प्रस्मैरिति--एकत्र प्रस्थै' कूटे अन्यत्र मापविशेषे' ! अमानोध्प्रमाणों माप्यरहितदरव | 
पाद प्रत्यन्तप॑तैर्चरणैश्च प्रसृतो विस्ती्ों घावितदव । अगेन्रो न गच्छन्तीत्यगास्तेषामिन्द्र । [ वे काननै- १० 
युक्त: सहितो5पि ] भवन. पाछयिता भितानाम्‌र्रे ॥५॥ विद्यायेति--हह स्मस्वासभूमी सुरस्त्री मान विहाय 
कान्त रतुमियेष । कथंभूतं कान्तम्‌ । अयसानम्‌ अनादृत्य सहसा गन्छत्तमपि। कि कृत्वा। तिरीक्षय । कि 
ततू ।विपितम्‌। कर्षभूतम्‌। रसाव्सारमाज़वृक्षाद्धम्‌। किंविशिष्टा सुरस्त्री, रसालसा रागासक्ता ॥६॥ 
पश्चानवेति--पश्मभिरवकत्रैकतिक्षिता करोखकृत्तियेंन, पद्मववत्राणीश्वरस्थ, अन्यत्र पश्यानना: पिछला! [ गृह 
कार्तिकेयस्तैनान्वित सहित अन्यत्र गृहा, कन्दरास्ताभिरन्वित'। दत्त शिवाया पार्वत्या प्रमोदों हों येन १५ 
तथाविध, अन्यत्र दत्त शिवाना श्गालीना प्रमोदो यत्र ] अहीत्‌ प्रात्तीति अहिप्र सर्पराज: से एवं हास्तेन 
उल्वण' कण्ठों यस्य अन्यत्र भुजगप्रहारोत्कठा: नीलकण्ठा मयूरा यत्र स तथोक्तर्पस्ततो यपर्वतों रौद्रभाव 


मार्ग खोजनेके छिए त्सुक हो हजार नेत्र ही खोल रखे हों ॥४॥ वह पर्वत यथपि बढ़े-बढ़े 
प्रस्थों--मापक पदार्थोंसे सहित था फिर भी प्रमाण रहित था [पक्षमें बहुत ऊँचा था| बढ़े-बड़े 
पादों--चरणोंसे सहित था फिर भी नहीं चलनेवाढोमें श्रेष्ठ था [ पक्षमे प्रत्यन्तपव॑ तोंसे युक्त २० 
एवं श्रेष्ठ पव॑त था ), और बनोंसे सहित था फिर भी आश्रित पुरुषोंके छिए अवन था--वन 
नहीं था, [ पक्षमें उनका रक्षक था |॥५॥| वह परत कामदेवकी निवासभूमि दे, वहाँ 
आमोंका सुन्दर घन देख रससे अछसायी देवांगना तिर॒स्कार कर सहसा जाते हुए भी पतिके 
साथ रमणकी इच्छा करने छगती है॥३॥ यह पव॑त कहीं सिंहोंके दुवारा उकेरे हुए हाथियों 
के चर्मसे युक्त था, कद्दी गुह्दाओंसे सहित था, कहीं शिवा--शगालियोंको आनन्द दे रहा २५ 
था, और कहीं सर्पॉपर प्रहार करनेमें उत्तट नोलकण्ठों-मयूरोंसे संयुक्त था। इस प्रकार 
रुद्रपना-भयंकरता प्रकट कर रहा था पक्षमें रुदरपना प्रकट कर रहा था। क्योंकि रुद्र भी वो 
छापने पाँच मुखोंसे उपर द्वाथीका चर्म ओढते हैं, गुह--कार्तिकेयसे सहित हैं, शिवा-- 
पार्व॑दीके लिए आनन्द देनेवाढे हैं और नागराज रूपी हारसे उत्कट नौछ--काले--कृण्ठके 
धारक हैं॥»॥ अनन्त आकाझमें विद्ार करनेसे थके हुए सूयके घोड़े जिस पबतके नागकेशर, ३० 





१. इह--अयमानम्‌-गच्छन्तमू । २. रसाहराप्े सार श्रेष्ठ हे- उत्रेक्षा। ४ बवेदें व्यास्यानं 
सुगमम--भो विख्यगिरि अदु स्थैश्तमम प्रस्पैर्मापकदार्थ कछितो४पि युक्तोषपि अमान प्रमाणरहितर इति 
विरोब, परिहारपक्षे उत्तमें. प्रस्ये शिसरै कछितोर्थप अमान न विदवते मान तुज् लवावधियल्य तथाभूतः । 
अमन्दैविपुल्ले पादैदचरणै अ्रसृतों धावितोड४पि अग्रेद्यो ल भच्छन्तीति अगास्तेपामिन्र प्रमुख इति विरोध" | 
परिहारपक्षे अमन्दैविपुललीः पादे पत्यन्तपवेत प्रसृतोष विस्तीर्णोर्प अगेनदर पर्वदपति. । बने. कानने- ३७ 
मु्तोडपि सहितो४पि अवनो वनरहित इति विरोध'। परिहारपने श्िताना प्राणिनाम्‌ अबनो रक्षक: । इस्यं यः 
सत्य यथार्थम्‌ अगम्य॑ दुर्बोष्य रूप॑ यस्‍्यासों तथाभूत अस्तीति शेष । विरोधाभासो४लंकार. । इन्धवज्ावृत्तम्‌ | 
५ यमकालंकार , उपेदवत्मावृत्म्‌। ६ कोश्टास्वर्गत पाठ के पुस्तक चास्ति, किन्लावग्यक प्रतिभाति । 


२ 


8६२ धमशमम्िदमे [ १०९ » 


प्रियायुत्तं सातुनि कुम्जरं गां निकुज्जरज्जा गंतमीक्षमाण! । 
मुनीष्वरो४पि रमरति प्रियाया रतिप्रियायासबगेन यंत्र ॥'ता 


वप्रक्रीठाप्रहतिपु दृढेयंत्र मत्तद्ियानां 
५ दन्‍्ताधातेसटिति जतदाभोगभाजों नितम्बाग्‌। 


पक्षच्छेदत्रणगणगतोद्मदग्भो लिधारा- 
शल्यानीव रफुरुफ्तटिहृ्शराण्णानि पेगु: ॥१ ०] 
मम यदि छव॒णोदानन्दिसोमोज़बाया, 
रागगगरगपत्य॑ स्वाद तततावाँ। 
१० इति किल नि सुते यस्य सोगोझूयानां 
सितकरमणिशभित्ति्वहिनीनों प्रतानि ॥(६॥ 
यत्राम्बुजेपु भ्रगरावलीनागेणावली सत्तमरावठीना। 
पपो सरस्यायुतरं गतान्त न वारि विर्फारितरदतान्तग ॥4१॥ 
रतत्वम्‌ अन्यत्र भोषणत्यं वा तनोति ॥७॥ पुंगगिति-ंगागारिशुरशितृगुगसपरफडशीतठ गो व 
१५ “इक्म अस्य शिपरोपरिगभूमिफापरेशम अआरगगताययभास्ाः सेबहिया: क्षादगात्र॑ धयरी रच विधारय" 
न्तीति भाव. । सूर्यमण्ए् यावदृनि्णगिरििरसिसर्ग, कद वियेशि--यव पवन झगीश्यरोशी दिमादा, 
स्मरति । कैन । रतिप्रियागासवशेन रक्षिग्रिय, कामस्तस्थायागपरैव। कि जुर्यंग। ईटमाए परणगू। में 
कुज्जरम्‌। करिविशिष्टम । प्रियायुतग्‌। पगः किविशिष्टम। गये प्राह्गू । वाम । गा पुलोम। दिविश्शिग । 
निजुड्जरज्भाम्‌ निवुज्जाना सतादिगिदितोदशा्यां गढ़ उटदेक शहर्छा गस्‍्या हा तगाभूषगू । या । सानु्ति 
हे ते ॥$॥पप्नेति-मत परिणतगत्तरिपदन्‍्त गा परम विदतितेस्य, कथित शिपतजत द पक स्णो, नियरासगिशुएएह- 
पण्डनि निर्गलन्ति स्म। अतश्घोश्रेश्षन्ते--विरकासप्रस्तग्रपगन्गित्पिता, बुिभयाराग्ट इय । पुर फ़ेन 
महेन्रेण पव॑तपक्षच्ठेदार् कुएं मुक्तमिति फया। भव मेंगकृ्णयर्णगोवियुर/ ्यपोशगो पमागोगमेयभाय: ॥ १ ७। 
समेति--यदि नर्मदातुल्या अपरा नदी छायष्णमगुड्तोपिका प्रभेयत्ति तदाएँ गतझु-या भवैगरिति विरामलीय 
चन्रमणिभित्तिनंदीसहलाणि इचोतति । गया कदियत्‌ रास जामातरं परीध्य निजपुत्या सौभाग्याहिएं 
वीक्ष्यान्यासा ताइशीना पृश्रीणामृत्यादनें कृतोग्रमों भवति ॥११॥ यश्रेति--यत /एणायली हरिपादिकः 








९ ज्वारंगी, छौग, जामुन ओर जिमरियोंके क्रीड़ावनोंसे मुशोभित प्िसरॉपर सदा आत्रय लेते 
हैं॥2। जिस पवतके शिखरपर लताग्रहोंसे सुशोमित प्रथिवीमें स्थित दस्तिनी सदित 
हाथीको देखकर और की तो बात क्‍या मुनिराज भी कामके खेदसे अपनी प्रियाका स्मरण 
करने छगते हूँ ॥९॥ मेघमण्डल्से घिरे हुए उस पर्बतके मध्यभागसे बप्रक्रीडाके प्रहारके समय 
हाथियोंके दॉतोंका प्रचकछ आघात पा चमकती हुई बिजलियोंके घड़े-बढ़े खण्ड गिरने छगते 

३० थे जो ऐसे जान पढ़ते थे मानो पक्षच्छेदके समय उत्तन्न घावोंके मध्य उठे हुए वज्ञके 
दुकड़े ही हों ॥१०। यदि मेरे लवण समुद्रको आनन्द देनेवाली नमदाफे समान दूसरी सन्तान 

मैं कृतकृत्य हो जाती--ऐसा विचार कर ही मानो जिस पर्व॑तको चन्द्रकान्त सणि- 
सय दीवाछ रात्रिके समय सैकड़ों सोमोद्भव--चन्द्रमासे उ्न्न होनेवाली नदियोंको [ पक्षमें 
नमदाओंको ] उलज्न करती है ॥११॥ जिस पर्वृ॑तपर सूगोंकी पंक्ति पानी पीनेके लिए परोवर- 





र५ १, अतिशयेन सन्त. सत्तमास्ते चते रावास्वेति सत्तमरावास्तेषु लोना 
न मासक्ता । २. विस्फारिणों विस्तृता 
ये तरज्ञा, स्ते क्लेशितम्‌ । ३. इल्ेप.। उपनातिवृत्तम्‌ । ४. इच्धवज्ञावृत्तम्‌ । ५, उपेद्रवज्ा- 


वृत्तम्‌। अर्थापत्ति, | ६.मन्दाक्रान्ता ७.मालिचीवृत्तमृ। ८, 'रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मैकलकन्यका' इत्यमर.। 


बन्द ६ है| देशमः संग थृ है £। 


निमुंक्तमंभरनिर्भरदुबंछासु कादम्विनीषु कटकाग्रविलम्बिनीपु । 
भग्तामनेकमणिभासुररश्मिजालेय॑: पुरयत्यनुदितं हरिचापलक्ष्मीमु॥१श॥ 
से दृष्टमात्रोर्धप गिरिगरीयांस्तस्म प्रमोदाय विभोव॑भूव । 
गुणान्तरापेक्ष्यमभीष्टसिद्धये नहि स्वरूप॑ रमणीयताया: ॥१४॥ 
सुहृत्तमः सोध्य समासु हृत्तमशप्रभाकरुछेत्तुमिति प्रभाकर: 
धरे क्षण व्यापृतकंधरेक्षणं तमीशवरं प्राह *जगत्तमीस्वरस ॥१५॥ 
पूर्वापराम्भोधितटीतरज़ूमाछाग्ररज्ूत्कटकोप्यमद्ि: । 
त्त्सैनिकाक्रान्ततनुर्वकास्ति नम्नीभवन्नन्य इव क्षितीशः ॥१ का 
अनेकसु रसुल्दरीनयतवल्लभोध्यं दधन्‌ 

मदात्धपन  सिन्धु रप्षमरुचि: सहसाक्षताय । 


सरस्या महासरोवरस्य दारि हर पपो। किविशिष्टं वारि। विस्फारितरजु वान्तं विस्फारिकल्छोलविस्तृतम्‌ । 
पुत्र: किविशिष्टमू । सुतर सुखादबगाह्मम्‌ । पुत्र. किविशिष्टम । गतान्त॑ प्राप्ततमीपम्‌ । कि कारणमित्याह-- 
सत्तमरावलीना मधुरष्वानाउक्ता। कासामु। भ्रमरावछीताम्‌। केषु। अम्बुजेषु ॥१२॥ निमुक्तेति-- 
निर्मुक्तपानीयल्वेन यो दुर्बलासु मेषपड्क्तिषु शुड्धस्थितासु इल्द्रचापलक्ष्मी पुनस्तादृशी नवीनामेव करोति। 





के । अनेकपश्नवर्णरत्नकिरणजाले) । सजलमेघेषु हि सुरचापसंभव इति। यथा कश्चिब्रिजाश्रितं सततदाता- १५ 


दिना दरिद्रलप्राप्तं पुतः सश्रीक॑_तदवस्थमेव करोति ॥१श॥ स इति--स विध्यगिरिर्महात्‌ दृष्टमात्रो४पि 
तस्य प्रभो: प्रमोदभाराय बधूव । युक्तमेंतत्‌, वहिं सहजरमणीयं वस्तु प्रमोदोत्यादनाय गुणान्तरमपेक्ष्यते । 
यदेव दृष्टमात्रं भूषणव्यत्रेकेण प्रमोदयति तदेव सहजरमणीय वस्तु ॥१४॥ सुहृत्तत इति--अथ प्रभाकरो 
नाम प्रसिद्ध, पवंताधिष्ठाता सुहृत्तमस्तं जगत्तमीस्वरं जगच्चन्रमू ईश्वर प्रभुम इत्याह-कर्यभूतमीदवरम्‌ । 


व्यापृतकन्धरेक्षणं व्यापुते कब्धरेक्षणे यस्य त॑ तथामूतम्‌ ! तत्कन्धरे पर्दते कमम्‌ ! क्षण कर्भूत, प्रभाकर २० 


आदित्य, । कि कतुम | छेतुम्‌। कि ततू । हृत्तम.। कासु । समासु ॥१५॥ पूर्वेति--पूर्वापरसमुद्रतरल- 
शिखरपर्यन्तः पक्षे पूर्वापरसमुद्रयोर्ूममं कटक सेनाप्रचारों यस्य से तद्विध.। लत्सेतासंमदितशरोरोश्य- 
नृपतिरिव ॥१६॥ सनेक्ेति--हे प्रभोष्यं विस्ष्यगिरिस्तवाग्रत. शक्रायते। कंथमित्याह--अनेकदेवाजुवासुरत- 


के समीप पहुँचती थी परन्तु हाँ कमढोंमें स्थित भ्रमर समूहके सुन्दर शब्द सुननेमें इतनी 


शा 


आसक्त हो जाती थी कि बड़ी-बड़ी तरंगोंसे ताडित जछ किनारे पर आकर वापिस चछा जाता २५ 


था पर वह उसे पीती नहीं थी ॥(श। उस पबतके शिखरके अग्रभागमें जो मेघमालछाएँ छायी 
थीं वे गर्भका पानी घरस जानेसे हुबंछ पढ़ गयी थीं ओर उनका स्वाभाविक इन्द्रघनुप 
यथ्षपि नष्ट हो गया था तो भी वह पेत अपने अनेक देदोप्यमान सणियोंकी किरणोंके समूह- 
से इन्द्रधनुषकी शोभा प्रतिदिन पूर्ण करता रहता था॥१३१॥ वह विश्ञा् पर्वत दिखते ही 


भगवान्‌ धर्मनाथके लिए आनन्द॒दायी हो गया सो ठौक ही है क्योंकि अभीष्ट सिद्धिके लिए ३० 


सुन्दरताका स्वरूप किसी दूसरे गुणकी अपेक्षा नहीं रखता ॥१७॥ तदनन्तर वह मित्र प्रभा- 
कर, जो कि सभाओंमें हृदयगत अन्धकारको नष्ट करनेके ढिए साक्षात्‌ प्रभाकर--सूर्य था, 
जगच्चन्द्र भगवान्‌ धर्मनाथको प्बतकी शोभामें व्याप्त नेत्र देख बड़े इल्छासके साथ इस 
प्रकार बोछा ॥९५॥ जिसके कटक; पूर्वापर समुद्रके तटकी तरंगोंके समूहसे स्पष्ट ह ऐसा यह 


पवेत आपके सैनिकोंसे आक्रान्त हो ऐसा जान पड़ता है मानो नमस्कार करता हुआ अन्य २५ 


राजा ही हो ॥१॥ यह पंत आपके आगे ठीक इन्द्रकी शोभा धारण कर रहा है क्योंकि 





१. हृदयान्धकारदूरीकरणे सूर्य. ॥ २ एतप्नामक. । ३. जगच्चद्रमू । ४. सुन्दर घ० म०। ५ वमल- 
तिलकावृत्तम्‌ । 


१६४ ध्मदर्साम्युदये [ १०-१७ « 


'महागहनभक्तितो मुकुलिताग्रभास्वत्तरः 
पुरस्तव पुरूदरचुतिमुपेति पृथ्वीघर, ॥१७॥ 
*अनेकधातुच्छविभासुरा बलान्निवर्तिता वुम्भभुवाकमण्डछातु | 
व्नेकधातुच्छविभा सुरावला न का श्रवत्यस्य वनाकुछास्तटी: ॥१4८॥ 
५ बिम्ब॑ विलोक्य निजमुज्ज्वल्त्लभित्तो क्रोधात्नतिदिप इतीह ददो प्रहार । 
तद्भुग्नदीधंदशनः पुनरेव तोषाल्लोलछारसं स्पृशति पदय गज: प्रियेति ॥१९॥ 





क्रीडास्थातम्‌ । सहज्नाक्षतां विभीतकदुमसह्ताकुलतां दघान:। पुत्र. किविशिष्ट.। मदान्वघना अ्चुरा ये 
सिन्धुरात्तेपां अ्रमरुचिविहरणक्रीडभिछापो यत्र पक्षे मत्ताश्रमातद्भगमनशील.। मुकुछिता: संकोचिता 
अग्रा भास्वततः सुर्यत्य करा येन स तथाविध. । कस्मात्‌ महावनभज्धिन- उच्चैवंचनिकुड्जे न रविकिरणानां 
१० प्रचार इत्यथ: । शक्रपक्षे महानिरन्‍्तरभक्‍त्या मुकुलितकर इत्यर्य:४ ॥१७॥ अनेकेति--अतुन्छविभा प्रचुर- 
कान्ति: सुरावला सुरस्त्री अस्य पर्वतस्थ बनाकुछास्तटी. अनेकघा का न श्रयति अपि तु सर्वापि अयतीत्यर्थ: । 
कर्थभूतास्तटी. । अनेकबातुच्छविभासुरा अनेके च ते धातवदचानेकघातवस्तेपां छवि: कान्तिस्तया भासुरा: । 
पुनः किविशिष्टा.। निवर्तिता. । कस्मात्‌ । अकमण्डलातू । केव। कुम्भभुवा बगस्त्येन। कुत.] बलातू ॥१८॥ 
विस्व॒मिति--अञ्र भित्तो सिजप्रतिविम्वममिमुखापतितं विलोकयन्‌' करिणीति सन्यमानः कामालस यथा 


१५ जिस प्रकार इन्द्र स्वामी होनेके कारण समस्त देवांगनाओंके नेत्रोंको प्रिय है उसी प्रकार वह 
पव॑त भी सुरत योग्य सुन्दर स्थानोंसे युक्त होनेके कारण देवांगवाओंके नेन्नोंको प्रिय है-- 
आनन्द देनेवाला है। जिस प्रकार इन्द्र मदोन्मत्त मेघरूपी हाथी द्वारा भ्रमण करनेकी अभि- 
छाषा रखता है उसी प्रकार यह पव॑त भी मदोन्सत्त अत्यधिक हाथियोंके श्रमणकों अभि- 
छाषासे युक्त हे--इसपर मदोन्मत्त हाथी घूमनेकी इच्छा रखते हैं। जिस अकार इन्द्र सहसा- 

२० क्षता--हजार नेन्नोंके अस्तित्वको धारण करता है. उसी प्रकार यह पर्वत भी सहस्लाक्षता-- 
हजारों वहेड़ेके वृक्षोके अस्तित्वको घारण करता है और जिस प्रकार इन्द्र सहागहन भक्ति- 
से-तीज़ भक्तिकी अधिकतासे सुकुलिताप्रभाखत्कर--अपने देदीप्यमान हाथोंको कमठको 
वोढ़ीके आकार करके स्थित रहता है उसी प्रकार महागहन भक्तिसे-+अत्यन्त सघन वनकी 
रचनासे मुकुलिताम्र भास्व॒त्कर--सूर्य की अभ्रकिरणोंको संकोचित करनेवाढा है ॥१७॥ अनेक 

२५ अकारक्षो अतुच्छ कान्तिकों धारण करनेवाढी कौन सी देवी इस पवेतके उन बनाकीण चटों- 
का आभ्रय नहीं छेती जो कि अनेक घातुओंकी कान्तिसे देदीप्यमान हैं. और अरस्त्य ऋषि 


१. वहन घ० स०। २. जनेकषातूनां छविभिभासुरणोभमाना। ३. अनेकघा बतुच्छा प्रचुता विभा कान्तिय- 
स्पास्तथाभूता। ४. अबेदं सुगम व्यास्यानमु--अयं पृथ्वीघरो विस्व्यगिरि. तव भवतः पुरोश्पे पुरूदरथूतिमिद्ध- 
शोमाम्‌ उपैति आप्नोति । अथोमयो. सादृष्यमाह--अशेषसुरसुन्दरीणां देवाड़नानां तयनवल्लभो नेत्रग्रियः 

३० चुरतयोगस्थानयुक्तत्वात्वामिलान्द ! उम्रयत्र समानस्‌ । मदान्वा मदोत्कटा: घना. प्रचुरा ये सिन्बुरा 
गजास्तेपां भ्रमे भ्रमणे विहरणे रुचिरभिछाषों यत्र तथाभूतो विन्व्यगिरि: पक्षे घन एवं सिन्चुरो घनसिच्चुरः, 
सदाखों यो घतरिनन्‍्युरस्तेन अमे विहारे रुचिरिक्छा यस्य तथाविषः इन्धस्य मेधवाहनत्व॑ प्रसिदधम। सहस्त- 
का बने से सहत्ताक्षस्तत्य भावस्तां प्रचुरविभीतकपुक्तताम्‌ दवानो विन््यगिरि, पश्ने सहल्मक्षीणि 
तरागि यत््य स सहत्ाक्षस्तस्य भावस्तां दशगतलछोचवदत्त्वं दवाव. पुरूदर., । | बन 

३५ तस्य भक्तितो रचवाविन्यातात्‌ मुकुछिता- संकोचिता अग्ना उपरितना आह का कि 
तथाविधो विन्व्यगिरि. पक्षे महागहनभक्तितस्तीव्रानुरागातिगयात्‌ मुकुलिताग्रावग्जलिबन्वेन कुड्मलिताग्रौ 
भात्वक्करो देदीप्यमानहस्तौ यस्य तथाविघ:। दिल्ष्टोपमा। पृथ्वीच्छन्द. ५९. [करी, प्रतिगज इति मन्यमान. 
क्रोधवशात्मयमं प्रहारं ददौ पश्चात्‌ तेब कारणेव लण्डितदी्धदन्‍्त: सब] 
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पलाय्य तिय॑न्मदवारिधारा गिरेस्पान्ते करिणः प्रयान्तः। 

त्वत्तयनादेस्त्रटत्तोर्मूछा विभान्ति कूटा इच निर्दुठन्तः ॥२ण। 

न वग्रे नवप्रेमबढा भ्रमन्ती स्मरन्ती सारं तीव्मासाच भर्तृः। 

क्षणादीक्षणादीश्ञ बाष्प॑ वमन्तों दर्शां का दशाद्वामिहान्वेति न स्त्री: ॥२श। 

प्रकटितो श्पयोधरबन्धुरा: सरसचन्दनसौरभशालिनी: । ५ 
मदनबाणगणाद्धितविग्नहो गिरिरयं भजते सुभगास्तटी: ॥२२॥ 

इय॑ गिरेगेरिकरागर्राब्जता विराजते गह्नरवारिवाहिनी | 

पविष्रह्य रत्रव्तोस्पक्षतिक्षताइलन्तीव नवास्रघोरणि: ॥२श॥ 





स्पादेव॑ कारणाल्यृशति । अत्र वीरश्ज्ञाररसंकीर्णवर्णतम्‌ ॥१९॥ पहास्येत्रि--त्वस्मेनातुर्यनादअस्ता 
करिण. पछायमाता विभान्ति अधित्यकासमीपे तुर्यनादमहाभिद्ुता: श्ृज्भसंघाता इब निष्पतन्तस्त्रुटितोस्मूछा १० 
भिन्नमहामूलबन्धा ॥२०॥ नेति--हे ईश ! इ॒ह पर्व॑ते का स्त्री दशा नान्वेति । कर्षभृताम्‌ । दशाडूम दश- 
सक्षणोडड्रो यस्यां ता दश्शाड दक्प्रकारामित्य॑.। कि कुर्वन्ती। वयन्ती | कि तत्‌ । वाष्पम्‌ श्र । 
कस्मात्‌ । ईक्षणात्‌ | कुत । क्षणात्‌ । पुत्र कि कुर्वाणा । भ्रमन्ती | कव । वग्ने । कर्थभूत्ता । नवप्रेमबद्धा । 
सरन्‍्ती च, कस्य । मतुंः । कि कुत्ता । आसाधकम्‌। स्मरम । कथंभूतम। तीज ॥२१॥ प्रकसितिति-- 
यो गिरिः सुभगा विलासित्तीरित प्रास्भारभूमिका बिभति । किविशिष्टा । संदवाइच बाणाश्च वृक्षविशेषास्तेपां १५ 
समूहेन व्याप्तदेह' | तटीः कथभूता | प्रकटितमहामेघसंघाता सरसचन्दनदुममालिती । पक्षे यथा कर्चितु 
कामी कामशरकर्दाथत पीनस्तनोए्चन्दनलिप्ता विासिनीः दिकष्य्तिं ॥२२॥ इयमिति--हय॑ पर्वतपातु- 


द्वारा सूर्यमण्डलसे बढ्पूबंक छोटायी गयी है ॥१८॥ जरा इधर देखिए, इस उज्ज्वल रत्नोंकी 
दीवाहमें अपना प्रतिबिस्घ देख यह हाथी क्रोधपूषक यह समझकर बड़े जोरसे प्रह्र कर 
रद्द है कि यहाँ हमारा शत्रु दूसरा द्वाथी है। ओर इस अरद्यारसे व अं दाँत टूट जाते हैं. २० 
तब उसी प्रतिविम्बको अपनी प्रिया समझ बढ़े संतोषसे कू उसका सपर्श करने 
छगता है ॥१९॥ मद जलकी घारा बह्दाते हुए हाथी दोड़-दौड़कर इस पर्व॑तके समीप जा रहे 
है जो ऐसे जान पढ़ते हैं. मानो आपको तुरहीके शब्दसे विशाढ जड़ दृट जानेसे इस पर्षेतके 
शिखर ही छुटक रहे हों ॥२०॥ हे नाथ ! यहाँ नये प्रेमसे बंधी, शिखरपर घूमती, कामकी 
तीत्र बाधावश पतिका स्मरण करती एवं नेत्रोंसे क्षण एकमें अभ्रु बहाती हुई कौन-सी स्री २५ 
दर्षमी-मरत्यु दशाको नहीं प्राप्त होती ! ॥२१॥ जिस प्रकार काम वा्णोंके समूहसे चिह्नित 
शरीरवाढा मनुष्य उठे हुए स्थूछ स्तनोंसे सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुगन्धिसे सुशोभित 
सौभाग्यशाली स्त्रियोंका आिंगन करता है उसी प्रकार वह पर्वत भी चूँकि मदनवाणों-- 
कामबाणोंके समूहसे [ पक्षमें मेनार और बाण वृक्षोंके समूहसे | चिहित था अतः उठे हुए 


१. 'अभिलापश्चिन्तास्मृतिगुणकथनोद्रेगसंप्रछापादव । उ्मादोध्य व्याधिज॑डता मृतिरिति दणात्र कामदगा, | ३७ 
इति कामस्य दशावस्था । २ भुजज्धृप्रयातवृत्तर्‌। ३ अब्रेंदं व्यात्यानं सुस्पष्टभू--मदनाइव वाणाइच 
भदनवाणा वृक्षविश्वेषास्तेषा गणेन समूहेनादितों विग्रहो देहो यस्य तथाभूतोथ्यं गिरि प्रकटित स्पष्ट दृष्यमानै, 
उ्महा पयोधरैमेंधेर्वन्धुया नतोन्नता , सरसचन्दनाना सरसमछयजवृक्षाणा सौरभेण सौगन्ध्येन गाहिन्य , 
शोममानास्ता सुभगा मन्तोहरात्तटी प्राग्मारभूमिका भजते सेवते। अब दिलष्टविशेषणाल्लिड्ल साम्याब्य 
समासोक्त्या गिरिपदेन नायकस्य तटीपदेत च नायिकाना कत्पता मवत्ति ततो यथा मदनम्य कामस्य वाणाना ३६ 
गणेन सभूहेनाड़ितो विग्नहों देहों यस्य तथाभूतों नायक प्रकटिते. प्रगाब्तार्ष्येतर त्यष्ट दृश्यमानेः उस्पयोगपर: 
स्थृलस्त॒नै्दन्युरा नतोन्नता सरसचन्दनस्य नूतनमलयजालेपस्थ सौरभेण शालिनो शोभिनों सुभगा. सुप्दुयोनि- 
युक्ता: नायिका भजते सेवते तयेति भाव. । दुतविलम्बितवृत्तम्‌। द्रुतविलम्बितमाहू ननो भरी इठि क्षपान्‌ । 
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निर्ययता निजरत्नरुचा मां मन्दरसानुगतारमणीनास । 

सा न कंदाप्यमुना प्रियतें या सन्दरसातुगता रमणोनास ॥रशा 

रोद्धु' पुन्रंहपर्थ छूघु हारिदरवेरइवेस्पदुतनिकुड्जलताप्रवाकू: | 

शड़ादुदग्रजलदेरयमुस्नर्माद्धि: प्रोल्डद्भुयस्निव मुनेः समय॑ विभाति ॥२५॥ 
५ दिवाकरोत्तापिततापनोपलात्स्मरारिभाछादिव निरगंतो गिरे... 

समूलमारालुसुमेषु" सुन्दर क्षणादघाक्षीस्मदर्त हुताशनः ॥२क्ष। 

द्ुपड्क्तिसि: प्राशुमनोरमाभिगिरी हरत्याणु मनो5रमाभि:। 

पिकध्वनीनां कमितास्मस्ते सुरस्त्रिय: "सोत्कमिता रमन्ते ॥२७॥ 





खतिमध्यसंचरणशोणितपानीया निर्करतदी शोभते वज्मप्रहारन्रोटितें पृथुलपक्षव्रणादृगलत्ती रघिरधारेव 
॥१३॥ विजंयतेति--रमणीनां मध्ये सा कदाप्पमुना वे न्‍्रियते या कथंसूता । मब्दरसानुगता भन्‍्देत रसेन 
रागेण यानुगता स्थात्‌ । अमुना कि कुर्वता । निर्जयता । काम । भा दीप्षिमु । मन्दरसानुगतास्मणीना मन्दरो 
मेर्स्तस्म सानूनि गच्छन्तीति मन्दरसानुगास्ते च ते तारमणयश्व तेपाम्‌। कया इत्वा। निजरलक्वां 
॥२४॥ रोद्युमिति--अय॑ विन्ध्याद्वि प्रतिपन्नागस्तिवृद्धिप्रतिषेषवचन विलोपयन्निव प्रतिभाति | तथैव पुनर्र्ड- 
मान इत्यर्थ. । कै. । उपर्युपरिलोयमार्नमेंघपटले. । कर्थ निज बचने छोपबतीत्याह--आदित्यासवेस्त्रोटित- 
१५ निकुष्जलतापत्लवः | तत सूर्य॑संचारमार्ग 'रोद्धुकाम इव । अनवरतापराधवाधितों महाव्यभिसूयतर इत्यर्थ 

॥१५॥ दिवाकरेति--आदित्यकरतापितसूर्यकान्तपाषाणान्नि्गंतों वह्तिः पुष्पवाणमनोहरं कार्म दस्धवाब्‌ 

आरात्‌ सभीषात्‌ ॥२६॥ व्रपड्क्तिमिरिति--आमि. प्रांशुमनोरमामि. दुपद्टिक्तिभि. इत्वास्मितू गिरो आशु मीधर 

मनो हरति सुरस्त्रिय: पिक्वनीनामन्तेश्वसाने सोत्क॑ यथा भवति एवं कमितारमिता गता. स्रत्यो समन्‍ते 


नि 
छ 





विज्ञाड पयोधरो--स्तनों [ पश्षमें मेघों ] से सुन्दर एवं सरस चन्द्नकी सुगन्धि्धे सुशोभित 
मनोहर तटियोंका आलिंगन कर रहा है ॥२२॥ यह गेहके रंगसे रेंगी हुई पबतकी गुफासे 
बहनेवाली नदी ऐसी जान पड़ती है मानो वज्ञके प्रहारसे खण्डित बिज्ञा पक्षोंके मूछसे 
बहती हुईं नवीन रुधिरकी नदी ही हो ॥२श। अपने रत्नोंकी कान्विके द्वारा मेरु परब॑तके 
शिखरमें छगे हुए बढ़ेनबड़े मणियोंकी दीप्तिको जीतमेवाले इस पव॑ेतके द्वारा वह स्त्री कभी 
भी धारण नहीं की जाती जो कि स्त्रियोंके बीच मनन्‍्द रससे अनुगव--नोरस होती है ॥२७॥ 
चूँकि सूर्यके घोड़े इसके लवागरह्दोंक्ी छत्ताओंके पत्तोंको समीपस्थ होनेके कारण शीघ्र 
ही खण्डित कर देते है अतः यह शिखरोंसे ऊपर उठते हुए उन्नत मेघोंसे ऐसा जान 
पड़ता है मानो फिरसे सूयेका मार्ग रोकनेके छिए अगस्य महर्षिके समक्ष की हुई प्रतिज्ञाका 
उल्लंघन ही कर रहा हो ॥२५॥ जिस प्रकार मह्देवजीके मस्तकसे निकली हुई अग्निने 
पुष्परूप वाणोंसे सुल्दर मदन--कामको क्षणभरमें जछा दिया था उसी प्रकार सूययके द्वारा 
संतापित सूर्यकान्त मणिसे निकली हुई अग्निने पुष्पोंके रहनेसे सुन्दर द्खिनेवाढ़े-मेनार 
वृक्षको मूल सहित क्षणभरमें जला दिया है ॥२६॥ इधर यह पर्बंत इन ऊँची और मनोहर 

वृक्षोकी भ्रेणियोंसे मनको हरण कर रहा है अतः देवांगनाएँ कोयछकी कू कके बाद ही अत्यन्त 


रे 


रे 


ल्रि 


" 


000#॥0॥४॥#॥॥॥॥#७0७0ा 
१. मन्दर-सानुग-तार-मणीनामू। ३. भन्द-रस-अनुगता । ३ हरिदस्वस्थेमे हारिदश्वास्तै. सुर्याश्वेः । 
४. हुनुमेपु इति सप्तम । पृष्पेपु सत्मु सुल्दरम्‌ ( पक्षे ) कुसुममयैरिपु्िवाणि सुन्दरम्‌। ५. मदनों वृक्षविद्ये 
३५ फरमस्च तम्‌। ६. मन अरमु-ज्ाभिः । ७. सोत्कमू+इता । ८, दोयकवृत्तम्‌। ९ दिलष्टोपमा, 
यंद्स्थवृत्तम्‌ । 
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विस्तारं पथि पुरतो४धिक॑ दाना वक्रत्वं विषमविषा प्रदर्शयन्ती । 
एतस्माठ्सरति शैलवामल्रात्कन्येयं सरिदुरगीव मेकरस्य ॥२८॥ 
उत्मीलत्तवनलितीवनप्रसूनं भात्येतद्गतमलमम्तु लर्मदाया: । 

निर्भित्त शिखरशतैरमुष्य पृथ्यन्तक्षत्रं पतितमिवान्तरिक्षखण्ड्म्‌ ॥२०॥ 
भुदापुलिन्दीभिरिहेक्ष्येते भवान्‌ 'कान्तारसानुग्रहभूरिभान्वितः । 

अय॑ मही ध्रोध््यधिरह्मते भिया कान्तारसानुप्रहभूरिभाष्वितः॥३०॥ 
'तत्सूत्रमन्न तर्तोरनिकुञ्जवेदी विद्यामठे करवक्रमपाठकेषु । 

अश्नान्तमेव निगदत्सु वधूद्वितीयः को नाम कामनिगमाध्ययनं न घत्ते ॥३१॥ 
भियेव धात्र्या स्थरुपडूजाक्ष्या निरीक्षयमाणं वनसेरिभाणास्‌ । 
क्रीडत्युदज्चद्घनपड़ू शुद्ध गिरे: शिश्वनामिव वृन्दमग्रे ॥३२॥ 


॥२७॥ विस्तारमिति--एतस्माहिन्व्यगिरेमेंकलकन्या' नर्मदा प्रभवति । पुर पुरोईधिकमधिक प्रवाह वद्ध॑यन्ती 
कुटिलत्व॑ च॒ दर्धायती निम्ननिम्तगसनत्वेत विषमविषा गभीरपानीया। यथा वामलूराहत्मीकात्‌ स्पिणी मार्ग॑ 
रवाना प्रसरति । विषसविषा अप्रतिकार्यविषा* ॥२८॥ उन्मीलदिति--एतस्या तर्मदाया जल विकसित-पुण्ड- 
रीकसण्ड विभाति विन्ध्यगिरेर्ज्चशिसरै, प्रणोद्च पातित सतारक॑ गगनसण्डमिव ॥२९॥ सुदेति--इह भवान्‌ 
पुलिन्दीभिरीक्ष्यते । करथभूत. । कान्तारसानुप्रहमूरिभान्वित कास्तारागस्वरीकारेण प्रचुरप्रभायुक्त। | ते कैवल- 
भवानी क्ष्यते महीप्रोध््यधिरह्मते । कया | भिया भयेत। कर्थ॑भरृतों महीत्र. । कान्तारसानुप्रहभू कान्तार- 
सानृन्‍्येव प्रहणा भूय॑स्य तथाभूत, | एत्तावता आरोहणाय उच्चैस्त्व प्रतिपादितम्‌। पुन किविशिष्ट.। इभा- 
न्वितो हस्तियुक्त ॥३०॥ तत्सून्नमिति--कछरवक़मपाठकेषु पारावतोपाध्यायेषु तर्तीरनिकुण्जवेदिका विद्या- 
मठश्रित्तेषु सततमेव प्रतिपादकेषु क कामीव वरधूद्वितीय कामसिद्धान्ताध्ययत्रं ने कुर्ते । सुरूभोपाष्यायातृस' 
सहाय. सर्वोषपि पाठ्यत इत्यर्थ ॥३१॥ मियेवेति--अग्रे वनमहिषाणा यूथमुत्कूर्दयति। पृथिव्या स्थछ- 
पद्भुजनयनैबिलोक्यमात॑ भियेव सस्खलनादिदोषदडयेव। अतश्चोल्रेक्ष्ये--अस्य विव्ष्यस्थापत्यवुन्दमिव 
धान्या उपमात्रा निरीक्ष्यमाणं घना मेधा एवं पड़, कर्दम श्ड्भे यस्य पर्वतपुत्रवृत्दस्य। महिषपक्षे प्रचुर- 


हत्कण्ठित हो अपने पतियोंके साथ रमण करने छगती हैं ॥२७। भार्गमें आगे चछ अधिक 
विस्तार धारण करनेवाली, कुटिलता प्रदर्शित करनेवाढ्ली एवं विषम विपसे भरी यह नर्मदा 
नही सर्पिणीकी तरह इस पर्वतरूपी बामीसे निकछ रही है ॥२८॥ जिसमें कमछ बनके नये- 
नये फूछ खिल रहे हैं ऐसा इस पव॑तपर स्थित नमंदाह्ा यह निर्मेड नीर ऐसा जान पढ़ता 
है मानो पर्ब॑तके सैकड़ों शिखरोंसे खण्डित हो नक्षत्रोंसे देदीप्यमान आकाझ्का खण्ड ही 
आ पड़ा हो ॥२९॥ इधर ये भीलोंक़ी स्त्रियाँ, स्त्रियोंके स्नेह वथा अनुप्रहकी भूमि और 
हाथियोंसे युक्त आपको आनन्दसे देख रद्दी हैं, और उधर भयसे वन, शिवर तथा ग्रहोंकी 
बहुत भारी दीप्विसे युक्त पर्ववपर चढ भी रही हैं. |३०। इस पबंतपर जब कि वृक्षोंके निकट- 
घर्तों छतागृहोंकी वेदिकारूप पाठशाढाओंमें कपोतरूप अध्यापक बिना किसी थकावटके 
निरन्तर कामसूत्रोंका उच्चारण करते रहते हैं. तब ऐसा फोन स्त्री युक्त पुरुष होगा जो कि 
कामशास्त्रका अध्ययन नहीं करता द्वो॥३१॥ प्रथिवी अपने स्थठ कमलरूप नेन्रोंके द्वारा 
जिन्हें बड़े भयसे देख रही है और जिनके सींगोंपर बहुत भारी कीचड़ छुग रही है ऐसा यह 





१० 


जंगली मेंसाओंका समूह इधर आगे ऐसे क्रीड़ा कर रद्दा है मानो पर्वतके उन वच्चोंका ३५ 


१. “रिहेष्यते घ० म०। २. कान्तारसानुग्रहमू -इभान्वित । ३. कान्तारसानुलहमूरि--भ-अख्ित । ४ 
यत्मूत्र घ० ज०, सत्सूत्र घ० स० । ५ रेवा तु नर्मदा सोमोझ्भूवा मेकलकन्यका' इत्यमर । ६. प्रहपिणी- 
वृत्तम्‌ "न्रौ ज्जौ गत्मिदशयति प्रहपिणोयम्‌' इति छक्षणात्‌ । 


१६८ धमशर्माम्युदये [ १९-३३० 


ल्वत्सैनिकास्तुल्यमदुर्महाभय॑ निस्तरिगचक्रेपुवराहवा नराः। 
नहयत्सु सिहादिषु तेन निर्भया “निस्च्रिशचक्रेपु वराहवानरा:॥३३॥ 
यो तारड्र: सरल इति यो यदच पुन्तागामा 
ज्ञात्वा वृक्ष: सरसपयसा पोषितः पालितश्च 
गृढं सो5पि प्रथयति निधि यत्तरोहाग्रहस्तै- 
* स्तत्कि युक्‍्त॑ गिरिस्यमिति व्याकुछो रोखीति ॥३४॥ 
जराधवलमौलिभि: प्रचुरसोविदल्लेरिव 
प्रफुल्लतरुभिवृता प्रणयिनामुनोत्सद्धिता । 
परिध्वजति चन्दनावलिरिय भुजड़ान्यत्- 
स्ततोषतिगहन स्त्रियग्चरितिमन्र वन्दामहे ॥३५॥ 
५ अन्दाक्षमन्दा क्षणमत्र तावश्नव्यापि” न व्यापि मनोभवेन । 
रामा वरा.मावत्ति रन्यपुष्टवध्वाँ नवध्वानवशा" न यावत्‌ ॥१६॥ 
पद्धुलशृद्भुम्‌ ॥३२॥ ल्द्िति--येत कारणेन त्वत्सैनिका नरास्तुल्यकाल महाभयमदु, | कवभूता' । निल्लिंग* 
चक्रेपुमिवर आहवो येपां ते तथाभूता' । तेन वराहवावरा निर्भया । केपु निर्भया: । सिहादिपु नित्थिग- 
चक्रेपु हिललसमूहेपु । कर्थभूतेपु । नश्यत्सु । महाभये समकार् नष्टानां विरोधिवामपि परस्परभय न स्थादित्यर्थ 
६५ ॥ह३॥ य इति--ये नारद्भसरलपुंनागादयो वृश्षप्रधाना अप्ररोहमोचकरास्ते मया परीक्ष्य श्ीतछनिर्भरण- 
जलेत बढ्धिता सम्प्रतमतत्यकथनीय॑ गूढ़नियानं तेअपि प्ररोहहस्तसंज्ञया सर्वेषा दर्शयन्ति--दूति दु सित इव 
व्याकुल सपक्षिकोछाहलो विन्ध्याद्रि' पूल्कुरुते पक्के, यया कष्चिन्महान्‌ पुरुष. सरहू सब पुन्नाग पृरुपप्रवान 
प्रतिपात्य तदपकारदर्शनादू विप्रृपति। अघ-स्थिते निधाने सर्वे वृक्षा, प्ररोह मुम्चन्तीति प्रसिद्ध ॥३४॥ 
जरेति--पलितमस्तकैर्महल्लकैरिव फुल्लितदुमवेंछ्िता महागिरिणा चोत्सड्भिता तथा महायत्नेंपि चन्दनावलि- 
२० '्चन्दनहुमश्रेणी सर्पान्नुपसर्पति। पक्षे कृतचन्दनलछादिका कामुकानभिसरति यथा काचित्‌ ततो मन्ये 
स्त्रोणां चरित्र दुखगाहं नमस्करणीयमिति " ॥३५॥ सन्दाक्षेत्रि--अत्र तावत्कषणमेक न व्यापि नूहतापि रामा 


समूह दी हो जिनके कि शिखरोंपर मेघरूप कीचड़ छुग रद्ा है॥१श॥ खड्ट चक्र और वाणों- 
के द्वारा उत्कृष्ट युद्ध करनेवाले आपके सैनिक पुरुषोने समान रूपसे सबको बहुत भारी अभय 
दिया है। यही कारण है कि सिंहादि दुष्ट जीवोंका समूह नष्ट हो जानेपर यहाँ सूकर और 
२५ वानर भी निर्भय अमण कर रहे हैं ॥३१॥ यह छलरदित है, सोधा है, और पुरुषोमें श्रेष्ठ 
है-ऐसा जानकर मैंने जिस संतरा, देवदारु और नागकेशरके वृक्षका सरस जठसे [ पश्चमें 
सरस दूधसे ] पाछन-पोषण किया था वह भी अपने अंकुरोंके अग्रभागहुपी हाथोंके द्वारा 
हमारा गुप्त खजाना बता रहा हे--क्या यह उचित है ९--ऐसा सोचता हुआ ही मानो 
यहू पर्वत व्याकुछ-व्यप्र [ पक्षमें पक्षियों से युक्त] हो रहा है॥३७॥ यह चन्दन वृक्षोंकी 
पंक्ति, वृद्धावस्थाके कारण जिनके सिर सफेद हो रहे हैं ऐसा कंचुकियों की तरह अनेक 
खिल्ले हुए बृक्षो से घिरी है साथ ही यह पतत प्रेमोकी तरह इसे अपनो गोदमें धारण किये है 
फिर भी चह धूँकि भुजंगो--बिटो' [ पक्षमें सपोंका ] सझ् कर बैठतो है इसलिए कहना 
पड़ता है कि दम स्त्रियों के अतिशय दुरूद-मायापूर्ण चरितको दूरसे हो नमस्कार करते है 
। पा शोभा सम्पन्न, छजीछी, नवीन उत्कृष्ट स्त्री इस पव॑तपर कामदेवसे तभी तक व्याप्त 
१. निश्विश-चक्र-इपु-नर-आहवा, । २ हिक्लसमूहेषु । ३. मन्दाक्षेण हिया मन्‍्दा । ४. व्यात्षा । 
* माया. लक्ष््या अवमिर्भूमि.। ७. कोकिलाया.। ८, नवीनकूजिताधीना । | ५ नाक ; 


१०. अत्र छिजुसाम्याद्‌ भुजड्भपदस्य शिलहत्वाच्च समासोक्‍्त्या तथाबताया पं के 
कड्नुक, सुरक्षितापि वल्लपेन क्रोढे धृतापि विटान्‌ परिष्वजति । कक कक प्रतीतिर्जायते या वृ 


रे 


रे 


नी 
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कुप्तिकेसरिचक्रचपेट्या करटिकृम्भतटादमिपातिता: । 
इह विभान्ति तरस्खलनच्युतस्फुरडुडुप्रकरा इव मोचिका: ॥३ण। 
प्रणयिनि नवनीयोग्रन्थिमुद्धिध छण्जा- 
विधुरतु खधूनां मोचयत्यन्तरीयस्‌ । 
अधिरजति गुह्यामत्र रलप्रदीपे न्‍ 
करकुव॒लयघाता: साध्वपार्थीमवन्ति ॥३८॥ 
सेवो धनी यो मदनायको भवेज्न बोधनीयो मदनाय को भवे। 
स सुश्नुवामत्र तु नेश्रविश्रमेषिदोध्यते सत्तिकको४पि काचने ॥२९॥ 
उद्धिद भीमभवसंततितन्तुजाल 
मार्ग ईपवर्गवगरस्य निताल्तदुरें । १० 
लब्ध्या भवन्तमभयं जिन सार्थवाहूं 
प्रस्थातुमुत्यितवतामयमग्रभूमि: ॥ढण। 





मनोभवेत्र वे व्यापि | कथभूता सती । मन्दाक्षमन्दा छूज्जानिश्वेश । यावत्न तवध्वानवशा जायते । क्या । 
अन्यपृष्टवघ्वा: कोकिलाया. । रामा कथशृता | वरा मावनिश्व मा रक्ष्मीस्तस्या मवनि ॥३६॥ कुपितेति-- 
कुपितर्सिहसमूहुतक्ाभिधातेव गजकुम्भस्थलतटात्पातितानि मौक्तिकानि शोभल्ते उन्चैस्तरण ज्भवृक्षणाता- १५ 
स्वलनपातितानि देदीप्यमाननक्षत्रमण्डलावीव ॥३७॥ प्रणयिनोत्रि--अत्र ग्रिरिगृहाया थीवीकन्धोड्धेद्ा- 
नन्तरमधोवस्त्रमाकर्षति प्राणाधिनाये छज्जाभारेण व्याकुछाता सुरवधूतता रात्रौ रत्लप्रदीपेषु विध्यापनार्थ [कर] 
कुवल्यघाता [ कर ] कर्णोललताइमानि नि.फलीभवन्ति ॥३८॥ नव इति--यर. पृद्षो नवस्तरुणों धनी 
द्ब्याठयों मदमायको5हमदप्रधानश्व भवेत्स सुझ्ुवा नेमरविश्नमैः स्त्रीणा सयतविछासैर्भवे संसारे मदनाय 
बोधनीय, कामाय विकासनीय. को न भवेत्‌ । अपि हु सर्वो्षषि काम्राय सज्जीक्रियत हृत्यर्थ । अत्र तु २० 
पर्वतेध्य॑ विशेषा यत्ते. सक्तिलको$पि सता प्रघानीभूतो5पि मदनाय बोध्यते । अन्न पक्षे तु सक्तिकक संज्छोभन- 
स्विलकवृक्षो दारीनेश्रविश्रमैविकास्थते  ॥३९॥ उम्रिग्रेति--हे प्रभो ! भवन्त॑ सार्थवाहं प्रथि प्रस्थाननायक 
प्राप्य मोक्षनगर यियासूवामय विन्ध्याद्रिरप्रभूमि प्राप्िस्थावमू। कि झृत्ता। उत्यितवतामित्यासूचमम्‌ ॥४०॥ 


नहीं होती जबतक कि चह कोयछके नवीन शब्दके अधीन नहीं हो पाती--कोयछकी कूक 
सुनते ही अच्छी-अच्छी ढब्जाबती स्त्रियाँ कामसे पीडित हो जाती है ॥२६॥ इधर कुपित २९ 
सिंह समूहके नखाघात हारा हाथियोंके गण्ठस्थलसे निकाल-निकालकर जो मोती जदाँ-तहाँ 
बिलेरे गये हैं वे ऐसे जान पढ़ते हैं मानो वृक्षोंमें उछझकर गिरे हुए नक्षत्रोंका समृह ही हो 
॥३७॥ इधर इस गुफामें राश्रिके समय जब प्रेमीजन नीवीकी नवीन गांठ खोल ढजीडी 
स्त्रियोंके चस्त्र छीन छेते हैं तब रत्नमय दीपकोंपर उनके हाथों द्वारा होनेवाले कण कुबल्योंके 
आधघात व्यथे हो जाते हैं--छब्जावश थे दीपक चुझावा चाइवी है पर बुझा नहीं पाती ॥३८॥ ३० 
जो नवीन--तरुण, धनवान और मद्ज्ाछो नायक संसारमें अन्यत्र कामयुक्त न हुआ हो 
वह सत्तिषक--सज्जनोंमें अधान [ पक्षमे उत्तमतिलक बृक्ष ] होनेपर भी इस वनमें स्त्रियोंके 
नेत्रोंके विछाससे शीघ्र ही कामयुक्त हो जाता है ॥३९॥ दे जिनेन्द्र | जन्म मरण रूप भर्यकर 
सन्तुओंके जाछको चष्टकर आप जैसे अमयदायों साथवाइको पा मोक्ष नगरके अतिशय 
कठिन मार्गमेँ प्रस्थान करनेके छिए उद्यत मलुष्योंकी यह प्रथमभूमि है--आप्प स्थान है ॥४७॥ ३५ 


१. इन्द्रजजावृत्तत्‌। २. दुतविरम्बितवृत्तर्‌। ३. मालिवीवृत्तम्‌ । ४. स्त्रीणा नयनविलाप्तस्विलकवृक्षो 
विकेसतीति कविसमासः । ५१. वंशस्थवृत्तम्‌ । 
र्२ 








३७० घमशर्मान्युदये [ $००४३० 


बनेज्त पाकोल्वणदाडिमीफलप्रकाशमाकाशर्माण नवोदितस्‌ । 
जिधृक्षवोध्मी निपतन्ति वानरा अनुरुदण्डाग्रतिवारिता अपि ॥४१॥ 


कटके सरोजवनसंकटके हरिणानपास्य सविधे हरिणा। 
करटडूकेदंलयता करटं करिणः क्षताः स्फुटमिहाकरिण: ॥४शा। 
५्‌ क्वेदं नभः वव च दिशः वव च पुष्पवन्तो 
बवेता: प्रकामतरलद्युतवरच ताराः। 
मन्येध्मुना सगनिशागतिता गिलित्वा 
सव॑ स्वमेव विहितं लनु पीनपीनस्‌ ॥४३॥ 


दूरेण दावानलशडूया मृगास्त्यजन्ति शोणोपलसंचयचुत्ती: । 
१० इहोन्ठछच्छोणितनिश्वेराशया लिहन्ति च प्रीतिजुषः क्षणं शिवा) ॥४४॥ 


स्मर्रति सम रतिप्रियाद्यतः क्षणमीक्षणमीलितं रतम्‌ | 
परमाप रमात्र तत्तमस्तरसात्तरसा वियोगिनी ॥४५॥ 


चने&त्रेति--अत्र वने समासन्नतया उद्गच्छन्तं भासवन्त॑ वर्तुलशोणदाडिमीफर्स प्रान्या सारथिदण्डभीषिता 
अपि ग्रहीतुमुन्भुस॑ धावन्ते कपिसघाता. ॥४९१॥ कटक इति--इह कटके नितम्बे हरिणा सिंहेन आकरिण: 
१५ कआकरयुक्ता. करिण: क्षता. कि कुर्वदा | दलयता । कि ततू। करटम्‌ । के: । करटडूके. करा एवं टडुका- 
स्तै करठडूके. । कि कृत्वा । अपास्य त्यवत्वा । कानू । हरिणान्‌ । क्व। सविधे समीपे । कटके कर्यंमृते । 
सरोजवनेन संकट क॑ जल यत्र तत्र तथाभूते ॥४२॥ क्वेद्मिति--कस्मिन्‌ ततासिद्धं गगन । क्वासते ता: 
प्रतरणशीछा दिश. । क्य गतौ तो चन्द्रादित्यो। व च तानि विस्फुरन्ति नक्षत्राणि। किन्तु, विन्य्यराक्षप्रे 
तेन सव॑ गिलित्वा आत्मसात्कृतम्‌ । सर्वप्रकारेणाप्ययमेव दृष्यत्‌ इति भावः ॥४३॥ दृरेणेतरि--इह पद्म- 
२० रागशिक्लाकिरणकछापा मूगैर्दावानलशडूयां दूरेण त्यज्यन्ते प्रमोदिता. श्ुगाल्यरव रुघिरनिर्करणभान्ता 
जास्वादयन्तिर्ट ॥४४॥ स्मरतीति--अत्र वियोगिनी रमा तत्‌ तत, कारणात्‌ पर॑ तमोमूर्च्छालक्षणं तरसा प्राप। 
यत. कारणात्‌ स्मरति सम | कि ततू । रतम्‌। कर्थभूतम्‌ । ईक्षणमीलून॑ सुखविशेषात्‌। कस्मादु॥ रति- 
प्रियात्‌ कामातू कमितुर्वा | कथम्‌ । क्षणम्‌ । एवंभूता वियोगिवी अस्तरसा अस्तदेहघातु: ॥४५॥ भन्नेति-- 





इधर इस बनमें ये वानर सूय-सारथिके दण्डाप्रसे रोके जानेपर भी नवीन उद्ति सूर्यको 

२५ अत्यन्त पका किस समश्म प्रहण करनेकी इच्छासे झपट रहे हैं. ॥४१॥ इधर पास दी 

कसलछबनसे संकीण पबतके मध्यभागमें हरिणोंको खदेड़कर हाथ रूपी टाँकीके द्वारा गण्डस्थल 

विदारण करनेवाले सिंहने मोतियोंकी खान रवरूप दाथियोंको घायल किया है ॥४९॥ भरे ! 

इधर यह आकाश कहाँ ? दिशाएँ कहां ? सूये, चन्द्रमा कहाँ और ये अत्यन्त चंचल कान्ति- 

को धारण करनेवाले तारा कद्दों ) मैं तो ऐसा समझता हूँ मानो इस प्॑त रूपी राक्षसने 

“ ३० सबको निगलकर अपने-आपको खूब ही मोटा बना लिया है ॥४१॥ इधर ये हरिण छालमणि 

समूहको कान्तिको दावानल समझ दूरसे ही छोड़ रहे हैं और इधर ये श्गालियाँ उसे छल- 

छलाते खूनका झरना समझ बड़े प्रेमसे चाट रही हैं ॥४४॥ चूँकि यहाँ रसहीव--दुवली-पतली 

वियोगिनी स्त्री पति द्वारा पूर्वमें प्राप्त हुए सम्भोगका ऑँख बन्द कर स्मरण करने छगती है 

३, भ्ान्तिमान्‌। ३. आकरो मौक्तिकाना खनिरस्ति येपा ते तथामूता.। ३. प्रमिताक्षरा प्रभिताक्षरा 
३५ सजससैरदिता' इति लक्षणात्‌ । ४. इन्द्रबंशावंशस्थयो, समिश्रणादुपजातिवृत्तम्‌ । 


कि देशमः सगेः १७६ 


अग्रोच्चस्वमेशिस्री गिरिरत्र रौष्यः 
साक्षादिह स्फटिकेसा रशिक्ोच्चयो5पि। 
अस्मिल्वनेहिसमयोध्त च चित्रेकूटो 
रत्नेरनेकगिरिमिरटितोध्यमेकः ॥४छ 
अनेत पूर्वापरदिग्विभागयो: प्रमाणदण्डायितमत्र भारते। ५ 
अय॑ वुबेरान्तकंगुप्योदिशो ररूड्घ्यसीमेव पृथु: स्थितोह्तरे ॥४५। 
ढका नदन्तीह भवत्यरीणां नवाशु भज्भजाय तिरोहितानाय । 
यशस्तवोन्चेः शुचि किन्नरेच्द्रे न वा शुभ गायति रोहितानायु ॥४८॥ 
प्रेडडल्मस्न्वलितिचम्पकचास्पुष्पे- 


रघ॑ च निश्व॑रबलेक्च वितीर्य पाए । हे 


त्वम्यागते मणिशिलाक्षतविष्टराथ॑ः 
शेल करोति सकलामयमातियेयीस्‌ ॥४०॥ 


भय विव्य्याद्रिरनेकपर्व॑तैतिमित इत तथाहि--किचित्सुवर्णणयं शिख्तरं दृश्यते किचिच्च तारमय किचिच्च 
स्फटिकमय क्रिचिज्च पम्चवर्गरलैदिचितरकू्ट किचिदरनै्जले शिक्षिस्सय पक्षे नानाप्रकारा एते पर्वता: ॥४६॥ 
अनेनेति--अनेव विच्ययाद्रिणा पूर्वपद्चिमदिस्भागयों: प्रभाणदण्डेनेवाचरितम्‌ दक्षिणोत्तरयोश्न सीमेव त्थितः । १५ 
भारते भरतक्षेत्रे” ॥४७॥ उक्केति--इह पर्वते नवाश्रुतपूर्वा नवव्वका नदन्ती तिरोहितानां प्रच्छन्तावामरीणा- 
माशु शीघ्र भड्भाय भवति । कर सति। किरेन सत्ति । कि कुर्वति । गायति । किमू । तदू यश्च. । कत्य । 
तव । किविशिष्ट यश. । शुम शुभहेतुलातू । पुतः किविशिष्टम। शुचि तिर्महमू । कथम्‌। उन्चैरतिशयेन 
रोहितानां हरिणानां न वा भड्ाय। मृगा अधिकत्रासा अपि गीतासकत्या अज्भुमीयुरित्यर्थ, ॥४८॥ 
प्रेड्डदिति--वातानीतैश्चम्पकपुष्पैर॑सिर्सरणबर्लश्च पाद्य रत्नशिलाभिश्व॒ विष्टरप्रतिपत्ति सपादयन्‌ विख्य २० 


अतः क्षणभरमें मूच्छोरूप भयंकर अन्धकारको प्राप्त हो जाती है ॥४५॥ इधर यह उच्चरक्म 
शिखरी-सुबर्णके उचे-उँचे शिखरोंसे युक्त है [ पश्षमें उन्तुज्ञ सुवर्णगिरि--सुमेर है ] इधर 
रौप्य गिरि--चॉदीसे निर्मित है [ पक्षमें विजयार्थ पर्व॑त-दै], इधर साक्षात्‌, र्फटिक सार 
शिहोच्च--रफटिक की श्रेष्ठ शिछाओंके ढेरसे युक्त है [ पक्षमें कैछास परत है), इधर 
वच--जल अथवा वर्नोंसे हिममय बर्फेसे तन्‍्मयकी तरह ठण्डा है [ ३22: पर्वत २९५ 
है | और इधर रत्नोंके द्वारा चिन्रकूट--ताना प्रकारके शिखरोंसे युक्त है [पक्षमें चित्रकूट ' 
भामका पवत है ]“इस प्रकार यह नाना पव॑तोंसे युक्त होकर भी एक है॥2६॥ यह 
पंत इस भारतवर्षमें पूर्व तथा पश्चिम विशाका विभाग करनेके छिए प्रमाणदण्डका 
काम करता है और उत्तर तथा दक्षिण विज्ञाफे बीच स्थूछ एवं अछुघ्य सीमाको भाँति 
स्थित है ॥४७॥ यदद जो आपकी नयी-नयी भेरी बज रही है वद्द यहों छिपे हुए शब्रुओंका ३० 
विनाश सूचित करती है और इधर जब क़िन्नरेन्द्र उच्च स्वरसे आपका निर्मल यश गाने 
लगता है तब हरिणों का कल्याण दूर हो जाता दहै--उतकी भाई नहीं रहती ॥४८॥ यह 
पव॑त घंचछ वायुके द्वारा कम्पित चस्पेके सुन्दर-सुन्दर फूछोंसे अरध और झरनोंके जलसे 

- पादोदक देकर सणिमय शिक्षाओंका आसन बिछा रहा है--इस प्रकार यह आपके पधारने 


१. उच्चानि समशिखराणि सन्ति यस्‍्य स॒ पक्षे उच्चद्वासों वमशिखरी च। २. स्पटिकसारशिछाता- ३५ 
मुच्चयः समूहों यतर तथाभूतः पौ्े स्फटिकसारश्वासौं शिलोच्चयश्व। ३. चित्राणि कूटादि यध्य स पढ्षे 
तन्नामपरव॑त. । ४. अस्ट्युततरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम सगाधिराज: । पूर्वापरो तोयनियों वाह 
स्थितः पृथिव्या इन मावदण्डः। -कुमारसंभवे। ५. से वा शुभमिति संबन्ब. किस्तु मजा वाधाव। 


१७२ घसशर्माम्युद॒ये [ ३०-५० » 


उद्यामसामोड्ूवचील्ताना प्रत्यारवैभूरिदरीमुदोत्येः | 
लत्सेन्यसंमरदंभवोरूदुःखान्मुहुमृहुः पृत्लुस्तेश्यमद्रि: ॥५०। 
: कृतार्थकृितार्थीहित त्वा हितत्वात्सदानं सदा नल्दिनं वादिल वा | 
विभारम्बिभालं सुधर्मा सुधर्मापितस्यापितस्थाति सा नौति सानो ॥५१॥ 
५ प्राभाकरीरिति गिरो विभिशम्य सम्यगू- 
देवेर्षप ता परिषद प्रति दत्तनेत्रे। 
एकोघ्वतोय॑ शिखरादथ किनराणा- 
मिन्द्रः प्रणम्य विचयाज्जिनमित्यवादीत ॥"श। 
दिक्‍्सेव पुण्यजननी विषयः स घन्यः 
१० सेव्याति तानि नगपत्तनकाननानि। 
यात्यहुता भगवता भवता कथचि- 
द्यासितान्यपरमस्ति किमत्र तीथ॑ंस ॥५श। 


भव्यस्तवस्थाइमलंकृतोनामनर्घरत्लत्रयमाश्रितोषपि ।.__ 
भव्यस्तवस्याचमलंकृतीनां प्राप्याहिपद्धेश्हयोः क्षणेन ॥५७॥ 


१५ सकछमातिथ्यं करोति युष्मत्पादानाम्‌ ॥४९॥ डहयमेति--मत्तगजाना वृंहितरगणितैरगुंहामुसप्रतिशब्दपूरीभूतै- 
युष्मत्सेनासमर्ददु खादिव पूत्कुरुते ॥५०॥ छतार्थीति--सा प्रसिद्धा सुधर्मा देवसभा सरानौ पर्वतैकदेशे त्वा 
कर्मतापन्न नौति स्तोति । कथ यथा भवति सुषर्मापितस्यापितस्याति शोभनधरमेंण आपिता प्रापिता सती 
स्थापिता प्रकटिता स्याति. कीियंत्र स्तवने तथाभूतत क्रियाविद्येषणम्‌ । कृहा्थीकृतमथिनामीहितमभिरूपित॑ 
येतर से तथामूतस्तस्य सबोधन हे इतार्थी इतार्थीहित। लावा कर्थमृतम्‌ । सदानं तथा सदानन्दिनं 

२० साधुप्रमोदकारिणम्‌ । कृत. । हितत्वातू । पुर: कर्षभूतम्‌ । बादित वा विद्वासं च। पुनरपि किविशिष्टम। 
विभालम्बिभालम्‌ विभाठस्बी सप्रभो भालो यस्‍्य त तथाभूतम्‌ । भहायमकर्म्‌' ॥५१॥ प्राभाकरीरिति--हति 
तस्य प्रभाकरस्य वचन श्रुत्वा किनरसभाया दत्ततेद्रे देवे किच्नरेद्र एकशिखरादवतीर्य एवं व्यजिज्ञपत्‌ ॥५श॥ 
दिगिति--सैव दिक्‌ पुष्यवतों त एव देशा धन्यास्तान्येव स्थानानि सेव्यानि यानि भगवच्चरणारविन्दैरलंकृतानि 


पर मानो समस्त अतिथि सत्कार दी कर रहा है ॥४९॥ बढ़े-बढ़े दथियोंकी चिस्घाड़ोंकी जो 

२५ प्रतिध्वनि शुफाओंके मुखसे निकल रही है उससे ऐसा जान पढ़ता है सानो यह परत आपके 
सेनिकोंके सम्भदंसे समुलन्न दुःखके कारण बार-बार रो ही रहा हो ॥५०। हे याचकोंका मनोरथ 
पूर्ण करनेवाले, आप हितकारी द्ोनेसे सदा दान देते हैं, सदा समृद्धि सम्पन्न है, सदा प्रशसत 
घचन बोढते हैं और सदा देदीप्यमान छछाटके धारक हैं। इधर देखिए, इस शिखरपर यह 
देवोंको सभा समीचीन धर्मके द्वारा प्रसिद्ध कीविंको प्राप्त कराती हुईं आपको नमस्कार कर 

३० रही है ॥५१॥ इस प्रकार प्रभाकरके बचन सुन धर्मनाथ भी उस सभाकी ओर देखने लगे। 
उसी समय एक किन्नरेन्द्रने शिखरसे उतर पिनयप्ंक जिनेन्द्रदेवको प्रणाम किया और 
फिर निम्न प्रकार निवेदन किया ॥५श॥। संगवन्‌ ! बही दिशा पुण्यकी जननी है, वही देश 
धन्य है, चह्दी परत, नगर और वन सेवनीय है जो कि आप अरहन्तदेवके द्वारा किसी भी 
तरह अधिष्ठित होता है। उसके सिवाय इस संसारमें अन्य तीर्य है ही क्या ॥५शा। हे 

३५ स्वामिन्‌ | अमूल्य रत्लत्रय भव्य समूहके अरंकारोंमें सर्वश्रेष्ठ अलंकार है जो भव्य पुरुष 
उसे प्राप्त कर चुकता है वह भी क्षणभरके लिए आपके चरण कमढोंके युगछका आश्रय पाकर 


१. प्राप्याट्म्ि घ० म०। २, भुजड्धअयात॑ वृत्तम्‌। 
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अन्र प्रचारो त विपल्लवातां विपल्लवानां यदि वा तरुणाम्‌। 
आवासमस्मद्गृहसंनिधाने हसन्निधानेशपुरी ददातु ॥५५॥ 


कुशोपरुद्धां दतमालपल्लवां वराप्सरोभिमंहितामकल्मपास्‌ | 
नृपेषु रामस्त्वमिहोररीकुर प्रसीद सोतामिव काननस्थदीस ॥५६॥ 


इत्याकर्ण्य सर तस्य किनरपतेभं॑क्तिप्रगल्भां गिर॑ ५ 
भ्रान्तं सेन्यमवेत्य वीक्ष्य करिणां संभोगयोग्यां भुवस्‌ । 
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॥५३॥ सच्येति--भव्यो ना भव्यपुरुष. इती इंतकृत्य क्षणं न स्थातृ । कि इृत्वा प्राप्य, कि ततू । यमछ युग 

कयो । महिपड़ेर्हयोः कस्य तव । किभूतस्य । घुमहेतुस्तवो यत्य | किविशिष्टो ना । बाश्रितोषपि कि ततू । 
अनर्घरत्लत्रयम्‌ । कथभूतम । आद्यम। कासामू । अल॑कृतीवाम्‌ । इदानी भवदहिप्रापणान्ममापि इतार्थता 
संजातेत्यर्थ, ५४ भन्नेति--अवास्मद्गृहसंनिधाने आवास देवों ददातु । कि कुर्वनू । हसन्‌। काम । विधा- १० 
वेशपुरीम्‌ | अलकाम्‌ । यस्‍्मात्कारणातृ अन्र प्रचारो न विपल्लवानां विपदा छूवा विपल्लवास्तेषाम्‌ । यदि वा 
तरूषां प्रचार: । कर्थभरृताना विपल्लवाना विगतप्रवालानाम्‌ ॥५५॥ कुश्ेति--त्व॑ नृपेषु रामो मनोज्ञ, अन्यत्र 

तु राधव ततस्त्वं प्रसीद इहोररीकुर कानतस्थलीम्‌ | कामिव । सीतामिव । कर्थभूता सीतां काननस्थली च। 
कुशोपछद्धामु--कुशेन पुत्रेणोपरद्धाम्‌ अन्यत्र कुद्र्दमरपरद्धाम्‌ । दृतमाऊपल्लवा द्ुतं शौघ्रमारुपन्‌ छववो यस्‍्या- 

सता तथामूताम्‌ । तथा वराष्सरोभिमहितां सतीत्वात्‌ अन्यत्र तु वरपानीयत्रोभिर्महिताम्‌ । तथाकल्मपाम। १५ 
ईदशी काननस्थली सीता च॒ स्वीकारयोग्या भवति ॥५६॥ इत्तीति--इति तस्य किन्नरेच्रस्य भक्तिवचर्त 





ही इतहृत्य द्ोता है ॥५४॥ चूँकि यहाँपर विपल्छबोंका--विपदाओंके अंशोंका प्रचार नहीं हे, 
हाँ, यदि विपल्लवों-पत्र रहितोंका प्रचार है तो वृक्षोंक्रा ही है अवः भाप इसारे घरके 
समीप ही अलकापुरीकी हँसी करते हुए निवास प्रदान करे--डेरा डाल ॥५५॥ हे भगवन्‌ ! 
यह वनस्थलो ठीक सीताके समान है क्योंकि जिस अकार सीता कुशोपरुद्धा-कछुझ नामक २० 
पुत्रसे उपरुद्ध थी उसी प्रकार यह वनस्थली भी कुशोपरुद्धा--डार्भोंसे भरी है, जिस प्रकार 
सीता दृतमाढपल्‍्छवा--जल्‍्दी-जल्दी बोछते हुए छब नामक पुत्रसे सहित थी उसी प्रकार यह्‌ 
वनस्थली भी द्रतमाठपल्छवा--तमाल वृक्षके पत्तोंसे व्याप्त है, जिस प्रकार सीता वराप्सरो- 
भिमेहिता--उत्तमोत्तम अप्सराओंसे पूजित थी उसी प्रकार वह बनस्थलछो भी उत्तमोत्तम 
जलके सरोवरोसे सुशोमित है ओर जिस प्रकार सीता स्वयं अकल्मषा--निर्दोष थी उसी २५ 
प्रकार बह बनस्थली भी पंक आदि दोषोंसे रहित है। चूँकि आप राजाओमें रामचन्द्र हैं 
[ पक्षमें रमणीय है ] अतः सीताको समानता रक्षनेवाली इस बनस्यलीको स्वीकृत कीजिए 
प्रसन्‍न होइए ॥५6॥ इस प्रकार भगवान्‌ धर्मताथ, उस क़िन्नरेन्द्रके भक्तिपूणं वचन सुन 
सेनाको थका जान ओर हाथियोंके विहास्योग्य भूमिको देखकर ज्योंदी वहाँ ठहरनेका 


१ विपदक्षातामु। २ विगताः पल्लवा येषां तेषां विगतकिसलयानाम्‌। ३. अब्ेदे सुगम व्यास्यानमू-- ३७ 
नृपेषु राजसु रामो रमणीयः पक्षे राघवस्त्वम्‌ प्रसीद प्रसन्नो भव सोतामिव जनकतनयामित्र कानवस्थछो 
वतभूमिम्‌॒ उररीकुर स्वीकुर । अथोभयो' सादृश्यमाह--पुदै्दभेरुपझद्धा तामू काननस्थछी पक्षे कुणेव 
तन्नामतनयेनोपरद्धा तां सीतामू । द्रवरच ते तमाछाइच इति द्ृतमाला वृक्षत्रापिच्छात्तेवा पल्लवाः 
किसछया यस्‍्यां तथाभूतां पक्षे हुं शोध्नं यथा स्यात्तथा आलपन्‌ लवस्तन्नामपुन्रो यस्‍्यास्तां सीताम, वरोप्स- 
रोमिनिर्मतजलकासारैरमहितां घोमिता कावनत्यली पक्षे उत्कृष्टटेवीमि. महितां पूजितां उतीत्ादितियावत््‌ । ३५ 
अकल्पपां पद्भूरहिता कानवस्थछों पक्षे पापरहिताम । रिछष्टोपमालंकार ॥५४॥ 


१७४ धम्मशर्माग्युदये [ १०-५७ 
देवो यावदचिन्तयन्निधिभृता तावत्क्षणान्तिमितं 
शालामन्दिरमन्दुराट्वज्भीप्राका रसारं पुरम्‌ ॥५७। 


इति महाकविधीहरिचन्द्रविरचिते धर्शर्माम्युदये महाकाब्ये 
गिरिवर्णनों नाम दृशमः संग; ॥$०॥ 


५ चला स्िन्ना निजसेना घ ज्ञात्ता गजाना च॑ विश्रामसंभोगयोग्यां पृथ्वी च वीक्ष्य यावदेव आवासस्थिति 
चिन्तयाचकार तावद्धनदक्नतं गआर्वशालाक्रीडागिरिवेदिकादिमवोहरं तगरमीक्षांचक्रे ॥५७॥ 


इंति श्रीमन्मण्डलाचायछकितकीर्तिशिष्यपण्डितश्रीयशञ.कीर्तिविरचितायां सन्देहष्यान्तदीपिकायां 
धर्मशर्माम्युद्यटीकायां दशमः सगे: समर्थित: ॥६०॥ 


बिचार फरते हैं त्योंहदी कुबेरने तत्काल शाला, मन्दिर, घुड़साल, अट्टाढिका, छपसी और कोट 
१० से सुन्दर नगर चना दिया ॥५छ। 


इस प्रकार भद्ाकवि हरिचन्द्रद्दारा विरचित धमंशर्माम्युदय महाकाव्यमें 
विन्ध्यगिरिका वर्णन करने बाढ़ दृशम सर्ग समाप्त हुआ॥३०॥ 


एकादश सगे 


अथ स॒ तन निधोष्वरनिभिते प्रविशति सम पुरे परमेश्वर: । 
समुदितोर्धप चतुविधसेतया विहितमोहतमोहतिरद्धृतम ॥॥ 
सुहृदमात्यगणानतुजीविनों नयनिधिविनिवेश्य यथायथम 
स्वयमिहोज्ज्वलरत्वनिकेतने स पदमाप दमात्वितमानसः ॥श)। 
बलभरोच्छलिते: पिहितप्रभोग्मजत मृष्मयतामिव येज॑नः। 
मुकूरवत्स तु तेरपि पासुभिनंरमणी रमणीयतरो&भवत्‌ ॥श॥ 
न घनघरमंपय/पृषतोदयों न च तनुत्वमजायत यत्ममोः। 
तदभिनत्पटृतां त जगज्जनोत्सवपुषों वपुषोध्ध्यपरिश्रमः ॥४॥ 
तदपि रुढिविशात्कृतमज्जनों विहितयात्रिकवेषविषयंयः | 
अयमुवाह रुचि तयनप्रियां त च सं काचन काथनदीधितिः ॥५॥ 
नभसि दिक्षु वनेषु च संचरन्नृतुगणो5य गुणाठ्यमियाय तम्‌। 
समुपभोक्तुमिवेतदुपासनारसमय समय स्वमवन्निव ॥६॥ 


अधेति--अथानन्तरं स परमेश्वरो धनदयक्षनिर्मापिते नगरे प्रविवेश । किविशिष्टः सन्‌ । कृतमोहष्वा- 
न्तहनन. गजरथादवपदातिलक्षणया चतु प्रकारसेतया उपचितो5षपि । यः किल सस्ेन, स्थात्स निर्मोह. फर्य॑ 
स्यादित्याह ॥१॥ सुदृदिति--स मित्रमन्वरप्रमुखान्‌ सेवकानुचितोचितस्थानेषु विनिवेश्य स्वयं रत्ममयगूहे पद 
स्थान प्राप। दमान्वितमानसों निविषयचेता. ॥२॥ बछेति--यै. सेनारेणुभि. प्रच्छादितकान्तिकों छोको 
भृत्तिकानिरभित इव. व्भूव पुनस्तैरेव वरमणि, पुरुषरत्त॑ दपंण इव रम्यतरों बभूव ॥३॥ न धनेति--अस्य 
प्रभो्यत्ाचुरप्रस्वेदवारिविन्दृदूगमो नाभूत्‌ यच्च तनुत्व॑ इशत्व नाविर्भूत॑ तदह मन्ये वषुष शरीरस्य भार्ग- 
परिश्रम, पटुत्ा नाभिनत्‌ तद॒दृढ़ता ले विराचकार | किविशिष्टस्य प्रभोरित्याह--जगज्जनानामुत्तव भजुछं 
पृष्णातीति तस्य | यो जगत. परिश्रम नाशयति तस्य कुत्त. परिश्रमः स्यादिति भाव. ॥४॥ तद्पीति--तदपि 
अपरिश्रान्तो४पि मुक्तियात्रोचितवेष: कतस्नानो व व सुवर्णवर्णवर्ण. सन्‌ सयनवल्लभप्रभा वभार अपितु बमारैव 
काश्नानिर्वाच्याम्‌ ॥५ नमसीति--वसन्तप्रमृतिकमृतु चक्र प्रभुं निषेवितुं समाजगाम । कि कुर्वन्नेत्याह-- 


अथानन्तर चार प्रकारकी सेनासे युक्त होनेपर भी जिन्होंने मोह रूपी अन्धकारको 
नष्ट कर दिया है ऐसे श्री धमंनाथ र्वामौने कुवेरके द्वारा निर्मित नगरमें प्रवेश किया ॥१॥ 
वह नीतिके भण्डार जितेन्द्रिय जिलेन्द्र स्वयं मित्रों, मन्त्रियों ओर सेवकोंको यथायोग्य स्थान 
पर ठहराकर देदीप्यमान रत्नोंके मवनमें अपने स्थानपर जा पहुँचे ॥२॥ सेनाके भारस उड़ी 
हुई जिस धूछिसे आच्छादित हो कर छोग ऐसे छग रहे थे मानो मिट्टीके ही बने हों, उसी 


40 


१५ 


२० 


न 


५ 


घूढिसे नरोत्तम धर्मनाथ दृपणकी तरह अत्यन्त सुन्दर छगने छगे थे ॥॥॥ न तो भगवाबके , 


शरीरमें पसीनाकी बूँद ही उठी थी और न छशता ही उसन्न हुई थी अतः मार्गका परिश्रम 
जगज्जीवोके उत्सवको पुष्ट करनेवाले उनके शरीरकी सामथ्यको नष्ट नहीं कर सका था।शा 
फिर भी रूढि वश उन्होंने स्नान किया और मार्गका वेष बदछा | उस समय सुवर्णके समान 
चमचमाती कान्तिको धारण करतेवाले भगवान्‌ किस नयनद्दारी शोभाको घारण नहीं कर 
रहे थे १ ॥५॥ तद्नन्तर आकाश दिज्ञाओं और वनमे--सर्वेत्र संचार करता हुआ ऋतुओंका 


१. अन्त सगे चतुर्धपादयमकालंकार. ! उपान्त्यं यावद्‌ हुतविलम्बितवृत्तम्‌ । 


ञ्प्फ 
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हिममहामहिमानमपोहितूं सरसतांमनुशासितुम ज्भनाम । 


दघदनिन्धगुणोपनतामृतुक्रमघुरं मधुरञ्वति काननम्‌ ॥»॥ 
कतिपयेदंशनेरिव कोरके: कुरवकप्रभवेविहसन्मुखः 
शिशुरिव स्व॒लितिस्ख॒लितं मधु पदमदादमदालिनि कानने ॥८॥ 
५ मलयब्ञेछतटीमटतो रेप््रुवमभूल्रणयी मछ्यानिल: | 
पुनरमुष्य यंतो दिशमुतरामपरथाप रथौग्रवरः कथम्‌ ॥९॥ 
कलविराजिविराजितकानने नवरसालरसालसषट्पद: | 
सुरभिकेसरकेसरशोभित: प्रविससार स सारबलो मधुः ॥१०॥ 
अहह निर्देहृति सम वियोगितां सुभगमड्भमनजूहुताशनः । 
१० मुहुरुदीरितरोचिरयं चलत्कमलया मल्यानिललीलया ॥११॥ 


गगने दिक्‍वक्े वनेपु च चहुक्रस्यमाणो, गगन॑ दिड्डमण्डल व्याप्य युगपदुतुनिः समुज्जम्भितमित्यर्थ । बिज॑ 
समय जामन्निव तस्य जिनस्योपासनारसमय सेवाभावयुक्तं मम सेवाया अयमेव समय. पद्चात्व्नजितो 
वीतरागो भविष्यतीत्यर्थ, ॥६॥ हिमेति--मघुवंसन्तो वनमझ्चति काननराजीमवगाहते। ऋतुचक्रप्रथमघुरा 
दघान: । अनिन्या अन्येषामृतूनामदृष्टा ये गुणास्तैरपनतां शौतप्रभावमन्तरगरितुम अपरं च॑ सर्वेपा 
१५ शणिना च सरसता कामता शिक्षयितरुम्‌ ॥७॥ करिपयेरिति--अधु्वसन्त. पद स्थान वने ददो अमदशमरे । 
कंथम्‌ । भन्द मच्दं बालक इव कैश्चिहन्तैरिव तुरवककलिकोद्गम. सहासमुखः ॥८॥ मलछयरेत्रि--दक्षिणायने 
मल्यपर्व॑तसमीपं गच्छत आदित्यस्य तत्र वासी मलयानिलों मित्र वभूव । वितथमिति चेतू । अपरया रथाग्रचर. 
सन्‌ कथमुत्तरां दिश प्राप | अथ चोत्तरायणे वायुर्मछयाचलादुत्तरा दिशं गच्छति दक्षिणानिल्रों वातीत्यर्थ, ॥९॥ 
कलेति--स जगन्मनोलुण्ठाक, सारशक्तिको मधु: समुज्जजुम्ते । किविशिष्ट इत्याह--कछूविराजय. कोकिला- 
२० 'इईक्तयस्ताभिविराजितानि कानताति यत्र ववरसाछाना मम्जरी जालजटिछचूतातां रसेन अलसा मत्ता 
घट्पदा यत्र । सुरभिकेसरै सरसकिम्जल्कैर्पलक्षिता; केसरा वकुलास्तै. शोभित ॥१०॥ अहहैति--अय॑ 
मदनानलो विरहिकोमलशरीरमधाक्षीत्‌ ! किविशिष्ट , प्रकटौक्ृतन्वाछाकृलाप. | कया । आन्दोलितकमल- 


समूह उन गुणवान्‌ जिलेन्द्रकी सेवा करनेके छिए वहाँ ऐसा आ पहुँचा मानो सेवा रससे 
उपस्थित अपने समयकायकी रक्षा ही कर रह हो ॥॥ सच प्रथम हिमकी महामहिमाको नष्ट 
२९ एरने और प्राणियोमें सरसताका दपदेश्ञ देनेके लिए प्रश्ंसनीय गुणोंसे प्राप्त ऋतुओंकी प्रधानता- 
को धारण करनेवाढा बसन्त वनको अछंछत करने छगा ॥७॥ दॉतोंकी तरह कहीं-कहीं प्रकट 
हुई छुरवककी बोंडियोंसे जिसका मुख हँस रहा है. ऐसे वसन्तने बाहुककी तरह मदद्ीन 
अमरोसे युक्त चनमें अपना लड़खड़ाता पैर रखा-स्थान जमाया ॥८॥ जब सूर्य दक्षिणायन- 
के समय मलयाचछके निकट घूम रहा था तथ निश्चित ही सझय समीर उसका मित्र बन 
३० चिया। यदि ऐसा न होता तो सूर्यके उत्तर दिंशाकी ओर जानेपर वह भी उसके रथके 
आगे चढ उत्तर दिशाको क्यों प्राप्त होता ! ॥श॥।| उस समय अमर आम्रम॑जरियोंका नवीन 
रस पानकर अछस हो रहे थे ओर मनोहर नकुछ वृक्षकी केसर जद्दों-तहाँ उड़ रद्दी थी इससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो फोकिलाओंकी पंक्तिसे सुशोमित वलमें बसन्त अपनी श्रेष्ठ से वा- 
से युक्त हो घूम रद्दा हो ॥१०। बड़े खेदकी बात दे कि कमलोंको कम्पित करनेबाडे सलय 
हे समीरके झोंकोंसे बार-बार प्रज्वक्तित हुईं काम्राग्नि वियोगी मलुष्योंके सुन्दर शरीरको 





१. गच्छतः । २. रधाग्रवर घ० स०। 
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तदमिधानपदेरिव पटपदे: शबलिताअतरोरिह मश्नरी। 

कनकभल्छिरिव स्मर॒धत्विनो जनमदारमदारमदब्जसा ॥१?॥ 

समधिरहाय शिरः वुसुमच्छढादयमशोकतरोम॑दनानलः 

परथ्ि दिघक्षुरिवेक्षत सवंतः समवध्तवघूतरसोध्ध्वगान्‌ ॥( शा 

युवतिदीर्घकटाक्षनिरीक्षित+ पुलकितस्तिरुक: कुसुमच्छलातु । ५ 
अक्ृत लास्यमिवास्य जगत्पतेरुपवने पवनेरितपल्छवः ॥१४॥ 

शश्मुखीवदनासवछालसे बकुरूभूरहि पृष्पसमाकुछे । 

धृतिमधत्त परा मधुपावलिः किमसमा ने समानगु्णे रतिः ॥१५॥ 

उचितमाप पलाश इति ध्वनि दृुमपिद्ाचपतिः कथमत्यथा। 

अजनि पृष्पपदाहुछषिताध्वगो नृगछजज़ूछजम्भरसोन्मुखः ॥१६॥ १० 
गहनकुज्जलतान्तरितक्रमा सहचरी निभृतः प्रतिपालयत्‌ | 

विधुरितो$पि पपौ स पिपासया कुसुमछोनमछी न मधु क्षणम्‌ ॥१७॥ 





पण्डया दक्षिणानिलप्रसूमरतीलया । वातेन हिं ज्वलनो ज्वल्यते ॥११॥ तदिति--आम्रवृक्षमण्जरी 
कामभल्लिरिवादारमकलत्र॑ जन परमार्थेत विभेद । पट्पदैश्वितिता कामस्य मषीनामाक्षरिरिव | , 
कामनामाड़िता स्वरभल्लोव मज्जरीति ताल्य्यम ॥१९॥ समधिरक्षेत्ि--अस्तौं मदनवावानलोश्शोक- १५ 
उच्च. शिरस्थानं चटित्वा सर्वदिग्भागत. पथिकानीक्षाचक्रे । कि कतुं- 
मिच्छूरिव दग्घुमिच्छूरिव । किविशिष्टानित्याह--समवधूतान्यवगणितानि वधूना तरासि कोपा मैस्तान्‌ ॥११॥ 
युवतीति--अस्म विभुवननायस्म क्रीडोपवने तिछकवृक्षों नृत्यमिव चक्र । किविशिष्ठ. । दक्षिणानिलकम्पित- 
पत्छव - । मृगाक्षीतीदणकठाक्षनिरीक्षणात्संजातपुठक इव ॥(४॥ शशीति---चन््रमुखी वदवमद्रिपान- ५ 
हम्भितदोहदे पृष्पितबकुछे मधुपभेणों परां तृ्तिमघारयत्‌ । युक्तमेततु--कि सदृश्षगुणे असमा निरुषमाना रतित ९० 
स्यात्‌ । अपि तु स्मादेव। बकुछो मदिरादोहदी तेअप मधुपा इति सादृश्यम्‌ ॥१९॥ उचितम्रिति--मरुमच्छदुसना 
पिशानपति, स्‌ पल मांसमश्नातीति पलाश हत्यास्यामुचितामाप युक्त छेमे । अच्यथा कृथमसौ समजत्ति | 
किविशिष्ठ, समजनीत्याह--भक्षितपान्यमनुष्यकप्ठमासतृत्तिव्यादायिकामावप्रसारितमुख. । कुसुमव्याजातू 
भनुष्यगरकमास सक्षेपित्वा आकप्ठोष्ट तृप्त. सन मुर्ख व्याददातीति भाव ॥१६॥ गहनेति--वनकुम्ज- 
जतान्तरिता भ्रमरी प्रतीक्षमाणों भ्रमरो मकरन्दं व पपौ कुसुमछीन तृषाविधुरोशप | अथ च॑ वि्ञासिना प्रियां २५ 


जरा रही थी ॥११॥ नामाक्षरोंक्री तरह दिखनेवाले भौरोंसे चित्रित आम्रवृक्षकी म॑जरी 
कामदेव रूप धालुष्कके सुवर्णणमय भाढेकी तरदद स्त्री रहित मनुष्यको निश्चय ही विदी्ण कर 
रही थी ॥१श॥ ऐसा जान पढ़ता है कि छाह-छाढ फूछोंके बहाने कामाग्नि क्शोकदृक्षके 
ऊपर चहकर स्त्रियोंके कोपका अनादर फरनेवाछे पथिकोंको मार्गमें ही जछा देनेकी इच्छासे 
मानो सब ओर देख रददी थी ॥१श॥ युवतियोंके बढ़े-बढ़े कटाक्षोंसे अवछोकित विह़क चृक्ष ३७ 
फूलोंके छछसे पुछकिव हो ऐसा जान पढ़ता था मानो वायुके आधातसे पत्तोंको फेपावा हुआ 
भगवानके उपबनमें थिरक-थिरक कर रुत्य ही कर रहा हो ॥१७॥ मधुपों--अमरों [ पक्षमें 
मद्यपायियोंकी पंक्ति चन्द्रमुखी स्त्रीके मुख की मदिरामें छाठसा रखनेवाले वकुछ इक्षपर बहुत 

ही आदन्द पावी थी सो ठीक ही है क्योंकि समान गुणवाहेमे क्‍या अनुपम प्रेम नहीं होता ! 
॥७५॥ टेसूके बृषषने 'पछाश” [ पक्षमें मांस खानेवाढ़ा ] यह उचित ही चामगग्राप्त किया है। ३५ 
यदि ऐसा न होता तो बह फूछोंके बद्दाने पथिकोंको नष्ट कर भलुष्योंके गलेका मांस खानेमें 
क्यों उत्सुकवासे तत्पर होता ॥१६॥ अमर यद्यपि व्याससे पीढ़ित हो रद्दा था फिर भी सघन 
छतागृद्दोंकी छताओंसे अन्तरित भ्रसरीकी चुपचाप प्रतीक्षा करता हुआ पुृष्पस्थ मधुका पाने 

१३ 
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रसविलासविशेषविदों नरा: कथममी विलय॑ न ययुः क्षणात्‌ ॥ - 
विकसितास्तरवो४पि विचेतना मृगद्शो$ज्ज दृशोव्य॑तिषद्धतः ॥१८॥ 
मलयमास्तचूतपिकध्वनिप्रभृतिसायकर्स चयमपयतर । 
मधुरसो विदघे स्मरधत्विनं कमपि नाकिपिताकिजयोजितम्‌ ॥१९॥ 

५ इवसिति मुहंयति रोदिति कम्पते स्खछति ताम्यति-यत्सहसाध्वग: । 
तदयमक्षतपक्षशिलीमुखेः किमधुना मधुना हृदि नाहतः ॥२णा 
विनिहतोध्यमनाथवधृजनो विधुरिता धुरि ता मुनिपदक्तयः | 
सुरभिणा समभेदि नतभ्रुवामिह स मानसमानमतज्ुजः ॥२१॥ 
इति विशद्धुय मधोव॑नवासिनः प्रहरतः परितो5पि पराभवस्‌ | 

(०- प्रणयिन्ीकुचकञ्चुकमुच्चकेररसि को रसिको न दघे जनः ॥२२॥ कुछकम्‌ | 

प्रचलवेणिलताञ्चलताडितोन्नतरनितम्बतटस्तरुणीजनः | 
समर तिषाद कशासिरिवाहतश्चिर्मतो४्स्मतोद्ध रदोलया ॥रशा 


विना मधुपानं न रोचते ॥१७॥ रसेति--अमी रसविशेषवेदिनों विलासिनः कथ॑ नाम न विलय॑ प्राप्ता यतो 
मृगाक्ष्या मड्सड्भाददृशोनिरीक्षणाद्र अशोकतिछकादयो5्चेतना अपि विचकसु:। कामिन्या कठाक्षित बाहिज्ितो 
१५ वृक्षोपि सहर्ष. स्यात्‌। कामी च न विछीयत इति महच्वित्रम्‌ ॥१८॥ मलयेति--असो वसन्तो मदनयोध॑ 
ताकिवो देवा. पिनाकी तरिवयवस्तेषा जयो निर्दलनं तत्रोजितं समर्थ करोति | कि छ्षुर्वश्चित्याह--दक्षिणावलत« 
सहकारमब्जरी-कोकिलकूजितप्रभूतिकममोघवाणसंचय॑ सम्पंयत्‌ ॥१९॥ इवसितीति--असौ पात्यो मदन- 
विह्नल्ो यदेव॑ चे्ठते तत्किमिदानी वसन्ते मानसे न हतो5पि तु व्याहत एवं । कैः । सपुद्भवाणः, पक्षे प्रसृत- 
पक्षैप्न॑मरै: ॥२०॥ विनिहत इति--अमुत्ता वसन्तेन असौ विरहिणीजनो निर्जावीकृतः ता. प्रसिद्ध मुवित्तभा 
१० धुरि प्रधमं विधुरिता व्याकुलिता. | व केवल पूर्वोक्त मनस्विनीनां च भाव एवं मतड्भजों हस्ती सो5पि 
व्यापादित: ॥२१॥ इतीति--ति पूर्वोक्तप्रकारेण चिर्दय॑ ,निष्नतो वसन्तात्पराभ्वं वितर्कयत्‌ कः काछो- 
चितव्रेदी कामिनीस्तवसन्नाहं निजहृदये न संविदधे अपि तु संनिदध एवं। यदि वा पष्ठीप्रयोगात्‌ मधो- 
वसन्तस्य प्रहरात्‌ यामात्‌ परामवं शडूमावः । वसन्तस्य कामिनां कामितोव्यतिरेंकेण प्रहरो४पि वर्षशतायत 
इति भाव, ॥२२॥ प्रचछेति--असौ तरुणीजनोञ्तः कारणात्‌ चिरमरमत दोलया दोल्याज्चक्ते । किविशिष्ट: 


२५ नहीं करता था ॥१५॥ जब कि सृगनयनीके शरीर और नेत्रोंके सम्बन्धसे अचेतन वृक्ष भी 
खिछ उठते हैं. तब रस विछासकी विशेषताको जाननेवाले ये मनुष्य क्यों न क्षणमरमें 
विीनताको प्राप्त हो जावे ॥१८॥ सछय समीर, आम्रमंजरी तथा कोयछकी कूक आदि 
वाणोंका समूह समर्पित करता हुआ वसन्त कामदेव रूपी धानुष्केको मनुष्योंकी क्‍या बात, 
देव--महादेवको भी जीतनेमें बलात्य वना रहा था ॥१९॥ इस ससय जो यह पथिक सहसा 

३० इवास भर रहा है, मूर्ख्छित दो रद्द है, रो रह है, कॉप रहा है, उड़खड़ा रहा है. और वेचेन 
दो रद्दा है सो क्या वसन्तके द्वारा अपने अखण्ड पक्षवाढे वाणोंके द्वारा हृदयमें घायल नहीं 
किया गया है १ ॥२०] वसन्तने क्या नहीं किया $ यह अनाथ स्त्रियोंका समूह नष्ट कर दिया, 
उन उत्तमोत्तम भुनियोंके समूहको विधुर--दु/खी बना दिया और इधर स्त्रियोंका मान तुल्य 
भदोन्‍्मत्त हाथी नष्ट कर दिया ॥२१॥ इस प्रकार चारों ओर प्रहार करनेवाले वसन्‍्त रूपी 

श्प्‌ वनचरसे पराभवकी आशंका कर ऐसा कोन-सा रसिक जन था जिसने अपने वक्षःस्थलपर 
ख्वियोंका उन्नत स्तनरूपी कवच धारण नहीं किया था ॥२श५॥ जिनके उन्नत नितम्बोंके तट 
चद्चल पेणीरूपी लताओंके अन्तभागसे ताडित हो रहे हैं. ऐसी तरुण द्षियाँ मानो कामरूप 


नल 


१. रोदिति मुह्यति म० घ० । 
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स्मख॒शोकरणोषधचूर्णवन्निदधतोपरि सौमनसं रजः। 
किमपरं मधुना वशिने४पि ते मुनिजता तिजनामवर्शीकृताः ॥२७॥ 


स्वयमगाहर्सत कलिमत्यजद दृशमदत्त मुखे प्रियकामिनास। 

इति वहूनि चकार वधूजनः स किछ कोकिलकोविदशिक्षया ॥२५॥ 

मधुनिवृत्तिजुषां शुचिसंगमाद्भुतमुदामिव काननसंपदास । ष्‌ 

विचकिलप्रसवावलिरन्वयादिंह पिता हसितानुक्॒ति मुखे ॥२६॥ 

सकलदिग्विजये वरमल्लिकाकुसुमसंगतभुजू खच्छलात । 

इह निताय जे स्मरभूपतेन ते वश नवशद्भुभवों ध्वनि: ॥२ण॥। 

युवतिदृष्टिरिवासवपाटल्ा स्मरनृपस्य बसी नवपाटला। 

प्रणदिता मघुपेरिव काहछा प्रियतमायतमानपराजये ॥२८॥ १० 
सन्त्याह--फामाश्वचारेण पद्चचाद्भागे चर्मयष्टभिराहत इव। दोलावेगवशात्‌ प्रचलितेव वेणीणतान्तेन 
मत्ताउनं तैन विशेषोन्नतों मितमस्वतदों यस्य से तद्विध.। कशावेण्योस्पमानोपमेयभावः ॥२३॥ स्मरेति--किमपर 
किमन्यजनस्य कथ्यते । वसन्तेन ते विल्वपत्रभोजिनों यत्िजना अपि विजवास्ना वश्लीकृताः कामवा्तयापरि 
पलितचारिया इत्पर्थ' । कि कुर्व्तित्याह--पष्मपरागमुपरि विक्षिपता कामकर्मणा भेष॑जनूर्णमिव ॥२४॥ 
स्वयमिति--स कप्टानुष्ठानो यो मतस्विनीजन' कोकिरपण्डितोपदेशत इति वहूनि चाटूनि चकार। कि कि १५ 
पकारेत्याह--अनाकारितो४पि शयनीय जगास, चिरसंचितमानमुज्ञांचकार, स्वयमेवाभीष्ठतमाना मुखमीक्षा- 
मास इति ॥२५॥ सध्यति--इह छिता शुन्ना मल्िक्षापुष्ममाछ हसितानुराग चकार। वनलक्ष्मीणां मुखे 
मधुनिवृत्तिजुपा वसन्तापसरणभितानाम्‌ । शुचिसंगमादाषाटमरादू । यथापूर्व मद्यपानं पहचाष्छुविपुरुषसगमात्‌ 
भदिरानिवृत्तियुक्तानां सहर्पाणा सम्रसरों हात स्थात्‌ ॥२६॥ सकलेति---६ह प्रीष्मे सफलूदिग्जिजया्थममि- 
पिपेणयिपो:ः कामभूपस्य शद्भृष्वनिर्जन वश नयति सम । मर्दविकसितविचकिलपुष्पनिलीन भ्रमरव्याजात्‌ । भत्र २७ 
पृष्पणद्ययो. भूडू भूजवादकयोः भूडध्वनिश्वष्वस्योश्वोपमानोपमेयभाव ॥२७॥ युवतोति--मविरामत्त- 
कामिनोशोगदुष्टिसदृशी पाठला छुशुमे भुपैरन्त्यजेरिव काहला प्रद्ता प्रियतमावामायती दीघों मावस्तस्य 
पराजये विर्णाशने। अत्र च पाटछापुष्पं काहछासदृं भवति भ्रमराइच कष्णल्वात्‌ काहुछिका इव ॥२८॥ 





भीछके कोढ़ोंसे आहत होकर दी उत्तम झूला द्वारा चिरकाछ तक क्रीढ़ा कर रद्दी थीं॥२१॥ 
कामदेवके वशीकरण औपधके चू्णकी तरह फूछोंका पराग ऊपर डाढते हुए बसन्‍्तने और की २५९ 
तो बात क्या, उम्र जिपेन्द्रिय मुनि्योकों भी अपने नामसे वश कर लिया था ॥२४॥ स्वयं 
बिना बुढाये ही शब्यागृह जाने छगीं, केक छोड़ दीं और प्रिय कामियोंके मुखपर देष्टि देने 
ढगीं--इस प्रकार स्त्रियोने कोयकरूप अध्यापककी शिक्षासे बहुत इछ चेष्टाएँ की थीं ॥२५॥ 
,वसन्त समाप्त हुआ, भरीष्मका वेश हुआ, उस समय सत्र विचकिलके सफेद-सफेद 
पदुक्ति फूल रही थी जो ऐसी जान पढ़ती थी मानो झुचि-पष्म ऋतुके समागमसे [ पक्षमें ३० 
पवित्र पुरुषोंके संसगंसे ] मधु--पसन्त [ पक्षमें मद्रा ] का त्याग करने बाढे असन्नचित्त 
वनरूप सम्पदाओंके मुखपर हात्यकी रेखा अकद हुई हो ॥२६॥ माठ्तीके उत्तमोत्तम फूछों- 
पर बैठे हुए भ्रमर आनन्दसे गुंजार कर रहे थे उसके छलसे ऐसा जान पढ़ता था मानो 


न घमशर्माम्युद्ये [ 4-२९ - 


वपुषि चन्दनमुज्ज्वलमल्लिका शिरसि हारलता गलकत्दले | 
मुगदुश्यामिति वेषविधिनृगामनवमों नवमोहमजीजनत्‌ ॥२०॥ 
इह तृषातुरमथिनमागतं विगलिताशमवेद्ष्य मुहुमुंहुः । 
ह॒दयभूस्त्रपयेव भिदां गता गतरसा तरसा सरसी शुचो ॥२णा 
ई इह शुनां रसना वदनादूबहिनिरगमत्तवपल्‍्लवचल्च॒ला: । 

हुदि खरांशुकरप्रकरापिताः किमकृशा नु हशानुशिखा: घुचो ॥३१॥ 
खल इव द्विजराज॑मपि क्षिपत्‌ दलितेमित्रगुणो नवकत्देल:। 
अजति कामवुतूहलिनां पुता रसमयः समय; स घनागमः ॥शरा। 
इह धने्मलिनेरपहस्तिता कुटजपुष्पमिषादुडुसंततिः | 

(० गिखिने भ्रमराखपृत्कृतेखतत्तार ततारतिरम्बरात्‌ ॥३श। 


बधुषीति--मृगाक्षीणामित्यनवमो मनोहरतपः [ वेषविन्यासों | कामिनां सबमोह॑ जनयामास ॥र॥॥ 
इद्देति--सरसां तडांगानां हृदयभूम॑ध्यप्रदेशस्त्रपणा छज्जयेव विभिदे । गतरसा शुष्कसलछिछा तरसा झटिंति। 
कि कृत्वेत्याह--तृषातुराणयान्याँस्‍्तृषितानेव व्याघुटथ गच्छतो विछोवय। अथ चोवितिलेश.--येन किछ सदैवा- 
तिथयः प्रीणिता भवन्ति स एवं दैववशाहरिद्रतां गतो5कृतातिथ्यानतिथिन्विकोकय स्फुटितहृदयों भवति ॥३०॥ 
१५ हह्देति--इह शुच्रावाषाठमासे कोढेयकानामतितापवशान्मुखवाह्ये जिह्ला निर्गता. पल्लववरत्कम्पमाना भान्ति 
स्म। अतरव ज्ञायते चण्डकिरणप्रतापप्रसरनिष्कासिता अकक्षा दीघतरा नु वितर्क कृशानुशिस्ता ज्वहतज्वाला 
इव। अतिग्रीष्मतापेन उदराग्मिरिधिकमुद्दीतित इवेति भावः ॥३१॥ खछ इति--स धतागमसमय. काम- 
कुतूह॒लिता सलवदपि रसमयो बभूव । कर्थ खल इवेत्याह--हिंजराज॑ चर ब्राह्मणगुरं वा अधिक्षिपन्‌ देखिते- 
मित्रगुणो निराक्षतादित्यतेजाः पक्षे निर्लोठितसुहृदगुणः नवीनकन्दानामुड्भेदा यत्र पक्षे नित्यकलह एंवं- 
२० विधोर्शप कामिनां पुन' सुखरसमय ॥३२॥ इद्देति-इह वर्षासमये वक्षत्रसंततिः पर्वतवने अवततार। 
-  भलिनैर्धनेरपहस्तिता पराभूता कुटणपुष्पव्याजातू । तता प्रसृता अरति' पराभवसंपत्तियस्था. सा ततारतिः। 





के द्वारा बजाये हुए काहलछ नामक बाजे ही हों ॥२८। शरीरपर चन्दन, शिरेपर 
माछतीकी निमछ माछा और गडेमें हार--स्नियोंका यह उत्कृष्टवेष पुरुषोंमें नेगा-तया 
मोह उत्न्न कर रहा था ॥२९॥ प्रीष्मऋतुमें निजेछ सरोवरकी भूमि सूख कर फट 
२५ गयी थी जो ऐसी जान पढ़ती थी मानो आगत ठषातुर मनुष्यको निराश देख लब्जा 
से उसका हृदय द्वी फट गया हो ॥३०॥ इस ऋतुमें नवीन पल्लबोंके समान छपलपाती 
जिहाएँ छुत्तोंके मुखसे बाहर निकल रही थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो सूर्यकी किरणोंके 
समूहसे हृदयमें उत्पन्न हुई अग्निकी बढ़ी-बढ़ी ज्वालाएँ ही थीं क्या ।॥३१॥ तदनन्वर 
कामियोंकों आनन्द देने वाहा बह वर्षोकाढ आया जो कि ठौक दुजनके समान जान पढ़ता 
३० था क्योंकि जिस प्रकार दुजेन--हिजराज--आह्णको भी नष्ट कर देता है उसी प्रकार वर्षो- 
काल भी द्विजराज--चन्द्रमाको भी नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार दुजन मित्रके गुणको नष्ट 
करने वाला होता है उसी प्रकार वर्षाकाछ भी मित्र--सूयके गुणोंको नष्ट करने वाछा था और 
जिस प्रकार दुर्जेन नव कन्दुछ होता है--नूतनसुखको -खण्डित करने वाढा होता है उसी 
प्रकार वर्षाकाल भी नव कन्दुछ था--नये-नये अंकुरोंसे सहित था ॥१२॥ जहाँ-तहाँ कुटज 





३५ *- पलपक्षे दविजराजं ब्राह्मण घनागमपक्षे चन्द्रमसम्‌ । २. दछिता. खण्डिता सिवस्य सुहृदो गुणा बेल तथाभूतः 
गछ. घनागमपक्षे दल्िता मित्रस्य सूर्यस्य गुणा प्रतापा येन स. । ३. नवक॑ नूतनसुख्ख दलयति खण्डयतीति 
सयकन्दछू, नल , धनागमपक्षे नवा. कन्दछा यत्मिन्‌ सः ! 


“ह॥ै८ ] एकादश! सर: १८६ 


भुगगगायंत तीपनभत्वता सह परयोवरल म्रनभःशभ्रिया । 

गलितकारनिभोदकधारया प्रषमाा्रमसद्भरविभ्रम: ॥ रेशा 

भूवनतापक्मकमियेक्षितूं कलितकान्तचलणुतिदीपिका 

डिति दिधि प्रससार झुपीव्तां सह मुंदारमुदारधनावलिः ॥३५॥ 

जतपरेण पयः पिवताम्यूपेध बमपीयत वाडवपावक: । प्‌ 

प्रभमिदेतरपा तरिदारगगा रचिररोचिररोचत वहिजाम ॥३क। 

नभसि निमंतकोमलमालतोकलिकगा स्मरतोमरतीद्षणया । 

दममबिद इवालिगणः परोष्चलृति का उतिका: स्म्र निरीक्षितुम ॥२७॥ 

निभृतभू्कुणामुलफेतफीतरस्दी ण॑ सितप्रसवाउ कुर' । पर 

भूशगशोभत गत्त इस स्मरहिरदनों रदनोदितभूजयः ॥३८॥ १० 
मखदराशजाशा]) भमरदणा एवं पूर्फारास्तैस्पत्क्षिता ॥२३॥ श्शमिति--परयोधरा मेथास्तर्तत्रा मभः- 
थौरतदा प्रदम्दपदगकागुकेश सादे प्रगमरतिकेलिविभ्रमों वन्ने। यतः किविश्िष्यया। गल्िता हारा 
इगोशपाश यग्याः मां तदिपण। फामकरहे दि हारा्तुट्थन्ति पवनेत थे नभ:श्री, सवेग वर्षति 
॥वह। भषमेगि--अती गमायलिदिबनओं भाग्यति त्म। फिमर्थमित्याह--सकललोकतापकारक प्रीष्म- 
घोषितशण प्मितमादित्यमयलोफ़सितुमिव गलिता कान्ता करार्यलाथनशीछा चहशुतिदीपिका यया। 
धयाने दोष पिता गहस्थ पद ने हम्गते । हृपीबता मुटुम्बिकाना मुद्दा हेंण सह अरमत्यर्थमुदारवारषुक- 
प्रभावरि ॥र५॥ जछेति--मेपैन समुद्रत्य पावीयं पिवता निश्चित भध्यस्थों वाडवाम्मिरपि पीत,। 
झुगाया कुत एगि मेरे विशुन्याम्ना झचिररोचिदेंदीप्यमान तेजोइरोचत शरुशुने वक्तिजमस्लिज्वाछासदशम्‌ 
॥2६॥ ममसीगि--मभति श्रावण भासि जातीवालिकया कामतोमरेंणेवालिगणों विद्ः सन्‌ उपछोमित. « 
अग्या रहिए: पुण्यितवस्दी: फ्ा जगाम अपि तु ने का अपीत्यर्ः ॥३७॥ निमृतेति--नि'शब्दभूजूकुले- २० 
राहुल” केसगीतरदगतपुश्रपुणमायुरः धुणुने स्मरद्तिरदन” कामहस्तीव रदनोदितभूत्रयो दन्तोत्पादित- 
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के फूछ फूले हुए थे उनके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो काढे-काे [ पक्षमें दुष्ट हृदय ] 
मैघोफे द्वारा खबेड़ी नक्षन्नोंकी पंक्तिद्दी भ्रमर-ध्वनिके बहाने रोती हुई बढ़े खेदके साथ , _ 
आफाशसे इस विन्ध्याचलके वनमें अवतीरण हुई हो ॥३३॥ मेघोंसे [ पक्षमें स्तनोंसे ] ब्रुकी 
आकाश रद्टमी, दारके समान टुट-टूट कर गिरनेवाडी जरूधारासे ऐसी जान पड़ती थो २५ 
मानो कदम्बके फूलोंसे सुवासित बायुरूप नायकके साथ प्रथम समागम ही कर रही हो 
॥१९॥ घड़े-बड़े भेघोंकी पंक्ति ऐसी जान पढ़ती थी मानो बिजली रूप सुन्दर दीपक छे संसार 

को संतापित करने वाडे सूर्यको खोजनेके लिए ही किसानोंके आनन्दफे साथ प्रत्येक दिशा 
में घूम रही हो ॥२५॥ ऐसा जान पड़ता है कि समुद्रका जल पीते समय मेघने मानो बढ़वा- 
नह भी पी लिया था | यदि ऐसा न होता तो विजलीके नामसे अग्निकी सुन्दर ज्योति क्यों ३० 
देदीप्यमान होती ? ॥३६।॥ सावनके माहमें निकठी कामदेवके बाणोंके समान तीक्ष्ण भालती 

की फोमलछ कछिकाओंँसे मानो हृदयमें घायल हुआ भ्रमरोंका समूह अन्य किन छताओंको 
देखनेके लिए जा सका था ! ॥१७॥ जिसमें सफेद-सफेद फ़ूछोंके अंकुर अकट हुए हैं. ऐसा 2 
निशचल भ्रमर समूहसे व्याप्त फेवकीका दक्ष दाँवोंके द्वारा तीनों छोकोंको रौदनेवाढे कामदेव 





१. गुदा + अरमू + उदारघतावलि, । २. पुरा घ० स०। १५ 


इ८र भमंशर्म स्युदये [ ११०३९ «- 


त्वयि विभावषि भावषिधायिनि ध्रुवमनाथवतीमिव तां सखीस्‌ । 
रिपुरिबेष विष॑ जलदो ददत्समदह॒न्ति दहन्ति च विद्युत: ॥रे०॥ 
समधिगम्य पयः सरसामसावसहतापहता पतिवजण्चिता | 
यदतनोत्तनुतापितपृत्तर॑ तदयि तहयितस्य न पातकस ॥४०॥ 

प्‌ स्वयमनम्ब॒जमेव सरोध्मवद्व्यधित सा तु वनान्तमपल्लव्म 
यदि तया मृतयेव सुख स्खलप्निनदया न दयात्ति वने5पि ते ॥४१॥ 
न रमते स्मयते न न भाषते स्वपिति तात्ति त वेत्ति न किज्चत । 
सुभग केवलमस्मितछोचना स्मरति सा रतिसारगुणस्य ते ॥४२॥ 
इति कयापि दयापरयापर: प्रणयपूर्वमिहा भिह्वितो युवा । 

१७० मुद्मिवोदवहन्न च चारुता मदममन्दममन्थरमन्मथः ॥४३॥ ( कुलकस्‌ ) 

तृणकुटीरनिभे हृदि योषितां ज्वकृति तीव्रवियोगहुताशने । 
स्वजनवच्छिखिमेकगणो नदन्नकृत पृत्कृतप्रमिवाकुछः ॥४४॥ 


त्रिमुवन. ॥३८॥ त्वयीति--है समंद | त्वयि नापि तामनाथवतीमिव भेघों निहन्ति । कि कुर्वन्‌ । विष॑ गरलं 
ददतू सिष्कारणशत्रुरिव। ने केवर् भेघ एवं हन्ति विद्युतोषपि दहन्ति । भावषिधायिनि कृतकामनिगूहने 
१५ ॥३९॥ समधिगस्पेति--असौं वराकी पतिवल्चिता त्वया विप्रयुक्ता महातापपीडितानां यत्तडागावां 
पानीयमदगाह्म शरीरतापतापितक्ृमिविशेष॑ चकार । अयीति कोमछामन्त्रणे दग्रितस्य तव कि ने पातकंस 
अपि तु पातकमेव | त्वह्विरहृतप्ता सा सरोजलमवर्गाहयन्ती पूतरान्निहन्तीति तत्तव पातकम्‌ ॥४०॥ 
स्वयमिति--है निर्दय ! तस्यास्त्वद्विरहमहातापतप्ताया अह॒निशमवगाहने क्वचित्‌ जलत्वात्व्ययमेव सरसति 
पद्मानि भ्रष्टान समत्तमपि वनान्तं पुत. सा छूनपललव॑ शयनार्थ चकार। यदि तया भृतयैव तव निवृत्तिः 
३० स्वरुघ्तिनदया सावरुद्धव॑नननया भिजोद्यानेषपि ल दया रक्षणबुद्धि | सा सरो वन च॑ विल्याशयिष्यतीति 
भाव, ॥४१॥ नेति--हे सुभग | किसपि क्रीडादिक क्रियाकलापं न करोत्ति केवल लिमीछितछोचना तव 
स्मरति सुरतसारगुणस्थ ॥४२॥ इतोति--कश्चियुवा सस्नेहमम्यथित सन्‌ हर्पमिव रूपाहंकारमपि ने 
बभार। अमन्दमत्यर्थमू, अमन्यरमत्मथः कामातुरः ॥४३॥ तृणेति--थोषितां हृदि तृणकुटीरकसदृष्े विरह- 
वैद्वानरे जाज्वल्यमाने वन्युवर्ग इव मयूरदर्दुरगण: शब्दायमान, पृत्कारयांचकारेव । यथा तृणकुटीरके ज्वकूति 


२९ के मदोन्मत्त द्ाथीके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३८॥ हे सगव॑ ! दूसरेकी घात 
जाने दो जब तुम नाथ हो कर भी अपना स्नेहपूर्ण भाव छिपाने छगे तब मेरी उस सखीको 
निश्चित ही अनाथ-सा समझ वह भेघ, शत्रुकी तरह विष [ पक्षमें जछ ] देता हुआ मार 
रहा है और बिजलियाँ जला रही हैं ॥३९॥ पतिके अभावमें असह्ाय संतापसे पीढ़िता रहने 
वाली इस सखीने सरोवरोंके जठमें प्रवेश कर उसके कौड़ोंको जो अपने शरीरसे संतापित 

३० ४: है 22 हे हे हक का ।४०॥ इस पावसके समय सरोवर अर्पने 

कम्छ रहित हो गया है और वनको उसने पल्छब रह्दित कर दिया है। यदि चुपचाप 
पड़ी रहनेवाढी उस सखीके मरनेसे ही तुम्हें सुख होता है. तो कोई बात नहीं परन्तु वनपर 
भी वो हुम्हें दया नहीं है ॥४१॥ हे सुभग ! न बह क्रीडा करती है, न हँसती है, न बोलती है; 
न सोती है, न खाती है, और न कुछ जानती ही है। वह तो सिफ़ नेन्न बन्द कर रतिरूप 

४५ श्रेष्ठ गुणोंको धारण करनेवाले एक तुम्हारा ही स्मरण' करती रहती है ॥४श॥ इस प्रकार 
४९००) 3 जब प्रेमपूर्वक किसी बे 3 तब उसका काम उत्तेजित 

सा आनन्द घारण कर रहा था वैसा सोन्दर्यका अहंकार नहीं ॥४३॥ 
जब ठृणकी कुटीके समान स्त्रियोंके हृदयमें तीव्र चियोग रूप भग्नि जलने कब झब्द्‌ 


जे [| एकादशः सगः ३८३ 


प्रलपतां कृपयेव वियोगिनां किमपि दाहमहाज्वरशान्तये। 

शरदियं सरसोषु निरन्तर ब्यतनुतातनुतामरसं पयः ॥४५॥ 

इयमुदस्य कर: परिचुम्वतः सरसिजास्यममून् धनादरा । 

शखददत्त सुधाकरलालनासुखरता खरतापमतो खेः॥४॥ 

किमपि पाण्डुपयोधरमण्डले प्रकठितामरचापवसक्षता | ५ 
त्पि मुनीद्धजनाय ददो शरत्कुसुमचापमचापलचेतसे ॥४७॥ 

विधव्ताम्ब॒पटाचि शनेः शनेरिह दघधुः पुलितानि महापगाः । 

भवंसमागमजातहियो यथा स्वजघनाति घनानि कुलस्त्रियः ॥४८। 
त्फुरदमन्दतडिद्यतिभासुरं शरदि शुभमुदीक्ष्य पयोपरस । 

कपिशकेसरकेसरिशडूया प्रतिनदन्ति न दन्तिगणा: क्षणम्‌ ॥४९५ १० 
कलमरालवधृमुज़ज़ष्डितं' विपुलवप्रजले कमलाकरस | 

भिकटठमप्यवयोस्यति-स्म साभिनवशालिवशालिपरमस्परा ॥९ण] 


वल्यु: प्रातिवेधिकानापातयति ॥४४॥ जय शरद्वण॑नम--प्रलपतामिति--आक्रन्द्तां विरहिणा दाहोपशमाय 
दयादुरिद धरन्महातडागेपु चलिहं व्यतनुत निर्ममे । किविशिष्टमं। अतनुतामरस महापश्चम्‌ ॥४५॥ इयमिति-- 
इयें शर्त तरह्तिजात्यं कमलमेद शसमुन्नमम्य परिचुम्बतो5पि सुर्यत्य घतादरा मेघान्धकारा स्नेहवती चने १५ 
वनूव । #ठः कारपाद्यलुत जरतापं तीज्रदापं ददी। किविशिष् सतीत्याह--सुधाकरलाइनैव सुलरत यस्‍्पां 
पक्के (?)। बया का्चिदेश्या चायके सचाटुकार॑ बुवत्यपरि निरादरा प्रतिनायकसु रतेन सुख़रता नायकस्य तापं 
करोति ॥४६॥ क्षिमप्रीति--शुन्नाश्नमध्ये सुरचाप॑ दर्शयन्ती कुसुमचाप काम ददो शरत्‌ यथा काचित्यीनकुच- 
मण्डले नक्षत्र दर्शयन्ती दृढचित्ताय मुनिजनायापि काम्राभिलापं ददाति ॥४७॥ विधटितेति--इह शरत्समये 
महातद्योप्पगततलिलादरणानि पुलितानि मन्दं-मनन्‍्दं दवु. प्रथमसुरुतलज्जिता: कुछस्तिय इब प्रीवपरिणाहि २३७ 
जघनावि न वेश्याचेदीवन्निरावरपानि तत्क्षपम्‌ ॥४८॥ स्फुरदिति--शरदि विद्युत्मालाभासुरं घवल्मेघं गर्जन्तं 
घुत्वा दन्तिगया हस्तिघठा न प्रतिगनितं दुर्वन्ति पिज्जुलसटाटोपत्य सिहस्य भ्रमेण ॥४९॥ कलेति--सा नवीन- 


करनेवाले मथूर और मेंढक ऐसे जान पढ़ते ये भानो घबड़ाये हुए कुटुम्वियोंके समान 
रोदन ही कर रहे हों॥४४॥ प्राप करनेवाढे वियोगियोंपर दया कर ही भानों यह 
शरद ऋतु अकट हुई है ओर उनके दाह रूप ठीत्र ब्वरको शसन करनेके छिए ही मानो उसने २५ 
सरोपरोंका जल निरन्तर पढ़े-बढ़े कमोंसे युक्त कर दिया है ॥४५॥ किरणों द्वारा [ पश्चमें 
हाथोके द्वारा ] कमलरूपी मुखको ऊपर उठा चुम्बन करनेवाछे सूयपर इस शरद ऋतुने 
अधिक आदर अकट नहीं किया फिन्तु उसके विपरीत चन्द्रमाके साथ केलि करनेमें सुख- 
पूरक तत्पर रह्दी। शरदूने अपनी इस अवृत्तिसे ही सानो सूर्यकों अधिक संताप दिया 
था॥४६।॥ जिसके सफेद मेघमण्डलूपर [पक्षमें गोरबण स्तनसण्डपर | इन्द्रधनुष रूप ३७ 
नखक्ष॒तका चिह प्रकट है. ऐसी शरद्‌ ऋतुने गम्भीर चित्तवाले मुनियोक्ो भी कामवाघा 
उत्पन्न कर दी थी॥४७। लिस प्रकार नवीन समागमके समय छज्जा घारण करनेवाली कुछवती 
स्त्रियाँ धीरे-धीरे अपने स्थूछ नितस्वमण्डल वस्त्र रहित करदो हैं उसो प्रकार इस शरद 
ऋतुमें बढ़ी-बड़ी सदियाँ अपने विशाह॒वट जछहूप चस्त्रसे रहित कर रही थीं ॥४८॥ इस 
शरखूके समय चमचमादी विजलीको विशाठकान्तिसे देदीप्यमान सफेद भेघको देख पीछी- ३५ 
पीली ज्ञटाओंसे सुशोमित सिंहकी शंकासे द्वाथियोंके समूह क्षणमरके लिए अपनी गजना 
बन्द कर देते हैं ॥४९॥| इधर भ्रमर पंक्तिका नवीन घानके साथ सस्वन्ध हो गया अवः उसने 


१. मप्डितं च० । २. सुवाकरो5घरस्तस्य छालमया सेंवनया घुम्वनेन चुख़रता बदितीद्यता यत्या: सा | 
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अयमनजूुगजस्य मदास्भसः परिमलो न तु शारदभूरहः । 
इयमयस्त्रिपदी चुटिताभिततः कमलिनीमलितीविततित तु ॥५१॥ 
हृदयहारिहरि चमाभ्रिय: | 
ततिररेक्षि जनेः शुकपत्रिणाँ भ्रमवतामवतारितकोतुका ॥५रा! 
५्‌ भरुति वाति हिमोदयदुःसहे सह्ति संततशीतमयादिव | 
हुदि समिद्धवियोगहुताशने वरतनोरतनोद्रसति स्मरः ॥१श। 
पतितमेव तदा हिममाजुनां वपूषि कान्तिहरं शरदत्यये । 
शरणमुद्धतयौवनकामिनीस्तनभरो न-भरोपचितो यदि ॥५थ॥ 


वहलकुद्भूगपडुकतादरा मदनमुद्रितदन्तपदाबराः | 
१७ तुहिनकालयतो घतकज्चुका निजगदुजंगदुत्सवमड्भूना: ॥५५॥ 


अपि जगत्सु मचोभवतेजसां प्रवणयन्त्यत्तिरेकमनेकशः | 
हिममयानि तदा सवितुर्महोमहिमहानिमहानि वितेनिरे ॥५६॥ 
कलमवदवतिनी भ्रमरमाला कमललण्डमवृगणयाचकार | कुतत हत्याह--कलहंसोचम्चूचूणितं ततः कलिका- 


प्राय॑ सच्यमान्ता ॥५०) जयमिति--बय॑ पृष्पितसप्तपर्णो न भवति किन्तु कामकरीन्द्रमदसोरमप्रसरोध्यम्‌ । इयें 

१५. चालिनीविततिप्रमखपृश्नेणोपन्मिनीममिभ्रमन्‍्ती न भवति, कि तहि। इयं छोहमयी पादहिज्जोरमाछा मत्तेंद 
कामगजेन श्रोटिता ॥५१॥ हृदयेति-शुकपक्षिणां श्रेणी जवरीक्षांचक्रे। बन्तरात्तरा प्मरागमिश्रा 
नीलमणिगुलिकामालिकेव । अवतारितकौतुका समुलादिताइवर्या भ्रमेणावत्तेंन भ्राम्यतामु ॥५२॥ अथ हेमच्त- 
वर्णवम--मसर्तीति-- मार्गगीयें मासे महाहिमोत्कदे वायौ वाति सरति बरततोर्मुगादया हृदये जाज्वल्यमाव- 

. विर्वह्नौ थ्ोतार्त्त इव कामस्तत्राध्युवास ॥५३॥ पतितमिति--तदा शीतकाछे प्राणिवां शरीरे शीतसंघात- 
२४ प्रपातः पतित एवं। यदि किम । यदि नवयौवनोद्धतवघुस्तनभारपरिणाहोपचितः शरण शीतयन्तर्ण यदि वा 
शरण गृहूं श्रावण वा न स्यादित्यर्थ' ॥५४॥ वहलेति--अजुनाः सुगन्धितैजकुडुमादिक प्रति इतादरा 
विम्बावरदत्तसिक्धका गजपटीनिमिततदाहकूर्पाता: शीत॒काल॑ भुवनोत्सवकारकमिव बमापिरे ॥५५॥ 
अप्रीति--तदा कामनृपत्तिप्रतापानामतिशय प्रकाशयन्त्यपि प्रहमनि दिला आदित्यतेज: प्रभावहानि 


बड़े-बड़े खेतोंके जरमें खिछे हुए उस कमठसमूहका जो कि मनोहर हंसीके मुखसे खण्डित 
२५ था निकट होनेपर भी तिरस्कार कर दिया ॥५०। यह कामदेव रूपी हाथीके मदज़रकी वास 
है, सप्तपण्ण वृक्षकी नहीं और यह कम्नलिनौके चारों ओर उसी हस्वीके पैरकी टूटी जंजीर है 
अमरियोंकी पंक्ति नहीं है ॥५१॥ छोग वायमें घूमनेदाले तोताओंकी कौतुक उत्पन्न करनेवाली 
पंक्तिको आँख उठा-उठा कर ऐसा देखते ये मानो आकाश-छक्ष्मीकी छाठमणि खचित हरे-हरे 
सणियोंकी मनोहर कण्ठो ही हो ॥५श। सागशोर्षमें वर्फेसे मिली दुःसह वायु चछ रही थी 
३० अदः निरन्तरकी शीदसे डर कामदेव, जिसमें वियोगागिन जर रद्दी थी ऐसे किसी सुन्द्रांगीके 
हृदय में जा बसा था ॥५३॥ यदि अत्यन्त वरुण स्त्रियोंके स्थूछ स्तनोंका समूह शरण न होता 
तो उस हेसन्तके समय कान्तिको हरनेबाढा कल पल शरीरपर आ ही पढ़ा होता ॥पछ॥ 
चूके इस समय स्त्रियाँ चड़े आदरके साथ केशरका खुब छेप छगाती थीं, ओठोंमें जो दन्ता- 
घातके त्रण थे उन्हें मोमसे वन्द्‌ कर छेती थीं और घनी-मोटी चोली पहिनती थीं अतः अन्होंने 
३९ घोषणा कर दी थी कि यह हेमन्तकाछ तो संसारके उत्सवका काछ है॥०५॥ चूँकि वर्फसे भरे 
दिन, संसारमें वार-वार कामदेवके ठेजकी अधिकता बढ़ा रहे ये अतः उन्होंने सूर्यके तेजकी 


१ कौतिहरं घ० म० । २. बपह्नति: । ३. 'बरणं गृहरक्षित्रो? इत्यमर: । 
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स महिमोदयतः शिश्िरो व्यधादपहतप्रसरत्कमछा: प्रजा:। 

इति कृपालुरिवाश्रितदक्षिणो दिनकरो न करोपचय॑ दधो ॥५७॥ 

विघटयक्निबिलेन्द्रियपाटवं भुशमुरोइतघर्मदिगाश्रय: । 

वपुषि बिभ्रदसों तपसा महः कृशमिनः शमित्र' समतां दधों ॥५८॥ 

मुगदशामिह सीत्कृतकम्पिताघरपुट्स्फुददन्तसमद्ुतः | ५ 
विदधिरे नवकुन्दलता दरत्सुमनस्तों मनसो धृतिमद्धिनाम ॥५९॥ 

सुरभिपत्रवत. वुसुमेष्वभून्मरवकस्य जचो विगतस्पृहः । 

सुभगरूपजुषो मृगचक्षृपः प्रथितमान्यतमान्यगुणेष्विव ॥६०॥ 

इह हि रोप्ररजांसि यद्ांसि वा विशदभासि जगज्जयशालितः | 

विदधिरे न मनोभवभूपतेः सममनल्तमनन्तरितं भुवा ॥६१॥ ९० 


वितन्वन्ति सम ॥१६॥ स हृति--इति करुणापर इंत दिनकरों निजकरप्रसर न पुपरोष दक्षिणायनस्थ, । 
इतीति किमू । शौतकाछ. सममेककाल हिमोदयस्तस्माह्िनाशितविकसितकमछा जनता अकार्षीतृ्‌। यथा 
कर्चिद्धम॑विजयी राजा देयभागं ते गृहणाति आश्रितदक्षिण सेवकानुकूल.। इति चिन्तयन्रिव--अयमग्रेतनो 
जदात्मा राजा महिमोदयाल्लुण्टितलक्मीकाः प्रजा. कृतवान्‌ ॥९७॥ विघट्यन्तिति--असौ दिनकर: शमिन्रो 
मुतते: समता सादृझ्यं जगाम। कि बुर्वनत्‌ । तपसा माधमासेन कशमल्प॑ तेजो घारयन्‌ दक्षिणदि्भाग. १४ 
शोतवधिरिताना सर्वेच्धियाणां विशेषेण घठयन्‌ पाठवम । ब्रती च॑ तपसा कायवलेशेन मन्दतेजस्क 
शरीर दरधाति पम्चेद्ियाणा पाटव॑ चम्नछुता निगुह्मति आश्रितपुण्याचरगगति. ॥५८॥ भृगदशामिति--- 
इह कुन्दछताना विकसलुष्पाणि चित्तधृति वितेनिरे। सीत्कृतेन कम्पितो यावधरपुदौ तत्र स्फुटा दृश्यमाना 
ये दत्ता तत्सदृशी धुतिदीधितियसाम्‌ ॥५९॥ सुरमीति--सुगन्धिपत्राणि विश्रतों मस्वकस्य पृष्पनिसपेक्षी 
जबो बभूव । यथा कस्यारिविन्मुगाक्ष्या' सौभाग्यैकहुप विश्वेत्या अन्येषु प्रसिद्धतमेषु पृज्यतमेपु च॑ २० 
गुणेषु निःस्पुहों भवति॥६०॥ इद्देति--इह शिकिरे रोप्रपरागा कामनृपकीतिप्रसरा इव अवन्त गगन 


महिमा घटा दी थी ॥५६३॥ जब कोई दुष्ट राजा अपनी सहिमाके उदयसे प्रजाक्री कमछा-- 
छक्ष्मीको छीन उसे द्रिद्र बना देवा है. तब जिस प्रकार दूसरा दयाहु उदार राजा पदासीन 
होनेपर प्रजासे करोपचय--टेक्सका संग्रह नहीं करता उसी प्रकार जब शिश्षिरने निरन्तर 
बर्फकी वर्षासे प्रजाके कमछ छीन उसे कमलरद्वित कर दिया तब दयाहु एवं उदार [ पक्षमें २९ 
दक्षिणदिश्ास्थ ] सूयने करोपधय--किरणोंका संग्रह नहीं किया॥५७॥ उस समय सूयय किसी 
तपरबीकी समता धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार तपरवी समस्त इन्द्रियोंकी सामथ्य 

नष्ट कर देता है अथवा इन्द्रियोंकी सामथ्यंको विशेष रूपसे घटित करता है उसी प्रकार सूय 

भी समस्त इन्द्रियोंकी सामथ्य नष्ट कर रह्दा था अथवा विशेष रुपसे घढित कर रहा था, 
जिस प्रकार तपस्वी घर्मदिकू-धर्मोपदेष्ठाका आश्रय प्रहण करता है उसी प्रक्नार घूये भी ३० 
घर्म दिकू--यमराजकी दक्षिण दिशाका आश्रय प्रहण कर रहा था, और जिस प्रकार तपरवी 
तपसा--तपश्चरणके ह्वारा शरीरमें कश तेज धारण करता है उसी प्रकार सूथ भी वपसा-- 
माघ भासके द्वारा हरीरमें कृशा तेज घारण कर रहा था ॥५८। इस शिक्षिरके समय शृग- 
नयनी स्त्रियोंके सीत्कृवसे कम्पित ओठोंके वीच प्रकढ दॉतेंके समान कान्ति वाली कुन्दकी 
खिली हुईं नवीन ठताओंने जिस किसी तरह मनुष्योंके हृदयमें वैय उत्मन्न किया था ॥१९॥ हा 
जिस अकार मलुष्य सुन्दर रूप वाली स्रैके प्रसिद्ध एवं माननीय अन्य गुणोमें निःशह हो 
जाते है उसी प्रकार छोग सुगन्धित पत्तों वाछे मरवक बृक्षके फूछोंमे निःस्तद्व होगे थे 
॥९०। इस शिक्षिर ऋतुमें प्रथियी छोप् पुष्षकी पराग और जगद्विजयी कामदेवरुपी राजाकी 
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करणवन्वविवरततंनताक्षिणी: समधिगम्य निद्या: सुरतक्षमाः । 
तपति कामिजेतस्तरुणीजनैररमतारमतामसमानसे: ॥६२॥। 

अथ दिदक्षुममुं रमणीयतामृतुगणस्य सम॑ समुपेयुष: | 

अभिदये जिनमित्यमराधिपों विनयतों नयतोषितभूत्रयम ॥६श॥ 
ऋतुकदम्बकमाहुयतीव वः श्रवणगोचरतां युगपद्गतैः । 
अमरकोकिलहूंसकलापिनां रसकले: सकलेरपि निःस्वने: ॥६४॥ 
सेना सुराणाममना मितारम्भवत्ययाना मधुना च येने ] 

सेना सुराणा मम तामितारं भवत्ययानामधुना चयेन ॥६५॥ 
प्रभावितानेकलतागताया प्रभाविताने कछता गता या । 
“प्रभावितानेकलतागताया सा स्त्री मो कि स्पृहणीयपुष्या ॥६ह॥ 


भुवा साढ्ध चक्र' । किविशिष्ट चक्ररित्याह--अनन्तरितमृ--अन्तर्मध्ये इतं गतम्‌ अन्तरितं, मे अन्त- 
रितमनन्तरितं वहिभूंतं कि तु भूमिछितमेव चक्कुः ॥६१॥ करणेति--क्षामुकबनो वाणिनीभिरस्मति 
घरयेन रेमे । अतामसमातसों गतगर्व:। कि कछृत्वा। माधे दोर्घतमा राजी: प्राप्य। पुत्र: किंविशिष्टाः । 
चतुरशीतिकरणवन्धविवानावलञोकतताक्षिणी, ॥६२॥ अधेति--आजसुप कऋतुगणत्य छक््मी सफ़लमितु- 
मिच्छूं लिन देशविपो व्यजिज्षपत्‌ तयेन न्यायप्रतिपालनेन तोपितं भूत्रयं येत ॥६३॥ ऋतुकदस्वकमिति-- 
है शमी | श्रमरादीनां ति.स्वनैरुष्मानुतुगण आकारयतीव। रसेन कर््मनोहरै:ः ॥६४॥ सेनेति--इत | 
स्वामित्‌ ! या मम सुराणां सेना देवानां सेना मधुवा वसन्तेत अमता अभूत्‌ गतमनस्का संजाता तथा 
मितारम्भवती मनोविरहात््तोकारम्भा | तथा अयाना च गमनरहिता च बभूव सा सेना इना क्षामेन सह 
भवति ल्गि नामिता | केत चामिता । चयेन समूहेन । केपाम्‌। अयानां शुभकर्मणामु । कब । अथुना 
उम्प्रति । कपप्‌। असम अतिभयेव । कर्थभूता सेना । सुराणा सुशब्दा स्तुति--मुखरेत्यचं: । अयमभिप्राय:--- 
था मथुना निश्वेश संजाता सापि शुभकर्मवशात्‌ त्वगि नमन्‍्ती विछोक्यताम इतीन्छः काल्माहात्यं सवसेता- 
नमल्ारं घ दर्शयति ॥६५॥ भ्रमावितेति--६" कामस्तदलककलता मनोज्ञता लक्ष्मोय॑स्थ स इकलतस्तस्य 





सवोगन है इकछत ! जित ! भषो बसस्ते सा स्त्री आगताया भाप्गुमविधि. कि स्पृहणीयपुण्या न भवति 


उत्ज्वल कीतिंको एक साथ ही क्या सष्ट रूपसे नहीं धारण कर रही थी ॥६१॥ इस माघक़े 
महँनेमें कामीजन अनेक आसभों--कामशास््रमें प्रसिद्ध चौरासी आसनोंका साक्षात्‌ करने 
5 सुर योग्य बड़ी-बढ़ी 5 पेड प्रसन्नचित्त चुवतियोंके साथ अत्यन्त रमण करते 
ये।हश। पटक एक साथ उपस्थित ऋतु-समूहकी सुन्दरता देखनेके और नयसे 
428, गा करने वाले ३४ किन्नरेन्द्र वड़ी विनयके घन इपआहार बोला 

(शी भगवन्‌ . ऐसा जान पड़ता है मानो यह ऋतुओंका समूह एक साथ वाहे 
अमर, फोयल, हंस और मथूरोंके रसामिराम समर शब्दोंके द्वारा पर पक कर 
रद्द हो--आपको बुछा ही रहा हो ॥६४॥ है स्वामिद्‌ ! देवोंकी जो सेना निर्मनस्क परिमित 
आरम्भवाली एवं गमनसे रहित थी चह्दी आज वसन्तके कारण कामवश सुन्दर शब्द कर 
रहीं है--सुतिसे मुखर हो रही है और शुभकर्मके समूहसे आपके विपयमें अत्यन्त नम्न वन 
गयी हे--आपको नमस्कार कर रही है ॥६५॥ हे मदनसुन्दर | जिसने अनेक लवाओं और 
वृतक्षोक्रा विस्तार भले ही देखा हो तथा जो प्रभाके समूहमें सुन्दरताको भरे ही प्राप्त दोती हो 
पर बह को इस बसन्तके समय क्या उत्तम धुण्यचत्ती कही जा सकती है जो कि अपने पति 


६ पामिगग--घ० 2० च० छ० स०। २. या + इन इति पदच्छेद. । 


हे हे. प्रमौ + इता + न, इकछत + 
ध्गढ़ाया इति पदच्छेद,] ४. उपजातिवृत्तं यमकालंकारव्च 


"8० ] एकादश: सगे १८७ 


बीद्ष्याड्ना सत्तिलकान्सरागा विछासमुद्रायतनेः्तर कान्‍्ते। 
गुणांस्त्ववीवाभवदस्त॒शत्राविलासमुद्रायतनेत्रकान्ते ॥६७॥ 

पदप्रहारे! पुरषेण दक्ने मदः समुश्त्तरणीहतेत । 

रुतं तदश्षावि वने पिकीनामदः समुद्नत्तरणीह तेल ॥६८॥ 

त्वामद केकिध्वनितापदेशात्सुराजमानेन स मानवेन | ५ 
घनागमः स्तोत्यमृतोदयार्थी सुराजमानेतस मा नवेन ॥६०९॥ 

कलापि नो मन्दरसानुगास्ते पयोदलेशोपहिता हिमांशो:। 

कलापितो मन्दरसानुगास्ते संभाव्यते तैन शरत्यवृत्तिः ॥७०॥ 





अपि तु भवत्येव । या कथंभूता । इता प्राप्ता । कव । प्रभौ भर्तरि। पुत्र. क्षमता । प्रभावितानेकछतागताया 
गया वृक्षा,, छताइच अगाइच लतागा, अनेके च ते छृतागा अनेकलतागास्तेषां ताय. संतानों विस्तार. १० 
प्रभावित: अनेकलतागतायों यया ता तथा। पुत्र. किविशिष्ठा । गता प्राप्ता। का कर्मतापन्ना, | कछता 
भन्ोज्ञता, । वव । प्रभाविताने प्रभासमूहे । या मंधो वियोगिती व मवति सा छत्तावृक्षसमृद्धि वीक्षते प्रभा च 
स्थाननास्पेत्यर्थ: ॥६६॥ चीक्ष्येति--अन्न पर्वते अद्भूना सत्तिलकान्‌ वृक्षान्‌ वीक्ष्य कान्‍्ते भर्त्तरि सरागाइमवत्तू । 
किविशिष्टे कान्ते । विकासमुद्रायतने | केव । कस्सिन्तिव। कान वीदय। तत्राह--यथा इल्ा पृथ्वी था- 
समुद्रा समुद्रपर्यन्ता त्वयि सरागा असवत्‌ । त्वयि कयंभूते । अस्तदात्रों आायतनेत्रकान्ते व विक्ासमुद्रायतने १५ 
च। कि इृत्वा । वीक्ष। कानू। गुणान्‌ | कथम्भूतान्‌ । सत्तिलकान्‌ सता भण्डनीभूतात्‌ ॥६७॥ पदेति-- 
पदप्रहार कृत्वा तरुणीहतेन पृरुषेण यत्त मदो दम | कर्यभूतो मद । समुद्‌ हर्षसहित्. । तत्‌ तेन पुरुपेण 
अभ्ावि। कि ततु। रुत॑ शब्दितं पतत्‌ । कासामृ । पिकीनाम । पद । इह बने । किंविशिष्दे । समुद्यतरुणि 
समुचन्तस्तरवों यत्र तत्तथा। पदप्रह्रैरपि यदहंकारधारण तत्र पिकीशन्द एवं हेतु कामोह्दीपनभावत्ातू 
॥६८॥ ज्यामिति--मात्रवा भनुष्यास्तेषामिनः स्वामी तस्य संबोधन हे मानसेन | त्वां स धनागमों २० 
जल्दकाल स्तौति । कैन कृत्वा । आननेन । किविशिष्टेन । युराजमानेन शोभमानेत । कुतः । कैकिध्वनिता- 
पदेशात्‌ । कषभूतों घनागमः । अमृतोदयार्थी जललामार्थी। त्वां किविशिष्ठमू | अनेनस नि.पापम्‌ । सुराजमेति 
संवोधनपदमू--शोभना राजा राजलक्ष्मी्स्येति समास । ये. किछ घतायमों ज्ञातप्रचुरशास्त्रो भवति स 
त्वामू अमृतोदयार्थी मोक्षतामाय-स्तौति-इति व्यड्रचार्थध्वनिः ॥६९॥ कछेति--तेन कारणेन शरत्मवृत्तिः 
संभाव्यते येव हिमराशो: कछापि नो आस्ते । क्षयंभूता । परयोदलेशोपहता | पुन किविश्विष्टा। मन्दरसानुगा २५ 
मन्दरसानूं गच्छतीति मन्दरसानुगा । कि उच्चैस्तरपर्वतरनिधाने प्रचुरा मेघा भवन्ति परं तत्रापि 


को भ्राप्त नहीं है--वियोगिनी है ! अरे ! वह तो स्पष्ट पुण्यहीन है ॥58॥ दे विज्ञालनेत्र ! 
जिस प्रकार यह समुद्रान्त प्थिची शत्रुओंको नष्ट करने वाले आपमें गुण देख अनुराग सहित 
है उसी प्रकार यह स्री इस बनमें उत्तम तिलक वृक्षोंकी देख बिलासमुद्राके स्थानस्थरूप 
अपने पतिमें अनुराग सहित हो रही हे ॥६७॥ चूँकि बह पुरुष इस उँचे-्ऊँचे बृक्षोसे युक्त वन ३० 
में कोयलोंका सनोहर शब्द सुन चुका है अतः पद्प्रहारद्वारा उत्तम तरुणीसे आहत हो हर्प 
सहित मद धारण कर रहा है॥६८॥ हे मतुजशेप्न | हे उत्तम राजाओंकी लक्ष्मीसे युक्त ! आप 
पापरद्वित हैं इसलिए यह जछके उदयको चाहनेवाला चर्पोकाछ मयूरध्वनिके बहाने सुन्दर 
स्ववनसे आज आपकी स्तुति कर रहा है [ उस तरह जिस तरह कि अमृतोदया््री--मोक्ष- 
प्राप्तिका अभिछाषी और घनागम--प्रचुर शास्ोंका ज्ञाता पुरुप आपकी स्तुति करता 4।] ३५ 
॥६५९॥ सन्द्र गिरिके शिखर पर स्थित चन्द्रमाकी कछा भी मेधखण्डसे आलन्छादित नहीं 
है और वे सयूर भी जो कि वो काह्ममें अमन्द्रससे युक्त रहते थे इस समय सन्दरसके 


१ थ पुस्तके ६६-६७ दलोकयो. पूर्वा्ें क्रममेद । २. उपेद्रवज्ञावृत्तम्‌ । 


१८८ धममंशर्माग्युद॒ये [ १३-७१ - 


गुणलतेव धनुभ्रमरावली शरदि तामरसं गमिताधिकस । 
ततिरतोः्पसरसां कुसुमेष॒णा शरदितामरसज्भमिताधिकम्‌ ॥७१॥ 
इति वचनमुदारं भाषमाणे मुदारं 
प्रशामितवुजित॒स्य स्वगिनाये जिनस्य। 
५ मतिरिह घनगानां रच्तुमासीन्नगानां 
ततिषु कुछुमलीनां वीक्ष्य पालीमलीनाम ॥७शा 


इति भद्दाकविश्रीदृरिचन्द्रविरचिते धमेशर्माश्युदये महाकान्य ऋतु- 
चर्णनों नामैकादशः सगे! ॥१३॥ 


यच्चन्द्रकक्ता पयोवलैशेनाव्छादिता नास्ति  येव च॑ कारणेत कलछापिनों मयूरास्ते मन्दरसानुगतास्तेन 

१० घरत्वृत्ति संभाव्यत हत्यर्थ,॥७०॥ गुणेत्रि--शरदि काले अधिक पानीयमघिलक्ष्मीकृत्य तामरसं पद्म 
भ्रमरावद्वी गमिता प्रापिता कुसुमेषुणा गुणलतेव धनु' यथा मौर्वी धनु' प्राप्यते तथालिपड्क्ति पद्म॑ प्रापिता। 
अतोध्सरसा ततिः दुसुमेषुणा शरदिता वाणखण्डिता सती अमरसंगमिता देवसंग्म प्राप्ता। अधिक 
भतिदयेत ॥७१॥ इतीवि--ह पर्वते रन्‍्तुं जिनस्थ मतिरासीत्‌ । जिनस्थ क्षय॑भूतस्य | प्रशमितवृजिनस्य 
प्रशमितपापस्थ । क्‍व सति। स्वगिनाथे इति पूर्वोक्त बचनमुदारं भाषमाणे सति॥ कया । मुदा ह्षेण । 

१५ अस्मतिशयेन । तथा वीक्ष्य च। काम्‌ । आली पदुक्तिम्‌ । केषाम्‌। अछीनाम्‌ । कर्षभूतामादीम्‌ | कुसुमलीनाम्‌ । 
कासु । तृतियु पदक्तिषु । कैषाम्‌ । तगाना वृक्षाणाम्‌ । पुनरपि क्रिविशिष्टा धनगानां घन ग्रातं शब्दों यस्‍्या: 
सा तथाभूता ॥७श॥ 


इति श्रीमन्मण्डछाचायकक्षितक्ोतिंशिष्यपण्डितश्रीयश:कौरतिंविरचितायां सन्देहष्वाल्त- 
दीपिकायां धसशर्साम्युद्यटीकायामेकादुशः सर्गः ॥३॥ 


२० अलुगामी हो रहे हैं इन सब कारणोंसे जान पड़ता है कि श़रद्‌ ऋतु आ गयी है ॥७०॥| जिस 
प्रकार अत्यंचा रूप छता धनुषके पास जाती है उसी प्रकार भ्रमरोंकी पंक्ति जढमें प्रफुल्छित 
फमलछोंके पास पहुँच गयी है, यही कारण है कि इस शरद ऋतुके समय अप्सराओंकी पंक्ति 
कामदेवके वाणोंसे खण्डित हो देबोंकी अधिकाधिक संगति कर रही है ॥७९॥ इस प्रकार 

० झुल्दने जब आनन्दके साथ उत्कृष्ट वचन फह्दे तब फूछोंसें छिपी मधुर गान करने वाली अमर- 

२५ पंत्तिको देख पापरहित जिनेन्द्रदेवकी वृक्ष समुदायके बीच क्रीड़ा करनेकी इच्छा हुई ॥७०॥ 


इस प्रकार मह्ठाकवि श्रीहरिचन्त् हाश विरचित धर्मश्ास्युद्य नासक महाकाव्यमें ऋतुओंका 
चणन करनेचाढा ग्यारहवों पं समाप्त हुआ ॥१३॥ 


नीजिततजडी 


१. के इति अधिकम्‌ मविजलम्‌ अव्ययीभावसमासः । २. दृतविलम्बितवृत्तम्‌ । ३. मालितोच्छन्द, । 


द्वादशः सगे! 


दिदुक्षया काननसंपदा पुरादयायमिक्ष्वाकुपतिविनियंयों । 

विधोयतेष््योध््यनुयायित्ता गुणेः समाहितः कि ने तथाविध:ः प्रभु: ॥१॥ 

बभूव यतुध्पवतीमृतुक्षणे वनस्थीं सेवितुमृत्युको जन: | 

भवचिन्तितात्मक्रमविप्लवो महान्मनोशुराग: खलु तत्र कारणम ॥श॥ ९ 
विकासिपुष्पदुणि कानने जता. प्रयातुमीषुः सह कामिनीगणे:। 

स्मरस्य पत्नापि न पुष्पमागंणा भवन्ति सह्या: किमसंख्यतां गताः ॥शे॥ 

बभौ तदारक्तमलक्तकद्रवेवंधूजेनस्थाहिसरोरहह्यस | 

पथि स्थाम्पोर्हकोटिकण्टकक्षतक्षरच्छोणितसंचयेरिव ॥॥ 

गतागतेषु स्ख्षितं वितन्वता नितम्बभारेण सम॑ जडात्मना। १० 
मुजी सुवृत्तावषि कडूणववणे: किलाड्नानां कलह प्रचक्रतु:॥५॥ 


दिवक्षपेति--अथानन्तरमसाविष्षवाकुवशतिलको. पनलक्ष्मीणा द्रष्टुमिष्छया नगरान्तिर्जगाम । 
युक्तमेततू-सदासेवकानां सेवागुणैरितरपायोअप्युपरध्यते कि पुन. से विवेककरणानिधि प्रभु: ॥१॥ वभूवेति-- 
यत्‌ पृष्पिता बचत्थल्ली विहर्तुमना छोक उत्सुको बभूव तत्रा्थे मनोधनुरागो हेतु । न चिन्तित बात्मक्रमयोविप्लव 
स्व॒लतादिकं यत्र तथा । यथा कस्यचित्कामुकस्यातिविषयल्षौत्यादृतुसमये पुष्पसगीमपि स्त्ियं भजमावत्य ते 
निजकुरूविप्लवचिन्ता ॥३॥ बिकासतीति--विकसत्ुष्पवृक्षकदस्थकंवत्े सकरामिनीका जता जिगमिषांचक्रु । 
अन्यथा कामिनीमिविना कामपृष्पवाणपद्मकमपि सोढूं दे पार्यते किभुत व व्याप्य तस्थिवास, पृष्णबाणसमूहा । 
स्त्रिय बिना प्रमूतपुष्पवनदर्शन पीडाकरमेव ॥३॥ घसाविति--तदा पृष्पावचयागमने यावकलिसं चरणयुगल 
कामिनीनां शुशुभे । स्थलकमछकणिकागर्भनिर्भरसंच रणेन पौडितनिर्गकितशोणितच्छटारणिद्रमिव ! कामिनी- 
पदानामतिसौजुभाय॑वर्णवम्‌ ॥४॥ ग्तेति--तदा तस्वीना भुणो कडुणववणित॑_कछहमिव नितम्बभारेण सह २ 
विदधाते । कि कारण कलहस्येत्याह--धरसभावोपेतों नितम्बभारो छीलगमनागमतेधु अतिपरिणाहिल्वाद2ु ज- 


न्न्‍्चिक 


तदनन्तर इध्वाकुबंशके अधिपति भगवान्‌ धर्मनाथ वन-वैभव देखनेकी इच्छासे 
नगरसे बाहर निकले सो ठीक ही है क्योंकि जब साधारण मनुष्य भी अन्ुयायियोंके अनुकूछ 
प्रवृत्ति करने छगते हैं तब गुणशाल्ली उन प्रमुका तो कह्दना ही क्या है | ॥१॥ उस ऋतुकाहमें 
पुष्पवती वनस्थली [ पक्षमें मासिक धर्म वाली स्त्री] फा सेवन करनेके लिए जो भनुष्य २ 
उत्कण्ठित हो उठे थे उसमें अपने क्रमों--चरणोंके विप्ठव--स्खहून आदिकी [पक्षमें स्वकुछ- 
विधात अथवा स्वकीय पुरुषत्व द्वाविकी ] चिन्तासे रहित मनका बड़ा भारी अनुराग ही 
कारण था ॥२॥ खिले हुए पुष्पनवृक्षोंसे युक्त बनमें मनुष्योने श्ली समूहके साथ ही जाना अच्छा 
समझा क्योंकि जब फामके पाँच ही बाण सह्य नहीं होते तब असंख्यात धाण सह्ा कैसे हो 
सकेंगे ॥॥॥ उस समय महावरसे रेंगे हुए स्त्रियोंके चरण-कमछोंका युगछ ऐसा जान पड़ता 
था सानो गुछाबके अप्रभागके कण्टक्से क्षत हो जाने के कारण निकहते हुए रक्तके समूहसे 
ही छाछ-छाछ हो रहा था ॥५॥ स्त्रियोंकी झुजाएँ यद्यपि सुधृच् थीं--गोछ थीं [पक्षमे सदाचारी 


१. जनस्यादिप्रि ध० स० । २. वंशस्थवृत्तम्‌ । 


१५ 


२० 


र५ 


३ 


२५ 


१९० धमश्र्माग्युदये [ १३०६ - 


गुरुस्तनाभोगभरेण मध्यतः कृद्योदरीयं झटिति न्रुटिष्यति। 

इतीव काठची कलकिड्िणीक्वणेमृगीद्शः पृत्कुस्ते सम वर्त्मनि ॥॥ 
नितम्बसंवाहनबाहुलालनश्रमोदभारापनयादिभिषर्षने: ) 

चदटूनि च्रे मुहुरेणचक्षुषां विचक्षणो दक्षिणमारुतः पथि ॥७)॥ 
प्रवालशालित्यनपेतविश्रमा नितान्तमुच्चैस्तनगुच्छलाब्छिता । 
सल्ोलमुच्त्तरणावलम्बिता येयौ वर कापि छत्तेव जज़ूमा ॥॥ 
नितम्बबिम्बप्रसराहतक्रम: कुचस्थछीताइनमूच्छितरच य. | 
विलासिनोनां मल्याद्विमारतः स जीव्यते सम इवसितानिले! पथि ॥९॥ 


लताना स्व॒छितं करोति । अन्यो5पि यो मार्ग गच्छतां मूर्ख. पादादिकमन्तरेण विक्षिप्य स्वकित करोति तेन 


साद्ूँ सुवृताना सुझोलानामप्युच्चावर्च स्यात्‌ ॥५॥ गुरुस्तनेति--इय मुष्टिमेयमष्या शातोदरी महास्तत- 
भण्डलाभोगभारेण सध्ये चहन्ती झटिति त्रुटिष्यतति विधटिष्यते। इति पृत्कारयन्निव काड्चीकछापो 
रणज्मणायते । कस्याश्चिन्मृगास्या अतिललितावरूमवर्णनम्‌ ॥६॥ निरस्बेत्रि--पथि श्रान्तानां मृग्राक्षीणां 
दक्षिणानिल्तो बहूनि चाटूनि चकार अमजाम्भोनिराकरणादिभि- कर्ममि । यथा करिचिच्चतुरो5जुसंवाहता- 
दिव्याजेनाभिरपितं पूरयति ॥७॥ प्रच/छेतवि--काचित्तत्वी संचारिणीलतेव व्त जगाम, कुन्तलशालिनी 
पल्वशादिनी च, सविद्ात्रा भ्रमरचुस्विता च, उच्चत्तना एवं गुच्छा: पृष्पत्तवकास्तर्मण्डिता तझुणे यूनि 
अवरूम्बिता वर्दमानवृक्षेण' ॥८॥ निततम्बेति--यो दक्षिणानि्तो नितम्वचक्रपरिणाहेन स्खलितप्रचार. स्तन 
पर्वततटीताइनेन च्‌ मूर्च्ठ गतः स ख़िन्नाना विलासिनीनां ति.श्वासैजीवियांचकार सविशेषतरों व्भूवेत्यर्थ । 


थीं] फिर भी आने-जानेमें रुकावट डाढनेवाले जड़-स्थू्ञ [ पक्षमें धूत ] नितस्वके साथ 


कंकरणोंकी ध्वनिके बहाने मानो कछह्ट कर रही थीं ॥५॥ मार्गमें चछते समय किसी सृग- 
नयनीकी करधनी किंक्रिणियोंके मनोहर शब्दोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो वह यह जान 
कर रो ही रही थी कि यह इशोद्री स्थूल स्तनसण्डलके बोझके कारण मध्यभागसे जल्दी ही 
हृट जायेगी ॥६॥ मार्गसें दक्षिणका पवन चतुर नायककी भाँति निदम्बसंसरदन, भुजाओंका- 
गुदगुदाता एवं पसीना दूर करना आदि क्रियाओंसे सृगनयनी स्त्रियोंकी वार-बार चापदूसी 
कर रहा था ॥ ५| कोई श्ली चढती-फिर्ती छताके समान लीछापूक चनको जा रही थी। 
क्योकि जिस प्रकार छवा श्रवाल्शालिनी--४त्तमपत्छवोंसे सुशोमित होती है उसी प्रकार 
स्‍त्री मी प्रवालशालिती--उत्तम केशोंसे सुशोमित थी। जिस प्रकार छा अनपेतविश्रमा-- 
पक्षियोंके संचारसे सद्दित द्दोती है उसी अकार स्त्री भी अनपेतविश्वमा--विछास चेष्टाओंसे 
सहित थी। जिस प्रकार छता उच्चेस्तनगुच्छछाब्छिवा-उऊँचे भागमें छगे हुए गुच्छोंसे सहित 
होती दै उसी प्रकार स्त्री भी उच्चेस्तनगुच्छछान्छिता--गुच्छोंके समान सुशोमित उन्नत 
स्वनोंसे सहित थी ओर जिस प्रकार छता उद्यत्तरणावलम्बिता--उन्नत वृक्षसे अवलम्बित 
होती है उसी प्रकार स्त्री सी उद्चच्तरुणावरम्बिता--उत्छट तरुण पुरुषसे अवछस्वित थी ॥८॥ 
मागमें सडय पवेतका जो वायु स्त्रियोके नितस्वस्थछके उगघातसे रुक गया था तथा स्तनोंके 


ताइनसे मूच्छित हो गया था वह इन्हींके इवास-निशशवास से जीवित हो गया था ॥९॥ 


१. दर्न ययों घ० स० । २. बन्रेदं नुगमं व्यास्यावम-तदा कापि मृगाक्षी जद्भूमा गतिशीला छतेव वल्करीव 
बनमरण्यं सलोल बया स्थात्तवा बयी जगाम | अथोभयो सादृश्यमाह- प्रवालशालिती प्रवालैः प्रकृष्टकेशः 
घालते शोभत इत्मेचंशीला मृगाक्षी, प्रवालै' किसलयै. शालत इत्येवंशीला छता। बनपेतविश्वमा न 
अपेता अनपेता अरहिता- सहिता इत्यथ॑ अनपेता विश्रमा विछात्ता यस्या. सा मृयराक्षी, बीना पक्षिणा भ्रमा- 
संचार. विश्वमा. जनपेता चिता विश्वमा यस्‍्यां तथामूता छता । नितान्तमतिदयेन उच्चः तारुष्यभारेणो- 


-१५ ] द्वादशः सगः ३९१ 


प्रियस्य कप्णपितिवाहुवत्धना पथि स्खढन्ती विनिमीलनादुदुशो: | 

प्रकाशयन्तीव मनोभवान्धतां जगाम काचिहरनमेणलोचना ॥(णा। 

यथाभवन्लूपुरपाणिकडू णक्वणप्रगल्मो मणिकिड्धिणीरव' | 

उपेयुवीणा वनमेणचक्षषां तथा पुरो छास्यमघत्त मन्मथ: ॥१ | 

उदज्चति भ्रूलतिका मुहुमुंहुः प्रकम्पते तत्ति यदोष्ठपल्लव: | ५ 
अवेभि तेन स्मितपुष्पश्ातनो विजृम्भते ते हृदि मानमारुत: ॥१श॥। 

जगज्जवानन्दविधायिति क्षणे वृथा त्यारम्भि मृगाणि विग्नह:। 

मनस्विनीनां सुलभाभिमानता महानुतुप्रक्रम एप दुलंभः ॥१शा 

अधापराद्ध दयितेन कुत्रचिह्िनोपपत्त्येति तवाकुछं मनः | 

परस्पर॑ प्रेमसमुन्नति गतं भयात्ति भामिन्यपदेशषप पश्यति | १० 
अनन्यतारीप्रणयिव्यपि त्वण्य यदागसां चिह्ममदशि स भ्रमः। 

रसेस यस्त्वामभितो5पि वीक्षते कं त ते विप्रियमाचरिष्यति ॥१५॥ 


नितम्बस्तनतव्योरतिपरिणाहसूचने ॥९॥ प्रियस्पेति--काचित्कान्तकण्ठावलम्बिनों छीलानिमीलितलोचना 
पथि पौद-ुन्येन स्वलन्ती धतश्व कामान्धतां प्रकव्यन्तीव जगाम ॥१०! यथेति--यथा यथा भज्जरिकर« 
कडूणक्वाणप्रगत्मो मेखलामणिक्षुद्रधण्टिकारव: संवभूव वर्न भच्छत्तीनां भृगाक्षीणां पुरतस्तथा तेन लबेन १५ 
भदतों दद इव ननाद । कड्ूणादिववाणेन काम सहत्तवा जागरबन्त्योज्वजग्मुरिति भाव: ॥११॥ उद्झ्चतीति-- 
यथेय॑ भ्रूलतिका उदब्चति विभ्रमयति ऊदृष्व॑ चेष्ठते यथा च विम्बावर. कम्पते तथा जाने ते हुदि मादपवनः 
प्रवर्तते हास्यपुष्पपातनः । वायो वाति छता. पल्छवाइच्लन्ति पुष्पाणि पततन्ति च ॥६श॥ जेगद्ति--अस्मि- 
स्त्रिभुवनमहोत्सवकारिणि कऋऋतुसमये ल्वयात्मसुछविनाभशाय कलह आरवूव । किज्चान्यदैव मानः स्पादर्य 
वरन्तोत्सवस्तु सर्दंदा दुर्लम: ॥१३॥ अथेति--है भामिति | तव मनः प्रेमपर्णतां गठं युक्तिमच्तरेणापि २७ 
व्याकुलं उत्त्‌ मम कान्दोज््यां भजतीति भयस्थानं पह्यति पर॑ ते दयिते किमप्यपराधस्थान परश्यामि ॥१४॥ 
अनन्येति--यत्त्वया तस्य किमप्यपराधस्थान॑ दृष्ट स भ्रमो मिथ्या यतोह्सौ नान्यां सारी प्रदि स्विह्मति । यत् 


कोई मृगछोचना पतिके गढेमें भुजवन्धन डाल नेत्रोंके वन्‍्द्‌ होनेसे गिरतो-पढ़ती मार्गमे इस 
प्रकार जा रही थी भानो कामसे होते वाढी अन्धदाकों ही प्रकट कर रही हो ॥१०॥ वन 
जाने वाली म्ृगलोचनाओंके नूपुर और हस्तकंकर्णोके शब्द्से मिश्रित रत्नसयी किकिणिकाओं २५ 
का जैसा-जैसा शब्द होता था बैसा-वेसा द्वी कामदेव उनके आगे नृत्य करता जाता था 
॥११ हे ठन्दि ! तेरी भ्रुकुटी रूप छता वारवार ऊपर उठ रही है और ओष्ठ रूप पलल्‍्छच 
भी काँप रहा है इससे जान पढ़ता है कि तेरे हृदयमें मुसकान रूप पुष्पकों नष्ट करने वाला 
सान रूप वायु वढ़ रहा हैँ ॥१२॥ हे सगनयनि ! इस समय, जो कि संसारके समस्त 
प्राणियोंको आनन्द करने वाला है, तू ने व्यध कछह कर रखों। मानचती स्ज्ियोंकों अमि- ३० 
भान सदा सुछूम रहता है परन्तु यह ऋतुओंका क्रम दुलेभ होता हे ॥१श। पतिसे किसी 
अन्य स्त्रीके विषयमें अपराध वन पड़ा है--इस निहतुक वातसे ही तेरा मन व्याकुछ हो रहा 
हूं। पर हे भासिनि ! यह निश्चित समझ कि परस्पर उन्नतिको प्राप्त हुआ प्रेम अस्थानमें 
भी भय देखने छगता है ॥१४॥ अन्य स्त्रीमें प्रेम करने बारे पतिमें जो तूने अपराधका 


जब आर शल पिल केक की दल 
चतौ यौस्तनो गुच्छाविद पुष्पस्तवकाविव ताम्यां छाल्छिता सहिता मृयाक्षी, उच्चेर्मवा उन्चैस्तना ये गुच्छा' ३५ 
पुप्पस्तवकास्तैर्लाण्दिता चहिता लता । उच्यंश्वासों तठणस्व युवा चेत्युद्त्तरास्तेदावढम्बिता बृता 
मृग्रान्ती, उद्चशचातों तरुस्वेल्युयुत्तस्व॑र्धभाववृकस्तेवावलन्त्रिताश्ता छहठा । इविल्प्टोग्मालंकार: ॥८ा 

१. मन्मवम्‌ छ० । २. जदैम म० छ० | ३. पृष्पपातनों छ० । 








१० 


१५ 


रे 


लि 


अपास्तपीयूषमयूखश्ोभया प्रभातकान्त्येव वियुक्तया त्वया। 
अनुज्झितस्नेहमर: स॒ संग्रति प्रपच्यते दीप इवाभिपाण्डताम ॥१७॥ 
कृततेष्य॑येव त्वयि दत्तचेतसो गत॑ क्षुपेव क्वचिदस्य निद्रया । 

मुखस्य ते दास्यमिवागतोध्चुना शशी स शोतो४प ददाह तदपु:॥(७॥ 
ध्रुव॑ वियोगे कुसुमेषुमागंणेस्तवापि भिन्‍न॑ हृदय विभाव्यते। 

अमी समुल्ठासितसारसौरभा स्फुर्रन्ति निःश्वाससमीरणाः कुतः ॥(८॥ 
तदस्तु सन्धियुवयो. प्रसीद नः प्रतप्तयोरायसपिण्डयोरिव । 

सखीभिरित्यं गदितानुकूछयाचकार कान्‍्त॑ कि कापि कामिनी ॥१९७॥ 


[ सप्तभि. कुलकम्‌ ] 

विभिद्य मानं कलकोकिलस्वने मनोश्नुरागं मिथुनेषु तन्वति। 

कुतृहलादेव स केवल तदा धनुधु नीते सम जगज्जयी समर: ॥२ण। 

त्रिनेत्रसंग्रामभरे पछायित: स्मरस्य विश्वासपद कथ्थ मधुः। 

उमापितप्रत्यय एप मन्यते विछासित्री्जीवितदानपण्डिता: ॥२१॥ 
पृष्ठनः पुरत' पार्द्व॑त, सर्वतो वा त्वामग्रस्थितां पश्यति से कथमन्यामभिसरति ॥१५॥ अपास्तेत्रि- है तन्वि। 
साम्पतं निरपराधवाधितस्त्वत्नियो विरहवेदनावशात्पाण्हुरतामापद्चते जितचन्धश्रिया त्वया विमुक्तो$क्षीण- 
प्रेमानुवन्ध । यथा प्रभातेएरुणच्छायया दीप. पाण्डुरतां याति ॥१६॥ झत्ेष्यंति --अस्य निद्रया ववचित्पकाय्य 
गतमृ । किविभिष्टत्य। त्वयि दत्तचित्तत्य । अतइच कृतकोपयेव | ते केवछ निद्रया तथैव तव सापल्याद्‌ 
वुभुक्षयापि । अय॑ च॑ चन्द्र; पीयूषकिरणो#पि त्वन्मुखकर्मकर इव तदेहमघाक्षीत्‌ ॥१७॥ प्रुवमिति-- 
निष्चितमहमेद मस्ये तद्विरहे कामकाप्डैस्तवापि हृदय विदारित कामपुष्पवाणास्तव हृदये प्रविश्य शल्यवत्‌ 
स्थिता, । अन्यथा पद्मसौरभशालिनों तिछ्वासवाता कुतो निर्यान्ति ॥१८॥ तद्िति--ततर्चण्डि | विरह- 
तप्तयोयुवयोस्तप्तलोहसण्डयोरिव सघानमस्तु इत्यस्मा्क प्रसाद क्रियतामिति सोपरोध प्रियसखीभिरनुनीता 
फाचित्कामिनी मनत्विनी प्राणणाथममिजगाम ॥१९॥ विभिश्वेति- तदा स्व्ैणेषु पौस्‍्नेषु व पुंस्कोकिलकूजिते 
मनोध्नुराग तन्वाने कामकोदण्डकार्य कृतमेव कामस्तु केवल धनुरास्फालनकौतुकात्‌ धुनोते ठणत्कारयति प्रत्यल्चा- 
माकपंतीत्यर्थ ॥२०॥ ब्निनेत्रेति--अय वसन्‍्त कामंस्य कथ नाम विश्वासस्थान स्थात्‌ यतोश्सों शद्धूर- 


न नीजीजीकीकीज -ज 


चिह देखा हे वह तेरा निरा भ्रम है क्‍योंकि जो स्नेहसे तुझे सब ओर देखा करता है घह 
तेरे विरुद्ध आचरण कैसे कर सकता है? ॥१५॥ जिस प्रकार स्नेह--तेढसे भरा हुआ 
दीपक चन्द्रमाकी शोभाकों दूर करने बाली प्रातःकाढकी सुषमासे सफेदीको प्राप्त हो 
जाता है--निष्प्रस हो जाता है उसी प्रकार स्नेह--प्रेमसे भरा हुआ तेरा वल्‍्छभ भी चन्द्रमा- 
की शोभाको तिरस्कृत करने वाढी तुझ दूरवर्तिनीसे सफेद हो रहा है--विरहसे पाण्डुवर्ण 
धो रद्दा है ॥क॥ उसने अपना चित्त तुझे दे रखा है इस ईष्योसे ही मानो उसकी भूख 
आर निद्रा कहीं चली गयी है और यह चन्द्रमा शीतछ होने पर भी मानो तुम्हारे मुखकी 
दामताज़ो प्राप्त हो कर ही निरन्तर उसके शरीरको जलावा रहता है ॥१७॥ मालूम होता है 
उस बियोगमे तुम्दारा हृदय भी तो कामके वाणोंसे खण्डित दो चुका है. अन्यथा श्रेष्ठ 
मुगन्धिको प्रकट करने वाले ये निश्वासके पवन क्‍यों निक्रढ्ते ! ॥(८॥ अतः मुझ पर 
प्रसन्न होओ और सत्तत्न छोहपिण्डोंको तरद तुम दोनोंका मेल हो-इस प्रकार सख्ियों 
द्वारा प्रात झिसी स्त्रीने अपने पतिको अनुकूछ किया था--झत्रिम कलह छोड उसे स्वीकृत 
स्था था ॥१९॥ उस समय जब कि कोयछकी मीठी कूक मान नष्ट कर स्त्री-पुरुपोंका 
मानमिक अनुराग बढ़ा रही थी तब जगढ्विजयी कामदेव केवल्न कौतुकसे ही धलुप हिला 
रा था ॥*०। मद्ददिवजीके युद्धेफे समय भागा हुआ चसन्‍्त फामदेवका विदबासपात्र फैसे 


>- २६ ] द्वादशः संगेः १९३ 


विवर्णता छोकबहिस्थिति पिका मधु प्रभुद्रेहिणमाश्रिता ययुः । 
नतश्रुवा पादयुगस्य पडूज॑ समाभ्ितच्छायमभूलद॑ श्रियः ॥रर। 


तरप्विषज्ञानिव विश्रतामुना स्मरस्थ पौषाः कति नापिताः श्राः । 


पर तथाप्येप जगज्जये वधूकटाक्षमेवेषुसमन्यत क्षमस्‌ ॥२१॥ 

वसस्तलीलामलयानिलादिभि: सम॑ मनोभूः समयेव युज्यते | ५ 
निरन्‍्तरं तस्य समस्तदिग्जये सहायभाव॑ युदृश्ो वितस्वते ॥२७॥ 
इति प्रसज्भादुपणालितां प्रिये: स्ववक्तिमाकरप्य मधुप्रधपिणीम । 

स्वरुपगर्वोद्धुर॒कन्वरा: स्व॒ल्त्पदप्रचार॑ पथि जग्मुरज्भना: ॥२५॥ 

[ परण्चभि, कुलकम ] 

प्रभोदया ह्वादितलोकलछोचनो विलासिनीभि: परिवारितस्तत. | १० 
शशोव ताराभिरलंकृतो धर वन विवेशोत्तरसोसलेश्वर: ॥२६॥ 
संग्रामवाले काममो्च प्रण्ट, परमेता. कामिन्यो जीवितदानसमर्था इति कामों मन्यते यतोध्सावुमापितप्रत्ययो 
गौरोदृशप्त्यय. । गौरीविवाहे पुनर्जीवित इत्यर्थ ॥२१॥ विषर्णवामिति--तत. शिवसंग्रामपछायित वसन्त 
स्मरस्वामिद्रोहक ये कोकिला, सेवन्ते ते सवंलोकनिन्दिता कृष्णतामापु'। यानि तु स्मस््रत्युज्जीविनीना 
विलासितीना चरणकमलच्छायामाश्रितवन्ति पद्मुंजानि तानि स्वेद्षोकप्रतीता लक्ष्मीस्थानता जस्मु'॥२२॥ १५ 
तरुनिति-- अमुना वसम्तेवानुवयवाटुकोर्टि कुर्वता सहकारप्रभृतिवृक्षान्‌ भस्तकानिव घारयता कति पृष्पवाणा 

न प्राभूतीहता, पर तथापि पूर्वप्रघट्कल्मरणाज्जगज्जये वाणिवीतीक्षणकटाक्षभल्लिमेवामोध शस्त्र मन्यते॥२३॥ 
वसन्‍्तेति--वसन्तलीलया मलयानिलेन कोकिलकूजितेंः सहकारमज्जरीमिरन्येरपि रसोद्रेककारक काम. 

काले परिवार्यते सबंदा तु छोकजये सहायतां मृगाक्ष्य एवापचन्ते ॥२४॥ इंतीति--इति प्रसद्भूवदन्तीगोचरा- 
गतामास्मप्रभावशरक्ति सहचरैरुषवर्ण्यमाना श्रुत्वा मार्गे जर्मु' ॥२५॥ प्रभेति--तदा प्रभासफ्ीकृतनन- २७ 
नयतो वारवनिताभि. परिवारितस्तराभिरिव चन्द्र उत्तरकोसलदेशाधिप. सान्र वन मेघमिव प्राविक्षत्‌ 
॥२६॥ गिरीशेद्ि--ग्रिरो पर्वते ईश. गिरीशस्तस्य छीलावन वनमिति छोकोक्तेस्त्रिनयनानकृदाहभीषितों 
लावण्यामृतकुम्भपोरिव कान्तास्ततयों प्रतीकारहेतुत्वात्समीर्ष स्मरो न मुञ्चति। पक्षे गिरीश, पर्वतेश 








हो सकता था । हाँ, पा्वतीका विश्वास प्राप्त कर वह स्त्रियोंको अपना जीवन प्रदान करनेमें 
पण्डित मानता है ॥२१॥ स्वामिद्रोह्दी बसन्तका आश्रय करनेवाह्ली कोकिछाएँ विवर्णता-- २५ 
वर्णराहित्य [ पक्षमें कृष्णता ] और छोक बहिष्कार [ पक्षमें बनवास ] क्रो प्राप्त हुईं तथा 
स्वामिभक्त स्त्रियोंके चरण युगछकी छायाको प्राप्त कमछ रक््मीका स्थान बन गया ॥२२॥ 
तरकसोंकी तरह वृक्षोंको धारण करने वाढे इस वसन्तने कामदेवके लिए कितने फूछोंके बाण 
नहीं दिये ! फिर भो यद्द जगतके जीवनेमें स्त्रीके कटाक्षको दी समर्थ बाण मानता है ॥२३॥ 
कामदेव, वसन्त क्रीड़ा और मछयसमीर आदिके साथ आचारमात्रसे अथवा वत्तत्समय पर ३७ 
ही मेढु रखता है यथाथ्थसें तो समस्त द्ग्विजयके समय स्त्रियाँ ही उसकी निरन्तर सहायता 
करतो है ॥२४॥ इस प्रकार स्त्रियाँ, प्रकरणवश्ञ पतियों द्वारा प्रशंसिव वसन्तका तिरस्कार 
करने वाली अपनी शक्तिको सुन सोन्दर्यके गबंसे गदंन ऊँची उठाती हुई छड़खढ़ाते पैरोंसे 
मार्गमें जा रही थीं ॥२०॥ कान्तिके उद्यसे भनुष्योंके नेत्नोंको आनन्दित फरले वाले एवं 
विलासिनी-स््रियोंसे घिरे उत्तर कोसछाधिपति भगवान्‌ धर्मनाथने वनमें इस प्रकार प्रवेश ३५ 





१, दुपल्रालिता म० घ० । 
२५ 


१९४ धमशर्मान्वुदये [ ११-३७- 


गिरीशलीलावममित्युपश्रुतेश्र॑मन्निह प्लोपभयादिव स्मरः | 

न कान्तिपीयूषनिधानकुम्भयोमुंमोच कान्‍्ताकुचयोरुपान्तिकस्‌ ॥२७॥ 
'प्रुवं निनेत्रानलदाहतः प्रभृत्युदर्चिषि देषमुपागतः समर: । 

यदत्र सान्द्रद्मदीघंदुर्दिने वने निवासेकरसो बभूव सः ॥२८॥ 

५ इहावभौ मारुतघृतकेतको पराग्रपांसुप्रकरः समन्ततः | 
अनज्भदावानलमीलितात्मनां वियोगभाजामिव भस्मसब्चयः ॥र२०ा। 
इतस्तत. कज्जलकोमला दो पुरो भ्रमत्ती भ्रमराज़ूनावलि: । 
जगज्जिगीपोर्विषमेषभूभुजः कराग्रवल्गन्रिशितासिविश्रमस्‌ ॥ २०) 
विजित्य बाणेमंदनस्य कुवंतः समस्तमेकातपवा रणं जगत । 

१० अभडुरां षट्पदवन्दितों बने जगुस्तदानी विरदावलीमिव ॥३१॥ 
परागपुआ्जा यदि पुष्पजा अमी न पांसुतल्पाः स्मरमत्तदन्तितः | 
अलिच्छलात्पान्थवधाय घावत: कथ॑ तदन्तस्त्रुटितांहिश्यद्डला' ॥३२॥ 





॥२७॥ [घ्रुव॒मिति--पतत्‌ बस्मात्कारणातृ स्मरो मदनों महादेवस्य ललाठहोचनाग्दाहदारम्य उद्गतज्वालाके 
तैजस्विनो पदार्थें द्वेषम्‌ उपागत इति ध्रुवमुक्रेक्षाया तत॒ से साब्दुमै. सघनतदुभिदीर्थ बहुदिनव्याप्यं 
१५ दुंढिन मेघान्छादितदिवतों यस्मिन्‌ तथाभूतेष्त बने कान्तारे निवासैकरतो निवासैकतत्परो वभूष ॥२८॥ ] 
इद्देति--इह पवनोदृधूतः सर्वतः कैतकपरागपासुप्रकर. शुशुभे कामाग्निदरघाता विरहिणा चिताभसितराशिरिव 
॥२९॥ इत्स्तत इति--कज्जलब्यामला भ्रमरक्षेणी वल्ान्ती विभाव्यते रतिपतिनुपते, खंज्ूलतेव ॥३०॥ 
विजित्येति--कामस्य निजपृष्पवाणजजगहशर्वात कुवंतो भ्रमरा मजभूलपाठ्का इवास्जलितां यथार्थां विरदावक्ी 
जयप्रधटूकश्रेणी पेहु. ॥३१॥ परागेति--यथ्ेतरे मकरन्दसस्दोहा: स्मरस्य मत्तहस्तिन. पॉंसुतत्पाः 
२० श्पात्रिमा न भवन्ति तत. कथमेदा मधुपावक्लि. पान्यवधाय प्रवरीवृत्यमानस्थात्य त्रुटिता विवल्लो 





किया जिस प्रकार कि वाराओंसे अलंकृत चन्द्रमा मेघमें प्रवेश करता है ॥२६॥ यह गिरीश-- 
महादेवजीका [ पक्षमें भगवान्‌ धमनाथक्रा ] क्रोडावन है ऐसा सुननेसे वहाँ घूमता हुआ 
फासदेव मानो दाहके भयसे ही कान्तिरूप असृतके कोश-कलछशके समान सुशोमित स्त्रियोंके 
स्तनोंका सन्निधान नहीं छोड़ रह्य था ॥२५॥ ऐसा जान पढ़ता है कि कामदेव जबसे 
२५ प्धदेवजीके नेत्रानठसे जछा तबसे भ्रज्वद्ित अग्निमें द्वेष रखने छगा था। यही कारण है 
कि बह सघन वृक्षोंसे जिसमें सदा दुर्दिन वना रहता है ऐसे इस वनमें निवास करनेका प्रेमी 
हो गया था ॥२८॥ इस घनमें जो सव ओर बायुक्के द्वारा कम्पित केतकी परायरूपी घूछ का 
समूह उढ़ रहा था चह ऐसा जान पढ़ता था मानो कामरूप दावानलूसे जले विरही मनुष्योंकी 
भस्मका समूह हो हो ॥२९॥ इधर-उघर घूमती कब्जलके समान काली भ्रमरियोंकी पंक्ति 
३० जगट्ठिजयी मदन महाराजके द्वाथमें छपछपादी पैनी तलवारका भ्रम धारण कर रही थी। 
॥३ण। उस समय बनमें ऐसा जान पड़ता था सानो अमररूपी चारण वाणोंके द्वारा समस्त 
संसारको जीत एकच्छत्र करनेवाढे कामभूपाठकी मानो अविनाशों विरुदावली ही गा रहे 
हों ॥२१॥ यदि यह परागके समूह फूछोंके है, कामरूप मत्त हस्तीके धूलिमय विस्तर नहीं 
हैं तो यह भमरोंके बहाने, पथिकोंको मारनेके छिए दौड़नेबाढ़े उस हाथीकी पादशंखछा-- 


३५ ३. दीकाया सप्तविशतितमद्लोकव्यास्यानन्तरम'अग्रेतनशछोकद्य सुगम अष्टाविशतितमस्य इछोकत्य 
व्यात्या न प्रदत्ता। एकोनत्रिशत्तमस्य तु संक्षेपेण प्रदत्ता। २ वाड्प्रिशद्धता म० घ०। ३. टीकैय॑ 
सम्पादकेन मेलिता । 
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ददतावालो४मुपात्तयौवनो मधुः प्रयुनांशककर्षंणोत्युकः । 
उतावधूनामिह संगमे जनेरदशि कूजप्निव कोकिलस्वनेः ॥३१॥ 
दिखण्डिनां ताण्डवमत्र वीक्षितुं तवास्ति चेच्चेतसि तन्वि कौतुकस | 
समाल्यमुहाममितम्बचुम्विन सुकेशि तत्संवृणु केशसम्चयम ॥३४॥ 
[ पड़िमः संवन्धः ] ५्‌ 
जलेपु ते ववत्रसरोजनिर्जितो जनेः स्फुटच्चार्सरोर्हाकरः। 
अर्द्शि सन्नीड इवोदरे क्षिपत्‌ क्ृपाणपुत्नीमिव पट्पदावलिस ॥२५॥ 
सविश्नमं वीक्ष्य तवेक्षणहयं गतं च वाचालितरत्ननुपुरम्‌ । 
महोत्वलर्वारि निमीछितं दिवि हियेव हंसेर पलायितं जवातु ॥३६॥ 
यदि स्फुरिष्यन्ति तवाधरखुत्ेः पुर: कियत्कालमशोकपल्लवा: | १० 
तदाधिगम्पात्तेरमुच्तत्नपा भुवं गमिष्यन्ति विवर्णताममी ॥३७॥ 
भव क्षण चण्डि वियोगिनीजने दयालुरुत्मुद्रय सुन्दरी गिरस्‌ । 
अमो हताशाः प्रथयन्तु मृकतां कृतान्तदूता इंच छज्जिता: पिकाः ॥३८॥ 





लक्ष्यते ॥३१॥ ददुदिति--जनैर्ल॑तावधूसंगमे बसन्तः कोकिलकूजिते. कूजत्निव दृष्द' | प्रवात् एवं 
मोष्ठः प्रवालौष्ठस्तं ददान । पुष्पपटाकर्षणोत्सुक, ॥३३॥ शिखण्डिनामिति--हे तन्वि ! थदि तब 
भयूरताण्डवावछोकने कौतुकमस्ति तदा पर्चवर्णपृष्पमाछां कबरी तिरोहितां विधेहिं। तब कबरी पहयन्‌ 
तिजपिच्छावचुलेन लण्जमानों मयूरो नीचे. पछायते ॥३४॥ जकेष्यिति--तव वदनतिणितों विकसन्‌ 
कमलाकरो निवारणभग्राज्जलेपु प्रेविश्य भ्रमरश्रेणीव्याजात्छुरिकामिव कुक्षो निक्षिपन्‌ दृश्यते ॥३५॥ 
सबिश्नममित्ति--है तन्वि ! अनेकविभ्रमतिधानं तव छोचनद्यं गमनञ्च रणज्ञणितरलतूपुरं दृष्दवा 
रण्जमानैनीलोत्पड सछधिके निमरत॑ हंसैइव गगने समुह्ठीय गतमू। नीलोत्पलाना विश्रमाभावाद्राजहंसानाब्ब , 
तादूग्मनोहरबब्दामावाल्छण्जास्थादमू ॥३६॥ यदीति--्रथमी अशोकपल्लवास्तव विम्बाधरस्य पुरतः 
कियलाह स्फुरिष्यन्ति तदात्मपरविभाग ब्रोदन॑ वा लब्धवा भलितता यास्यन्ति ॥३७॥ सर्वेति--डुःखानुनेया 
नारो चण्डी | हे चण्डि | यदि न मां प्रति दयाद्रसि तदा विरहिणीजने दया कुर। कि करोमीत्याहु-+ 
समुच्चर सुधाक्षरा वाणी यतोध्मी विरहमर्मभेदकुठरा, कोकिछा मौनीभवन्ति यमकिड्ूरा इब ॥३८॥ 


११ 


पैरोंकी जंजीर बीचमें ही क्‍यों टूट जाती ? ॥३२॥ पह्छव रूपी ओठको देता और पुष्पहुपी २५ 
बस्त्रकों खींचनेमें उत्सुक तरुण वसनन्‍्त ऐसा दिखाई देता था मानो कोयछकी कूकके बहाने 
छतारूप स्त्रियोंके समागमके समय हषसे शब्द ही कर रहा हो ॥३३॥ हे तन्वि ! यदि तेरे 
चित्तमें यहाँ मयूरोंका वाण्डव नृत्य देखनेका कोतुक दे तो हे सुकेशि! स्थूछ नितम्बका 
चुम्बन करनेवाले इन माछाओं सहित केश-समूहको ढेंक छे ॥३४॥ जलमें खिछा हुआ सुन्द्र 
कमछोंका समूह तेरे मुख कमलसे पराजित हो गया था इसलिए वह छब्जित हो अपने पेट- ३७ 
में भ्रमरावढी रूप छुरीको भोंकता हुआ सा दिखाई देवा था ॥२५॥ तेरे विछासपूर्ण नेत्रोंका 
थुगछ देख नीोढुकम्ल रब्जासे पानीमें जा इबे और जिसमें मणिम्रय नृपुर शब्द कर रहे हैं 
ऐसा तेरा गसन देख हंस छब्जासे शीघ्र ही आकाशमें भाग गये ॥३६॥ यदि यह अशोकके 
पल्‍्छव तेरे ओष्ठके कान्तिके आगे कुछ समय तक प्रकाशमान रहेंगे तो अन्तर समझ कर 
छब्जित हो अधइय ही विवर्णताको श्राप्त हो जायेंगे ॥३७॥ हे चण्डि! क्षण भरके लिए ३५ 
वियोगिनी स्त्रियॉपर दयादु हो जा ओर अपनी सुन्द्र बाणी प्रकट कर दे जिससे यमराजके 


१. गत्यान्तर घ० म०। २ छक्षिता, घ० म० | 
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नमन घम्मंशर्मास्युदये [३६३९- 


उदीरयतित्यमृतप्रपां गिरं विचित्रचाट्वितविचक्षणः क्षणात्‌ ) 
प्रसरपदानन्दतिरोहितक्रुध॑ चकार कर्चित्तरणो मतस्विन्ीम्‌ ॥३९॥ [ कुछकम्‌ ] 
अगोचरं चण्डरुचेरपि युतां निकुअजछीलासदनेषु पुण्जितमु। 
प्रभाभिरद्भासितवीरघस्तमो विनिन्यिरे भज्भमनड्भदीपिका: ॥४०। 
परिभ्रमन्त्यः कुसुमोच्चिचीषया विरेजिरे तत्र सरोजलोचना: | 
जिनेन्द्रमम्यचेयितु सपयया कृतप्रयत्ता वनदेवता इंच ॥४१॥ 
उदग्रशासाकुसुमाथमुद्भुजा व्युदस्य पार्ष्णिदयमण्चितोदरी । 
निततम्वभूसस्तदुकूछबन्वना नितम्बिनी कस्य चकार नोत्सवम्‌ ॥४शा 
करे: प्रवालान्कुसुमानि छोचनेनंसांशुभिस्तत्र विजित्य मज्जरी:। 
वघूजनस्यास्य निधृक्षतों भयात्‌ किलाचकम्पे पवनाहत॑ वनम ॥४शा। 
प्रमत्तकान्ताकरसंगमादपि संदागमाश्यासरसोज्ज्वल्ा अपि। 
क्षणान्निपेतु. सुमनोगणा यतो हियेव विच्छायमभूत्ततो वैनस ॥४था। 


उदीरयन्निति--इति पीयुषप्रपां चाटुबचनरचनां समुच्चरन्‌ आविर्भवत्ममोदरसः गलपितकोपां करिवत्का- 
ड्चित्कामुक कामित्ती इृतवान्‌ ॥३९॥ अग्ोचरमिति--यद्‌ ध्वान्तं रविकिरणानामपि दु.साध्यं तन्नि- 
विडल्तागृहमध्यगमनजभुदीपिका निमतेजोमिनिरासु.। ( कर्यभूतास्ता. ) चोतितरता. ॥४०॥ परीति-- 
तत्र पृष्पावच्याय हेतवे इतस्ततों भ्रमन्त्य, शतपत्रपचनेत्रा शुशुभिरे जिमपूजनाय प्रत्यक्षीभूतवनदेवता वा 
॥४१॥ डद्मेति--उच्चक्ञाजापुष्प्रहणा्थ नितम्विती कार्िदृष्वीकृतमुका ततदच दृष्यमानवाहुमूछा 
पाण्णिद्यमुलाद्याहिभारेण स्थित्वा अज्वितोदरी सरलितोदरी भग्ववदीका ततद्च दृश्यमाननाभिमुला 
नितम्वविम्बात्‌ सरल्तोदरक्षियिलत्वेन स्तान्तरीया । एवं सती कस्य यूत्ों नयनोत्सवाय नाभूत्‌ ? ॥४शा 
करेरिति--अस्य विछासिनीजनस्य भयेन पदनान्दोलितं सदन चकम्पे। कि चिकीर्षों । आदित्सो: । कि 
इत्वा। विनित्य। के. कान्‌ विजित्येत्याह--कोमरारुणेः करैः पल्लवानू, पुसुमानि छोचने., नसकिरणः 
क्ोमलवल्करीरिति | पल्डवकरयो. कुसुमसुदृशोस्पमानोपमेयभावो नखांबुमज्जयोल्च ॥४३॥ प्रमत्तेति-- 
वाणितीकराकर्पणादमी सुमनोगणाः पृष्पसमूहा. सदा वृक्षकक्ष्मीसमीपभावशोभिता अपि यध्िपतितात्ततो 
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दूतोके समान ये हुए कोयछ रब्जित हो चुप हो जाये ॥३८॥ इस प्रकार अनेक तरहके चाह- 





२५ चचन कहनेमें निपुण किसी तरुण पुरुषने असृतकी प्याउके तुल्य मीठे-मीठे बचन कद अपनी 


३० 


३५ ओर नख्ोंकी किरणोसे मंजरियोंको जीव, प्रहण करनेकी 


मानवती प्रियाको क्षणमरसें चढ़ते हुए आनन्दसे क्रोध रहित कर दिया ॥३९॥ छतागृह रूप 
क्रौडाभवनोमें सब्धित एवं सूरयको भो फ्षिरणोंके अगोचर अन्धकारको अपनी प्रभाओंकि द्वारा 
छताओंको आडोकित करनेवाढी, कामदीपिकाओंने क्षणमरमें नष्ट कर दिया था॥हगा 
फूछ तोड़नेकी इच्छासे इधर-उधर घूमती हुई कमछनयता स्त्रियाँ पूजा द्वारा जिनेन्द्रदेवकी 
अचा करनेके लिए प्रयत्नशीढ वनदेवियोंके सम्तान सुशोमित हो रही थीं ॥४१॥ ऊँची डाढी 
पर छगे फूछके लिए जिसने दोनों एड़ियाँ उठा अपनी भुजाएँ ऊपर की थीं परन्तु वीच ही में 
पेटके पुरुख जानेसे जिसके नितम्व स्थरुका चत्त्र खुछकर नीचे गिर गया था ऐसी स्थूछ 
नितस्व वाली स्त्रीने किसे आनन्दित नहीं किया था ? ॥४२॥ उस समय वन पवलसे ताडित 
हो कम्पित हो रद्ा था, अतः ऐसा जान पढ़ता मानो हाथोंसे पल्लवोंको, नेत्रोंसे फूलोंको 


हे रे इच्छा करनेचाली स्त्रियोंके भयसे दी 
सानो कॉप उठा हो ॥४श छूँकि सदा आागमास्यास रुप रससे उत्बछ रहनेबाले [ प्रकृतमें 
आप पके क 28 कब 


१. भिया च० । २. सदा सर्ददा अगानां 


वृक्षाणां माया लक्ष्या अभ्यासरसेव उज्ज्वल निर्मला थपि । 
३ पक्षे ततो + अवनमितिच्छेद: । 


५५ ] हादशः संग: १९७ 


किमत्यदन्ये पिकपञ्चमादयो यशापि पुण्यैरूभन्त सेवका: | 

समथ्य॑ंते कारयमनड्भ मूपतेः पुनस्तदेकेन वसन्‍्तशाखिना ॥४५॥ 

इतीव काचिन्नवचूतमञ्जरी प्रियस्य वश्योषधिमाददे मुदा । 

स्वमेव तहर्शनमात्रकर्मणा विवेद मुग्धा न वश्ोक्षत॑ पुरा ॥४६॥ 

लताग्रदोढाज्वनछीलया मुहुनंतोन्नतस्फारनितम्बमण्डला । | 

श्रम॑ प्रचक्रे पुरुषायितक्रिया प्रकर्षहेतोरिव कापि कामिनी ॥४»॥ 

स्वमूध्ति चूडामणिरश्मिकामृंके निवेशयन्ती मवनीपगोछकस । 

पिकाय मर्मव्यथकाय काने निबद्धल॒क्ष्येः वध्रर॒क्ष्यत ॥४८॥ 

कयाचिदुज्जुम्भितचारुचम्पकप्रतूनमाछा जगूहे न पाणिना । 

स्मरान्तकग्रस्तवियोगिवीच्युता विडम्बयन्ती कठधोतमेखलाम्‌ ॥४९॥ १० 

उदग्रशाखाव्चनचज्चराडुलेभभुजस्य मूल स्पृश्गति प्रिये छलात्‌ । 

स्मितं वधूनामिव वीक्ष्य सत्रपैरमुच्यतात्मा बुसुमेदु माग्रतः ॥५०ा 
लण्जयेव गुरुस्थानं बत्त॑ निःश्रीकं बभूव। भय चोक्तिलेश.--ये किछ सतामागममम्यसन्ति सुमनोगणाः सुविचार- 
चेतसस्ते यदि मद्यपकलत्राभिलाषुका भवन्ति । तदा अवन॑ कुछ समस्तमपि विश्छाय भवत्ि ॥४४॥ 
किमन्यदिति--एते कोकिलपल्चमादय. केवर्ल पुण्येरेव कामसहाया इति प्रसिद्धि छेमिरे पर कामविजिगीषो' १५ 
कार्य केवकेन मज्जरितसहकारेणैव साध्यते ॥४५॥ इंतीवेति--इति पूर्वोक्त॑ काचिज्जातन्ती सहुकार- 
पृष्पाडुरं प्रियस्य वष्यगुटिकामिवाददी जग्राह परं सा मुख्या तस्थ चूतपृष्पस्य दर्शनमात्रेणात्मानं वशीक्षतत 
प्रथमत एव नाज्ञासीतूं ॥४६॥ छताप्रति--काचिद्रो्या नोचैरुज्वै, क्रोडत्ती गमतागमनेन परिणाहिनितम्बेन 
कर्कशविपरीतरताभ्यासमिवाकार्पीतू ॥४७/ स्वेति--काचिन्तिजमस्त॒कचूडामणिकिरण॑ समुत्पादितेलायुधे 
लीपपुष्पगोछक॑ मध्ये स्थापयल्ती भर्मोच्छेकाय पिकाय सहितग्रोलकंघनुष्किकेवादृब्यत ॥४८॥ कया- २० 
चिदिति--कयाविस्मुग्धया चज्बच्चार्चम्पक्माछाहस्तेव व सजगृहे कामकवलितविरहिणोजननितम्बभप्ट- 
स्वर्णमेखरकाशडूया ॥४९॥ उदद्ग्रेति--उदग्रशाखाकर्षणचल्चछाजुलोकत्य बाहोर्मूल स्पृथति प्रियतमे 


सदा वृक्षोंकी शोभाके अभ्यास रससे प्रकाशभान रहनेबाढ़े ] सुमनोगण--बिद्वानोंफे समूह 

भी [ प्रकृतमें पुष्पोंफे समूह भी ] अमत्त स्त्रियोंके हाथोंके समागमसे क्षण भरमें पतित हो 
गये [ प्रकृतमें-वीचे आ गिरे ] अतः वह बन छब्जासे ही मानो कान्तिहीन हो गया था ॥४७॥ २५ 
और क्या * यह कोयढका पंचम स्वर आदि अन्य सेवक पुण्यसे ही यश्ञ प्राप्त करते है 
परन्तु कामदेव रूप राजाका कार्य उसी एक आम्र वृक्षके द्वारा सिद्ध दोता है॥४५॥ यह 
विचार किसी सीने पतिको वश करनेबाढी ओषधिके समान आमकी नयी मंजरी बढ़े आनन्द 

से धारण की । परन्तु उस भोलीने यह नहीं जाना कि इनके दंत मात्रसे में स्वयं पहलेसे ही 
इनके वश हो चुकी हूँ ॥४६।| कोई एक स्त्री छताओंके अग्रभागसे झूछा झूछ रही थी, झूछते ३० 
समय उसके स्थूछ नितम्बमण्डछ बारःबार नत-उन्‍्नत हो रहे थे जिससे वह ऐसी जान पढ़ती 

थी मानो पुरुषायित क्रयाको बढानेके रिए परिश्रम ही कर रही हो ॥९७॥ कोई एक स्त्री 
चूडामणिकी किरण रूप धनुषसे युक्त अपने मस्तकपर कदम्वके फूछका नवीन गोलक धारण 

फर रही थ' जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो वनमें मर्मभेदी कोयलके लिए उसने निश्ञाना 

दी बॉध रखा हो ॥४८॥ किसो स्त्रीने खिल्े हुए चस्पेके सुन्दर फूलोंकी माछाकों इस कारण ३६ 
अपने हाथसे नहीं उठाया था कि घह कामदेव रूप यम्तराजके द्वारा प्रस्त विरदििणी स््रौकी 
गिरी हुई स्वर्ण-मेखछाकी विडम्बना कर रही थी--उसके समान जान पड़ती थी ॥४९॥ किसी 


१. वसन्तशालिना क० । २ प्रहर्प छ० । ३. रक्षेव, क०। ४, मे पुस्तके ४५-४६ तमौ इकोको युग्मत्वेन 
मुद्रितो 


१० 


२१ 


रेप 


१९८ 


धम्मंशर्माग्युदये 
मिथ/पदत्तैन॑वपुष्पेदामभिबंभुस्तदादी मिथुनानि स्वतः । 
अवस्ध्यपातप्रसरः प्रकोपतरिचताति बाणेरिव पृष्पधन्चता ॥५१॥ 
विपक्षनामापि कुरड्भचक्षूषां बभूव मन्त्रो श्रुवमाभिचारिकः। 
प्रियेस्तदुच्चारणपूर्वमर्पिता प्रसूतमाछा यदियाय वजताय ॥११॥ 
रतावसाने रृतिकागृहाद्रधूविनिय॑ती: स्विन्चकपोलमण्डला: । 
प्रवीजयत्ति सम समोरणेरिते: प्रवालछीलाव्यजनमंहीरहा: ॥५३॥ 
सो विचित्रा हृदि जीवितेश्वरे: समाहिताइचारुचकोरचक्षुघास्‌ । 
तदल्तरेध्न्तविशतो मनोभुवश्च॒कापिरे वन्दतमालिका इव ॥ए७॥ 
स्मितं विलासस्य कटाक्षविश्रम रतेरनड्रस्य सुधारसच्छठाः | 
यशांसि तारुप्यनुपस्थ मेनिरे विछासिनीनां शिरसि स्॒जो जनता: ॥५५॥ 
प्रयुनशृन्येषपि तद्थिनी तरौ नियोजयल्ती करपल्लवं मुह: । 
निरोक्षणालत्युरनड्भविह्वृठा स्मितं ससख्ौनां विदधे सुलोचना ॥५६॥ 


[ १२-५१- 


कक्षायां पण्चाडुछोक॑ ददाने वधूता हास्यमवलोक्य सलूज्जेरिव वृक्षेम्य. पृष्पैरपाति। पृष्पेम्यों हासो 


भनोहर इत्यर्थ, ॥५०॥ मिथ इति--परस्पर पृष्पमाछामण्डिताति मिथुनानि रेजिरे अमौपै. कामशरसंघातै. 
१५ पूरिताबीव ॥५१॥ पिपक्षेति--तदा सृक्षाक्षीणा सपत्नीनामापि सारणमन्त्रो बभूव यत्मियतमै संपत्नीनामग्राह- 
पूर्वक प्रदत्ता माछा वज्ञधाततुल्यतां जगाम ॥५२॥ रदतेति---सुरतावसाने श्रमार्ता विलासिनोर्लतागृहाप्नि- 
यॉन्ती पल्लवव्यजनैर्वृक्षा वीजयन्ति ॥१५३॥ झूम इति--मदिरामतलोचनाना कामिनीनां ह॒दये कान्‍्तेः क्षि्ता, 
पम्चवर्णपृष्पमाक्ा शुशुभिरे तस्मिन्‌ हृदयगृहे मद्भछप्रवेशे कामस्य तोरणवन्दबमालिका इब ॥प्शा 
स्मितमिति--विलासिदीना शिरस्ि नवपुष्पमाछा जनैवितकिता:॥ एठा मारा त भवन्ति किन्तु विलासस्य 
२० शृज्धाररहस्पवैदध्यस्य हात्यमिव । अथवा सुरतलद्ष्म्यास्तीद्णा, कदाक्षविक्षेपपरम्परा एता. । आहोस्विदुग्न- 
दर्भस्य कामस्य जीवनाय पोयूषधारा. । उत चित्रयौवनविजिगीषो. कौतिसरा इति शर्शाड्रिरे छोका ॥१५॥ 
प्रसूनेति -काचित्तारतरललोचना कामारूय॑ चाट्यस्ती शुष्टितपुष्पे वृक्षे पुष्पापेक्षया कर॑ असारयन्ती वल्छम- 


स्त्रीने ऊंची डाढीको झुकानेके छिए अपनी चंचछ अंगुलियोंबाली भुजा ऊपर उठायी ही थी 
कि पतिने छछसे उसके बाहुमूलमें गुदगुदा दिया। इस क्रियासे सत्रीको हँसी आ गयी और 
फूछ हूट कर नौचे झा पड़े । उस समय वे फूछ, ऐसे ज्ञान पढ़ते थे मानो सत्रीकी मुसकान देख 
छब्जित ही हो गये हों ओर इसीलिए आत्मघातको इच्छासे उन्होंने अपने-आपको वृक्षके 
अग्रभागसे नीचे गिरा दिया दो ॥५०॥ उस समय परस्पर एक-दूसरेको दी हुईं पुष्पमाछाओंसे 
स्त्री-पुरुप ऐसे सुशोभित हो रद्दे थे मानो कामदेवने उन्हें तीत्र कोपसे अपने अव्यथ बाणोंके 
५० रा ही व्याप्त कर लिया हो ॥५१॥ सपत्नीका नाम भी सृगनयनी स्त्रियोंके छिए मानो आमि- 
* चारिक--बढिदानका सन्‍्त्र हो रहा था। यही कारण था कि सपत्नीका नास छेकर पतियोंके 
ह्वारा दी हुई पृष्पमारा भी उसके छिए वजन हो रही थी ॥५९॥ संभोगके बाद छतागृहसे बाहर 
निकलीं स्वेद्युक्त कपोछों बाली स्त्रियोंको वृक्ष वायुसे कम्पिद पल्डबरूपी पंखोंके द्वारा मानो 
हवा ही कर रहे थे ॥ *३॥ चकोरके समान सुन्दर नेत्रोंबाली स्त्रियोंके वक्ष/स्थडपर पतियोंने 
जो चित्र-विधित् साछाएँ पहनायी थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनके भीतर प्रवेश करने- 
वाले कामदेवकी वन्द्नमालाएँ ही हों ॥५७॥ मलुष्योने स्त्रियोंके सस्तकपर स्थित माछाओंको 


विलासको मुस्कान, 
रुपी राजाका यश माना था "७ 
थी अतः फूलरहित वृक्षपर भी 


रतिके कटाक्षोंका बिछास, कामदेवकी अमृतरसकी छटा अथवा यौवन 
कोई एक सुछोचना पतिके देखनेसे कामविहुल हो गयी 
फूछोंकी इच्छासे वार-बार अपना हस्तरुपी पल्छव डाछती 


न [न 
“११ ] द्वादशः सगेः १९९ 


तदा यदासीततनुरामणीयक प्रमुमाछामरणेमृंगीदूवा ३ | र 
अवेति तद्रण॑यितु' तदा स्मरो यदा कवित्वं लभते प्रसादतः ॥5णा 
कृतेईपि पुष्पावचये समनन्‍्ततों लतासु छीलापितपाणिपल्लवा: | 
स्फुरल्नसांगुप्रकरेण तत्यणं वितेमिरे पृष्पविभज्िमज्भवा: ॥५८॥ 
प्रसुनलक्ष्मीमपहुत्य गच्छतां वधूजनानां भयलोरुचक्षुपास्‌ । ५ 
वनेन मुक्ता विषमेषुशालिना शिल्ीमुखास्तत्र निपेतुर्रन्तिके ॥५०॥ 
समुल्लसत्संमदवाष्पबिन्दुभिनिलोयमानैरिव छोचनेन णास्‌ । 
चपुज॑लाई श्रमभारभजुरास्तदा वहन्ति सम कुरजुलोचना:॥६०। 
शुभ्नाम्भोजविशाललोचनयुगोपान्तेषु बिश्वन्नवां 
सद्ः प्रस्फुटशुक्तिसंपुट्तटीनिष्क्रान्तमुक्ताकृतिस्‌ । १० 
मूले च स्तनकुम्भयोरनुकृतर्चोतत्सुधाम्भोलव: 
स्त्रीणां जीवितमन्मथः समजनि स्वेदोदबिन्दुद्ज: ॥६१॥ 
वतनान्मकरकेतनप्रणयिनः करोल्लासित-- 


स्फुरत्कमलकेल्यस्तुल्तिपुर्णचन्दानना:। 


दर्शनात्‌ कामविहवल्ा सस्लीनां हास्याय बमूव ॥५६॥ तदेत्रि--तदा पृष्पावचये पृष्पमाछाशाल्तीनां तासा १५ 
वपुषि यत्सोभाग्यमरमद्िप्रकर्पों धभूव त॑ं वर्णयितु काम एवं छक्‍नोति यदि तस्य कविता सहजप्रति- 
भोद्धासिनी दैवाज्यापटीति ॥५७॥ कृतेब्पीति--तास्तरुण्यो वब्न्वितपल्लवासु छतासु न्यस्तहस्ता तखकिरण' 
करशोणिस्ता च तयैव पल्लवपुष्पाञ्जनमकार्ष ॥५८॥ प्रसूनेत्ति--तदा पृष्पक्ष्मीमपहुत्य गच्छता' बधूजनाना 
सप्ीपे भ्रमरा निपतन्ति सम पुष्पभावाहनेत त्यक्ता विषमेषुशालिता सकामेन। यथा केनतिच्यौरपृष्ठलगमेन 
विपमेपृशालिता वाराचिकेन मुक्ता बाणास्तस्करसमीपे निपत्तन्ति ॥५९॥ सम्मुल्छसद्ति--तदा प्रमोववाष्प- २७ 
करम्बितै्जननयने. संगलडद्धिरिव श्रमजलाइंशरीर॑ भुगलोचना वहुन्ति सम ॥६०॥ झुम्नेति--तदा कमल- 
पत्रस॒दृश्षेपु छोचनेषु तरलाक्षीणां स्वेबविन्दद. स्फुटितसिप्रासंपृस्थितभुक्ता कणसदुशा विरेजु: | स्तनपुस्म- 
योक्ष् मूछेइपि निपत्तत्पीयूपलव इब जीवितमन्मथ उद्दीपितकामः ॥६१॥ वबनादिति--कामग्रेमनिवासात्रीडा- 


हुईं सखियोंको हास्य उसन्‍्न कर रही थी ॥५६॥ उस समय पुष्पमाछा रूप आभरणोंसे 

सृगनयनी स्त्रियोंके शरीरसें जो सौन्दर्य उत्पन्न हुआ था, कामदेव दी उसका वर्णन करना श्प 
जानता है और वह भी तव, जब कि फिसीके प्रसादसे कवित्व शक्ति प्राप्त कर छे ॥५७॥ 
सब ओरसे फूल तोड़ ढेनेपर भी छताओंपर छीढापूर्वक हस्तकमछ रखनेवाली स्त्रियाँ अपने 
देदीप्यभान नखोंकी क्षिरणोंके समूहसे क्षणभरके छिए उनपर फूछोंकी शोभा बढा रही थी 
॥५८॥ पुष्परुपी छछमीको हरण कर जाने एवं भौति-चपढछ नेत्नोंको धारण करनेवाली स्त्रियोंके 
पास विषमेषु-कामदेव [पक्षमें तीक्ष्ण बाणों] से सुझोमित बनके द्वारा छोढ़े हुए शिलीमुख-- 
असर [ पक्षमें बाण ] आ पहुँचे ॥५९॥ उस समय परिश्रमके भारसे थकी स्त्रियाँ जलसे आढें 
शरीरको धारण कर रही थीं और उससे ऐसी जान पढ़ती थीं मानो हृ्षाभुओंकी बूँदोंसे 
छलकते हुए पुरुषोंके नेत्र ही शरोरके भोतर छोन हो रहे हों॥६०) उस समय स्त्रियोंके 
शरीरमें कामदेवको जीवित करनेवाछा जो स्वेदजलकी बूँदोंका समूह उत्पन्न हुआ था वह 
इवेतकमछके समान विशारू छोचनयुगढके समीप तत्कार फटी हुई सीपके समीप निकले ३५ 
सोतियोंका आकार घारण कर रहा था और स्तनरूप कछश्ञोंके मूलमें झरते हुए अमृतरूपी जले 

कर्णोंका अनुकरण कर रहा था॥६१॥ जो अपने हाथोंसे विकसित कमलकी क्रीडा प्रकट कर 


१. प्रमोदतः च० ज० प्रमादत, छ० ग० । २. शाईलविक्रीडितं उन्द, । 


३० 


२०० घर्मशर्मास्युदये [ १९-६३- 
अभेपकसुमोच्चयश्नमजलाहंदेहास्ततो 
जवाज्जनितविस्मवाः श्रिय इव स्त्रियों निय॑यु: ॥धशा 
तादवकात्ताचरणकमलस्पनंजाग्रत्स्मरस्य 
... प्रस्वेदाम्बुद्रव इव पुरो विन्ष्यधान्रीघरस्थ । 
प्‌ उद्धमोमिप्रसरपुलको घ्ममर्मव्यथायां 
दुष्ट: सेन्येरसिरिव महा्नमंदाम्तः अवाह: ॥इशा 


इति महाकविधोहरिचन्द्रविरचिते धसेशमास्युदये महाक्ाब्ये पुष्पावचयों नाम द्वादशः सगे ॥ १ शा 


बनात्करघृतक्रीडापन्नान्वद्धमुस्य. कुसुमावचये श्रमजलविन्दुमुक्तास्तवकिता: कामित्यों विनिर्गता:। यथा वा 
मकराल्यत्य दनात्‌ जलातु करघृतप्मा सचद्धा जलाई। देवदानवजनितक्षोमा छत्मीगिजयाम ॥$श॥ 

१० गैध्गिवि-तदा पृष्णावचायध्ात्तैमियुनैन॑र्मदाप्रवाहो दृष्ठ । सात्तिक॒मावप्रस्विन्तस्य विन्प्याचरुत्य खेंदपूर 
इव । जधवा तस्वैवभूपते रकटछोलकल्छोलपुरको धर्मव्यथाछेदने श्यामलबड्ध इब ॥चरे। 


इंति श्रीमन्मण्डराचार्यललितकोर्तिशिप्यपण्डिदक्नीयशःकीतिंविरचितायां सन्देदष्वास्व- 
दीपिक्षायां घसशर्माम्युद्यटीकायां द्ादशः सगे: ॥१२॥ 





रही हैं, जिन्होंने अपने मुखसे पूर्ण चन्द्रकी तुछना की है और पुष्पावचयके परिअमसे जिलका 
१५ समस्त शरीर पसीनेसे आदर हो रह हे ऐसी स्त्रियाँ छक्मीक्ी तरह आइचये उत्पन्न करती 

हुईं कामदेषके स्नेही [ पक्षमं सकर रूप पताकासे युक्त ] बनसे [ पक्षमें जरूसे ] वाहर निकली 

॥६ैश। तदनन्तर घामकी सर्सदेधी पीड़ा होनेपर सैनिकोने वड़ो-वड़ी तरंगोंके ५ हसे व्याप्त 

एवं तछवारके समान उज्ज्वछ नसंदा नदीके जछका वह महाप्रवाह देखा जो कि ऐसा जान 

पड़ता था सानो उन सुन्दर स्त्रियोंके चरण कम्छोंके सशेसे जिसे कामव्यथा उसन्‍्न हो 
२० रही है ऐसे विन्ध्याचढके शरीरसे निःस॒त् स्वेदजडका प्रवाह ही हो ॥६१॥ 


इस प्रकार महाकवि श्रोहरिचन्द्र द्वारा विरचित घसंशर्साम्युद्य नामक महाक्वाब्यमें पृष्पा- 
चचयका वणन करनेवाला बारह॒वाँ सय समाप्त हुआ ॥३२॥ 


कप 2 
१ पण्चोच्छन्द. । २. भन्‍्दाक्वान्ताब्चन्द. 


त्रयोदश। संग 


द्विगुणितमिव यात्रया वचानां स्तनजघनोद्वहनश्रम वहुस्त्यः। 

जलविहरणवाज्छया सकान्ता ययुरथ मेकलकत्यकां तरुण्यः॥0॥ 
'क्षितितलविभिवेशनात्यसपंच्रसमणिशोगमयूसमं हियुप्मस्‌ । 
श्रमनिवहविरम्भमावजिह्वाप्रसरमिवाध्वनि सुभुवां बसासे ॥श॥ ५ 
प्रियकरकछितं विलासिनीनां नवशिखिपत्रमयातपत्रवुल्दस । 

मृदुकरपरिमर्शनात्तसौर्यं वनमिव पृष्ठयतत रराज रागाव्‌ ॥शा 

इह मृगनयनासु साम्यमक्ष्णो: प्रथममवेदय विशव्वसु: कुरड्भथः। 

तदनु निर्पमैश्र्‌ वो विलासेविजितगुणा इव ता: प्रणश्य जग्मुः ॥७४॥ 
जलमरपरिरम्भदत्तचित्ता: श्रमसलिलप्रसरच्छलेन रागात्‌ । १० 
प्रथममिव समेत्य संमुख ता: सर्पादि जले: परिरेभिरे तरुण्यः ॥५॥ 


द्विगुणितमिति--महापरिणाहिस्तवगघनभारश्षम॑ वनविहरणेन हिगुणतमं वहन्त्यो जलक्रीशवाज्ठया 
नर्मदा प्रापुरं ॥१॥ क्षितीति--भूवछचइुक़रमणवश्ालुरतः प्रसारितशोगनलकिरणबाल चरणयुगर्ल 
कामिनीनां शोमते सम मार्गश्रमवशात्‌ प्रयारितसरलशोणजिह्नमिव ॥२॥ प्रियेति--सहचरैरुपनीतं श्रीकिरीठ- 
खण्ड तासां शुशुभे कोमठकरस्पशेल पल्छवादिवरोट्ने नसक्षतेन च लब्धसूखर्सं वनमिवानुगत रागादनुभावा- १५ 
भिलापातू ॥३॥ इद्देति--हह वे तासु मृगलोचनासु प्रथम नयनसादुष्यं ज्ञाल्वा हरिष्यों विश्वास चक्ुः 
पद्चादनन्यसदृशैविश्रमविलासविजिता छब्जिता इव पछायाचक्रिरे। प्रथममुल्कोर्णकर्णा: प्यन्तः पद्चान्मुगा: 
पलायन्त इत्यमीपां स्वभाव: ॥४॥ जलेति*जले चिक्रीडिषय. प्रस्वेदविन्दुसंदोहदम्भादागत्य जल. प्रथम» 
मेबालिड्विता इव। अध्योष्प्यात्मानुरागिणी स्त्री भत्ता सहसागत्यालिड्भेने कालविरुस्वं न करोति ॥५॥ 


तदनन्तर वनविद्याससे जो मानो दूना हो गया था ऐसा स्तन तथा जघन धारण ३७ 
करनेका खेद वहन करनेवाडी तरुण स्तरियाँ जलक्रीड़ाकी इच्छासे अपने-अपने पतियोंके 
साथ नर्मदा नदीकी जोर चलीं ॥१॥ प्रथिवीततपर रखनेसे जिसके नखरूपी भणियोंकी 
छाढ-छाल किरण फैल रही हैं. ऐसा उन सुन्दर भौहोंवाढी स्त्रियोंका चरणयुगढ इस प्रकार 
सुशोभित हो रद्दा था मानो खेद समूहके कारण उसकी जिह्माओंका समूह ही बाहर निकछ 
रद हो ॥श। उन स्त्रियोंके पीछे पतियोंके हाथमें स्थित नवीन मयूरपत्रके छत्नोंका जो समूह २५ 
था वह ऐसा जान पढ़ता था मानो कोमछ हाथोंके सशसे सुख प्राप्त कर वन ही प्रेमवश 
उस स्त्रियोंके पीछे छय गया हो ॥३॥ हरिणियाँ इन सृगनयनी स्त्रियों पहले तो अपने नेत्रों- - 
की सदृशता देख विश्वासक्ो प्राप्त हुईं थीं परन्तु बादमें भोहोंके अनुपम विछाससे पराजित 
होकर ही सानो चौकड़ी भर भाग गयी थीं ॥१॥ जिनका चित्त जरुसमूहके आहछिंगनमें छग 
रद है ऐसी वे स्त्रियाँ स्वेद्समूहके छछसे ऐसी जान पढ़ती थीं मानो जढने अनुरायके साथ ३० 


१: अस्य इलोकत्य स्थाने ख० ग० घ० म० च० छ० ज० पुस्तकेपु 'जलमरपरिरम्भदत्तवित्ता.--इति 
इठोकी दत्त, कंपुस्तके लेप इल्ोक. पद्ममसंस्याकस्तत्रैव व्या्यातरव। २. -मड्ज्रियुग्मम घ० स०। 
३. -अुदो विछातै- घ० म० । ४. पृष्पिताग्रावृत्तम्‌ । 

२६ 


२०२ घम्रशर्माम्युदये [ १३४६६- 


वदनमतु मृगीद्ो द्रुमाग्रात्यतदिसण्डलमाणु गन्घलुब्धसु । 
क्षितिगतशशिनो भ्रमेण राहोरवतरतो गगनादु चुति जहार का 
दिनकरकिरिणेरपयंधस्तात्तू छितकृकूलकद्ानुभि: परागे:। 
पुटनिहितसुवर्णवहधूभि: स्वततुरमत्यत ह॒न्त तप्यमाना ॥७॥ 

५ वनविहरणखेदतिःसहं ते वपुरतिपीनपयोधर॑ बभूव | 
इति किल समुदस्य कोरपि दीर्म्या युवतिमनाकूलितो जगाम रागी ॥4॥ 
मिलदुरसिजचक्रवाकयुग्माः प्रथयति भास्वति योवते प्रकाशस्‌ । 
स्फुटखकलहंसकास्तरुण्यः सरित इव प्रतिपेदिरे नदीं ताम ॥९०॥ 
अधिगतकरुणारसेव रेवा श्रममरमनन्‍्दरुचों विलोक्य तत्वी:। 

१० जललवनिचितारविन्ददम्भात्सपदि सबाष्पकणेक्षणा बभूव ॥१०। 
प्रकटय पुलिनानि दर्शयाम्भोभ्रमणमुदअ्चय निर्भर तरज्भान्‌। 
घतजघनगभी र्ाभिनृत्यद्श्रकूटितुलां न तथाप्युपेषि तत्व्याः ॥११॥ 


घदुनमित्ति--मुगाक्षीवदनाभिमुखमवचितपुष्पवृक्षादल्विल्य॑. गन्धलुब्यमापतत्पुध्वीततगतचन्द्रमण्डलश्ान्त्या 
गगवाद घावमानस्य सिंहिकासुतस्याकृतिमनुचकार ॥६॥ दिनेति--गौराड्रीसिनिनशरीर॑ पुठपाकपच्यमावस्य 
१५ सुवर्णस्य सदृश्श मनन्‍्यते सम । उपरिष्ठाच्चण्डकरकिरणैरपस्तात्तुपकरीषाज़ारसदृष्र्धूलिपटर्लस्तप्यमानम्‌ 
॥७॥ वनेति--है तन्वि ! वनविहरणखेदात्तव वु. सिने स्वभावेत व पीनपयोपर ततइचलितुं व शक्नोषीति 
प्रतिवोध्य प्रियामडूमारोप्य करिचत्सुखेद सलील जयाम ॥८॥ सिलद्ति--तास्तरुण्यो जज्भूमनद्य इव नर्मदों 
प्रापु:। किविशिष्ा इत्याह--प्रकटखमनोहरनूपुरा: पक्षे शब्दायमानराजहूंसाः मिलन्तो संघटमानावुरसिजो 
स्तवाविद घक्॒वाकयुर्म यासु ताः॥ क्य सति। तादुण्यरवी प्रकाश विस्तारय॑ति । यौवनाभावे स्तनविधद् 
३० पैर्याभावे चक्रवाकयुम्मवत्‌ ॥९॥ झधिगतेति--सर्मदा गृहीतकरुणामावेन ताः सद्धीः सुध्रमलेदमन्दायमातरा 
विलोपय जलदविन्दुसिक्तकमलपन्रत्याजात्‌ तत्कणं वाष्पकणकरम्वितलोचना वभूव ॥१०॥ प्रकव्येति--करिचत्त- 
रुणो धदीमुवाच--हे नर्दे ! त्वमस्पास्तल्या जधनेव ताभिचक्रेण वलादुभूलताविश्नमेण वा सादृह्यं न 
थात्ति। यदि किम । यदि वा विपुलानि जघनपरिणामग्राप्तानि प्रकाशय। आवर्तशततं वा चाभिश्योमरायामर्मापि 
परिपूर्ण दर्शय । रख्त्तरड्भाला भ्रूविभ्रमस॒दृध्ञान्‌ चादय । तथापि न तादूगू लक्ष्मी भजसि ॥१॥ 


२५ शीघ्र ही सामने आकर पहले ही उनका आलिंगन कर लिया हो ॥९॥ प्नमरोंका समूह किसी 
सगाक्षीके प्रसन्षमुखको कमल समझकर फूछे हुए बृक्षोंसे उसके ऊपर ह्वी दृढ पढ़ा मानो राहु 
चन्द्रमाक उपर ही टूट पढ़ा हो ॥॥॥ ऊपर सूर्यकी किरणोंसे ओर नीचे तुषाग्निकी तुलना 
करनेवाली परागसे तपते हुए अपने शरीरकों उन ल्ियोंने किसी साँचेके भीतर रखे हुए 
सुषणके समान साना था ॥»। अत्यन्त स्थूछ स्तनोंको धारण करनेवाछा शरीर बनविद्यारके 

३० खेदसे बहुत ही शिथिर हो यया है--ऐसा कह कोई रागी युवा उसे अपनो भुजाओँसे उठा- 
कर निश्चिन्ततासे जा रहा था ॥८॥ यौवन रुपी सूर्यके प्रकाशकों विस्तृत करनेपर जिनमें 
स्तनरूपी हर कस युगल परस्पर मिल रहे हैं तथा नूपुररुपी कछहंस पक्षी सष्ट शब्द 
कर रहे हैं. ऐसी स्त्रियाँ लदियोंके समात नमदाके पास जा पहुँची ॥ ॥ नसेदा नदी उन 
स्त्रियोंकों परिक्सके भारसे कान्तिहीन देख मानो करुणा रससे भर आयी थी इसीढिए 

१५ तो जलके छींटोंसे युक्त कमछोंके बहाने उसके नेत्रोंमें मानो अश्रुकण छछक उठे ये ॥१०॥ 
तुम का तट अकट करो, आवत्ते दिखछाओ और तरंगोंको वार-चार ऊपर उठाओ फिर 
भी स्त्रीके स्थूल निवन्‍्च, गम्भोर नामि और नाचती हुई भौहोंकी तुछना नहीं प्राप्त कर 


१७ ] त्योदशः सर्गः १०३ 


तयनमिव महोत्यलं तरुण्याः सरसिजमास्यनिभ व मन्यसे यत्‌ । 

तदुभयमपि विश्रमेरभाग्यां जितमिह वल्गस्ति कि वुधोहनहल्ती ॥१२॥ 

इति मुहुरपरेय॑थाथंमुक्ता क्षणमपि न स्थिरतां दधो हियेव । 

गिरिविवरतदात्यधोमुखी सा परमपराब्धिवधूद्र तं॑ जगाम ॥[१३॥ [ विभिविद्येषकम्‌ ] 
प्रकव्तिपुछकेव सा सवन्ती विदलितशेवरराजिमज्जरीमिः | ५ 
सरलिततरछोभिबाहुदण्डा प्रणयभरादिव दातुमडूपालिस्‌ ॥१४॥ 

स्मितमिव नवफेनमुहरहल्ती प्रथममनल्पत्तरोजकल्पितार्घा | 

कछविहगगरवेरिवालपन्ती व्यतनुत पाद्यमिवास्बुभिवंधूनास ॥१५॥ [ युग्मम्‌ ] 

उपनदि पुह्िले प्रियस्प मुक्तामणिमयभूषणभाजि वक्षसीव | 

स्वयमुर्परि निपत्य कापि रागान्मुहुरिव छोलयति सम चम्चलाक्षी ॥१४॥ १० 


प्रणिहितमनसो मृगेक्षणानां चटुलविवतितनेत्रविश्रमेषु। 
प्रविदधु रधिकसपृहां हृदिस्यां चलदफरीस्फुरिते क्षणं युवानः॥१७॥ 


नयनसिति--हे तरज्निणि, यत्तरुण्या वयनसदृशं नीलोत्पलं यच्च बदनसदृश्श पद्मं मन्यसे तदद्भुतविश्रमाम्यां 
इयमपि विश्रमैर्भास्यां जितं तक वृथेव तरजुनिर्लज्जेव रड्डति ॥१२॥ इतीति--इति कैक्चित्तरणैः सत्य- 
भालापिता ते मच्दवेगा बभूव किन्तु गिरिगहरप्रदेशान्‌ व्याप्तुवती वेगप्रवाहिती बभूव। अन्यापि या काचित्म- १५ 
मेद्वाटह्ेपिता भवति सा शोपगा कन्दरविवरादों निपतति ॥१३॥ प्रकटितिति--सा नदी तामि मिथुनान्या- 
गच्छन्त्यवलोक्य जम्बालाडुरैईरपोत्कण्टकितेव प्रसारितदीर्धकल्ठोलवाहुदण्डेव स्नेहादाछिद्धितुमिय ॥१४॥ 
स्मितसिति--सा नदी तेषा जलकेलिकुतृहलिनां मिथुनानामर्धपाद्यादिकमातिथ्यं चकार। किविशिष्टा सती। 
फेनिल्कल्लोलव्याजेन हात्यमिव दर्शयन्ती । तदतु मघुरमनोहरहारीतहंससारतादिकृजिते. उंप्रमालाप॑ 
विदधती । पश्चाह्िकतितशतकमलंरभ कत्पयन्ती। पुलिनानि चासनकानि समर्पयन्तीत्यनुक्तमपि बोद्धव्यमू ३७ 
॥१५॥ उपनदीति--कारचित्कातराक्षी वक्षत्रीव विस्तीर्णपुल्तिनि विधदितसिप्रापुटनिष्ठयूतमुक्ताफलचतुष्किते 
धअनुरागात्निपत्य वेल्लयाचकार ॥१६॥ प्रणिद्ितेति-तदा तद्णाश्नदुलाक्षीणां चटुलकटाक्षमद्भधिषु नियमित- 


सकती ॥११॥ तुम जो समझ रही हो कि मेरा नीलकमल स्त्रीके नेत्रके समान है और कमर 
मुखके समान सो यह दोनों ही उन दोनोंके द्वारा विछासोंकी विशेषतासे जीत दिये गये हैं, 
व्यथ द्वी उन्हें घारण कर क्यों उछ्चठ रही हो ( ॥१श॥ इस प्रकार पश्चिम समुद्रकी वधू २५ 
नमेदा नदीसे जब किन्हींने बार-बार सच बात फह्दी तव वह छूप्जासे ही मानो क्षणभरके 
लिए स्थिर नहीं रह सकी और नीचा मुख कर श्ञौप्न॒ताके साथ पर्वतकी शुफाओंकी ओर 
जाने लगी ॥१३॥ बह नदी शेयार समूहकी खली हुई मंजरियोंसे ऐेसी ज्ञान पढ़ती थी 
मानो उन स्त्रियोंको देख रोमांचित ही हो उठी हो और सीघी-सीधी चंचछ तरंगोंसे ऐसी 
जान पढ़ती थी मानो स्नेहवश उनका आर्लिगन करनेके रिए मुजाएँ ही ऊपर उठा रही ३० 
हो ॥१४॥ नवीन फेनसे ऐसी जान पढ़ती थी मानो मन्दद्गास्य ही धारण कर रही दो, बहुत 
भारी कमछोंसे ऐसी छगती थी मानो अध ही दे रही हो। पक्षियोंकी व्यक्त मधुरध्वनिसे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो बााढाप ही कर रही हो और जलके द्वारा ऐसी सुशोमित हो 

हो रद्दी थी मानो पादोदक ही प्रदान कर रही हो ॥१शा कोई एक च॑चढलोचना स्त्री नदीके 
समीप मोती और सणिमय आमृषणोंसे युक्त पतिके चक्ष/स्थडकी तरह किनारेपर पढ़कर राग- ३५ 
से बार-बार नेत्र चछाने छगी ॥१६॥ स्त्रियोंके चपततापूर्वक घूमते हुए नेत्रोंके विछासमें जिनके 

मन ढग रहे हैं. ऐसे तरुण पुरुषोनि नदोफे बीच चंचछ मछल्ियोंके उत्मेपमें क्षणमरके लिए 


२०४ धमशर्माम्युदये [(१३०१६-० 


उपचदि नहिनीवनेषु गुज्जत्यलिनि निमीलितछोचनः कुरज़ः। 
तट्यतमपि नो ददर्श 23 02000 ले विषयान्वमततिः किमप्यवेति ॥१4८)॥ 
कृथमपि तटिनीमगाहमानाश्चकितदुराः प्रतिमाच्ठलेन तत्व्य:। 
इह पयस्ि भुजावरुम्बनाथ॑ समभिसृता इव वारिदेवतामिः ॥१९७॥ 

ध्‌ अधिगतनदमप्यगाधभावे: सलिलविहारपरिच्छदं वहत्त्यः । 
प्रणयिभिरथ धार्बमाणहस्ताः प्रविविशुरम्भसि कातरास्तरुण्यः ॥२णा 
अविरलपलितायमानफेन वलिनमिवोमिभिरज्रमुदरहन्ती । 
जतुबहलवधूपदप्रहारेरजनि सरिज्जरती रुपेव रक्ता ॥२१॥ 
ध्वनिविजितगुणोः्प्यनेकघायं रटति पुरः कथमत्रपो मरालः | 

१० इति समुचितवेदिनेव तन्व्याः स्थितमिह्‌ वारिणि नूपुरेण तृष्णीम्‌ ॥२श॥ 
प्रसरति जललीलूया जने४स्मिन्विसवदनों दिवमुलपात हंसः। 
सवपरिभवलेखमुन्नलित्या प्रहित इवांगुमते प्रियाव दूतः ॥रेरे॥ 





बेतसस्तर्॑धिष्यां तरखतमतिमिकोइ्तनस्फुरितं वहु मेनिरे ॥(७॥ उपनदीति-मअत्र नदीसमभीपे मंबुर 
भ्रमररवश्नवणयुद्धामृतानुभवनिमोछितलोचनः सारज्भो नेदीयान्धमप्यागतं जनसमूह न दर्द्य ततरायें नाता- 
१५ वुपाहम्भनीयस्तपस्दी पशु: पहुमतिरपि विषयान्यः सर्वास्व एव ॥१८॥ कबमिदि--वा यावद्धीस्तवा जल- 
मनवगाहमानास्तावध्िजप्रतिमां परत्यक्षो भूतां हस्तावहम्वनायं जलदेवतामिव दद्भु. ॥१९॥ भधिगतमिति-- 
अपानत्तरं जलस्य ज्ञावगमीरत्वावधिभि. सहचरीः प्रां्हस्तावहम्दना जलक्रोडोचित मण्ड्न धास्यस्यः साथ 
मम्मसि ता. प्राविक्षनु ॥२०। अधिरछेति--छा नदी वहु॒तया यावकरसविगलते: पदपहारैस्तब्णोनां रक्ता 
वभूव। जतप्न ज्ञायते वृद्धेव क्ोपेन रक्ता। कर्य॑ रक्तत्वमित्याह--वहरूपलितजादसदृद्डिष्डो रपिण्डमण्डल 
२० बिस्तास्यन्ती कल्डोलैदलिमिरिव व्याप्त गरोरं वहन्ती। अब च नवोइवा जरती सपली चरणाहवा 
कोपादणा स्यात्‌ ॥२१॥ ध्वनीति--जय॑ मबुरध्वनिना मया वहुशो वि्ितोअपि निर्लज्जों चानहुंघो रास्टीति। 
इति विचिन्तयतेव नूप्रेण मौनमाण्रितम्‌। अन्यो४पि प्रतिवादिवमनेकशों निजितमपि निर्लज्जतवा गर्जन्त- 
भवाज्लोक्य दत्त्ववेदी जोपपोर्ष तिष्ठत ॥२२॥ पसरतीति--जछे रिरंसौ जनतंघाते प्रसर्पति चहुच्वा विषृत- 
किसलयो हंसो गगनाभिमुखमु्वीनवान्‌। अतझ्न संभाव्यते नवीमपरामवकदधितया पश्मित्या तलालखस्प- 


२९ अधिक छाउसा की थी ॥१७॥ चदीके समीप ही कमडिवीके बनेमें प्रमरोंके मधुर शब्द करने- 
पर आँख बन्द्‌ कर खड़ा हुआ हरिण किनारेपर त्थित सेता--जव समूहको नहीं देख रहा 
था सो ठीक ही है क्योंकि विषयान्ध महुष्य कुछ भी नहीं जानता है ॥१८॥ कितनी दी 
चचछछोचना र्त्रियाँ लदीके पास जाकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर रही थीं परन्तु पानीमें 
उनके ग्रतिविस्व पढ़ रहे ये जिससे ऐसी जान पढ़ती थीं मानो उनकी झुजाएँ पकड़नेके लिए 

३० जलदेवियाँ ही उनके सम्मुख आयी हों ॥१९॥ जरक्रीढाके योग्य वेषकों घारण करनेवाली 
कितनी हो भीर स्तियाँ सदीमें पहुँच कर भो गदराईके कारण भीतर प्रवेश नहीं कर रहों थीं 
परन्तु वादमें जब पतियोने उनके हाथ पकड़े तव कहीं अविष्ट हुईं ॥२णा फेनहूपी सफेद बालों 
और तरंगरूपी सिज्ढ़नोंसे चुक् शरीरकों घारण करनेबाली नदी रूपी इद्धा ज्री, छाक्षारंगसे 
रंगे स्त्रियाँके चरण प्रह्रोंके द्वारा क्रोपसे ही सावो छालवर्ण हो गयी थीं ॥२१॥ यह हंस 

३५ नेक वार शब्दों द्वारा जीता जा चुका फिर भी विलव्ज हो मेरे आगे क्यों शब्द कर रहा है ! 
इस प्रकार सानो उचिद सम्यताको जाननेबाढा तरुणस्त्रीका नूपुरसमूह पानीके भीवर चुप 
हो रद ॥२९ जब छोग जछक्रोडा करते हुए इंघर-उघर फैंछ गये तव हंस अपने मुँहमें 
सृणालका टुकढ़ा दावे हुए आकाशमें उड़ गया जो ऐसा जान पड़दा था सानो कमब्निने 
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पृथुतरजधनेनितम्बिनीनां स्वल्ितगतिः पयसामभूलवाह: । 
अधियतवर््तितानितम्बमारः कथमथवा सरसः पुर: प्रयाति ॥२४॥ 
भपहृतवसने जडेन लौल्याज्जघनशिलाफलके नितम्बबत्या: । 
करजलिपिपदात्तदाविरासीहिषमशरस्य जगज्जयप्रशस्तिः ॥२५॥ 
कथमधिकंगुणं कर मृगाक्षो क्षिपति सयोह वनान्तमाश्रितायास । ५ 
इति विदितपराभवेव लक्ष्मी: सपदि सरोजनिवासमुत्ससज ॥२६॥ 
मिवसनमिव शेवल निरस्य स्पृश्तति जने नवसद्भभाति मध्यम । 
वदनमिव पिधातुमुच्यतोमिप्रसरकराय सरिद्रधृर्वकम्पे ॥२७॥ 
पक 2३343: दि का बस 
; सु मे ढज्जितेव ॥२८॥ १७ 
प्रतियुवति निषेव्य नाभिरन्प्रेष्वभिनवविन्ध्यदरीप्रवेशलीछणाम | 
अभजत गुरुगण्डशेल्युक्त्या स्तमकलणाग्रविधटुनानि रेवा ॥२९॥ 





लेखधारी दृत इव मिन्रकथनाय प्रहितः ॥२३॥ प्रथुतरेति--पुलिनिविज्ञालैजंघनफलकैस्तदा त्ात्ां नर्मदा 
प्रवाहे सेतुवन्धायित॒मू। रद्ध हृत्यर्थ:। यदि था वैतच्चित्रमू, अन्योशपि रसविद्येषयेदी छव्पपरिणाहिवनिता- 
जघनस्पर्शसौस्यकोश्तो भूत्वा गन्तुं कः शवनोति । ने कोश्पीत्यर्थ: ॥२४॥ अपहतेति--सछिदेन लोलत्वा १५ 
दत्तरीयेध्पाकृते नसक्षताक्षरव्याजात्तल्वीजधनफलके कामस्य विभुवनजयप्रशस्तिराविबंभूव । यथा क््सि्रितू 
मूर्खें यवनादिकमपाकृतवत्ति प्रच्छन्त महालिपिशासन जनानामग्रे प्रकतीफरोति ॥२५॥ कथमिति--जलूमध्य- 
स्थितायां मयि कथमेषा चज्चकाक्षी अधिकसुकुमारदोणं हस्त निशक्षिपतीति विन्तयन्तीव पराभवं सरप्िजं 
हक्ष्मीस्तत्याज । हस्तत्रोटितं पद्म॑ स्लावमित्यर्थ:। यथा कष्चित्‌ कुटुम्बिक पर्वतेग्रामबासी 'द्विगुणमिदानी , 
परिवृढ़ो याचते' इति मत्वा तमपि वासमुत्सुजति ॥२६। निवसनमिति--अस्मिन्‌ जने जम्बालवसवभृत्तिप्य २० 
ताभिमूल् स्पृशति सति तदीवधू" कल्लोले्मस्तकोद्ध्व॑ जगाम । यथा काचिन्नवोढा बन्तरीयमाक्षिप्य वाभिमूल- 
छोछचक्षुषो जीवितेशस्य सात्विकभावेतर कम्पमाना पाणिम्यां छोचने पिदधाति ॥२७॥ एशुतरेति--विश्वालै- 
जघनफलकी, स्त्रीनवेत विलोड्यमाना नर्मदा सृतै, कल्छोलैः परिणाहप्रसिद्धं निजपुलिनं छज्जितेव तिरो« 
दघाति ॥२८॥ प्रतीति--नर्मदा नारीणा गभीरनामिहृदेषु आवत्यंग्राना गभीरदरीप्रवेशसौस्यमनुबभूव | 


नूतन पराभवके ढेखसे युक्त दूत ही अपने पति--सूयके पास भेजा हो ॥२३॥ पानीका प्रवाह २५ 
स्त्रियोंके स्थूल नितम्बोसे टकरा कर रुक गया सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियोंके नितम्बस्थलको 
प्राप्त हुआ सरस मनुष्य आगे फैसे जा सकता हे ! ॥२७॥ किसी स्त्रीके नितम्वरूप शिक्ा- 
पदकसे जब जछने चपलतावश्ञ वस्त्र दूर कर दिया तब नखक्षतरूप लिपिके छछसे उसपर 
लिखी हुई कामदेवकी जगद्विजयक्की प्रशरित प्रकट हो गयी--साफ-साफ दिखने छगी ॥२७०॥ 

यह मृगनयनी मुझ्त वनवासिनी--जरूबासिनी (पक्षमें अरण्यवासिनी ) के ऊपर अधिक ३० 
गुणोंसे युक्त ( पक्षमें कई गुण अधिक ) कर-हाथ (पक्षमें टेक्स ) क्‍यों डाढुवी है | इस- 
प्रकार पराभवका अनुभव कर ही मानो छछमीने शीघ्र ही फमछोंमें निवास करना छोड़ दिया 
॥श॥॥। नवीन समागम करनेवाले पुरुषते वस्त्रको तरह शेघालफो दूर कर ज्यों ही मध्यमागका 
स्पश किया त्यों द्वो मानो मुख ढेकनेके छिए जिसने तरंगसमूह रूपी द्ाथ उपर उठाये हैं 
ऐसी नदीरूपी स्त्री सिददर उठी ॥२७॥ स्त्रियों द्वारा स्थूछ नितस्थोंसे आछोडित होनेके कारण रे१ 
कछुषदाको प्राप्त हुई नदी मानो छज्जित होकर ही बढ़नेवाडे जछसे अपले पुछिन--तदभ्रदेशको 
छिंपा रही थी ॥२८॥। उस समय रेवा नदी, प्रत्येक स्त्रीके नासिरूप विछमें प्रवेश कर 
विन्ध्याचलकी नयौ-नयी गुफाओंमें प्रवेश करनेकी छीछाका अनुभव कर रही थी और स्तनोंके 
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वरतनुजघनाहतैगंभी रप्रकृतिभिरप्यति चुक्षुमे पयोभि: । 

इह विकृतिमुपेति पण्डितो४पि प्रणयवतीषु त कि जडस्वभाव: ॥३णा 
समसिचत मुहुमुंहुः कुचाग्रं करसलिलेद॑यितो विमुग्धवष्वाः | 
मृदुतरहृदयस्थलीप्रसढस्मरनवकल्पतरोरिवाभिवृद्धये ॥३ १॥ 

५ स्तनतट्परिघद्ठितैः पयोभि: सपदि गले परिरेमिरे तरुण्यः। 
अधिगतह॒ृदया मनस्विनीनां किमु विलसन्मकरध्वजा न कुर्यु: ॥रेशा 
हृदि निहितघटेव बद्धतुम्बीफलतु छिताडरलछतेव कापि तन्‍्वी। 
इह पयसि सविश्नमं तरल्तो पृथुलकुचोच्चयशालिदे रराज ॥शशा 
तटमनयत चारुचम्पकानां सजमबलागलविच्युतां तरज़ेः। 

(० निजदयितरिपोरिवोबंबह्ेः प्रचुरशिखापरिशडूया सबन्‍्ती ॥३४॥ 
प्रियतमकरकल्पितेषज्धरागे प्रथममगात्त तथा कलम सपत्नी | 
अनुनदि सलिलियधापतीते नख्पदमण्डनवीक्षणान्मुगाक्ष्या: ॥३े०ी। 


तासामैव स्तनशैलास्फालनेन गण्डशैललोलनस्थिति प्राप। अत्र नामिहृदयोर्गण्डशैलस्तनयोश्वोपमातोपमेय- 
भाव: ॥२९॥ पघरेति--नितम्बिनोनां जघवफलकैर््यालोडितों जछाशयः संचलयांचकार। पुक्तमेततु-- 
१५ गभीरमहिमा पण्डितोअपे वाणिनीजघनाहतश्चझछायते कि पुनस्तादुकू जब्स्वभाव: ॥३०॥ समेति--करिविदू 
विलासी भवोढाया अज्जलिसिलिले: स्ततगुगं पौनपुन्येन सिषेच हृदयस्थछीप्रहठत्यथ कोमलकत्पवृक्षस्य 
वर्दनायेव | सुरतवार्तामप्यसहमानां वोढां जल्सेक साहयतीत्यर्थ: ॥३१॥ स्वनेति--स्तनतट्संमदोकलितै- 
ज॑लेस्तरुप्प आकप्ठं व्यानगिरे। उचितमेतत्‌ अवुगाहित्मानसाः कामिनोयां किमिव कामुकाश्वेह्ितं न 
वृर्वन्ति ? ॥३श। हृदीति--का्चिदुच्चकुचास्यामुपलक्षिता तरन्ती रराज हृदयविहिताम्यां पठ्ाम्मामयवा 
१७ पृथुलवतुंच्महातुम्बीफलाम्यामिव ॥३१॥ तटमिति--सा नदी जले क्रीडन्तीनां तासां विकतितचम्पकपृष्प- 
मालां कप्ठ्युतां तरलतरजुर्वाह्मतटे निचिक्षेप तिजदयितसमुद्रस्प संत्यक्षवाब्वाग्विज्वाछाकछापमिव ॥र४॥ 
प्रियतम्ेति--कस्यादिचन्मृगाक््या: प्रियवमेन निजकरेण रचितविलेपने प्रथम तहर्शनेन सपत्नी व तथा 


अमभागसे दकराकर बढ़ी-बढड़ी गोल चट्टानोंसे टकरानेका आनन्द पा रही थी रण यद्यपि 
नमदाका जरू अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका था [पक्षमें पैयेशाली था] फिर भी स्त्रियोंके 
२५ निठम्वोंके आधातसे क्षोभको प्राप्त हो गया सो ठीक ही हे क्योंकि जब पण्डित पुरुष भी 
स्त्रियोंके विषयमें विकार भावको प्राप्त हो जाता है तव जडस्व॒भाववाला [ पक्षर्म जल- 
स्वभाववाला ] क्‍यों नहीं आ्रप्त होगा ( ॥३०। कोई एक पुरुष हाथोंसे पानी उछाल-उछाल कर 
अपनी भोछी-भाली नयी स्त्रोके स्तनाप्रभागको वार-वार सींच रहा था जो ऐसा जान पढ़ता 
था मानों उसके कोमल हृदय क्षेत्रमें जमे हुए कामरूपी नवीन कल्पदइक्षक्रों वढ़ानेके लिए ही 
४० सींच रहा हो ॥३१॥ स्तन तटसे टकराये हुए जलने शीघ्र दी स्त्रियोंका गे छगकर आिगन- 
कर लिया सो ठोक ही है क्‍योंकि स्त्रियोंका हृदय समझलनेवाले कामी मनुष्य क्या नहीं 
करते । ॥३२॥ स्थूछ स्तनमण्डढसे सुशोमित कोई एक स्त्री पानीमें बढ़े विश्वमके साथ पर 
रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने अपने हृदयके त्रीचे दो घट दी रख 
छोड़े हों अथवा शरीररूपी छताके नोचे तुम्बीके दो फल ही चाँध रखे हो ॥३श॥ नदीने 
३५ स्त्रियोंके गलेसे गिरी हुई चस्पेकी सुन्दरमाछाको तरंगोंके द्वारा किनारेपर छा दिया था मानों 
उसे यद आशंका दो रद्दी थी कि यह हमारे पति--समुद्रके शत्रु बड़बानलकी बढ़ी ज्वाछा ही 
है ॥३७॥ प्रियतमके हाथके द्वारा किसी मृगतयनीके शरीरमें अंगराग छगाये जानेपर पहले 


क्ज्जिजि ल जी 


१, छुलिताड़ सब्ग० घ० ढ० भ०। हे 
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तवतसपदराजिस्म्ब॒जाक्ष्या हृदि जछबिन्दुकरम्बिता बभापे। 
वरसरिदुपढौकितप्रवाल्व्यतिकरदन्तु ररत्नकण्ठिकिव ॥२६॥ 

सरभसमधिपेत सिच्यमाने पृथुलपयोधरमण्डले प्रियाया:। 

अ्रमसलिलमिषात्ससेदमश्रष्यहह मुमोच कुचद्य॑ सपत्त्या: ॥रेआ। 
प्रियकरसलिछोक्षितातिपीनस्तनकलशोत्यितसीकरेस्तरुप्या: । ५ 
प्रतियुवतिरथवंसारमन्व्राक्षरनिकरेरिव ताडिता मुमृच्छ ॥३८॥ 

अहुमिह गुरुकज्जया हतोएस्मि भ्रमर विवेकनिधिस्त्वमेक एव । 

मुखभनु सुमुखी करो घुनाना यदुपजन भवता मुहुर्चुचुम्बे ॥३९॥। 

इति सरसिरहृ्रमात्मियाणामनुसरते वदनानि षटपदाय | 

रतिर्सरसिकोषपि छज्जमानः किमपि हृदि स्पृहयांबभूव कामी ॥४०॥ [ युग्मम्‌ ] १० 
प्रियकरसलिलमंनस्विनीनां त्यशमि हृदि प्रबक्ोरप मन्युवह्तिः। 

अविरल्रमलिताञ्जनप्रवाहो नयवयुगाप्निर्गादिवास्य धूम: ॥४॥ 


दुदुवे यथा तस्मिन्नेव सर्वाजुजल: प्रक्षालिते स्पष्टभूतानि दखपदानि पह्यन्ती परचात्संतेप | विलेपनादिकरणे 
हि बाह्यलेहं वजपदादों व महान्तरस्नेहं मन्यमानेति भावः ॥३५॥ नवेति--करस्यारिचित्कमलदलदीर्धाध्ष्या 
हृदयत्था जलबिन्दुकरम्बिता सरसनखश्रणी शोभते ध्म नद्या प्राभृतीकृता अन्तरान्तरा ग्रथितविद्रमगुलिका- ११ 
भुक्ताफलमालिकेव ॥३६॥ सरभसेति--सोत्कष्ठ प्राणाधिनायेन तत्व्या: स्तनमण्डले सेषिच्यमाने सपत्या 
ईर्ष्याभावजनितप्रस्वेदबिन्दुभि, सखेद॑ स्तनह॒य॑ रोदितीव ॥३७॥ प्रियेति--करस्याभ्वित्परियतमकरसलिल: 
सिध्यमाताया, पीनस्तनभित्त्यास्फालनोत्यितैं: शोौकरनिकरे. सिक्ता निष्चेष्टं पपात। अभिचारिकमलाक्षर- 
निकरेरिव ताडिता सपत्नी ॥३८॥ अदहमिति--कश्नित्कामी भ्रमरमारापयति--अहो भ्रमर ! भवामेव समु 
चितवेदी अस्मादृशस्तु छज्जालक्षणेन विध्तेव निहतो मुख्य एवं। यदेता सुमृद्धी सपाणिकम्प संसीत्कारं २० 
सर्वंसमक्षमेव भवान्‌ घुम्बति सम ॥३९॥ इतीति--इहंति पूर्वोक्‍्तं मनसि चिन्तयन्‌ क्वित्कामी भ्रमरत्व- 
मधिछलाष पद्मश्नान्त्या स्त्रीमुसानि धावमानाय। शेष सुगम ॥४०॥ प्रियेति--प्रियतमप्रेरिते:ः सछिले* 
मॉमिनीनां मानदहनों विस्थापितः कर्थ ज्ञायत इति चेत्‌। प्रक्षाल्तिवयनयुगकज्जलूब्याजत्वात्‌ यथा निर्याति 


सपत्नोफो उतना खेद नहीं हुआ था जितना कि नदीमें जलके द्वारा अंगरागके धुछ जानेपर 
नखक्षतरूप आमृषणके देखनेसे हुआ था ॥१०) किसी कमठछोचनाके वक्ष/््यछपर जलके २५ 
बिन्दुओँसे व्याप्त नवीन नखक्षतोंकी पंक्ति ऐसी सुशोमित दो रह्दी थी मानो उत्तम नदीने उसे 
मूँगाओंसे मिछी छोटे-बढ़े रत्नोंकी कण्ठी द्वी मेंट की हो ॥३६॥ ज्योंही पतिने अपनी प्रियाका 
स्थूछ स्तनमण्डर सहसा पानीसे सींचा त्योंद्वी सपत्नीके दोनों स्तन पसीनाके छलसे बड़े खेद 
के साथ आँसू छोड़ने छगे ॥३७॥ पतिके हाथों द्वारा उछाढे हुए जज्से सिक्त किसी स्त्रीके 
स्थूछ स्तनमण्डढसे उचटे हुए जछके छींटोंसे सपत्नी ऐसी मूच्छित हो गयी मानो अथरववेदके ३७ 
सारभूत मन्त्राक्षरोंक समूहसे ही मूछित हो गयी हो ॥३८॥ भाई भ्रमर ! मैं तो इस बड़ी 
छज्जाके द्वारा ही मारा गया पर विवेकके भण्डार तुम्दीं एक हो जो कि सब लोगोंके समक्ष 
ही मुखके पास हाथ हिलानेवाली इस सुमुखोका वार-वार चुम्बन करते हो ॥३९॥ इस प्रकार 
फमलोंके भ्रससे स्लियोंके मुखका अनुगमन करनेवाले भ्रमरकी रतिरूपरसके रसिक होनेपर 
भी किसी कामी पुरुषने लब्जित होते हुए हृदयमें बहुत इच्छा की थी--उसे अच्छा समझा ३५ 
था ॥४०। पतियोंके हाथों द्वारा उछाढे हुए जलसे मानवत्ती स््रियोंके हृदयकी कोपरूपी अग्नि 


१. चलापाड्ा दूर स्पृशसि बहुशो वेपथुमतों रहत्याल्यायीव स्वनप्ति मृदु कर्णान्तिकचर.। कर व्याधुन्व- 
न्याया. पिवसि रतिसवंस्वमधरं वर तत्त्वाल्वेष्यन्मधुकरहतास्त्व॑ खलु छठी ॥ अभिनानशाकुन्ते कालिदासत्य। 


१०८ ह धमंशर्मास्युदये [ १३-४२- 


अपहतवसने जलेनितम्बे निहितदुशं करकेलिपडूुजेन । 

प्रियमुरसि विनिष्नती स्मरस्य स्फुटमकरोत्कुसुमायुधत्वमेका ॥४२॥ 

भुखतुहिनकरेषपि संहतेन स्तनयुगलेन तुलां कुतो४धिरूढों । 

इति जघनहूतं पयो वधूनां रजनिवियोगिविहंगमों निरासे ॥४३॥ 
५्‌ सरभसमिह यत्तटालतत्त्यः प्रविविद्युरत्तरशडितास्तरुण्यः । 

घनपुछक इवाशयो जलानां तदुदितबुद्बुदबिन्दुभिबभूव ॥४४॥ 
प्रियकरविहितामृताभिषेकेदरसि हरानछदरविग्रहोर्षप। . - 
प्रतिफलितचलद्द्विरेफदम्भादजनि सजीव,इव स्मरस्तरुण्या: ॥४५॥ 
निपतितमरविन्दमज़ुनाया: श्रवणतटादतिदुलंभोपभोगात्‌ । 
मधुकरनिकरस्वनैविछोले पयसि शुचेव समाकुलं रुरोद ॥४६॥ 
अविरललहरीप्रसाय॑माणेस्तरलदृशवव्चकितेव केशजाले! | 
स्तनकलशतटान्ममज्ज पत्रान्तरमकरी सरितः पयस्यगाघे ॥४७॥ 


धूमशिला ! न जाज्वल्यमानत्य हि वह्े्पूमसंभावता ॥४१॥ अपहृतेति--काचिज्जलापनीतान्तरीये धारा- 
धाहिनी नितम्बे दृष्टि ददानं क्रीडाप्नेन कान्तं जघान। ततदच कामस्य पुष्पायुधाल्या स्पष्टीचकार। 
साक्षात्कामबाणेनेवाहत हत्यर्थ: ॥४२॥ सुखेति-वधूतां जघनकल्लोछितेव जलेन चक्रवाकयुस्मं श्रासितम्‌ 
एतौ चक्रवाकौ मुखच॒न्द्रस॑ंनिधावषि तथैव मिलितेन स्तनयुगलेन सादुष्यं कुतों गतौ। न गतावित्यर्थ, । 
एतौ तु चद्तोदये विघटितों स्याताम्‌ ।४३॥ सरससमित्ति--यदेतास्तरुण्यः भौत्सुक्यनुत्ताः सपद्यापतन्ति 
निशडू, च प्रविशन्ति तदेततु स्वमनसि सौभाग्यं मन्‍्यमान इव क्रीडानद उद्घुषितरोमेव उद्गतबुद्ब॒दजालैबभूव 
॥४४॥ प्रियेति--प्रियकरक्षिप्ते. सुधाभिषेकेस्तरिनयवाणिदग्धशरीरो5पि काम. अ्त्युज्जीवाचकार | कत्मात्‌ 
२० शिया सलिलाईहदयप्रतिबिम्बितबंभ्रम्यमाणभ्रमरव्याजात्‌ । जीवतों हि. चलनादिका क्रिया। अति- 
कान्तिमत्त्वान्मृगाक्षीवपुषि भ्रमरप्रतिबिम्बस॑भवः ॥४५॥ निपरतितमिति--कत्याश्चित्तरुण्याः कर्णोत्म पपात। 
अतदच पुन. कृतकर्णस्परशसीस्यश्रियं रप्स्ये इति शोचयदिव भ्रमरस्तैर्जछे कर्णोत्पलं ररोदेव ॥४६॥ जभिर- 
छेति--तरलतरज़ुस्तरुप्या: केशजाले मत्स्यवन्धत हव प्रसारिते स्तवभित्तिकिखिता पत्रावठी मकरिका"”॥ 
प्रक्षालितानना सेयम्‌ । यथा धीवरै्जाल्े प्रसारिते वदतदोपविष्ट मकरी पछायते । चकितेव भीतेव ॥४७॥ 


प्रबछ् होनेपर भी बुझ गयी थी। इसीलिए तो उनके नयन युगछसे घुएँकी तरह मल्िन अंजनका 

२५ प्रवाह निरन्तर निकछ रहा था॥४९ जछके द्वारा जिसका वस्त्र दूर हो गया है ऐसे 
नितम्बपर दृष्टि डालनेवाले प्रियको कोई एक स्त्री दाथके क्रीडा-कमल्से द्वी वंक्ष/स्थछपर मार 
रही थी मानो वह यह प्रकट कर रही थी कि यथार्थमें कामदेवका शस्त्र कुठुम द्वी हे ॥४२॥ 
यह स्वनयुगल तो मुखरूपी चन्द्रमाके रहते हुए भी परस्पर मिले रहते हैं फिर तुम इनके साथ 
तुझापर क्‍यों आरूद हुए, इनकी समानता क्यों करने चढे ! यह विचार कर ही मानो 

३० स्त्रियोंके नितम्बसे ताडित जलने चकवा-चकवियोंकों हटा दिया था ॥४३॥ कितनी ही स्त्रियाँ 
बड़े वेगके साथ तटसे कूदकर निर्भय हो जढके भीतर जा घुसी थीं उससे उठते हुए बबूलोंसे 
जलका मध्यभाग ऐसा जान पढ़ता था मानो उसके सघन रोमांच ही निकछ रहे हों ॥४४॥ 
किसी एक तरुणीके वक्षःस्थलपर उढ़ते हुए भ्रमरका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था जिससे ऐसा जान 
पड़वा था मानो पतिके हाथों द्वारा हर हुए हर के खबर महावष कोपानढसे 
जला हुआ भी कामदेव पुनः सजीष हो उठा हो ॥४५॥ किसी एक स्त्रीके अत्यन्त दुलेभ कण- 

के प्रदेश्से गिरकर कमछ च॑ंचछ जढमें आ पड़ा था जो कि भ्रमर समूहके शब्दके के लि ऐसा 
जान पड़ता था मानो शोकसे व्याकुछ हो रो द्वी रद्या हो ॥४६॥ अविरछ दरं फैले हुए 
किसी चंचढाक्षीके फेशजाछसे डर कर ही मानो उसकी पत्ररचनाकी मकरी ' 


१० 


न््ण ] श्रयोदशः सगे! २०९ 


अभजत जघन जघान वक्षस्तरलूतरड्भकरेश्चकर्ष केशान्‌ । 

विट इब जलराशिरजनानां सरभसपाणिपुथहत्तर्चुकूज ॥४८॥ 

मुखमपहतपत्रमज्भतानां प्रबर्जलेरवछोव्य शड्धितेव। 

सरिदकृत पुनस्तदर्थमूमिप्रसरकरापितशेव॑लप्ररोहै: ॥४९॥ 

सपदि वरतनोरतन्यतान्तय इह परिष्वजता जडेत राग: । ५ 
स्‌ किल विमलयोर्युगे तदद्षणो: स्फटिक इव प्रकटीबभूव तस्या:॥१ण। 
निरलकमपवस्नमस्तमाल्य॑ क्षततिद्कक॑ च्युतवावकाधरौष्ठमु । 

सह दयिततमेनिषेव्यमाणं सुरतमिवाम्बु मुदेष्मवहरधूनाम ॥५१। 

श्रवणपथरतापि कामिनीनां विशदगुणाप्यपदूषणापि दृष्टि: । 

अभजत जडसंगमेव राग॑ धिगधिकतीचरताशभ्रयं जनानास ॥५सा १५७ 
धृतकरवलयस्वनं विशम्य प्रतियुवतेरलिखण्डिताधराया:। 

अविहितकथया कयापि सेष्य॑ विवलितकन्धरमेक्षि जीवितेश: ॥५श॥ 


अमजतेदि--असी जलराशिरज्वानां विट्वेश्ितं चकार। कया युक्त्येत्याह--नितम्बमाधितवानू, हृदयमा- 
दिलष्टवानू, तरजुंहस्तै. कचानाक्ृषवांदव चपेटाहतरच कण्ठकूजितं कृतवानिति ॥४८॥ सुखेति--तासां भुख 
विगकल्लोडेमुं्टपत्रावद्वीकमवछोवय तरज़िणी शटड्टितेव ऊमिप्रस॒रोपवीतं शेवालाइक्रजालं तदर् कृतवती॥४९॥ १५ 
सपदीति--अस्पास्तन्यडग्या जेच सहिलेन मूर्खेण वा स्वैरमाश्लिष्यता योइत्तर्मध्ये राग कृतः से स्फटिक- 
निर्मल्योन॑यवयोय्युगलेव प्रकटीकृत: । यथा जपापुष्पादिक स्फटिकोपलूपिहित तदवस्यमेव दृष्यत इति भाव: 
॥५०॥ निरक्केति--तत्वानीयं तासा सुरतप्रयंगसादृष्ये मयो मोदयाचकार । कर्य सुरतसादृहय तस्येत्याह- 
घल्छसतम., सहानुभूगमानं कंद्ितालक॑ भ्रष्टान्तरीयोत्तरीयकं दरमिलितपुष्पमार मृष्टपन्‍्रवल्छीक प्रक्षालिता- 
धरोष्ठपावकमिति ॥५१॥ श्रवणेत्रि--कामिदीनां दृष्टी रक्ता बभूव पक्षे रागो रोपाभिभानिता । किंविशिष्ठ- २७ 
पीत्याह--कर्णान्तं विश्वान्तापि पक्षे श्वर्ण शास्त्र । अपदूषणा गतदूषिकादिदोषा पक्षे निष्कद्धाप । अथ थे 

यः किछ विद्वान स खलसंयोगेन सराणो भवति | अतो मन्ये साधूंनां मोचमनाश्रयों दोषकर एवं ॥९२॥ 
_धुतेति--शस्याश्चिद्‌ भ्रमरदशाधराया: कम्पितकरकड्ूणरणितं श्रृत्वा सपत्नी किमसो नवोढ़ा भवत्ीति 


तटसे कूदकर नदीके गहरे प्रानीमें दब गयी थी ॥2७॥ जरूसमूह बिटकी तरह कभी स्त्रियोंके 
नितम्बस्थढकी सेवा करता था, कभी वक्षास्‍्यछका ताड़ुन करता था, और कभी चंचल तरंग २५ 
रुप हाथोंसे उनके केश खींचता था। बदलेमें जब स्त्रियां अपने हस्ततढसे उसे ताढ़ित करवी 
थीं तब चद आनन्दसे कूज उठता था, आखिर, जड़समूह ह्वी तो ठहरा॥४८॥ नदी अपने प्रवल 
जछसे स्त्रियोंके मुखकी पत्ररचनाको अपहृत देख मानो 6र गयी थी | इसीलिए उसने तरंग 
समूहरुपी हवायोंसे अर्पित शैवालके अंकुरोंसे उसे पुनः ठीक कर दिया था ॥४९॥ क्रीडाके समय 
आहिंगन करनेवाले जलने [ पक्षमें धूतं नायकने ] किसी सुन्दरांगीके हृदयमें जो राय उत्न्न ३० 
किया था वह उसके स्फटिकके समान उच्ज्वल नेत्रोंके युगलमें सहसा प्रकट हो गया था ॥९०। 
जिसने केश बिखेर दिये हैं, बल्न खोछ दिये हैं, माराएँ गिरा दी हैं, विछक मिटा दिया है 
और अधरोष्ठका छाल रज्ञ छुटा दिया है ऐसा वह जछ पतियोंके साथ सेवन किये हुए 
सुरतकी तरह ख्लरियोंके आनन्दके छिए हुआ था ॥५९॥ यद्यपि स्तियोंकी दृष्टि श्रवणमागमे 
छोन थी [ पक्षमें शास्त्र सुननेमें तत्पर थी ], निमेछ गुणबाली और दोपोंसे रहित थी फिर ३५ 
भी जलके समागससे [ पक्षमे मूके समागमसे ] राग-छालिमा [ पक्षमें विषयातुराग ]को 
प्राप्त हो गयी थी अठः भनुष्योंके नीचजनोंके आश्रयसे होनेवाले रागको घिकार हो ॥शश॥। 
फोई एक रत्रो अमर द्वारा खण्डित ओहवबाढी सपत्नीके कम्पित हाथके वजयका शब्द सुन 
२७ 


२३० ध्मशर्माम्युदये [ १६-५४ - 


अकलुषतरवारिभिविभिन्नास्थभिनवपत्रलतासु कामितीनास्‌ । 
नखपदविततिदंधौ कुचान्तर्भुवि परिशेषितरक्तकन्दछीछास्‌ ॥५९४॥ 
अविरतजलकेलिलोलकात्तास्तनकलशच्युतकुडूमेस्तदानीस 
कृतबहरूविलेपनेव रेवा पतिमकरोत्सरितामतीव रक्तम ॥५५॥ 
५ अहमुदयवतता जनेव नीचे: पथनिरतापि यद्च्छयोपभुक्ता। 
इति सरलितवीचिबाहुदण्डा प्रमदभरादिव वाहिनी नतते ॥५७॥ 
दित्तमबलमतो गुहात्मयाथ क्षणमहमप्यभयं भजामि कान्तस्‌। 
इति करुणस्तेन चक्रवाबया समभिहिता इव ता: प्रयातुमीषु: ॥५७॥ 
इति कृतजलकेलिकौतुकास्ताः सह दयितें: सुदुशस्ततोश्वतेरः। 
१० कलुषितहृदयस्तदा तवो४पि प्रकट्मभूदिव तद्ठियोगदुःखेः ॥५८॥ 
जलविहरणकेलिमुत्सूजन्त्याः कचमिचय:ः क्षरदम्बुरम्बुजाक्ष्या:। 
परिविदितनितस्बसज्भूसौस्यः पुनरपि बन्धमियेव रोदिति सम ॥१०॥ 


संदिहाना सक्रोधं वक्रितकत्घरं सस्लीभि' सह वार्ता मुक्‍्त्वा पत्िमीक्षाचक्रे ॥३॥ जकलुपेति--निर्मेह- 
सलिलप्रक्षालितासु पत्रवल्लीषु कुचस्थले नउक्षतपदिवतः शुशुभे सड्गच्छिन्नासु वल्लीषु उद्घृतरक्तमूलकन्द- 
१५ श्रेणिरिव ॥५४॥ अविर्तेति--जलकेलिप्रवृत्ताना कामिनीनां स्तनतटविगलित, कुडूमर्नमंदा पिल्जरिता 
समुद्रमपि रण्जयाचकार। यथा काचित्‌ प्रचुरसपत्नीनां कुद्भुमादिविशेषभोगलक्ष्मीका पतिमनुकूलयति॥१५॥ 
अद्दिति--अहं निम्नगामित्वेन प्रसिद्धापि जनैः सर्वविदितं स्वैरमुपभुक्ता । इति महाप्रमोदमाचन्मानसा वर्मदा 
तरलतरजू हस्तैनृत्यं चकारेव । यथा काचिश्नीचविदायक्तापि जनैस्पभुज्यमाना सुभगंमन्यमाना प्रमोददीछानृत्य॑ 
विदधाति ॥५६॥ दिवमिति--संप्रति दिन॑ मन्दायते ततों मृं विरह॒वेदनां यदि जानीथ तदा गुहूँ प्रियात' 
२० थधाहमकादिश्षीक निजकान्त प्रसादयामीति कर्णाक्रनदेत चक्रवाक्या विज्ञप्ता इव ता. सर्वा करपि स्ियो 
गृहान्‌ प्रति प्रतस्थिरे ॥५७॥ इृतीति--ताभिमुंक्रों जलाशयो गडुलो बभूव । अतश्चोलेक्ष्यते विरहदुं/सम्लान 
इव। शेष॑ सुगमम्‌ ॥५८॥ जलेति--कस्याप्विज्जलक्कीडया विरमत्या. कवरीकलापर्त्योतदुविन्दुजालको 
ररोदेव । किम रोदितोत्याह बन्वग्रन्थिमयेगेव । गरतोज्सौ मुक्तलः संलब्धपृथुरूनितम्बलोलनप्र्शनसौरयः। 
अथ चोक्तिरेश--यथा कश्चिच्चिरबन्धनाहैवयोगेन मुक्त. कियल्कार्ं सव्पप्रसर पुनव॑न्धनाय प्रगुणितों महा- 


२६ जुपचाप गर्दन घुसाकर ईष्योके साथ पतिको देखने छगी॥५श। जब स्त्रियोंकी नयी-तयी 
पत्रताएँ स्वच्छ जलसे घुरुकर साफ दो गयीं तब स्तनोंकी सध्यभूमिमें नस्क्षतोंकी पंक्तिने 
अवशिष्ट छाल कन्दुकी शोमा धारण फी॥५७४॥ उस समय निरन्तर जहुकीडामें चपछ 
ल्लियोके स्तनकढशसे छूटी हुईं फेशरसे नंद नदी इतनी रक्त हो गयी थी मानो उसने 
शरीरमें चहुत भारी अंगराग दी छगाया हो और इसीलिए मानो उसने नदीपति--समुद्को 

३० अत्यन्त रक्त-छाछूवर्ण [ पक्षसें अनुरागसे युक्त] किया था ॥|१५॥ मैं यद्यपि नीच मांगमें 
आसक्त हूँ [ पक्षमें नीचे बहने वाली हूँ ] फिर भो अभ्युद्यशाली भलुष्योने मेरा इच्छातुसार 
उपभोग किया--यह घिचारकर नमभंदा नदी तरंगरूप वाहुदण्ड फैछाकर आनन्दके भारसे 
मानो नृत्य हो कर रही थी ॥५६॥| अब दिन क्षीण हो गया है--समाप्त होने चाढा है, आप 
लोग घर जायें, मैं भी श्षणमर निर्मय हो अपने पतिका उपभोग कर हूँ--इस प्रकार चक्र- 

३५ पकने द्यनोय शब्दों द्वारा उन सियोंसे मानो प्राथना की थी इसछिए उन्होंने घर जानेकी 
इच्छा को॥५७| इस प्रकार जठ्कीड़ाका कौतुक कर वे सुछोचनाएँ अपने पतियोंके साथ 
नदीसे धाहर निकढ्ीं। इस समय नदीका हृदय [ मध्यमभाग ] सानों उनके वियोगरूप 
इग्यसे फुलुपित--हुःखी [पक्षमें मलीन] हो गया था ॥५८॥ जलविदारकी क्रीडा छोड़नेवाली 
फिसी कमलनयनाओ केशोसे पानी अर रहा था जिससे वे ऐसे जान पढ़ते ये कि 'अवदक दो 


७ दै४ ] न्रयोदृशः सर्गः "२११ 


मुखशशिविमुखीकृतावतारे सतमसि पक्ष इवोच्चये कचानास्‌ । 
अविरक॒जलबिन्दवस्तदानीमुडुनिकरा इव रेजिरे वधूनाम ॥६०। 
प्रणयमथ जलाविलांशुकानां मुमुचुरुदारदृशः क्षणात्तदानीस । 
ध्रुवमवगणयन्ति जाइयभीत्या स्वयम्रपि चीरसमागत॑ विदधा: ॥६१॥ 
अतिशयपरिभोगतोध्बुलीछा रसमयतामिव सुभ्रुवोषभिजग्मु: । ५ 
सितसिचयपदाचदुत्तरज़ं पुन्रपि भेजुरिमाः पयःपयोषिम ॥६२॥ 

मरुदपहतकदकणापि काम करकलितामछकडूणा तदानीस। 
कचनिचयविभूषितापि चित्रं विकवसरोजमुद्धी रराज काचित्‌ ॥६श॥ 
अनुकलितगुणस्य सौमनस्य॑ प्रकटमभूल्कुसुमोच्चयस्य तेन | 
अहमहमिकया स्वयं वधूभियंदयमधार्यत मूध्चि संभ्रमेण ॥६४॥ १० 


श्रुवाहू रोदिति ॥९९॥ सुखेति--कवरीकछापे क्ृष्णपक्ष इव मुखचर्नविभीत्या पराइमुल पलायमाने तत्मध्य- 
गजलबिन्दवस्तदानीमुडुनिकरा हव शुशुभिरे। अन्र मुखचन्द्रयोः कुन्तलकलापक्ृष्णपक्षयोस्तारकजलबिन्दूना 
चोपमानोपमेयभाव. ॥६०॥ प्रणयमिति--अथानन्तरं तास्तररूद्ों जला्ंवसनानामभिकाषं तत्याज। 
अथवा युक्तमेततू--शीतमयेत तिजमपि वस्वादिक चीरे समागतं नीरसमाग्त पक्षे तीरसमरसम्‌ आग प्राप्त 
विदरा गुणियों जड्जनं त्यजन्ति मू्ंत्वदोषसंक्रान्तिमयेत ॥६१॥ अतिशयेति--एता मृगाक्ष्यो जलकेलिस्स- १५ 
प्रवृत्ता महानुभवनाज्जलक्रीडेकलम्पटा इव बूवुः। कर्य ज्ञायन्त इत्याह--यदमूर्घवलवसनपरिषानव्याजात 
पुचरपि दृग्घाब्यिमिव प्रविविशु.। धवलूवसनकिरणेः प्रच्छादिता दुग्घाब्यिमध्यगता इवेति भाव: । उत्तरज्भू 
भुत्कल्लोल प्रमुद्रम उत्कलिकं वसत्तमिति ॥६९॥ मरुदिति--क्ाचिद्रिकसत्कमलमुखी रराज । मन्दवात- 
शोषित॒जलकणापि परिहितकडुणादछडूरणा शिपिलकुन्तलभारगरन्यिमण्डिता.। अय च विरोध: । था किछ 
देवापहृतकद्कणा्लंकरणा सा कं सकड्कणा स्थात्‌ । या कचनिचयभूषिता सा कर्थ विकचसरोजमुखी २० 
स्मादिति ॥६३॥ अनुककितेति--गुणगुम्फितस्य पृष्पसमूहस्य सौमनस्य॑ सुचेतनत्व॑ तदा सर्वजनानुभूत॑ प्रकटी- 
बमूव । यत्कियदेताभिर्मनस्विनीभिरहमहमिकया मु क्तयपाक्रमग्रहणेन संभ्नमेण उत्तालवेतसा शिरसि विभरा- 
बभूवे। यथा कस्यचिद्गुणिनों जनैरूमहमिकया पोपूज्यमानस्थ सहुदयत्वादिगुणा. प्रकटोभवन्ति ॥६४॥। 


हमने खुले रहनेसे नितम्बके साथ समागमके सुखका अनुभव किया पर अब फिर घॉँध दिये 
जावेंगे' इस भयसे मानो रो ही रहे थे॥५९॥ कितनी ही ज्ियोंके मुखरूप चन्द्रमासे २५ 
पीछेकी ओर केशोंका समूह नीचेकी ओर छटक रद्दा था ओर बद् ऐसा जान पढ़ता था मानो 
भुखरूपी चन्द्रमासे भयभीत हो उछटा भागता हुआ अन्धकार युक्त कृष्ण पक्ष ही हो। तथा 
उस केशसमूहसे जो अविरछ जलकी बूँदें निकल रही थीं वे नक्षत्रोंके समूहके समान 
सुशोमित हो रही थीं ॥६०। उस समय उदार दृष्टिबाढ़ी स्ियोंने जलसे भीगे बस्त्रोंका 
स्नेह क्षणमरमें छोड़ दिया था सो ठीक ही है क्योंकि चतुर मनुष्य जाइब-्शेत्यके भयसे ३५ 
[ पक्षमें जड़ताके भयसे ] नीरसमागत--जलूसे युक्त वस्त्रोंको [ पक्षमें आगत नीरस मनुष्य- 
को ] स्वयं हो छोड़ देते हैं. ॥६९॥ ऐसा जान पड़ता था मानो वे ल्लियाँ अधिक कालतक 
उपभोग करनेके कारण जलकोडाके रससे तन्मयताको हो प्राप्त हो चुकी थीं इसोलिए तो 
सफेद वस्धोंके छछसे लहराते हुए क्षीरसमुद्रभें पुनः जा पहुँची थीं ॥६२॥ उस समय किसी 
स्रीके कंकण [ पक्षमें जलकण ] वायुने अपहृत कर लिये थे फिर भी उसके ह्वाथमें उज्ज्बल ३५ 
फुकण थे। यद्यपि वह कचनिचय--केशसमूहसे विभूषित थी फिर भी विकचसरोजमुखी-- 
केशरहित कमलरूप मुखसे सुशोभित थी [ पक्षमें खिले हुए कमलके समान भुखसे सुझ्ोमित ] 
थी यह वड़ा आइचय था ॥६३॥ गुणोंसे [ पक्षमें वन्तुओंसे ] सह्दित पुष्प समूहका सोस- 
नस्य--पाण्टित्य [ पक्षमें पुष्पपना ] प्रकट ही था इसीलिए तो खियोंने उसे बढ़ी शीम्रताके 


रे 


न 


१३२ भमशर्मास्युदये [ १३६-६५-० 
समुचितसमयेव मन्मथस्य त्रिभुवन्तराज्यपदे प्रतिष्ठितस्य। 
मृुगमदततिलकच्छलान्मृगाक्षी न्‍्यधित मुखे नवत्तीलमातपत्रस्‌ ॥६५॥ 
अभिनवशशितो अंमेण मा भू्मम वदनेने समोगमों मुगस्य | 
श्रवणगतमितीव कापि पाशह्यमकरोन्मणिकुण्डछच्छलेन ॥६६॥ 
भृगमदघनसारसारपडुस्तवकितकुम्भनिभस्तत्ती सदीनाग | 
हंदि मदनगजेद्धमात्तघुलोमदमिव काचिददशयत्क॒शाज़ी ॥६७॥ 
लवणिमरसेपृर्णनाभिवापीमनु जलयन्त्रघटीगुणोपमानस्‌ 
निखधि दघती कयापि मुक्तामणिमयहारलता न्यधायि कण्ठे ॥६८। ८ 
अभिमुखमभिदह्ममानकृष्णागुरुषनघृूमचयच्छलेच तत्व्यः । 
स्मरपरदवल्लभाभिसारोत्युकमनसः परिरेभिरे तमांसि ॥६९॥। 


समुचितेति--का्विन्मूगाक्षी कस्तूरिकाविरचित॒पत्रवल्छोवल्यव्याजातू कामस्य सोलमेघडम्वर॑ बिभरावभूव। 


किविशिष्टश्येत्याह--योग्यकाडैन तिभुवनराज्यलक्ष्मोपदे४मिषिक्तत्य ।  भामिनीभालफलके कस्तूरीडिखित॑ 
वतुंडतिलक॑कामच्छवमिवेति भावः ॥६५॥ अमिनवेत्रि--काचित्तरतूोचना कर्णयतरत्वताटडूव्याजेन 
पाशयुम॑ रचयाचकार। किमथंमित्याह--मम सुखे पूर्णवद्धमण्डलश्रान्त्या सा मृग जागमदिति। बाह्य एव 
पाक्षाम्यां रुष्यतामिति भावः ॥३६॥ झुंग्रेति--काचित्तत्वी कस्तूरीकर्पूरपरागधूसरितपीनस्तनी विजहरये 
गृहीतधूलीमदं कामकरीछ सद्धीनां पुरतः श्रतिपादयामास । भामद्यमावों हि हस्ती प्रथममात्मानं धूसरयतीति 
धूछीमदः ॥६७॥ छव॒णिमेति--कयाचिह्निस्तुलवर्तुंलशीतलनिर्मरूस्थुलमुक्ताफलभाछा कण्ठे समारोपिता। 
कि वुर्वतीत्याह--अरघटूस्य सघट्रीकमाछामनुकुर्वती । अन्याप्यरघदुमाला कृपादौ भवति। त्तदर्थभाह-- 
लावण्यपीपूषपरिपूर्णनाभीवापीसमीपे ६८॥ ._ जमीति--दंदह्यमानकृष्णागुरुघृमवत्तिव्याजेव. दास्तन्व्यो 
ध्वान्तान्याशिद्लिपु: । किमर्थमित्याह--कामविह्वलत्वेन पखशा. । अतर्च दिवापि प्रियाभितरणोत्तालचेतस- 


साथ संभ्रमपुवंक अपने मस्तकपर धारण किया था ॥६४॥ किसी सगनयत्तीने अपने मुखपर 
करतूरीका गोछू-गोल तिछक ढछूगा रखा था उससे बह ऐसी जान पढ़ती थी मानों उसने 
योग्य समयमें श्रिुवतके राज्य स्थानपर प्रतिष्ठित कामदेवके ऊपर नीझमणिका नूतन छत्र ही 
लगाया था ॥६५॥ नये चन्द्रमाके अमसे मेरे सुखके साथ सृगका समागम न हो जावे-- 
इस विचारसे ही मानों किसी स्लरीने मणिसय कुण्डछोंके छलसे अपले कानों दो पाश घारण 
कर रखे ये ॥६४॥ जिसके कछशतुल्य स्तन कस्तूरी और कपूरके श्रेष्ठ पहसे छिप्त हैं. ऐसी 
कोई स्री मानो अपनी सखियोंको यह दिखा रही थी कि मेरे हृदयमें धूछी और मदसे 
युक्त कामदेवरूपी करोन्द्र विद्यमान है ॥६५॥ किसी एक स्लीने मोतियों और मणियोंसे बनी 
वह हासलता धारण की थी जो कि सौन्द्यरूपी जछसे भरी लामिरूपी वापिकाके समीप 
घटीयन्त्रकी रस्सियोंकी शोभा धारण कर रही थी ॥६८॥ कितनी दी ज्षियाँ सम्मुख जछते 
हुए काछागुरुके सघन घूस समृहका आलिंगन कर रही थी और उससे वे ऐसी जान पढ़ती 
थीं सानो कामसे विहु हो पतिके साथ अभिसार करनलेके हिए उत्सुक चित्त हो अन्धकार- 
का ही आहिह्वत कर रही थीं--कामातिरेकसे विवश हो द्निको दी रात्रि वना रही थीं॥₹०॥। 





१. समागतों स० घ० | 


"७३ |] चतुदशः सर्ग। ३१३ 


रतिर्मगविलासोल्लासछीलासु लोछा: 
किमपि किमपि चित्ते विन्‍्तयन्त्यस्तरुण्यः। 
प्रविरधितविचित्रोदारश्ज्ञारसाराः 
सह निजनिजताथेः स्वाति धामानि जग्मु: ॥७०॥ 
इत्थं वारिविह् रकेलिगल्तिश्रोणीदुकूलाज्चछा ५ 
वीह्येता: परयोषितः सुकृतूर्धुयों जगदबान्धवः। 
तहोषोपचयप्रमाज॑नविधी दत्ताशयः सांशुको- 
प्यब्धि स्तातुमिवापरं दिनमणिस्तत्कालमेवागमत्‌ ॥७शा 


इति मद्ाकविश्रीहरिचन्त्विरचिते धमंशर्माभ्युदये महाकाब्ये 
जकविहारो नाम श्रयोदक्षः सगे: ॥१३॥ १० 





स्तदर्थ ध्वान्तमन्तरेण दिवा प्रियाभिसर॒णं न भवतोति भाव. ॥६९॥ रतीति--तास्तत्वयः सहचरै. सह निज- 
वासान्‌ प्रापु.। सुरतविछासरहस्यछीछासु रम्पटास्तत्कृत्यं किमपि चेतसि चिस्तयन्त्य: श्ुज्भारसारा इति ॥७०॥ 
इत्यमिति--हत्य ता परस्त्रीज॑लकेलिविगल्ितान्त्रीया दृष्टवा धर्मधुराघुरीणो भुवतज्येष्ठभाता ततो वधूदी- 
सर्वोद्धदर्गनोद्भूतं दोष॑ निराक्तुमना' सकिरण. पश्चिमसमुद्रे तद्ा स्तातुँ दिनमणिरादित्यों जगाम। अथ 
सदोष, सचेल स्तातीति प्रसिद्धम्‌ ॥७१॥ !५ 


, इति श्रीमत्मण्डछाचायऊक्ितकोतिशिष्यपण्डितयक्ष.कीतिविरचितायां सन्देहध्चान्त- 
- - दीपिकायां घमशर्माम्युद्यटीकायां श्रयोदशः स्गः परिसमाप्तः ॥३३॥ 


फाम विछाससे पूर्ण छीछाओंमें सतृष्ण स्त्रियाँ विधिध प्रकारका उत्तम हझूंगार कर मनमें 
नये-तये मनसूचे बॉघती हुईं अपने-अपने पतियोंके साथ अपने-अपने घर गयीं ॥3०॥ 

इस प्रकार पुण्यात्माओंमें श्रेष्ठ जगद्बान्धव-सूये जल विहारकी क्रीड़ामें वल््ररहित इन पर- २० 
स्त्रियोंको देख, दोषसमूहको दूर करनेके अभिप्रायसे सांगुक--सबस्त्र [पक्षमें किरण सहित ] 
स्नान करनेके लिए ही मानो पश्चिम समुद्रकी ओर चल पड़ा ॥७१॥ 


इस प्रकार महाकवि श्रीहरिचन्द्र द्वारा घिरचित धम्तशर्माम्युदय महाकाव्यमें 
जलूबिहारका वणन करनेवाढा तेरहवाँ सर्ग॑ समाप्त हुला ॥9३॥ 


१० 


रे 


रे 


न 


३० 


| [५ 
चतुदंश। सगे) 


स्वं सप्तथा स्यन्दनसप्तिदम्भाल्कृत्वा समाराधेयतोथ्य वृद्थे 
ध्वान्तस् भानुः कृपयेव दातु प्रस्तावमस्ताचलसंमुखोध्भूत्‌ ॥१॥ 
अपास्थ पूर्वाभभिसततुकामो गुप्तां दिशं पाद्मघरेण सुर्य:। 


, 


विलम्बमानापसरन्मंयूखे: पपात पोशेरिवं कृष्यमाणः ॥३॥ 
स्वैराभिसारोत्सवर्सनिरोधात््रोधोद्धराणामिव बन्धकीनास । 
अव॒स्त॒दा रक्तकटाक्षकक्षच्छटाभिराता म्ररचिबंभूव ॥शे। 

तां पूर्व॑गोत्रस्थितिमप्यपास्य यद्रारणी चीचरतः सिषेवे। 
स्वसंभिधानादपसायते सम महीयसा तेन विहायसाक: ॥४॥ 
यथा यथा चण्डरुचिः प्रतीच्यां संतापमुत्सुज्य बभूव रक्त) 
सपर्घानुबन्धादिव कामिनोईपि तथा तथा प्रेमवतीष्व रज्यन्‌ ॥५॥ 





स्वमिति--आत्मानं रथतीछाश्वव्याजेन परप्ततुपं कृत्या सेवमानस्थान्धतमसस्य प्रसरास्तावें दातु- 
भस्दाचलचूलिकामादित्य मादरोह कृंपयेव दयाभरेणेव । वाहवादिप्रकारेण सेवमानस्थ शन्रोरपि क्ृपाभरेणो- 
परोषिता महान्तस्तदभीष्ट पूरयन्मेव ॥१॥ आअपास्पेत्ि--पूर्वां दिश त्यक्त्ता परिषमा घढ्णप्रतिपालितां 
निगमिषुर्िलम्बमानैरपसरद्धि, किरणर्वदणपाशैरिव कृष्यमाण आदित्योअस्तापतित:। यथा कब्चिद्रिवाहितां 
पूरवपत्ती परित्यज्यापरां दण्डपाशिकादिनाधिष्ठिताममित्तिसीएुं: पाशैराक्षष्य पात्पते ॥र॥। स्रैरेति--तदा 
चरमाचलचूलघुम्बी भास्वान्‌ जपापुष्पस्तवक इब रक्तो बभूव। कंपमस्य रक्तत्वमित्याह--कोपार स्वैरि" 
णीनां कटाक्षपरम्परापातैरछुरित इव । कथमासां कोप इत्याह-स्वै रविह्ास्महोत्सवप्रतिरोधकलादस्थ । 
रक्तकटाक्षे: पावकपोतैरिवाहत आदित्य हत्यर्थ: ॥३॥ तामिति--यर्तां भास्वात्‌ पूर्वांचलस्थिति परित्यज्य 
तीचेः परिचमाशों शिश्राय तेनैव कारणेन गुणा गगनेनात्मसमीपात्ति/कास्यते ! यथा 
मुक्ताध्वममिश्विप्रतारितों भदिरां पिवति ततः भुखबृद्ेत त्यज्यते ॥४॥ अयेति--यथा ययादित्य- संता 
मुक्‍्त्वा पश्चिमकामिन्यां गतः प्रेमरक्तो बमूव तथा तथा तमलुस्पर्षमाना इव कामिनोईपि निजप्रियातु स्व“ 


तदनन्तर रथके घोड़ोंके बहाने अपने आपको सात प्रकार कर बृद्धिके छिए आराधना 
करनेवाऊे अन्ध॒कारको दयापूर्वक अवसर देनेके लिए ही मानो सूय अस्ताचढके सन्युल 
हुआ ॥१॥ सूर्य, पूर्व दिशा [ पक्षमें पहली स्त्री |को छोड़ पाशधर--वरुण [ पक्षमें वन्धन- 
को धारण करनेवाले पुरुष |के द्वारा सुरक्षित--पश्चिमदिशा [ पक्षमें अन्य स्त्री [के साथ 
अमिसार करना चाहता था अतः नीचे छटकती हुई किरणोंसे ऐसा जान पढ़ता था मानो 
पाशघरके पाशोसे ख्ींचकर ही नीचे गिर रहा हो॥र॥ उस समय सूर्य रक्तवर्ण हो गया 
था सो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वच्छन्द्तापूषे क प्रेमियोंके पास आना-जाना रूप उत्सव- 
3 के के कह हर स्त्रियोंके छाल-छाल लाखों कटाक्षोंसे 

| हो गया था ॥३॥ चूँकि सू्े, पूर्रगोत्र--उद्याचढकी स्थितिको [ पक्षमें अपने 

वँशकी पूरे परम्पराकों | छोड़ नीचे स्थानोंमें आसक्त दो | पक्षमें नीच नध्यडी संगत 
पढ़ ] वारुणी परिचम दिशा [ पश्षमें मदिरिा ]का सेवन करने लगा था अतः महान [ पक्षमें 
उच्चकुलीन ] आकाशने उसे अपने संपरकसे हटा दिया था॥9॥ सूर्य संताप छोड़ पश्चिम 


३५ दिशाम जिस-जिस भ्रकार रक्त--छालवर्ण [ पक्षमें अनुरागयुक्त ] होता जाता था उसी-उसी 


-११,] चतुदंश। सगे १२१५ 


प्राप्तु' पुनः प्रत्यगमोषधीषु न्यासीचकारात्मरुचोध्त काश्चित्‌ 

शेषा: रवि: स्थापयितु' दिनान्ते यियासुरस्ताचछूमाजगाम ॥॥ 

मूर्ध्यीव लीलावनकवुन्तलाढथे तिष्ठन्‌ भुवो भानुरिहास्तणेले | 

चूडामणित्वं प्रययौ दिनात्तेथ्प्यहो महत्त्वं महतामचिन्त्यम्‌॥»॥ 

अस्ताद्रिमारह्मय रवि: पयोधी केवर्तंवत्क्षिप्तराप्जालः । ५ 
आक्ृष्य चिक्षेप नमस्तटेष्सो क्रमाछुलीरं मकरं च मीनम्‌ ॥८॥ 
आविभवद्ध्वात्तकृपाणयश्या छिल्नेव मूले दिनवल्लिरुच्चैः 

सस्तांशुमत्क्षफला पतन्ती सद्यो जगद्व्याकुडमाततान ॥९%। 

विम्बे:धमरने सवितुः पयोधो प्रोद्वृत्तपोतभ्रममादघाने। 
लोलांणुकाष्ठाग्रविरूम्बिताह:सांयात्रिकेणाम्बुनि मदवतुमीषे ॥१०॥ १७० 
भूयो जगदभूषणमेव कतु तप्तं सुवर्णोज्ज्वल्भानुगोलम | 

कराग्रसंदंशधुतं पयोधेष्चिक्षेप नोरे विधिहेमकार: ॥११॥ 


भनुराग वितेतिरे ॥५॥ प्राप्ुमिति--अस्तं निगरमिषुरादित्यः परत प्रति महोषधीषु काबिचित्तेजासि स्मप 
निकामिव मुमोच । कन्या ग्रवशिष्टा भासों न्यास्रीकर्तु दिवसात्ययेब्स्ताच् प्रतिचचाल। अथ च यथा यथा 
पक्ष्चमाणा प्रसर्पति तथा तथा भन्दतेजा जायते। यथा कष्चित्‌ छठी पृष्यदशापरिवर्तें प्रवास चिकीपुर्गुंक १५ 
मित्रस्थानेषु किचिद्‌ द्रव्यादिक मुझ्चति पुत्र. प्राप्तुकामों व्यसनान्ते निश्ञान्ते च ॥६॥ मूध्न॑विति--सहिचिमा- 
चलझूड्भत्थो दिवमणिद्यूडामणिसादृष्य॑ प्राप | अस्ताचछे भूविछासिनीमस्तक इव । छीछावनान्येव कुत्तला- 
स्तैराबधे । अह्दो इति प्रकदामल्रणे । मह॒ता पृण्यात्मगा दिनान्तेषपि धुभदशाच्छेदेईपि प्रभुत्वमद्भुतप्रभाव- 
मनन्यसाधारणम्‌ । अत्र भू स्त्री प्ररूपिता । भस्ताचलमस्तकयोर्वनालिकुन्तकाता चूडामणिभानुविम्वयोश्वोप- 
मानोपमेयभावः ॥७॥ श्रस्ताद्रीति-सूर्योशस्ताचछाधिरुढों मत्त्यवन्धीव क्षित्तकिरणजाछ समुद्रतोये समाकृष्य २७ 
कुलीर कर्पराशि मकरराशि मीनराशि च क्रमेण प्रकटीकरोति नभस्तके। पक्षे त्रयोडपि जलूचरा, ॥८॥ 
जाविरिति--कष्णत्वात्मकटी भवदन्घतमसासियष्टया छिन्नमूलेव गगनाड़ू णमण्डपविस्तृता दिवसवल्ली भ्ुटिता- 
दिव्यलक्षणपक्व॒रकफुला पत्ती विद्व॑ निजनिजसा्ध्यकृत्यव्याकुल॑ चकार ॥९॥ बिस्थ्र इति--अर्द्धमना- 
दित्यबिम्बे उद्वृत्तबुड्यमानप्रवहणसदृबे तदा चज्चलकिरणव्याजदिगन्तस्थितेन दिवसेन कल्लोलश्राम्यमाण- 
काहफलकाग्रस्थितेन प्रवहणवणिजेव जछे मिमक्षांचक्र ॥०॥ भूय इति--पुतरपि भुवनाहुकरणं दिवमणिः १५ 


प्रकार फाम्मी छोग भी स्पर्धासे ही मानो अपनी-अपनी प्रेमिकाओंमें अनुरक्त होते जाते 

ये ॥५॥ सायंकालके समय जानेके इच्छुक सूयने प्रत्येक पदंतपर ओबधियोंके बीच अपनी 
कितनी ही फिरणोंको धरोहरके रूपमें रखा था और जो कुछ बाकी बची थीं <न्‍्हें भी रखनेके 
हिए अस्ताचछकी ओर जा रहा था ॥६॥ सूय दिनान्तके समय भी [ पक्षमें पुण्य क्षीण हो 
जानेपर भी ] उस अस्ताचछूपर जो कि क्रीडापन रूप केशोंसे युक्त प्रध्वीके मस्तकके समान ३० 
जान पड़ता था, चूढामणिपनेको प्राप्त दो रहा था। अदा! महापुरुषोंका माहात्म्य अचिन्त्य 

ही होता है ॥»। सूर्य एक धीवरकी तरह अस्वाचछपर आहूढ हो समुद्रमें अपना किरण 

रुपी जाल डाले हुआ था, ज्योंदी कक--केकड़ा, मकर और भीन ( पक्षमें राशियाँ ] उसके 
जाहमें फंसे त्योंही उसने खींचकर उन्हें क्रम-क्रमसे आकाशमें उछाछ दिया॥८॥ प्रकट 

होते हुए अन्धकाररूपी छुरीके द्वारा जिसका मूछ काट दिया गया है ओर ज्ञिसका सूय- ३५ 
रूपी पका फछ नीचे गिर गया है ऐसी दिन रूपी छताने गिरते ही सारे संसारको व्याकुल 
बना दिया ॥९॥ समुद्र्भें आधा डूबा हुआ सूर्यविम्ध पतलोन्मुख जदाजका भ्रम उतन्न कर 

रहा था अठः चंचल क्रिणरूप काप्के अग्रभागपर बेठा हुआ दिनरूपी जद्ाजका व्यापारी 
मानो पानीमें डूबना चाहता था॥१८०॥ उस समय छाल-छाल सूय समुद्रके जलमें विलोन 


२१६ 


रे 


भमदर्सान्युदये 


आवत्तंगर्तान्तरसौ पयोधेन्यंधीयत स्यन्दनवाहवेषे:। 

भाह्ृष्य घूरोअप तमःसमूहैरहो ढुरत्तो बलिनां विरोध: ॥१२॥ 
प्रवासिना तद्विरहाक्षमेव सूर्यंण पत्यारणकान्तिदम्भात्‌ | 
दत्त्वाल्ये पत्रकपाटमुद्रां ययो सहाम्भोजवनस्य लक्ष्मी: ॥९ शा 
दिशां समाने४प वियोगदु:से पूर्वेव पुर्व॑ यदभूटिवर्णा | 
तेनात्मति प्रेम खेरतुल्य॑ प्रवासिनोध्नक्षरमाचचक्षे ॥(थ॥ 
कामस्तदानी मिथुवानि शीघ्र प्रत्येकमेक: प्रजहार बाण: | 

न लक्ष्यशुद्धिनिविडान्बकारे भविष्यतीत्याहितचेतसेव ॥१५॥ 
अत्योध्ल्यदत्त' बिसखण्डमास्थे रघाजनास्नोर्युगर्ल प्रयत्तात। 
साय॑ वियोगादुद्गुतमुत्पतिष्णोजीवस्य वज्चागंलवद्बभार ॥१ शी 





[ १४०१२ « 


बिम्ब॑ अववितसुदर्णपोलक्मिव समुद्रसछिले डुबो (?) कालसुवर्णाार.। करा एवं संदशस्तेन घृतम्‌। 
नहिं समुद्रमज्णनमन्तरेण तदवस्थमेव भुवनालंकरणसम्थ श्र पूर्वस्यां दिशि समुदित रविविम्व॑ जायत इति 
भावः । यथा कश्वित्सुवर्णदारो भवताट्ड्रादिकमार्रत्य गोलकं कत्वा पुतरपरि घटताय जले वोठयति ॥६६१॥ 
आवच्तेति--असौ प्रतापपृण्जोध्प्यादित्यो रघाह्ववेप॑ धुत्वा ध्वान्तपटलेः समुद्रयर्मावर्तविवरमध्ये तिचिक्षेपे । 
भाकृष्य बलात्कारेण, जथवा वलिदामग्रतिकार्याणां विरोध. सापलमावो दुरतो दुत्तरः। यया करिचत्सुमठः 
(५ (ततमविस्मृतवैरे. सपत्नी. केतनिच्छडेाइष्य दुर्तामापदं नीयते ॥१॥ प्रवासिनेति--अस्तं गरियाउता 
भाख्वता परित्रेणेव विरह सोहुमपारयन्ती पद्मखण्डलक्ष्मी: साद्ध जगाम णोणप्रभाव्याजातू । उंकुचितपश्यात्ां 

हिं वाह्मपत्रनीलच्छाया प्रतिभासते नाध्यन्तरपत्रशोणच्छायेति भाव:। कि इत्वेत्याह--निजगृद्दे दल्यररमुद्रां 
दत््वा। यथा काचित्नवासिदी निजंगृहे कपाठपिषानं दत्त्वा प्रयाति ॥१श॥ दिशामिति--सर्ददिशामपि 
ककुमां साधारणेशप विरहदु/ले परं प्रथममैन्री दिकू श्यामला वभूव तदात्मनोवन्यसाधारणं प्रेमानुवन्थ- 

? मादित्यस्य क्षेत्रान्दराशितस्यानुक्तपि कपयांचकार ॥१४॥ काम इति--कामस्तदा उन्प्यासमयें चद्माबय- 
सहायोर्धप सर्वदो मिथुदानि दिजघान । पश्चादल्धतमसे विजृम्भमाणे तल लक्ष्य द्रध्यामीति वितर्कायन्षिव ॥१५।॥ 
अन्योअ्स्येति--परस्परदत्त॑ वितकिसलयमचवितमेव चक्रवाकबुगर्ल मुले बार विरहवेदनापीडितस्थ निजि- 


*' हो गया जो ऐसा जान पढ़ता था मानो विधावारूपी लेकर फ्रिसे संसारका आभूषण 
बनानेके लिए 220%+ सुषणकी तरह सूययका गोछा तपाया हो और फिरणाम्र [ पद्षमें 
] रूप संड़सीसे पकड़ कर उसे समुद्रके जरमें डाछू दिया हो ॥१शा रथके घोड़ोंका 


रप हस्ताग्र 


वेष घारण करनेवाढे अन्धकारके समूहने 


शरबीर सूचेको भो छे जाकर समुद्रके आवतरूप 


गतेमें डाल दिया सो ठीक ही हे क्योंकि वढवानोंके साथ विरोध करना अच्छा नहीं होता 
॥१२॥ चूंकि कप्ततवनकी लक्ष्मी सूयंका विरह सहनेमें असमर्थ थी अदः अपने घरफमें पत्र- 
रुपी किवाड़ बन्द कर छाल-छाढ कान्तिके छलसे प्रवासी सूर्यके साथ ही मानो चढी गयी 


३० धी॥१४ 


मसलिव 
ची॥९ 


मानो रामदेव 


प्रहार कर रहा था ॥(५॥ चकदा-चकबियोंके 
रे बड़े प्रयत्वसे 


३॥ यद्ञपि वियोगका 


छुख सभी द्शाओंको समान था फिर भी जो पहले पूब दिशा 


हुई थो उससे चह प्रवासी सू्यका अपने आपमें चुपचाप अतुल्य प्रेस प्रकट कर रही 
४॥ सघन अन्धकारमें रुष्यका ठौक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकेगा--यह विचार केर दी 





१. ब्रोहयिल्वा । २. ब्रोडयति । 


उस समय बढ़ी शीघ्रताके साथ अपने वाणोंके द्वारा ्त्येक स्त्री-पुरुषपर 


॥ चुगल परस्पर दिये हुए मणालके लिन टुअढ़ोंकों 
अपने मुखमें धारण किये हुए ये वे ऐसे जान पढ़ते ये मानो साइकाहर संग 


है €ृ 
«२१ ] घतुदशः सगे! ३२१७ 


रब्ध्वा पयोगज्जनपुरव॑मध्ये रम्यांशुकप्रावरणं दिनान्ते। 

मित्रेण द्राध्वचरेण मुक्त' वर्त्माम्बरं ध्वान्तमलीमसं तत्‌ ॥७। 

मिरेज्ज्य सिन्धौ सवितुदिनान्ते वृथोडुस्लोद्धरणाय यलः। 

यत्तत्रस्पशम॒वाप्य जम्मुर्भूपोईपि रत्नाकरमेव तानि ॥१८॥ 

मित्र ब्नचित्कूटनिधिनिषतते वसूनि ह॒त्वेत्युदितापवादः । १ 
सन्ध्यामधोदीरितरागरक्तां शस्त्रीमिवान्तनिदषेष््तशेलः ॥१९॥ 
प्रदोषपश्चास्यचपेटयोच्चेरुन्मुक्तमुक्तोज्ज्वलतारकौघः | 

ध्वस्तो नमः प्रौदगजस्य भास्वलुम्भोप्परहवेन्दुमिषादुदस्तः ॥२०। 

अथास्तसंध्यारुधिराणि पातु' विस्तारिताराभरदन्तुरास्यः । 

वेतालवत्कालकरालमूर्ति: समुज्जजुम्मे सहसान्वकार:॥२१॥ १० 


गमिपोर्जविस्य दम्भोलिस्तम्मार्गलासदृशम्‌ ॥१६॥ कछव्ध्वेति--जलूत्नानपूर्व भास्वत्किरणाब्छादन समुद्रात्‌ 
प्राप्य सुयेण गगनमार्गस्तमस्काण्डमलिनों भुमचे। यया कब्चिद्‌ दुराष्वगों गन्तव्यस्वजनसकाशात्स्तामाध- 
मन्‍्तर वस्त्राणि रूब्ण्वा धुलिप्रस्वेदादिमलिनं मार्गवसन मुल्चति ॥१७॥ निमज्ज्येति--समुद्रे मइक्‍त्वा 
नक्षत्ररदृज्ञानि स्वृलमुक्ताफलरत्नानि प्रहीष्यामीति संध्यायां यदादित्यस्थ प्रयासस्तदु वृथा भिरर्थक एवं। 
कुत इत्याइ--यत कारणात्‌ प्रभाते तान्येबोडरत्नानि करस्पृष्ठानि समुद्रे मग्नानि अस्तमयाचक्रिरे इत्यर्थ.। १५ 
तो यस्‍्य शुभदशायामपि हत्ताद्लादिकं प्रच्यवते तस्य दिनान्ते दुर्दशाया तदर्थमारम्भोमोध एवं ॥१८॥ 
मिन्नमिति--अथानन्तरमत्ताचल. सब्ध्यामपि प्रच्छादयामास छुरिकामिव प्रकृटलोकापवाद:ः। कथमपवाद । 
इत्याह--अयमस्ताचछो नैकोत्तुड्भशिसरशाली किरणान्‌ ह॒त्वा सूर्य बवचिदज्ञातस्थानें निशक्षिपति। यथा 
करिचिन्मित्रद्रोही छद्मनिधानों द्रव्यं गृहीत्वा निममित्र घातयतीति छोकप्रसिद्धेडरक्तलिप्ता कार्यकारिणी क्षुरिका 
पिदधाति ॥१९॥ प्रदोपेति--रजनीमुखपत्चाननकरत॒कामिधातेन गगनगजेद्धत्य एक आावित्यकक्षण: २० 
फुम्मोन्‍्य, पातित । किविशिष्ट से इत्याह--विक्षिप्रमृक्ताफलतारंकविकर. । हितीयइच कुम्भ भृगाडु- 
व्याजादुर्ध्वमुच्छालित. । प्रदोषे सूर्योह्त्तमितश्चन्नश्चोद्गत॒ इति ॥२०॥ अधेति--अथानन्तरमज्ञा- 
तस्थावादुध्वान्त्सचयों यमास्यमलिनमूर्ति सन्ष्याशोणित॒पानलम्पटो वेताड इव प्रकटोबभूव ॥२१॥ 


शीघ्र दी उड़नेवाले जीवको रोकनेके लिए वज्ञके अर्गंछ ही हों ॥१६॥ हम्बा मार्ग तय करने- 
वाले सूर्यने सायंकालके समय समुद्रके जलमें अवगाहन कर उत्तम फिरणरूप बस्त्र प्राप्त कर २५ 
लिया था अतः अन्धकारसे मल्िन आकाशरूप सागंका वस्त्र छोड़ दिया था ॥१७॥ सू्च 
सायंकालके समय समुद्रमें गोता छगाकर नक्षत्ररूपी रत्नोंको निकालनेके लिए जो प्रयत्न ' 
करता है वह व्यथथ है क्योंकि प्रावःकाढ उसकी किरणोंका [ पक्षमें दाथोंका ] स्पश पाकर थे 
पुनः समुद्र ही में चले जाते हैं ॥१८॥ यह कूटनिधि--कृपटका भाण्डार [ पक्षमें शिखरोंसे 
युक्त ] अस्ताचछ, बसुओं-किरणों [ पक्षमें घन | का अपहरण कर मित्र-सूर्य [ पक्षमं ३७ 
सखा ] को कहीं नष्ट कर देता है--इस प्रकार ज्योंदी उसका छोकमें अपवाद फेछा त्यॉँही 
उसने खूनसे रंगी छुरीकी तरह छाछिमासे आरक्त संध्याको शीघ्र ही अपने भीतर छिपा 
छिण ॥१९॥ इधर आकाशरुपी प्रौढ दाथीका मोवियोंके समान उन्जबछ ताराओंके समूहको 
बिखेरनेवाला सूर्यरूपी एक गण्डस्थछ सायंकाछरूपी सिंहके नखाघातसे नष्ट हुआ उधर 
चन्द्रमाके छठसे दूसरा गण्डस्थठ उठ खड़ा हुआ ॥२०। तदनन्तर जिसने संध्याकी ३५ 
छाल्मिरूप रुघिर पीनेके लिए ताराओंरूप दाँतोंसे युक्त मुँह खोल रखा है और काढके 
समान जिसकी भयंकर मूर्ति है ऐसा अन्धकार वेतालके समान सहसा प्रकट हुआ ॥२१॥ 


३, निर्मज्ज्य घ०७ म०। 
२८ 


२१८ घमशम्मम्युद्ये [ १४-२२- 
अस्ताचलात्कालवलीमुखेन क्षिप्ते मधुच्छत्त इवाकबिम्बे ! 
उड्लोयमानैरिव चञ्चरीकनिरल्तरं व्यापि नभस्तमोमि: ॥२शा। 
अन्यं जलाघारमितः प्रविष्टे कुतो5पि हंसे सहिते सहाये: । 
त्मःसरो5च्छेदगरीयसीभिरछत्न॑ तमःशेवलमणज्जरोमि: ॥रशा 

५ अस्तं गते भास्वति जीवितेशे विकीर्णकेशेव तमःसमूहैः | 
ताराश्रुविन्दुप्रकरेंवियोगदुःखादिव द्यौ रुदती रराज ॥रश॥। 
तेजो निरस्तहिजराजजीवे गते जगत्तापिनि तिग्मरद्मो | 
तद्बासहम्यँ तमसा विशुद्धये द्यौगोमयेनेव विलिम्पति सम ॥रपा 
मून॑ महो ध्वान्तमयादिवान्तश्चित्ते निीच॑ परिहृत्य चक्षुः। 

१७ यच्चेतसेवेक्षणनिव्यपेक्षमद्राक्षुरु्वावचमन्न छोकाः ॥ रक्षा 
आज्ञामतिक्रम्य मनोभवस्य गियासत्तां सत्वरमध्वगानाम । 
पुनस्तदा नीलशिहामयोच्चप्राकाखन्धायितमन्धकारे: ॥२७॥ 





अस्तेति--कालमकंटेन सूर्यविम्त मधुच्छत इव त्रोटितक्षिस्ते तस्मादृहठीनेर्मधुमक्षिकापटलैरिव ध्वान्तपटलैनम- 
स्तल परित' परितस्तरे ॥२२॥ अन्यमिति--इतो गगनाम्मोपेर्भास्वति पश्चिमसमुद्रं प्रविष्टे सहाये. सहिते 
१५ भरतापैर्व्याप्ते गगनतडागोउच्छेदगुर्तमतमोजम्बालजठामि. पिहितः। यपा एकस्मात्तञागाचझागान्तरं सपरिवारे 
हँसे गते छेंदकाभावाज्जम्वालजालं वरीवृष्यमानं सर आाच्छादयति ॥२३॥ जस्वम्रिति--आदित्य कान्तेपस्तंगते 
गगनलक्ष्मीस्तम.पटलेविजुलितकवरीकलापेव दृस्सहप्रियविरहपीडितेव नक्षत्रवाष्पविन्दुसिति शब्द रुदतीव 
राजते सम ॥२४॥ तेज इति--भुवनतायकारिणि चण्डक्रिणे निजप्रतापनिदलितचव्धवृहस्पतों ववाप्यस्त॑गते 
थौन॑भ श्रीस्तहासगृह॑ विशुद्धय॑ं पवित्रकरणाय ध्वान्तेद पिदवाति। यथा कस्मिश्वित्ापात्मनि नियोगिति 
२० गिगृह्दीतब्राह्मणराजे तस्मित्‌ मृते प्रवंच्चिते वा तद॒गृह साधुवासार्थ ग्रोमयेन काचित्यविज्रव॑ति ॥२५॥ चून- 
मित्ि--महातेजस्विनि भास्करे निगृहीते नूनमहमेव॑ मन्ये ध्वान्तेव कांदिशीक तेज: स्फुरितं जवावां तय 
परित्यज्य हृदयदुर्ग समाश्षितम्‌। क्षय ज्ञातमित्याह--यतो&मी छोका. पदार्थसाथ॑ तिम्नोन्नतं हृदयेचैव ईक्षां- 
चक्िरे न चक्षुपा स्थजगह्गुरादिक स्मारं स्मारं संचरनल्तीत्यर्यः ॥२६॥ आज्ञामिति--कंदर्षसा्वमौमाज्ञामु- 
ल्लट्टूध जिगमिपता पथिकानां पुरत. संध्यासमये नीलशिलाघटितसालवलयेनेवाचरितमन्थतमसेन । नकत॑ 


नली अिजजजजलजड जजडी जज जज 





२५ जब फाछ रूपी चानरने मधुके छत्तेकी तरह सूर्य विम्वको अस्ताचछसे उखाड़ कर पोक 
दिया तब उड़नेवाली मधुमक्खियोंकी तरह अन्धकारसे यह आकाग्न निरन्तर व्याप्त हो 
गया ॥न। जब सूर्य रूपी ंस अपने साथियोंके साथ यहाँसे क्रिसो दूसरे जछाशयमें जा 
घुसा दब यह आकाश रूपी सरोवर कभो न कटलेके कारण वढ़ी-बड़ी अन्धकार रूप शैवाल 
की मंजरियोंसे व्याप्त हो गया ॥रश। इस समय ऐसा जान पड़ता था कि आकाश रूपी ख्री 

३० सूय रूप पतिके नष्ट दो ज़ानेपर अन्धकार समहके वहाने केश विखेरकर तारा रुप अश्र- 
विन्दुओंके समूहसे मानो रो ही रही दो ॥२७॥ जब अपने तेजके द्वारा द्िजराज चन्द्रमा और 
जीव-बृहत्पदि [पक्षमें जरह्मणक्ा] प्राणघात करने एवं संसारक्रो सन्ताप देने वाछा सूर्य वहाँ 
से घला गया तव आकाश रुपी स्रीने उसके निवासग्ृह्कों शुद्ध करनेके लिए अन्यकारसे 
क्या, मानों गावरसे ही लीपा था॥२५॥ ऐसा जान पढ़ता था कि उस समय प्रकाद 


३५ अन्यकारक भय ऑँज वचाकर मानो छोयोंके चित्तमें जा छिपा था इसोलिए तो वे नेत्रोंकी 
परवाट ने एर रबल चित्तसे ही ऊँचे-नीने 


५ स्थानक्रो देख रहे थे ॥२७॥ उस समय कामदेवकी 
आजता इल्टेघन कर जो पव्रिक्र झान्न ही जाना चाहते ये उन्हें रोकनेके लिए अन्धकार 


नई ] चतुद॒ंधः सर्गः २१९ 


लब्ध्वा समृद्धि रतये स्वभावान्मलीमसानां मलिना भवन्ति | 

यत्ांसुला दस्युनिशाचराणामभून्मुदे केवलमन्धकारः ॥२८॥ 

तथाविधे सूचिभुखाग्रभेये जातेहन्धकारे वर्सात प्रियस्थ । 
हृत्तक्षरग्नस्मरदाहवह्निविज्ञातमार्गेव जगाम काचित्‌ ॥२९॥ 

संचार्यमाणा निशि कामिनोभिर्गुहादगृहं रेजुरमी प्रदीपा:। ५ 
तेजोगुणहेपितया प्रवृद्धेस्तमोभिरान्ध्यं गमिता इवोच्चे: ॥३०ा 

दघुवंधूभिनिशि साभिलापमुल्लासितप्रांशुशिसा: प्रदीपा:। 

प्रत्यालय॑ क्रृध्यदनड्भ मुक्तप्रोत्तत्नाराचनिकायलीलास ॥३ १॥ 

पूर्वाद्रिभित्त्यन्तरितो5य रागात्स्वश्ञापतायोपपति. किलेन्दु: । 

पुरनदराशाभिमुर्ध कराग्रेदिचक्षेप ताम्बूलनिभा स्ववान्तिमु ॥३२॥ १० 
ऐरावणेन प्रतिदत्तिवुद्धया क्षते तमोध्यामलपुर्व॑शेले | 

प्राची तटोत्येरिव धातुचूणरिन्दो कराग्रेन्‍्छुरिता रराज ॥३ेश॥ 


कामाजपा कीलिता' स्थानस्था एवं छोका ते कुम्नचित्‌ संचरिष्णय ॥२७॥ छव्ध्वेति--मलिता दुष्ात्मात: 
समृद्धि प्रभुत्तकाष्ठा लब्ध्या मलीमसाना तादृशदुर्जनानामेव रतये हर्षहेततवे भवन्ति न साधुनाम्‌ । केनोल्डेखे- 
नेत्याह--यत. स्वैरिणीचोरराक्षतानामेव प्रमोदाय ध्वान्तं वभूव ते दिवाकर्मणा जनानाम ॥२८॥ तथेति-- १५ 
तथा सूचिमुखभैदे मिविडान्धकारेइपि काविन्मृगाक्षी प्रियवर्तति त्वरित जगाम हृदयजीर्णतृणसंचयदेदीप्य- 
मानकामदावाग्निप्रकाशदृष्टभागेव ॥२९॥ संचायेम्राणेत्रि--अमी प्रदीपा गृहादु गृह कामिनोभिः करे घृता. 
संचायमाणा. शोमन्ते सम । अतिप्रसरप्रभुलमापन्नैध्वन्तिरत्वत्व भ्रापिता इव । कि कारणमित्याह--तेजोगुण- 
द्ेपितया तेजोगुणशत्रुभावेन । अन्धो हि हस्तघृत. संचार्यते न चक्षुष्मानिति भाव, ॥३०॥ दघुरिति--सुख- 
गृहप्रकटप्रकाशा्थ वधूमिरल्कासिता दी्घ॑कलिका प्रदीपा' प्रतिगृह दृष्यत्कंदर्पप्रहितजाज्वल्यमानलोह॒नाराच- २० 
संचयतुलावा विभरांवभूवु. । समयप्रावल्येन पृष्पशरान्मुक्‍त्वा तप्तताराचान्काम अहिणोतीत्यथं: ॥३१॥ 
पूर्वेति--चन्द्रों जार इव पूर्वपर्ब॑तलक्षणमित्यन्तरित आगतोहमस्मोत्ति ज्ञापताय पूर्वदिव्स्वैरिष्या सम्मुख 
शोगप्रभापठल ताम्बूलमिव निचिक्षेपर प्राहिणोत्‌ ॥३२॥ ऐरावणेनेति--ध्वान्तष्यामलितपूर्वांचलो हस्तिप्नमं 
दघानो परहस्तिवुद्धधा घावितेत सुरकरिणा दल्वमुशरलैश्चूणित । ततस्तस्प तदसमुट्ठीतैगेरिकचूेरिव चर्ध- 





नीछ पत्थरके बने ऊँचे प्राकारका काम कर रहा था ॥२७। चूँकि अनेक दोषोंसे युक्त अन्धकार २५ 
फेवछ घोर और राक्षसोंके लिए ही आनन्द दे रहा था अतः यह बात स्वाभाविक है कि 
महिन पुरुष सम्पत्ति पाकर मछिन पुरुषोंके छिए ही आनन्ददायी दवोते हैं ॥२८॥ सुईकी अनी- 

के अग्रभागके द्वारा दुभंच उस सघन अन्धकारके समय भी कोई एक स््री अपने प्रेमीके घर 

ज्ञा रही थी मानो हृदय रूपी बनमें छगी हुईं कामदाइ रूपी अग्निसे द्वी उसे मार्ग विदित हो 
रहा था ॥रर। रात्रिके समय स्षियोंके द्वारा एक घरसे दूसरे घर छे जाये जाने वाले दीपक ३० 
ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो अतिशय बृद्धिको प्राप्त हुए अन्धकारने तेजोगुणके साथ द्वेप 
होनेफे कारण उन्हें विछकुछ अन्धा ही बना दिया हो ॥३०। राज्िके समय ख््ियोंके द्वारा घर- 
घर“बड़ी उम्ंगके साथ ऊँची-ऊँची शिखाओंसे सुझ्ञोमित जो दीपक जछाये गये थे वे कुषपित 
कामदेवके द्वारा छोड़े गये सन्तप्तवाण समूहकी शोभाको धारण कर रहे थे ॥११॥ तदनन्तर 
पूर्वांचछकी दीवाछसे छिपे हुए चन्द्रमा रूपी उपपतिने अपना परिचय देनेके लिए पूर्वदिशाके ३५ 
' सम्मुज्त किरणोंके अग्रभागसे | पक्षमें हाथोंके अप्रभागसे | पानके समान अपनी छाहू-छाढ 
कान्ति फेंकी |३९। जब ऐरावत हाथीने अन्धकारसे मलिन पूर्वांचलको प्रतिहस्ती--शन्रुहस्ती 
समझ नष्ट कर दिया तब चन्द्रमाकी छाल-छाछ किरणोंसे व्याप्त पूष दिशा ऐसी सु्नोमित 
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२३० चघमशर्सास्युद्ये [ १४-३४- 


उदंबुमत्या क्या हिमांशो: कोदण्डयट्टयापितवाणमेव । 

भेत्तुं तमस्तोमगजेद्धमासीदावद्धसंघान इवोदयाह्ि: ॥३७॥ 
व्यापारितेनेन्द्रककृब्भवान्या हल्वाधचन्द्रेण तमोडुछायम्‌ 
कीलाछघारा इव तस्य शोणाः प्रसारिता दिक्षु रच: क्षणेन ॥रेपा। 
अर्धोद्तिन्दो: शुकचञ्चुरवतत वपुः स्तनाभोग इवोदयाद्रो | 

प्राच्या: प्रदोषेण समागताया: क्षतं चखस्येव तदाबभासे ॥३६॥ 
इन्दुयंदन्यासु कला: क्रमेण तिथिष्वशेषा अपि पौणमास्यास्‌ । 

घत्ते स्तर तह गुणासुरन्पोग्रेमानुरुप पुर्षो व्यनक्ति ॥३िणा 
उद्धतुमुद्दामतमिस्तपद्धादुव्योमापि कार॒ष्यनिधि: पिशज्धू: । 
भुद्धारछोछाकिणकालिकाडू: सिल्यो: शझ्षी कूर्मे इवोज्जयाम ॥रेट॥ 





शोणकरे: कर्वुरिता पूर्वां दिक्‌ राजते सम ॥३श॥ उदंझुभत्येति--ऊर्ष्वप्रसृतकिरणया चापाकारं घारवन्त्या 
चन्द्रककया सहितवाणयेव घ्ुर्ददया पूर्वाचक आरोपितर्सधान इव । कि कतुंमू। तभस्तोमकरीर हन्तुम्‌ 
॥३४॥ ध्यापारिविनेदि--इन्द्रदिगेंद भवानी चण्डिका तया ध्वान्तमहिपं प्रकटिताद्वोद्गतचन्द्रेण निहत्य 
महिपजोणघारा इव अरुणदीधितयः सर्वत्र प्रसारिता.। यवा महिपासुरं अर्धंचच्यप्रहरणेव हतवती सधिर- 
धारा" सत्र प्रसार्यामात् ॥३५॥ अधोंदित इति--पूर्वदियद्भनाया उदयाचलकुच॒स्यके अर्घोद्गतचन्स्य 
शुकचव्चुसुदुशीकछा शोमते सम प्रदोपभुजड्भोन संगताया नलक्षतिस्वि। अथमोद्गतत्वात्तीरचस्चुसादृब्यम 
॥३६॥ इन्दुरिति--यदपरासु द्वितीयादिपु तिथिपु क्रमेण एकादिसंस्या: कछा दधाति राकायां च पोडशापि 
प्रकाशयति तदहमेव मन्ये सर्वोषषपि पुमान्‌ स्त्रीस्नेहनुमात्र गुणान्‌ प्रकाशयति। यत्त्यां स्तियां यावन्मावस्नेहानू- 
चन्वस्वावन्मात्र. पुंसां गुणप्रकाण इति ॥३७॥ उद्धतुमिति--शशी चन्ध एवं कूम: कमठः समुद्रादम्भुदुगत- । 
भूतलोदारलोलाब्रगकार्णममेव अड्डो छाज्ठर्त यस्य । पीतवर्णः प्रथमोद्गतत्वाच्चन्धस्थ । कि कपुँमित्याह-- 
न केवल पुथिदी गगवमपि तम. समुद्रकर्दभादुद्धर्चुम । धन्न चन्॒कृर्मपो. किगकालिकाछाल्‍्डतयोस्तमः समुद्र- 





होने छूगी मानो पूर्वांचलके वटसे उड़ी गेरूके चूणंसे दी व्याप्त हो ।३३॥ उद्याचलछ, चन्द्रसा- 
को उद्योन्युख कछासे ऐसा जान पड़ता था मानो अन्धकार समूह रूप हाथीको नष्ट करने 
के लिए धनुषपर वाण रख निशाना बाँचे ही खड़ा हो ॥३४॥ उस समय दिशाओंमें जो 
छाछ-छाछ कान्ति फैल रद्दी थी वद ऐसी जान पढ़ती थी स्रानो पूर्व दिशा रूपी पाबंतीके 
द्वारा चढछाये हुए अधचन्द्र--वाणने अन्धकार रुपी महिषासुरको नष्ट कर उसके रुघिरको 
धारा ही फेछा दो हो ॥३०॥। उस समय उदयाचलपर अर्धोदित चन्द्रमाका वोवाकी चोंचके 
समान छाछ शरीर ऐसा सुशोमित हो रहा था मानो प्रदोष ( सायंकाछ ) रूप पुरुषके साथ 
समागस करनेवाली पूर्व दिशा रूपी ख्लीके स्तनपर दिया हुआ नखक्षत हां हो ॥३७॥ चूँकि 
चन्द्रमा अन्य तिथियोंमिं अपनों कछाएँ क्रम-कमसे प्रकट करता है परन्तु पूर्णिमा विथिमें एक 
साथ सभी कढूाएँ प्रकट कर देता है अतः मालूम होता है कि पुरुष स्तनियोंके प्रेमानुसार दी 
अपने गुण प्रकट करता है ॥३७॥ समुद्रसे पीतवर्ण चन्द्रमाक्ा उदय हुआ मानो उत्तट अन्ध- 
कार रूपी कीचड़से आकाशका भी उद्धार करनेके लिए दयाका भाण्डार एवं ए्थिवी उद्धारकी 
ढीछासे उत्पन्न भट्टकी फाल्िमासे युक्त शरीरका घारक कच्छप ही समुद्रसे उठ रहा हो ॥३८॥ 





३५ १. कालिकाडु- स० धघ० । ह 


है 
-४३ ] चतुदंध। सग। २२१ 


मुख निमीलन्नयनारविन्दं कलानिधो चुम्बति राज्ञि रागातु। 

'गछत्तमो नोलदुकूलबन्धा ध्यामाद्रवच्चन्द्ममणिच्छलेन ॥३९॥ 

एकत्र लक्षत्रपतिः स्वशक्त्या निशाचरोश्त्यत्र दुनोति वायु: | 

निमील्य नेत्राब्जमतः कर्थ॑चित्यत्युवियोगं वछिती विषेहे ॥४०॥ 

लेमे शशी शोणरुच॑ किरातै्यों बाणविद्धेण इवोदयाद्रो। ष्‌ 
अग्न धवदातबुतिरड्भनानां घोतः स हर्षाश्ुजलेरिवासीत्‌ ॥४१॥ 

रात्रो सभश्चत्वरमापतत्तमुद्ेल्लदुल्लोलभुजः पयोधि:। 

तनृजमिन्दु' सुतवत्सलत्वादुत्सड्भमानेतुमिवोल्लछास ॥४शा 

तथाइनुवानेन जगन्महोमिः इृतस्तनीयाब्शशिनान्धकार: । 

मन्ये यथास्येव कलड्ूदम्भादनन्यगामी शरण प्रपेदे ॥४३॥ १० 





कर्दमयोश्वोपमानोपमेयभावः ॥३८॥| झुखमिति--श्यामारातिरप्रस्तुता स्त्री च चन्द्रकान्तव्याजाज्जलममुचत्‌ 
सात्विकरसरहस्यं चादर्शयत्‌ । पव धरति। राज्ि चन्द्रे भूपती च पोडशकछानिधाने गोतवायलिस्ितादिकला- 
कुशले च संकुचन्ति भयत्ान्येवारविन्दानि [ यस्मिस्तथाभुतं | मुख प्रथमारम्भं बदनं च चुम्धति ॥३९॥ 
एकब्रेति--एकत्र तारकपत्रात्मबलेत तापयति अन्यत्र च राभिवात. कम्पयति अतएवं तन्महादु ख॑ पश्चिनी- 
मित्रविरहं कपषमपि तलितवयत संकोव्य सहते स्म। यया काचिल्कुरुस्त्री प्रोषिते भर्तीरि अक्षत्रकारिणि क्षितिपती (५ 
कश्मिद्विद्‌ राक्षसे च भीषयति पत्युविरहं छोचने निमीत्य सहते ॥४०॥ छेस इति--उदयाचलूत्थश्वन्रः 
शोगप्रमां बार भिल्लैबर्णिविद्धो भेदितों मृगो यत्य, मृगरक्तशोणप्रम इव। पर्चातू स एवं चत्र उदयाचल- 
मतिक्वान्तो घवलदचिर्दभूव । कामिनौनां हर्पाशुप्रवाहै. प्रक्ाल्ति इव ॥४१॥ राज्नाविति--बक्त गगतचतुष्पय- 
मागच्छन्तं निजाद्भज चत्ध प्रसारिततरव्तरड्भबाहु समुद्रो निजराड्ूमारोपयितुमृदृष््वभुज्जुस्मते । यथा 
कश्चित्सुतवत्यलो रिरंसया चत्वरे गच्छन्तं सुतं वेगेव धावित्वा उत्सज़ें करोति ॥४२॥ तथेति--तथा भुवर्त २० 
ब्याप्नुवता चल्रेण निजकिरणकलापैस्‍्तथा इंशीक्षतोअघकारो यथाहं वितर्दयामि कृलडूवेष॑ धृत्वा शशिवमेव 





ज्योंही चन्द्रमा रुपी चतुर [ पक्षमें कछाओंसे थुक्त ] पतिने, जिसमें नेत्र रूपी नीछ कमछ 
निमीलित है ऐसे रात्रिरुपी युवर्तीके मुखका रागप्थक घुस्वन किया त्योंद्ी उसकी अन्धकार 
रुपी नीछ साड़ीकी गाँठ खुछ गयी ओर यह स्वयं चन्द्रकान्‍्तमणिके छल्से द्रवीभूत हो गयी 
॥३५॥ एक ओर यह नक्षत्रपति--चन्द्रमा [पक्षमें क्षत्रियत्वसे रहित दुष्ट राजा] अपनी २५ 
शक्तिसे ढुखी कर रहा है और दूसरी ओर बह राज़िसें चढने वाला [ पक्षमें राक्षस रूप] 
पवन दुःखी कर रहा है अत. नेत्रकमछ वन्द कर कसलिनी जिस किसी तरह पतिका वियोग 
सह रही थी--वियोगका समय काट रही थी ॥२०॥। जिस चन्द्रमाने उद्याचलूपर छालकान्ति 
प्राप्त की थी 22 उसके धरिणको वाणोंसे घायछ ही कर दिया हो वही चन्द्रमा 
आगे चलकर स्नियोंके ह्॒षोशुु जछसे घुछ कर ही मानो अत्यन्त उन्ज्वछ हो गया था ॥४१॥ ३० 
जब रात्रिके समय चन्द्रमा आकाशरूप ऑँगनमें आया तब तरद्रूप भुज्ञाओंको हिलाता 
हुआ समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो पुत्रवत्सक होनेके कारण चन्द्रसा रूपी पुत्रकों गोदमें 
छेनेके लिए ही उसेग रहा हो ॥४२॥ अपने तेजसे समस्त ससारको व्याप्त करनेवाले चन्द्रमाने 
जन्धकारको मानो उतना कुश कर दिया था जिससे कि वह अनन्यगति हो कर्ंकके छठसे 





(. गलन्‌ कामातिरेकात्मंसमानस्तम एवं तिमिरमेव दुकूलवन्धों पस्‍्यास्तयाभूता स्यामा राति, पन्ने युवतिस्व। ३५ 


२१२ धमशर्मस्युदये [ १४-४४- 
कुमुद्वतीविभ्रमहासकेलि कतु प्रवृत्त भुशमोषधीशे। 
प्रभावभाजां ज्वलति स्म रात्रो महौपधीयां ततिरीष्यंयेव ॥४४॥ 
दिवाकंतप्तैः कुमुदेः सुहृत्वात्मकाश्यमाने हुदये सितांशु: । 
उत्खाततत्पक्षसरोजमूलो रुषेव रेजे लसमानरश्मि: ॥४५॥ 

५ विलासिनीचित्तकरण्डिकायां जगद्भ्रमात्खिन्न इवाह्ि युप्तः। 
उत्पाप्यते सम द्रतमंशुदण्डे: संताडय चन्द्रेण रतेभुजड्भः ॥४च्चा 
शशी जतत्ताउनकुष्क्तानां निशानपट्ट: स्मरमार्गणानामु । 
उत्ते जितास्तान्यदनेन भूयो व्यापास्यामास जगत्मु काम: ॥४७। 
कर्परपूरेरिव चन्दनाढ्यर्मालाकलापेरिव माछतीनाम्‌ | 

१० द्योद॑क्षणेनेव सम॑ घरित्या प्रसाधिता चल्धमसा कराग्रे: ॥४८॥ 
वपु. सुधांशो: स्मरपाथिवस्य मानातपच्छेदि सितातपत्रम्‌ | 
अनेन कामास्पदमानिनोनां छाया परा कापि मुखे यदासीत्‌ ॥४५॥ 


शरण जगाम । यथा कश्चिदलवता शत्रुणा कृशितस्तमेव समाश्रयत्मन्यस्थानाभावात्‌ ॥४३॥ छुमुदृंठीति-- 
क्ुमुदिनी विकास चिकीपपों चन्द्रमसि महाप्रभावा्याणा महौपधीना श्रेणी कोपेन जाज्वत्यते । यथा कब्िदे- 
१५ तस्या असौ पतिरिति सर्वप्रसिद्धोप्प्यन्यां वारीमभिलपति यदा तदाग्रेतती कोपेन जाज्वल्यते ॥४४॥ दिवेति-- 
दिवसे चण्डकिरणप्रतापितै. कैरवै. कोशे विकास्यमाने चन्द्र उत्थातसूर्यवंशीयपप्तमूलकाण्डनाल इव आत्म- 
पक्षीयोपतापरोपात्‌ देदीप्यमानकिरण: । चन्द्रकिरणा विस्॒काण्डघवला हृत्यर्थ.। यथा करिचित्तेजस्ती प्रोष्या- 
गत, कलत्रकथितपराभवं श्रृत्वा परेम्यः कुपित. परचात्‌ स परस्यापकर्तुमिमाणा सहस्रधामूलोत्सातप्रकार- 
मपकारं करोति ॥४५॥ विज्ासिनीति--स्त्रोमनःकरण्डके भुवनभ्रमणात्‌ थ्रान्त इच दिवसे सुप्ती रतिभुजज 
२० कामसर्प । तदनन्तरं चन्द्रेंण गाएडिकविटेनेव कुतृहलिकिरणदण्डेराहत्योत्याप्यते ॥४६॥ शशीति--चन्दो 
भुवतजनवज्ञ हृदय ेदनकुष्धिताना कामकाण्डानां शाणपट्ट. । कर्य ज्ञातमिति चेत । यदनेन शाणपट्टेन तीक्णी- 
कृतास्तान्युवरपि जगद्भेदनसमर्पान्‌ काम. प्रेरयामास ॥४७॥ कर्प्रेति--चत्देण निजरकिरणगंगनलक्ष्मीभूम्या 
सार्धमलंकृता । भीलण्डपरागमिश्रर्धनसास्सारैरिव | अयवा सरहर्जातीमाछठाकलापैरिव । दक्षिणेनेव उभयो. 
स्त्रियों एकडुपप्रेमा स दक्षिणस्तेनेव | तथा चन्द्रेण धावाभूमी एकप्रकारा घवरता चक्राते ॥४८॥ 
२५ पपुरिति--वन्द्मण्डल् कामचक्रवर्तिनों मानातपच्छेदकमेकालपत्रसिव यदनेन चद्धमसा कामान्वानां स्त्रीणा 


उसीकी शरणमें आ पहुँचा ॥४३॥ रात्रिकरे समय ज्योंदी ओपधिपति चन्द्रमा कुमुदिनियोंके 
साथ विलास पूर्वक द्वास्य क्रीड़ा करनेके छिए प्रवृत्त हुआ त्योंद्दी प्रभावशाढी मद्दौषधियोंको 
पंक्ति मानो ईष्यासे ही प्रज्यछ्ित हो उठी ॥४४॥ जब दिन भर सूयके द्वारा तपाये हुए कुमुदों 
ने मित्रताके नाते चन्द्रमाको अपना हृदय खोल कर दिखाया तब सुशोभित किरणोंका धारक 
३० न्द्रमा ऐसा जान पड़ता था भानो क्रोपसे सूर्यके मिन्रभूत कमलोंकी सफेद-सफेद जड़े' दी 
उखाड़ रहा हो ॥४५॥ जो कामदेव रूपी सर्प समस्त जगतमें धूमते रहनेसे मानो खिन्न दो 
हो गया था और इसीढिए दिनके समय ख्तियोंके चित्त रूपी पिटारेमे मानो सो रहा था पह 
उस समय किरण रूप दण्डोंसे ताड़ित कर शीघ्र जगाया जा रहा था ॥४६॥ ऐसा जान पड़ता 
है कि चन्द्रमा, समस्त जगतको ताढित करनेसे मोथर हुए कामद्ेवके वाणोंकरों पुनः तीढ्ण 
३५ फरनेका पटक है इसीलिए तो इसके द्वारा तीकण किये हुए बाणोंको कामदेव संसार पर पुनः 
चलाता है ॥४»॥ जिस प्रकार दक्षिण नायक अपने कर-हाथोंके अग्रभागसे अपनी समस्त 
ख्लियोंको अढंकृत करता दे उसी प्रकार चन्द्रभाने भो अपने कर--किरणोंके अग्रभागसे 
आकाश और पृथियी दोनोंको ही चन्दन मिश्रित कपूरके समूहसे अथवा सारूती माछाओंके 
समूहसे ही मानों अछंकृत किया था ॥४८॥ चन्द्रमाका शरीर कामदेव रूपी राजाका मान 


-भ५ ] चतुदंशः सगे; ३१३ 
किमप्यहों धाप्टय॑मचिन्त्यमस्थ पव्यन्तु चन्द्र्य कछडूभाजः। 
यदेप निर्दोपतया जितो$पि तस्थी पुरस्तात्तरणीमुखानाम्‌ ॥५०॥ 
यन्मन्दमस्दं बहुलान्धकारे मनों जगामाभिमुख प्रियस्य | 
तन्मानिनीनामुदिते भृगाड़े मार्गोपलम्भादिव धावति सम ॥११॥ 
तावत्मती स्त्री धुवमन्यपुसो हस्ताग्रसंस्पशंसहा न यावत्‌ । 
स्वृष् कराग्रें: कमला तथाहि त्यक्तारविन्दाभिससार चन्द्रमु॥९२॥ 
उपात्ततारामणिभूषणाभिरायाति पत्यौ निलये कछानाम्‌ । 
कानन्‍्ताजनो दिग्भिरिवोपदिष्टं प्रचक्रमेष्य प्रतिकर्म कतु म्‌ ॥५१॥ 
जनेरमृल्यस्य कियन्ममेदं हैम॑ तुलाकोटियुगं निबद्धमू। 
इत्यम्बजाक्ष्या नवयावकाद रुषेव रवत पदयुग्ममासीत्‌ ॥५४॥ 
त्रिनेत्रभालानलदाहविश्यत्कंदपंछीलानगरस्य हैमम्‌ । 
प्रकारमुच्चेज॑घनस्य पाएवें बबन्ध काचिद्रशनाच्छलेत ॥५५)॥ 


कापिच्छाया प्रमोदश्रीराविरवेभूव | छत विना छायोतत्तिर्न स्यादिति छत्रत्वम्‌ ॥४९॥ किमपोति--अस्य 
प्रसिहकलदूस्य चन्द्रस्य घृष्टता पदयत यूयं परिभावयत। कि तिर्लज्जत्वमित्याह-असौ कलद्धी तरुणी- 


१० 


मुेनिष्कलडूत्वेन जितोईप तथापि निर्दोबाणा पुरत. सकलडुदोष एवं स्थितवान्‌ ॥५०॥ यद्िति--यन्महा> १६ 


न्यतमम् स्त्रीणा मनो निज्रियाभिमुखं स्वल्तित जगाम तन्मन्ये चद्रोदयोते प्रकटमार्गदर्शनादृत्ताउ॒ता नाटयति । 
अप चद्धोद्योते उन्मत्तमिद मत" शतधा समुज्जुम्भते ॥५१॥ तावदिति--स्त्रीणां सतोत्व तावदेव यावदन्य- 
पुरुषकरस्पशों न भवति। तथाहि स्पष्ट दृष्यता लक्ष्मी कमलानि मुक्त चच्धकरसपृष्ठा शी्र चद्धमेव 
श्िक्राय । सकुचितप्माना लक्ष्मीसयस्ने गतेवेत्यर्थ: ॥५२॥ उपात्तेति--अधानन्तरं कामिनीजन आत्माव- 
मलचिकीर्पाचक्र । गृह्दीतनक्षत्रमाछाभूषणादिभिदिगड्धनाभिरात्मप्रदर्शवेतर प्रवोधित हव ॥५३॥ जनैरिति-- 
ममानर्ध्यस्य मूल्यभावमत्तिक्रान्तस्य किमिति सुवर्णतुछाकोदिद्य॑ विबद्ध॑ मूल्ये इत॑ पक्षे सुवर्णघटितनूपृरयुस्मम 
इति कोपेन पदयुगलमलछक्तकरसलित कस्याश्विन्मुगान्‍्या बभूव ॥५४॥ ब्रिनेश्रेति--कार्िन्मृगाक्षी विज 
जघनमण्डलपारवें मेलहावलयव्याजेन भिनेत्रकलाटलोचनज्वालादाहत्‌ शड्भूमानस्य कन्दर्पस्पेव तगरे सौवर्ण- 


“हुपी आतपको नष्ट करने वाढा मानो सफेद छत्र था इसीलिए तो कामवती माननी स्त्रियोंके 


९० 


मुख पर कोई अद्भुत छाया--कान्ति थी॥४९॥ अरे | इस कहंकी चन्द्रमाकी यह अनिरबंचनीय २५ 


ध्ृष्ठता वो देखो, यह निर्दोषताके द्वारा द्वार कर भी तरुण स्त्रियोके सामने खड़ा है, केसा 
निलेज्ज है | ॥५०॥ मानवती स्त्रियोंका जो या सघन अन्धकारके समय पतियोंके सम्मुख 
धीरे-धीरे जा रद्दा था अब वह चन्द्रमाके उद्ति होनेपर मानों मार्ग मिछ जानेसे ही दौड़ने 
छगा था ॥५१॥ ऐसा जान पढता है कि स्त्री तभी तक सती रहती है जब तक कि बह अन्य 
पुरुषके द्वाथका स्पश नहीं फरती । देखो न, ज्यों दी चन्द्रमाने अपने करापसे [ पक्षमें हस्ताग्र 
से ] छक्ष्मीका रपन्ञ किया त्योंदी वह कमलकों छोढ़ उसके पास जा पहुँची ॥५२॥ तदनन्तर 
पतियोंके आने पर स्त्रियोने आभूषण धारण करना शुरू क्रिया। ऐसा जान पड़ता था कि 
चन्द्रमा-रूप पतिके आने पर तारा-रूप सणिमय आभूषण धारण करने वाढी दिश्ञाओंने ही 
मानो रन्‍्हें यह उपदेश दिया था॥५३॥ मैं दो अमूल्य हूँ छोगोंने मेरे छिए यह कितने से 


सुबर्णके नूपूर पहना रखे--यह सोच कर हो मानो किसी कमठनयनाके नवीन महावरसे ३५ 


गीढे चरणयुगछ क्रोधसे छाछ हो गये थे ॥५४॥ किसो स्त्रीने महादेवजीकी छछाटाग्निकी 


२२४ घमंशर्म स्थुदये [ १४-५६- 


पयोधराणामुदय: प्रसपंद्धारानुबन्धेन विछासिनीनास । 

विशेषतः कस्य मलीमसास्यो ने दीप्रभावोन्नतिमाततान ॥५क्षा 

चन्द्रोदयोज्जृम्भितरागवार्धेवेछाग्रकल्लोलमिवोल्डछन्तस्‌ | 

इवासे: सकस्पं॑ तिशि मानिनोनां मेने जनो यावकरक्तमोष्ठम ॥५था 
५ कायस्थ एवं समर एप कृत्वा दुग्लेखनी कज्जलमम्जुलां यः। 

शृद्धारसाप्राज्यविभोगपत्र तारुण्यदद्ष््या: सुदुशो छिलेख ॥५८॥ 


इलद्षणं यदेवावरणाय दश्ने नितम्बिसीभिनंवमुल्लसन्ता । 
क्रोधादिवोच्छूडखलया तदडकान्त्यात्मनान्तनिदघे दुकूठम ॥५०॥ 
आरोप्य चित्रा चरपत्रवल्ली: श्रीसण्डसारं तिरूक॑ प्रकाश्य | 

१० नारड्डपुनागनिषेवणीया कयापि चक्रे नेवकासनश्री: ॥६णा 


शालमिव बवन्ध । यदि वा हिमस्येदं हैम॑ तुहिनशिल्ाप्राकारमिव दाहस्य शीतछेन श्रतिकार्यलातू ॥५५॥ 
परयोधराणामिति--विक्ञासिसोनां स्तनभारोदयः प्रढम्बितहारानुबन्धेव कस्य सरसस्य पुस्तों दीपभावोर्भात 
कामोद्रेकतां 8 विततान अपि सु विततानैव विशेषत. प्रावत्येच । यथा मेघानामुदयों वर्दमानवरूघाराधोरणि- 
संघाने नदी प्रभादोध्नति विशेषेण विस्तारयति। मछीमसास्‍्मो गवरुवर्णचूचकः पक्े जम्बृश्यामलवर्णश्व ॥१६॥ 
१५ चन्‍्म्रोद्य इति--पौर्णमासीचच्यदर्शनमत्तस्य रागसमुद्ृत्य तटप्रथमकल्छोहमिव यावकलिसो विम्बाघरो 
मानिनीता जनैविकल्पयांचक्रे । कर्य कल्लोलवच्चम्चरृत्वमित्याह--श्वासै. सकम्प॑ दीर्धोच्छवासनिस्वासै- 
वेंदमान॑ हृदये घृतमानत्वात्‌ ॥(७॥ कायस्थ इृति--असौ काम. काये तिप्ठतीति कायस्य एवं पह्चेउक्षर- 
जीवक.। कि कृतवानित्याह--यो नयनछेख़नी कज्जर्मबोहरां इल्वा शृद्धारसर्वस्वोपभोगपत्रं मृग्राक्ष्या 
संबब्बित्वेवालेजीत ) या तारुप्यलक्ष्मीस्तस्था बलेखीत्‌। भृगाक्षी तार्ण्यभ्रिया श्वद्भारसर्वस्वमुपभोक्तव्य- 
२० दि पत्रार्थ. ॥५८। इल्श्णमिति--यदेवातिसूक्ष्मतमं दुकूछ नितम्बिनीभि. परिदधे दत्च्युतकोपेनेव उद्ग- 
चहन्त्या शरीरप्रभया आत्मवोध्तविदधे प्रच्छादितमित्यर्थ,। इदं मा प्रच्छादयतीति कोपेन विशेषोल्लासि- 
तया अभया दुकूलमुद्धिय प्रच्छादितम। शरीरप्रभाषिक्यवर्णमम्‌ ॥५९॥ जरोप्येति--कथाचित्तरुप्पा 
आननश्रोमुंखलक््मी का न चक्के का न छृता अपि तु इतैव । यदि वा कुत्सितमानस काल तस्य शीर्न कानव- 
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दाहसे डरनेवाढे कामदेवफे क्रीडानगरके समान सुशोभित् अपने नितम्ब स्थडके चारों ओर 
न मेखलाके छछसे सुवर्णका [ पक्षमें बफका ] ऊँचा प्राकार बाँध रखा था ॥५५॥ कृष्णाप्रभाग- 
से सुशोमित स्तियोंके स्तनोंकी ऊँचाई हिल्‍्ते हुए हारके सम्बन्धसे किस पुरुषके हृ्यमें 
हक २३७६४ नहीं कर रही थी। कृष्ण मेधोंका आगमन झरती हुई धाराओंके सम्बन्ध 
से नदियों' प्रभाव द्वारा जछकी विशेष उन्नति कर रहा था ॥५%॥ रात्रिके समय इवाससे 
काँपते एवं छाक्षा रससे रंगे स्त्रियोंके ओठको छोगोंने ऐसा साना था मानो चन्द्रभाके उद्यमें 
३० “बनेवाढे रागरुपी समुद्रके तटपर छलकती हुई तरंग ही दो ॥५७॥ ऐसा जान पढ़ता है 
कि कामदेव रूपी कायस्थ [ छेखक ] किसी सुलोचना स्त्रीकी दृष्टि रूपी डेखनीको कज्जरूसे 
भनोहर कर तारुण्य रक्ष्मीका शृंगार भोग सम्बन्धी शासन पन्न ही मानो छिख रहा था ॥५८॥ 
ल्ियाँ आावरणके लिए जो भी सुकोमछ नूतनवस्त्र धारण करती थीं उनके शरीरकी बढ़ती 
हुई कान्ति भानो क्रोधसे ही उच्छखछ हो उसे अपने द्वारा अन्तहिंद कर छेती थी ॥५५॥ 
किसी पक रत्रीने अच्छी-अच्छी पत्रढ्ताओंको आरोपित कर चन्दनका उत्तम तिलक लगाया 


१. असरपतू-हारानुवन्वेत, प्रसर्पत घारानुवस्बेव। २. न-दीप्रभावोज्नतिम, दोप्रभाव कामोद्रेक., घदी- 
प्रमावोप्नतिम्‌ । ३, विभाग्यपर् क० । ४. नवकासनश्री, घ० स० [ बवका-आननश्री:, नवकातन-शी, ]। 


बे 


- ६५] घतुदंशः सगेः श्श्ष 


आदाय नेपध्यमथोत्युकी5यं कान्ताजनः कान्तमतिप्रगल्भा:। 

मूर्ता पवाज्ञा: स्मरभूमिभर्तुरलद्धनीया: प्रजिधाय दूतीः ॥६१॥ 

गच्छ त्वमाच्छादितदेन्यमन्यव्याजेन तस्यापत्तदस्य पास्वें। 

ज्ञात बृहि किल प्रसद्भात्तथा यथास्मिल्टधिमा न में स्थात्‌ ॥६२॥ 


यहा निवेद्य प्रणयं प्रकाश्य दु से निपत्य क्रमयोरपि तवगू। | 
प्रियं तमग्रानय दृति यस्मात्क्षीणो जन! कि ते करोत्यह्ृत्यम ॥६३॥ 


नार्थी स्वदोप॑ यदि वाधिगच्छत्यालि तमेवात्र ततः प्रमाणम्‌। 

जत्याकुछा काचिदनद्भतापादभिप्रियं संदिदिशे वयस्याम्‌ ॥६४॥ [ कुलकम्‌ ] 

दृष्टपराधो दयितः श्रयन्ते प्राणाइच में सत्तरगत्वरत्वय्‌ । हु! 
तदत्र यत्कृत्यविधो विदधा इति त्वमेवेति जगाद काचित्‌ ॥९५॥ १० 


श्रीरपि तु अद्भुतप्रमावव । किंविशिष्ठा | अरजूपुन्नागनिषेषणीया ले, अपि तु सरजूुपुरुषप्रधानोपभोगयोग्या । 
कि गृत्या । प्रधाववल्टोनिर्माय चित्रा नानाभड्ीयुक्ता, पुत्र. कि कृत्वा । श्रीखण्डमय तिछक॑ कृत्वा। पक्षे 
कयापि माहिन्या वनेछधमी. कृता । नारजुपुत्नागौ वृक्षविशेषों तास्यामाश्नयणीया सानाप्रकारवल्लीयुक्ता हरि- 
चन्दनप्रभूतिवृतरशोमिता च ॥६०॥ जादायेति--अधानन्तरमात्मानमल्डृइत्यात्युल्लप्लितस्त्रीजनः पति प्रति 
प्रगत्मा गम्भीरवाचों दूत्तीः प्रेरयामास कामनृपस्य मू्तिमतीरनवंगणनीया आज्ञा इवे ॥६१॥ ग्रच्छेति-- १५ 
है पति, तस्य अपतदस्य ग्रतगोध्पराधकारकस्य उमीपे त्व॑ं अ्रयाहि अप्रकटितानुवयभाव॑ परचात्‌ तत्सत्कृता 
भवती तस्याभिप्राय॑ ज्ञात्वा प्रसदड्भोव भूता तथा यथा ममास्मिन्घट्टके छपुत्वं न स्थात्‌ । यथ्ेषा सपत्नी 
विरोधकारिका मयानुनीतं कान्‍्तं जानाति तदा महालघृत्वमित्यस्मित्‌ पदोपादानम्‌ ॥६२॥ बद्वेति--यहेंति 
पूर्वगरवविरमोचने । अथवा हे सल्ि | न त्वया पूर्वोकत कर्तव्यं किन्तु अनुतय एवं। पूर्वप्रतिपत्नप्रेममाव॑ 
स्मारयित्वा भम विरहपीढा प्रकाव्य । कि वहुना । तस्य पादयोरपि तिपत्य ध्वमेकवारं तमानयेति | यतः 
सर्वोपायहीनो दीतो जन. किमकार्य न करोति अपि ठु करोत्येव ॥६३॥ नार्थीति--अथवा सलि ! अर्थी हु 
दोप॑ न जावातीि मत्वा यत्किमपि भवति तत्त्वया कर्तव्यमिति काचिदू विरहजज्वरज्वक्नज्वालाबंदालाजी 
सखी संदिदेश संदेश दत्तवत्ती ॥६४॥ इश्टेति--हे सस्ति ! अत्र कृत्यविधो त्वमेव विदरधा" इतोड्ग्रे लर्य 
मम पति्धृठ, शतशों वृष्ठपराघ. प्राणाइच मे सत्वरं विरहदु खोपडुता यरियास॒व इति काचितृ निजरहस्य॑ 


हरी 





[ पक्षमें पत्ते बाी छवाएँ छगा कर चन्दन और तिलकक्ा वृक्ष छूगाया ] और इस ग्रकार २५ 
अच्छे-अच्छे बिटोंके द्वारा [ पक्षमें संतरे ओर नाग केशरके वृक्षोंके द्वारा ] सेबनीय मुखकी 
नयी शोभा कर दी [ पक्षमें नवीन वनकी शोभा बढ़ा दी ] ॥६०। इस प्रकार वेष घारण कर 
उत्सुकताको प्राप्त हुई स्त्रियोने कामदेव रूपी, राजाकी मूर्तिक आाज्ञाओंके समान अलंघनीय 
अतिशय चतुर दूतियाँ पतियोंके पास भेजों ॥६१॥ तू दीनता को छिपा अन्य कार्यके बहाने 
उस अधमके पास जा और उसका अमिप्राय जान प्रफरणके अनुसार इस प्रकार निवेदन 
करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी छघयुता न हो ॥६२॥ अथवा हे दूति ! प्रेम प्रकट 
कर दुख प्रकाशित कर और चरणोंमें भी गिर कर उस प्रियको इधर छा, क्योंकि क्षोणमनुष्य 
कोन सा अक्वृत्य नहीं करते  ॥६३॥ अथवा अर्थी मनुष्य दोष नहीं देखता तू ही इस विषय- 
में प्रमाण है जो उचित समझे वद्द कर | इस प्रकार कामके संतापसे व्याकुछ हुई किसी स्त्रीने 
अपनी सखीको सन्देश दिया ॥६७॥ उघर पतिका अपराध मैंने स्वयं देखा है और इधर ये 
मेरे प्राण शीघ्र ही जानेकी तेयारी कर रहे है अतः इस कार्यके करनेमें हे दूति ! तू दी चतुर 43 
२९ 


१२६ घम्नशर्माम्थुदये [ १४०६६ - 


त्वद्वासवेश्माभिमुखे गवाक्षे प्रतिक्षणं चक्षुरनुक्षिपन्ती | 
त्वद्रपमालिस्य मुहुः पतन्ती त्वत्पादयो: सा गमयत्यहानि ॥६६॥ 
स्त्रीत्वादरुद्धप्रसरो यथास्यां शरेरमोघेः प्रहरत्यनड्भरः । 
साथडूवत्केवडपौरुषस्थे तथा न दुप्ते त्वथि कि करोमि ॥६७॥ 

| यत्कम्पते निःशवसितैः कवोष्णं गृह्लाति यल्छोचनमुक्तमम्भ: । 
भवैम्यनजज्वरजर्जरं तत्त्वद्विप्रयोगे हृदयं म॒गाक्ष्या: ॥६८॥ 
आविबंभृवुः स्मरसुर्यतापे हारावड्ीमूलजटा यथाज़े । 
त्वन्तामलीना गलकन्दलीय॑ तथाधिक शुष्यति चब्चलाक्ष्या: ॥६९॥ 
स्तुत्वा दिने राज्िमहर्च रात्रो स्तौति सम सा पूव॑मपव॑तापात्‌। 

० सप्रत्यहो वाम्छत्ति तत्न तन्वी स्थातु' न यन्रास्ति दिन न रात्रि: ॥७०॥ 
प्रगल्मतां शीतकरः स्फुरन्तु कर्णोत्पलानि प्रसरतु हसाः | 
त्वद्विप्ररम्भज्वरभाजि तस्‍्यां वीगाप्यरीणा रणतु प्रकामम्‌ ॥७१॥ 


सस्यु, पुरतः प्रतिपादयामात ॥६५॥ त्वद्िति--डूती प्रियतरमं प्रति गत्वा निवेदयतीति संबन्धः । हे सुभग ! 
सा मम सखी तव गेहसन्मुखे गवाक्षे प्रतिसमयं नयनं ददती । कि च त्वत्मतिबिम्ब॑ लिखिला बारम्बारं 
१५ प्रादयो, पतन्ती दिनान्यतिवाहय॑ति ॥६६॥ स्प्रीति-है सुभग | सगर्व | यथा एतस्यामबलाया स्त्रील्ादिति 
ता तृणायाप्यमन्यमानो$रु्धप्रसरो जितकामी काम. शरैरमोषैः प्रहरति तथा व त्वयि पुरुषाकारगविते किन्तु 
भीत हव प्रहरति तत. कि करोमि। त्वमतिकार्यः सिद्ध इति ॥६७॥ यदिति-यत्तस्पास्तल्वद्भूधा दीर्घ- 
तमदवासैदेंपते हृदय यच्च तप्तवाष्पजलं गृह्मातरि ततो भन्‍्ये लद्विरहे कामज्वरज्वालाजटिलितम्‌ । अन्यौरपि 
यः किल ज्वरगृहीतों भवति तस्य कम्पादिकमुष्णोदकपानं व युक्त स्थात्‌ ॥६८॥ आविरिति--यथा तस्याः 
३० क्ृशाज़ूया वुषि कामादित्यतापे जाज्वल्यमाने हारावत्य एवं मूलजढा' प्रकटीबभूवुस्तथा गलकन्दछ्ी घोष 
याति। यथा प्रकटीभवत्सु मूछेषु कन्दछीछता शुष्यत्ति । प्रतिक्षणं तव तामोच्चरन्ती ॥६९॥ स्तुलेति--स्ता 
तन्वी दिवसे राति रान्ौ च दिवस बहुमन्यमातरा यचद्वर्तमातकाडे समापतत्ति तत्तद़िद्रेष्टि यच्चचाति तत्तदभि- 
नन्‍्दति। साम्प्रतं पुतदिविसराभिविमिर्मुक्त स्थानके तिष्ठासति ॥७०॥ प्रगहसतामिति--तस्या त्वद्विरहृज्वर- 
पीडिताया विष्छाय वदवलक्ष्मीकाया भृगाडू, प्रगल्म. स्यात्‌। मीलितलोचनाया कर्णावतंसनीलोत्यलानि 


२५ हे ऐसा किसीने कद्दा ॥६०॥ वह तुम्दारे निवासगृहके सम्मुख झरोखेमें प्रतिक्षण दृष्टि डालती 
ओर तुम्हारा चित्र छिख़ बार-बार तुम्हारे चरणोंमें पढ़ती हुईं दिन बिताती है ॥६३॥ स्त्री 
होनेके कारण बिना रुकावटके कामदेव अपने अमोघबाणके द्वारा जिस प्रकार इस पर प्रहार 
करता है उस प्रकार आप अहंकारो पर नहीं करता क्योंकि आप पौरुष सम्पन्न हैं अतः आप- 
से मानो डरता है ॥$७। चूँकि उस सृगनयनीका हृदय श्वासोच्छवाससे कम्पित हो रहा है 

२० ओर छुछ-कुछ उष्ण अश्रु धारण कर रहा है इससे जान पड़ता दै कि मानो आपके वियोगमें 
कामज्वरसे जजेर हो रहा है ॥६८॥ काम रूपी सू्यके स्तापके समय उस चंचछाक्षीके 
शरीरमें ज्यों-ज्यों द्वरावली रूपी जड़े प्रकट होती जाती हैं. त्यों-त्यों आपके नाममें छीन रहने 
चाली यह कण्ठ रूपी कन्दी अधिक सूखती जाती है ॥६९॥ वह कुशांगी पहले तो दिनके 
समय रात्रिकी और रात्रिके समय दिनिकी प्रशंसा किया करती थी परन्तु अब उत्तरोत्तर 

३५ अधिक सन्ताप होनेसे वहाँ रहना चाहती है जहाँन दिन हो न रात्रि ॥७०) अब जब कि 
वह तुम्दारे विरहज्वरसे पीडित हे चन्द्रमा देदीप्यमान हो ले कर्णोत्पछ विकसित हो हें हंस 


१. करोति म० घ० | 


न््8७ घत॒ुदंशः सगे ३२७ 


इत्यं घने व्यग्जितनेत्रनीरे प्रदक्शिते प्रेम्णि सवीजनेन । 

क्षणान्मृगाक्षी हृदयेइवरस्प हंसीव सा मानसमाविवेश ॥७१॥ 

प्रकाशितप्रेमगुणेवंचोभिराक्रम्य बढ़ा हृदये सलीभिः। 

आह्ृष्यमाणा इव निविलम्धं ययुर्भुवानः संविधे वधनास ॥७श)। 

आः संचरत्नस्भपि वारिराशे: दिलष्ट: किमोर्वाग्निशिखाकलापैः । ९ 
स्विच्चण्डचण्डद्युतिमण्डछाप्रप्रवेशसंक्रान्तकठो रतापः ॥७४॥ 

बथाडूदम्मेन सहोदरत्वात्सोत्साहमुत्सद्भधितकालकूट: | 

भज्भानि यन्मुमुरवह्निपुम्जभाग्जीव मे शोतकरः करोति ॥७५॥ 

इत्य॑ वियोगानलदाहमज़े निवेदयन्ती सुमुखी सलीनास । 
समेयुपस्तत्क्षणमद्वितीयामजीजनत्कापि रति प्रियस्य ॥७६॥ [ विशेषकम्‌ ] १० 
आयाति कान्‍्ते हृदयं विधेयविवेकवेकल्यमगान्मृगाक्ष्या:। 
तत्कालनिस्न्रिशमनोभवास्त्रसंघातधातैरिव घृणमानम्‌ ॥७७॥ 


प्रतिभान्तु  अह॒निश वुसुमतत्पत्थिताया हंसाश्चड्क्रम्यन्ताभ्‌ । भौनमास्थिताया वीणा मधुरस्वरा प्रतिभास- 
तामू। अरीणा मनोहरा ॥७१॥ दृध्यमिति--अनेन प्रकारेण सवाध्यनेत्र दृतीजनेन निवेदिते सा प्रियतमत्य 
ह॒दये प्रविश् । यथा मेषे व्यब्जिते प्रेरकनोरे हसी भानससरस्ति प्रविशति ॥७१॥ प्रकाशितेति--तरुणा १५ 
वधूना समीपे जम्मुः । बल्षान्नीयमाना इव । *किंविज्ष्ठ: । सखीभिहदये नियन्तिता. प्रकटितस्तेहगुणव॑चने । 
यथा कब्चिदुगुणरावद्ध आक्ृष्यमाण भागच्छति ॥७३॥ था दृति-यन्ममाज़ानि शोतकरों दहुति--इति 
संबन्धः। भा इति स्मरणेध्नुतापे वा । अय॑ चन्छः समुद्रजछान्तः संचरन्‌ धादवामिना कि तापितः भाहो- 
स्वित्तीत्रचण्डकिरणमण्डलप्रवेशेन संक्रान्ततीक्षतापः ॥७४॥ अवेत्ति--उत्स्वित्नहोदरस्तेहमावात्कलडूव्याजेवा- 
लिज्धितकालकूटो5्य॑ यदेतावत्तापकारी ममाड्भानि संघृक्षितवन्विदंचयं दघानीव करोति ॥७५॥ इृत्यसिति-- २० 
इति पृर्वोक्ताकारेण सोना पुरतों विरहाम्तापं निवेदयन्ती काचितू पृष्ठभागे प्रच्छन्तमागतवतों जीविते- 
इवरस्याभूतपूर्वां रागलक्ष्मी समुदपादयत्‌ ॥७६॥ क्लायातीति--प्रियतमे आग्छति सति मृगाक्षीणाम्‌ आतिथ्य- 
कृत्ये हृदय॑ विवेकशून्यतामाजगाम। सर्वसात्तिकभावादाकुलीबभूवेत्यर्थ । तदा निर्दयकंदर्पवाणब्रातपानैस्ताडय- 


इधर-उधर फैल ढें और मनोहर वीणा भी खूब शब्द कर छे ॥७९॥ इस अकार अश्रु प्रकट 
करते हुए सखीजनने जब घना प्रेम [ पक्षमें मेघ ] प्रकट क्रिया तब वह सृगनयनी हंसी- २५ 
के समान क्षण भरमें अपने हृदयवल्छभके मानसमें [ पक्षमें मान सरोवरमें ] प्रविष्ट हो 
गयी-पतिने अपने हृदयमें उसका ध्यान किया ॥७२॥ युवा पुरुष शीघ्र ही अपनी स्त्रियोंके 
पास गये मानो सखियोने उन्हें प्रेमरूपी गुण [ पक्षमें रस्सी ] को प्रकाशित करने वाले वचनों 
के द्वारा जबरन बाँध कर खींच ही ढिया हो ॥७१॥ भरे ! क्‍या यह चन्द्रमा समुद्रके जलमें 
विहार करते समय बडवानछकी ज्वाछाओंके समूहसे आलिंगित हो गया था, अथवा अत्यन्त ३० 
उष्ण सूयंमण्डलके अग्रभागमें प्रवेश करनेसे उसका कठोर सन्ताप इसमें आ मिला है ( 
॥«४॥ अथवा कछंकके बहाने सहोदर होनेके कारण बड़े उत्साहके साथ काढकूटको अपनी 
गोदमें धारण कर रद्द है, जिससे कि मेरे अंगोंको मुमुंरानछके समूहसे व्याप्त-सा बना रहा 
है ॥७५॥ इस प्रकार शरीरमें स्थित वियोगाग्निकी दाहको सख्ियोंके आगे प्रकट करती हुईं 
किसी सुमुखीने तत्काछ आनेवाले पतिके हृदयमें अनुपम अनुराग उत्पन्न कर दिया था ॥3६॥ ३५ 
पतिके आने पर किसी सृगाक्षीका हृदय क्या करना चाहिए' इस विवेकसे विकछताको प्राप्त 





१. संविधं घ० ० च०। २. कुछक ६६-७२ । ३. विशेषक | 


२२८० धसमशर्माशयुदये (३४-७८ 


बाष्पाम्बुसंप्लावित्पक्ष्मलेखं चक्षु: क्षणात्फारिततारक॑ च। 
कि प्रेम मात॑ यदि वा मुग्ाक्ष्या: प्रियावछोके प्रकटीचकार ॥७८॥ , 
समुच्छवसन्नीवि गलददुकूल॑ स्खलत्पदं सव्वणकड़ूणं वा | 
प्रियागम स्थानकमायताक्ष्या विसिस्मिये प्रेषय सलीजनोइपि ॥७९॥ 
है छावष्यमड्े भवती बिर्भाति दाहरुच भेध्भूदबवधानतो5पि | 
तदब्रहि शज्जारिणि संप्रतीद कृतस्त्वया शिक्षितमिन्द्रजालम ॥८०। 
जाब्य॑ यदि प्राप्यमुरोजयोस्ते तद्वेपशुर्मानिनि मे कुतस्त्यः । 
इत्युच्चरंइचाटुवचांसि कश्चित््ियामकार्षीच्च्युतमानवेगास्‌ ॥८१॥ | युग्मम्‌ ] 
मानस्य गाढानुनयेत तन्व्या निर्वासितस्थापि किमस्ति शेष: । 
१७ इतीव बोद्धू हृदि चन्दनादं व्यापारयामास कर विछासी ॥८२॥ 
सप्रभड़' करकिसलयोल्छासडीलाभिनीत- 
प्रत्यम्रार्थाप्रतिविदधती विस्मयस्मेरमास्यस ) 





यान॑ मूर्च्छां गतमिव ॥७७॥ बवाष्पेति--अश्रुस्तात चक्षु्त क्रेवर्ल तथाविध॑ स्फारिततारक विकसितकवीनिक 

च एवविध सत्‌ किमिति स्तेह दर्शयामास आाहोस्वित्‌ सचितभानमाविर्भावयाचकार । प्रियदर्णने मुगाक्ष्याः 

१५ प्रेममानयों सदृशचे्त्यात्‌। स्फारितनयनत्वमशुजलदर्शन चोभयत्रापि समानत्वात्‌ ॥७८॥ समुच्छवसप्तिति-- 
एवच्चेश्टितमवलोक्य सख्ीजनो$पि विस्मयाचकार कि पुन' प्रेमानुबन्धा- 

न्वरसिक, पति । कि तदित्याइ--तीविवन्धशियिलान्तरीय स्खछच्चरणं रणज्ञ्ञणायमानकड्ुणमिति ॥७९॥ 
छावण्येति--कश्चिच्चाटुवचनान्युदी रन्‌ गतमानशत्या सनस्विनी चकारेंति सबन्ध.। है श्रृड़ारिणि ] लावपण्प- 

भार भवतो भरति दाहप्रकर्पश्च भमान्यत स्थितस्यापि। छवणस्थ भावों छावष्य क्षारत्व यः किछ विर्भाते 

२० दस्य दाह स्पात्‌। एतच्च त्वया करण हरमेखलसदृशं कुतः शिक्षित येनेदमेव स्यादिति ॥८०॥ जाठब- 
मित्रि--अपर च जाड्य पीनत्व तव कुचाये कम्पएच मम वरत्तंते । अन्यत्र यत्र किछ शौतत्व॑तम्ैव कम्पो- 
वान्यत्र एतदपि इन्द्रजालम ॥८१॥ मानस्थेति--मया शतक्षोप्नुदीताया सनस्वित्या किमद्यापि निर्धाटित- 
मानस्थ रूपमात्रमस्ति न वेति परीक्षितुमिव कश्चिह्रिलासी चन्दनरससरसं करे हुदये प्रिभ्रमगामास ॥८२॥ 

सप्न लड्मिति--तदा जायापत्यो. कापि रह गोही प्रवर्तते स्प। स भ्ूलतोत्योप यथा स्थात्‌। किंविशिश। 





२६ हो गया था मानो तत्काढ कामदेवके अत्यन्त तीहण शख्त्र-समूहके आधातसे धूम ही रहा 
हो ॥७ ॥ जिनकी बिरूनियाँ आँसुओंसे तर-बतर हैं. और कनीनिका क्षण-क्षणमें घूम रही है 
ऐसे किसी सृगाक्षौके नेत्र प्रियदशनके समय क्या प्रेम प्रकट कर रहे थे या मान ॥१८॥ 
प्रिय आगमनके समय, जिसमें नीवीबन्धन खुछ रहा है, वस्त्र खिसक रहा है, पेर लड़खढ़ा 
रहे है और कंकण खनक रहा है ऐसा किसी विज्ञाढाक्षोका स्थान देख उसकी सखियाँ भी 

३० आरचयमें पढ़ रही थीं ॥3०॥ छावण्य-खारापन [ पक्षमें सौन्दर्य | आप अपने शरीरमें 
धारण कर रही है ओर व्यवधान होने पर भी मेरे शरोरमें दाह हो रहा है। हे झंगारवति! 
यह तो कहो कि तुमने यह इन्द्रजा७ कहाँसे सीख छिया है ! ॥८०॥ यदि तुम्दारे स्ततोंमें 
ाड्य-अंत्य [ पश्षमें स्थूछता ] है तो मेरे शरीरसें कम्पन क्यों दो रह है [--इस प्रकार 
चापलूसीके चचनोंका उच्चारण करते हुए किसी युवाने अपनी प्रियाको म्रानरहित कर दिया 

३५ थी ॥८१॥ यद्यपि तन्‍्वीका भान गाढ़ अनुनयके द्वारा बाहर निकाढ दिया है फिर भी उसका 
कुछ अंश बाकी तो नहीं रह गया--यह जानतेके छिए सानो बिछासी पुरुष अपना चन्दन 
से गौछा हाथ उसके हृदय--वक्षस्थछ पर चछा रहा था ॥८श। भौहोंके भह्के साथ कर- 
किसलयोंके उल्छासकी छीछासे जिसमें नये-तये भाव प्रकट हो रहे है, जो मुखकी आहचये 


-. है 
-४४ ] चतुदंशः सगे; २२५९ 


सा दम्पत्योरजति मदनोज्जीविनी कापि गोष्ठी 
यस्यां मच्ये श्रवणमयतां जग्मुरव्येन्द्रियाणि ॥८श॥ 

चन्द्रे सिज्चति चान्दनैरिव रसैराशा महोभि: क्षणा- 
दुष्पोलत्मकरन्दसौरभ्मिव प्रादाय दृतीवचः। 

सोलण्ठ समुपेत्य कैरवमिव प्रोल्लासि कान्तामु्ख - ५्‌ 
स्वस्था: के४पि मधुव्ता इव मधन्यापातुमारेभिरे ॥८४॥ 


इति सहाकविश्रोहरिचन्द्रविरचिते घमंशर्माम्युदये महाकाब्ये प्रदोषव्णनो 
ताम चतुदेशः सर: ॥१४॥ 





प्राणिपल्लवलीछानाटिताभिनवार्थाभिप्राया । कि दछुर्दृती । प्रतिकुर्वाणा विस्मयविकसित बदन । प्ियस्य वार्दया 
स्त्रिया मु विस्मयविकसित॑ तस्याह्षव वार्ंया प्रियस्येति प्रतिशब्दस्थार्थ: मदनोद्रेककारिका | कि बहुना। १७ 
यस्यामनुभूयमावायां शेषाणि चत्वारीन्द्रियाणि श्रवणल्ल॑ गतानि स्वकार्ये न्यस्तातीत्यर्थः ॥८३॥ चन्द्र इति-- 

चन्द्रे निमतेज.पीयूषवर्षध्चन्दनरसैरिव दिगज्भुताः स्तपयति सति कैचिद्विलासिन. स्वस्था. सुदिनों मघूनि 
पिपासामासु: सतृष्ण कान्तामुखमाभित्य । दृठीप्रणीतानुनयांइच गृह्ीत्या। यथा मकरन्दसौरमेण कृष्ठा विक- 
सितकैरवनमागत्य मधुपा मधु पिवन्ति ॥८४॥ 


इति श्रीमन्मण्डछाचायकलितकीतिंशिष्यपण्डितयश.कीतिविरचितायां सन्देहष्वान्त- 
दीपिकायां धमंशर्माम्युदयटीकायां चतुदंशः सगेः ॥१४॥ 


से विहँसित बना रही है एवं जो कामको उज्जीवित कर रही है ऐसी दम्पतियोंकी वह 
अभूतपूर्व गोष्ठी हुई जिसमें कि मानो अन्य इन्द्रियाँ कानोंके साथ तन्‍्मयताको प्राप्त हो रही 

थीं ॥८३॥ जब चन्द्रमा चन्द्नके रसके समान अपने तेजसे द्िशाओंकों सींच' रहा था तव 
कितने ही स्वस्थ युवा इसीके वचन सुन वड़ी उत्कण्ठाके साथ स्त्रियोंके मुख प्राप्त कर उस 
प्रकार सधुपान करने छगे जिस प्रकार कि ख़िलो हुई सकरन्दकी सुगन्धि छे श्रमर बढ़ी २० 
उत्कण्ठाके साथ विकसित कुमुदके पास जा कर सधुका पान करने छगते हैं ॥८0॥ 


इस प्रकार मद्ाकवि श्रीहरिचस्त्र द्वारा विरचित घममंशर्माम्थुद्य महाक्मत्यमें 
चौद॒हवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ शा 
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२. भन्दाक्वात्ता । 


१५ 


१० 


श५ 


नए 
छः 


पश्चद्श सगे) - 


"भरगंभालतयनानलदस्धं मन्मर्थ यदधिजीवयति सम । 

कोष कह्पतरमध्वमृतं तत्यातुमारभत्त किनरलोकः ॥१॥ 
शीतदोधितिबिकासि सुगन्ध पत्रवहृशनकेसरकान्तस] 
स्त्रीमुखं कुमुदवन्मघ॒पानां पातुमत्र मधुभाजनमासीत्‌ ॥२॥ 
यावदाहितपरिस तिपात्रे चित्तमुत्तरलितं सिथुनानास्‌ । 
तावदस्तरिह बिम्बपदेन द्रागमज्जि वदनेरतिकोल्यात्‌ ॥श। 
दल्तकान्तिदाबल्लं सविलासा: सामिलाषमपिवस्मधु पात्रे । 
दिलष्यमाणमिव सोदरभावाद्‌ व्यक्तरागममृतेन तरुष्यः ॥४॥ 
यामिनीप्रथमसज़मकाले शोणतां यदभजदद्विजनाथ: | 
तन्मधूनि ललनाकरपात्रे सोईपि नृतमपिबल्ञत्तिसूर्ता ॥५॥ 





सर्गेति--त्रिनयनलछाटलोचनाम्निप्डृ्ट काम प्रत्युज्जीवयाचकार यत्तलवत्पवृक्षसंभूत॑ मदिरापीयूष॑ 
किश्नरद्वोक, पिपासति सम । किन्नरा देवविशेषास्तुरज्भवक्वादय. ॥१॥ शीतेति--मथुपानां पानगावां भ्रमराणां 
थे सध्वास्तादयितुं विासिनीमुर्स कैसे थे चंषकस्थातीय बभूव । चद्धोद्यपरिपृर्णमनोरथप्रमोदित॑ भें 
विकसित च, सुगस्यं सहजसौरभोपेत॑ छिखितप्तरवल्लीकं सदर च दशनकफिरणमनोहरं सितवकुलपुष्पवत्तित॑ 
च॥रशा भ्रावदिति--यावद्‌ धृतमदिरारसचपके मिथुनानां मानसमुत्तानं वभूव तावहदनैरतियाद्धर्याठ्यममेव 
विम्बन्याबात्तत्मध्ये पतितम्‌ ॥३॥ दुन्तेति--दन्तज्योत्स्ताववेत्॒मातं मधु स्मेरवदता: कामिन्यः पेपीयांचक्रिरे 
बध च॒ भातृस्नेहत्वालीयूपेणालिजुधमानमिव विगतरागं प्रकवितानुयागं मधुपक्षे शोणच्छायम्‌ । सदिरापीयूषयोः 
समुद्राज्जस्मेति प्रसिद्धि.। मधु सर्वगुणरमृतसदृमित्यर्थ, ॥४॥ याम्रिदोति--प्रथमरान्रिसंगमसमये उदया- 
भल्स्पदचद्दो यद्रकच्छायां बभार तन्मन्ये कामितीकरस्थितेषु चपकेषु प्रतिविम्धन्याजेन मदिरापानमकार्पीतू । 


असन्तर जिसने मदादेवजीके छछाटस्थ नेत्रकी अग्निसे दग्ध कामदेवकों जीवित कर 
दिया था, कोई कोई किन्नर छोग उस कृल्पदृक्षके मधुरूप असृतका पान करनेके लिए उच्च 
हुए ॥0॥ चन्द्रमाके उदयमें विकसित दोनेवाढा, सुगन्धित, कढिकाओंसे युक्त और दाँवोंके 
समान केसरसे सुन्दर कुमुद जिस प्रकार भ्रमरोंके मधुपान करनेका पात्र होता है उसी प्रकार 
चन्द्रमाके समान प्रकाशमान, सुगन्धित, पत्ररचनाओंसे युक्त एवं बकुछपुष्पके समान सफेद 
दाँवोंसे सुन्दर स्त्रीका मुख, मधुपान करनेवाले छोगोंका मधुपात्र हुआ था ॥श॥ अधिकवाके 
फारण जिससे भरा हुआ भधु छछक रहा है ऐसे पात्र जब तक दम्पतियोके चित्त उत्सुक हुए 
कि उसके पहले ही प्रतिबिभ्वके छछसे उनके मुख अतिछोतुपताके कारण शो ही निमग्त हो 
गये ॥)॥। विलाससम्पन्न स््रियोने पात्रके अन्दर दाँवोंकों कान्विसे सिश्रित जिस छा सधुका 
बढ़ो रुचिके साथ पान किया था घढ्द ऐसा जान पढ़ता था सान्ो भाईचारेके मातेसे ही 
आहिंगित हो रहा हो ॥9॥ रात्िके प्रथम समागमके समय जो चन्द्रमा भी छालवर्ण हो 
रहा था उसका एक मात्र कारण था कि उसने भी मानो स्त्रीके हाथमें स्थित पातन्रके अन्दर 





३. स्वागताइन्द. स्वागतेंतिरनभादुगुत्युग्मम' इति छक्षणात्‌ । २. सुर्गान्धि च० ज० । 
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इवासकीर्णनवनी रजरेणुच्छ्नना चषकसीषु पिबन्ती | 
कान्तपाणिपरिमाज॑नशिष्टं मानचुर्णमपि कापि भुमोच ॥8॥' 


निष्ठटितासवरसे मणिपान्रे पाणिशोणमणिकडूणभासः । 
कापिशायनधियाशु पिवन्तो काप्यहस्यत सलीमिरभीक्ष्णम्‌ ॥ण॥। 


योवमेन मदनेन मदेल त्व॑ कृशोदरि सदाप्यसि मत्ता | 

तद्र॒थायमधुना मधुधारापानकेलिकलतास्वमियोग: ॥८॥ [ चततुमिः संवन्घ- ] 

पुण्डरीककमलोटलसारैयंतृनिवर्णमकरोत्किल वेधा | 

कि तु कोकनदकाल्तिचिकीएनित्रयुर्ममधुना मघुपानात्‌ ॥९॥ 

अद्भसादमवसादितधैयों यो ददाति मतिमोहनमुच्चे: | 

सोधपि सस्पृहृतया रमणीभिः सेव्यते कथमहो मधुवारः ॥१०। 

सीधुपानविधिना किल कालक्षेपमेव कलयन्मदनान्धः | 

कामिनी रहसि को5४पि रिरंसुद्चाटुचारुपदमित्थमवादीत्‌ ॥११॥ [ कछापकम्‌ ] 
अन्यथा सहजधवल्वर्णत्य मदिरापानमन्तरेण रक्तच्छायाया अभावात्‌ ॥५॥ इवासेति--काचत चपकोपरि- 
स्थितपद्मपरागं छ्वासैशतिक्षपन्ती तदृव्याजेब मानप्रागमपि तत्याज। किविश्षिष्ट। प्रियकरपरिमार्जनोदूपृर्त 
प्रियेण बलादालिड्धितायां: कस्यादिचत्‌ यो मानोध्वशिष्टः सं मदिरापानात्सपदि गत, ॥६॥ निष्ठितेति-- 
काचिन्मुग्घा मदश्रान्तिवद्ञातीतमदिरारते चणके मिजपद्म रागवलयकिरणान्‌ शोणमदिरावुद्धथा क्षटिति पिवन्तों 
सद्ीभि. पौत.पुस्येचत जहूंसे ॥७॥ योवनेनेति--कश्वित्मधुपाने मधुधारापानकालक्षेप॑ प्रतिपालयितुं मदनान्थ- 
स्ववण इत्यमवादीतू-है ल्ितोदरि ! त्वमग्रेषपि तारण्येच कामेन सौमभाग्यग्रवेंग च मत्तासि तस्मात्तव 
साम्प्रतं मदिरापानकेलिकछनासु आग्रहो वृषा निरर्थक एवं ॥८॥ पुण्दरीकेति--है भृगाक्षि ! यत्तव नेव- 
युगल धवलक्ृष्णप्रान्तशोणं ब्रह्म सितकमलतीलोत्यलरकोत्पलवर्णेस्त्रिप्रकारं कृतवान्‌ तदिदं मधु धवलक्ृष्ण- 
वर्णछोपि कोकनदसदृश रक्तमेव कृतुंमिच्छति तस्मात्त्याज्यमेव । भय व मद्रापाताद दुशी. शोणत्व स्यातु । 
तव ब्रह्मपोपक्वतमेतच्चापकरोत्ोति ॥९॥ अद्गेति--यो मधुवारों भदिरासेववातिशयो«ड्भरसादमालस्यं मतिमोहं 
थे ददाति । किविशिष्ट । निगृहीतपैर्य. कुतविकलमाव:, सोधप्येवमपराधकारी कथ॑ नाम रमणीयतया स्त्रीमिः 
सेब्यते । न सेवितु युक्त इत्यर्थ. ॥१०॥ सीब्विति--इति कांचित्कतश्वित्‌ कामिती रहसि रन्तुमिच्छुम॑दिरा- 


प्रतिबिस्बके द्वारा मधुपान क्रिया था ॥९॥ कोई एक स्त्री शवासके द्वारा [ फूँक-फूँक कर ] 
नूतन कमछकी परागको दूर हटा-हटा कर प्यालेका मधु पी रद्दी थी जो ऐसी जान पढ़ती 
थी मानो पतिके हायके परिमाजवसे बाकी बचे मानरुपी चूणकों ही छोड़ रही हो ॥&॥ 
कोई एक स्त्री सधुरस समाप्त दो जाने पर भी सणिसय पात्नमें पड़ने चाी छाहमणिनिर्मित 
कंकणकी प्रभाकों मु समझ जल्दी-जल्दी पी रद्दी थी, यह देख सखियोंने उसकी खूब हँसी 
उढ़ायी ॥७॥ हे इशोदरि ! चूँकि तुम जवानीसे, कामसे और गवंसे सदासे ही मत्त रहती हो 
अतः तुम्हारा इस समय सघुधाराकी पान क्रीड़ामें जो यह उद्यम हो रहा है वह व्यर्थ है ॥८॥ 
विधाताने जिस नेत्र युगठको सफेद कमछ, छाल कमछ, और नील कमलका सार लेकर दौन 
रंगका बनाया था उसेतुम इस समय सधुपानसे केवल छाछ रंगका करना चाहतो हो ॥श॥ 
जो जंग-अंग में पीड़ा पहुँचाता हे, घैये नष्ट कर देता है, और दुद्धिको भ्रान्त बना देता है, 
आहचय है कि स्त्रियाँ उस मधुको भी बढ़ी छालुसाके साथ क्यों पीती हैं ! ॥२०। इस प्रकार 
एकान्तमें स्मण करनेके इच्छुक किसी कामान्ध युवाने मदपानसे व्यर्थ ही विलम्व दोगा यह 
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उल्लास विभिमीछितनेत्र मन्मृगीदृशि मधूनि पिवन्याम्‌। 
तन्निपीतचषके स्फुरिताक्षयां छज्जयेव गतमव्जमधस्ताव ॥१२॥ 
मधमन्यपुरुषेण निपीतं पीयते कथमिवेति जिहामसुः। 
चन्धबिस्वपरिचुस्बितमेतकामिता बहिरहस्यत काचितु ॥१श॥ 

५्‌ कि न पद्यति पति तब पाखवें धृष्ट एप सखि शीतमयूसः | 
आसवान्तखतीय॑ यदुच्चे: पातुमाननमुपेति पुरस्तात्‌ ॥१७॥ 
त्वत्दष्टमथवा कथमग्रे दर्शयिष्यत्ति मुख स्ववधूनाम्‌ । 
इत्युदीक्ष्य चषके शशिब्रिम्व॑ काप्यग्यत सनर्म सलीभिः ॥१५॥ [ युमम्‌ ] 
स्त्रीमु्धात्रि व मधूति च पीत्वा द्विमिवेलमपरः कुतुकेन 

१७० अन्तरं महदिह प्रतिपद्य प्रोतिमासवरसेषु मुमोच ॥१॥ 


रसमतीत्यजत्‌ ॥११॥ उद्छकासेति--यत्तामरसं भृतमघुरसे चपके तरत सत्‌ कस्याचिन्मृगाध्ष्यामतिसुस्वादु- 
रसमृसनिमीलितनेत्रं यथा स्पादेवं पानतत्परायामुल्छछास उज्जजृस्तते सश्रीक्क वर्भूवेत्यर्थ:। तदेव पश्चाएल- 
ज्ञाभरेणेवाधोगतम्‌ । किविशिष्ठायाम्‌। चपके विकसितछोचनायाम्‌ । कि छृत्वा । तम्मघु पीत्या। यावत्‌- 
मूगाक्षी मोलितलोचना तावत्यद्ास्य श्रीरभूत्‌ । उन्मिषितदृष्टयां च पद्मस्य लज्जैवेति भाव. | अय थे निछित- 
१५ भपुतान्रिरालस्ब॑ पष्ममधः पतत्पेवेति प्रसिद्धि, ॥१२॥ भश्वेति--कैनचित्कामिता मदिरा त्यकतुमिच्छत्ती 
प्राज्णोपविष्टा हसिता । इत्युवतवता--है कामिनी ! परपुरुषेणार््धपीतं सं भवत्या पतित्नतया कं पीयते * 
कर्थ परपृरुषनिपीतमित्याह--चल्धविम्बपरिचुम्बितम्‌ कलड़िविम्वाधरोत्सृष्ट प्रतिफलितचद्मूर्तिकमित्यर्थः 
॥१श॥ किसिति--क्ाचित्‌ सहास॑ परिवारसखीभिरालपितेति युग्मेत संवत्थः । सझि, कामान्योध्यं पृष्ठ 
इचन्द्स्तव पावें परिणेतार कि ते पश्यति। यदसों मधुपात्रमध्येभ्ववारं ताटगित्वा तव विम्बाघरं पिपालु- 
रफ्सपंति ॥१४॥ चन्रस्मैव विचारशुत्यतां दर्शयश्नाह-स्वद्िति--( अथवा लगा प्रद्ट मुझ स्वकीयमिति 
यावत्‌ स्ववल्डभानां पुरस्तात्कय॑ दर्शयिष्यति स्वस्थान्यस्त्रीभुक्तत्वं क्ष प्रकटयिष्यति । सर्वया निर्लेज्जोप्य- 
मिति भाव:। इत्यं पानपात्रे पित॑ चन्द्रप्रतिविभ्व॑ दृष्ट्वा काचित्‌ सहासं सखीक्षिरापिता ) ॥१५॥ 
स्त्रोति--कश्चित्तरणो द्वित्रिवारात्‌ मंदिरां विछाप्तितीविम्वाधरं व पीत्वा कुतुकेत कस्य रसाधिक्यमिति 


१ 





विचार अपनी स्त्रीसे चापडूसीके सुन्दर वचन कट्दे ॥११॥ जब कोई एक सृगनयती नेत्र बन्द 
२९ कर मधु पी रही थी तब प्यालेका कमछ खि रहा था पर जब उसमें“सधु पी चुकनेके वाद 
नेत्र खोढे ओर खाली प्याढे पर उनका अ्रतिबिस्व पड़ा तब ऐसा जान पढ़ने छुगा कि कमर 
छब्जासे ही मानो नीचे जा छिपा हो ॥१९॥ कोई एक स्त्री बाहर खुले आँगनमें बेटी हुई 
चन्द्रसाके बिम्बसे प्रतिविम्बित मुद्रा पी रही थी, पीती-पीती जब वह उसे छोड़ने छगी तब 
उसके पतिने उसकी इस प्रकार हँसी उड़ाना शुरू कर दिया कि हाँ, आप अन्यपुरुषके द्वारा 
१० निपीत मदिराको कैसे पियेगी यह चन्द्रमाके बिस्‍्वसे चुम्बित जो हो रही है ॥१श॥ हे सणि ! 
यह चन्द्रमा बढ़ा ढीठ मादूम होता है, क्या यह पास ही खड़े हुए पतिकों नहीं देखता कि 
जिससे मद्यके भीतर उतर कर मुख्पान करनेके छिए सामने चछा आ रहा है ! ॥१७॥ अथवा 
तेरे द्वारा इसा हुआ मुख अपनी स्त्रियोंके आगे कैसे व्खायेगा ! इस प्रकार प्याहेमें पढ़े 
हुए चन्द्रविस्थको देख कर सम्धियोंने किसी स्त्रीसे हासपूर्वक कद्दा ॥९७॥ किसो एक पुरुष 
३९ ने बड़े कौतुकक़े साथ दो तीन चार स्त्रियोंका मुख और सधु पीकर मधु रससें प्रीति छोड़ दी 


१. कोष्ठकान्तर्गत: पाठ, सम्पादकेत योजित:। 
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बिम्बितेन शशिना सह लून॑ पीवरोरुभिरपीयत मद्यमु | 

यत्तदीयहुदयान्तरलीनेनिगंतं सपदि मन्युतमोभिः ॥१७॥ 

कामहेतुरुदितो मधुदाने गोत्रमेदमकरोत्पुरतोध्त्यः | 

संगताप्यपुरुषोत्तमब॒ुद्धचा श्रीन्यंवर्तत ततो वनिताया: ॥१८॥। 

ह्रीविमोहमपनीय निरस्यन्तन्तरीयमपि चुम्बितवकतर:। 5 
सस्पुहं प्रणयवातिव भेजे कामिनीमिरसक्ृत्मधुवार: ॥१९॥ 

जम्मतुमुंहुरलक्ततिक्तो यद्विदंशपदवोमघरोष्ठो । 

तेच मथमधिक स्वदते सम स्मेरमन्मथवते मिथुनाय ॥२०। 

क्षाल्तो४पि मधुता परिपीतोध्याननेन दशनेदंलितो४पि । 

स्वां मुमोच न रुचि मिथुनानां यत्ततः कथमभूदघरोध्यम्‌ ॥२शा १० 





परीक्षणाभिश्रायेण विम्बाधरस्य महान्‌ रस इति विषह्िचकाय मदिरां प्रति व प्रीति तत्याज ॥१६॥ [वुर्मम] 
विम्पितेनेति--अहमैवं वितर्वायामि पोनस्तनीभिश्चन्द्रेण प्रतिबिम्बितेन साथ॑ मध्मपायि यतस्तासां हृदयमध्यगः 
कोपध्वान्तः शीघ्रमिव द्व॑से तेज स्विव्यतिरेंकेण ध्वान्तच्छेदाभावात्‌ ॥(७॥ कामेति--कश्चित्कामी कामभावो- 
त्वादको ग्रद्यार्पणे समुद्रतो गोत्रभेदमकरोत्‌ चामव्यत्यय॑ कारितवान्‌ आत्मन्यन्यनामारोपात्‌ू | काचिद्‌ 
विलासिती सि श्रोका बभूव । धृष्ो्यमन्यासक्त इत्यमिप्रायेण। यथा कब्चित्युरुप, प्रधुम्नपितापि मधुदानव- १५ 
खण्डनोद्यदो$पि छट्ष्म्या अपुरषोत्तमबुद्धधा अनारायणोश्य मित्यप्रिप्रायेण त्यज्यते ! कथमतारायण इत्याह-- 
यतोश्सों गोत्रमेद कुतवात्‌ गिरिपक्षक्छेईं कृतवान्‌ ततो&्यं शक्त इति संगतोशपि पछायते ॥१८॥ द्वीक्ि-- 
मधुपानातिशय कामितीमि. पौन पुन्येतर सिपेवे। किविशिष्ट!। जौवितेश इव। यथा जीवितेशो रुज्जाबं 
विमोच्याधोवस्त्रमाक्षत्‌ ववत्र चुम्बति तथा सोर्षपे । मत्ताना स्त्रोणा निर्दज्जत्वं वस्त्रधारणक्षमत्॑ च ॥१९॥ 
जग्मतुरिति--तैन कारणेन दृष्यत्कन्दर्षयुक्ताय मिथुनाय अतिशयेन मदिरास्वादं ददो। येत किमित्याह-- २० 
यावकरसलेपेन तिक्तत्वादी उभयोविम्वाघरो अपदशपदे वभूवतु । आर्द्रकाबमन्तरान्तरा भक्षस्थानं समाशिक्रि- 
यतु. । मबुरसों हि तिक्तेन सार्डव भू स्वदते इति भाव ॥२०॥ क्षाद्ितोध्पीति--मिथुनाना दन्तच्छदस्य 
वर! इति संज्ञाकरणं न युक्तम्‌ | पीडावश्ाद्‌ गृह्ीतस्वरुपत्यागी हि अपर प्रसिद्धः। बय॑ च न तथा। 
तथाहि मधुरसेन प्रक्षाल्तोषपि परस्पर भूख परिपीतो४प दन्तै. खष्डितो्प निजसह॒जरागं न तत्याज ततोज्यो 


थी मानों वह उन दोनोंके बीच बढ़े भारी अन्तरको ह्दी समझ गया हो ॥१६॥ चूँकि स्थूछ २५ 
जॉधों वाली स्त्रियोंने प्रतिविम्वित चन्द्रमाके साथ मथ पिया था इसलिए मानो उनके हृदयों 
के भीतर छिपे हुए क्रोध रूपी अन्धकार शौम्र ही निकछ भागे ये ॥१७॥ किसी स्त्रीने काम 
उतन्न करने वाले [िक्षमें प्रयुस्नको जन्म देने वाढे] किसी एक पुरुषसे मद्य देनेकी वात कही 
पर उसने मय देते समय गोत्र भेद कर दिया--सपत्नीका नाम लेकर मद्य समपेण कर दिया 
[ पश्चमें वंशका उल्छंघन कर दिया ] अतः स्त्रीकी औ-झोभा [ पक्षमें छछ्मी ] संगत होने ३० 
प्र भी उसे अपुरुषोत्तम नीच पुरुष [ पक्षमें अनारायण ] समझ उससे दूर हट गयी ॥१८॥ 
छब्जा जनित ध्यामोह और वस्त्रकों दूर कर श्रेमी पतिको तरद् सुखका चुम्बन करने वाले 
सधुजलका र्त्रियोने बड़ी अभिछाषाके साथ अनेक वार सेवन किया था ॥(९॥ चूँकि छाक्षा- 
रससे विक्त ओह मद्के द्वारा दृशजनित त्रणोंसे रहित हो गये थे अतः कामी दम्पतियोंके 
लिए स॒द्य अधिक रुचिकर हो रहा था ॥२०। यद्यपि स्त्री्पुरुपोंका ओध मधुके द्वारा घोया ३५ 
गया था, मुखके द्वारा पिया गया था, और दाँतोंके द्वारा खण्डित भी हुआ था फिर भी इसने 
अपनी रुचि--कान्ति [ पक्षमें प्रीति | नहीं छोड़ी थी तव वह अधर--नीच कसे हुआ ॥२॥॥ 
३० 


१३४ धममशर्माम्युदये [ १५-१२- 


त्यज्यतां पिपिपिपिप्रिय पात्र दौयतां भुमुमुखासव एवं) 
इत्यमन्थरपदस्खलितोक्ति: प्रेयसी मुदमदाहुबितत्य ॥२२॥ 
कापिशायनरसेरभिषिच्य प्रायद्वः सरलता हुदि नीते। 
भ्रूलतासु रचतासु च वाचां सुश्रुवां घनमभूत्कुटिलतस ॥रशा 

है प्रोल्लसन्मृगदुर्शा मदनो हचालवाल इव सीधुरसेन । 
भ्रूताविलसितैरिह साक्षालस्य हास्यवुसुमं त चकार ॥रथ॥। 
तोषितापि रुषमाहितरोषाप्याप तोषमवछा मघुपानात्‌ | 
सर्वेथा हि पिहितेन्द्रियवृत्तिवाम एवं मदिरापरिणामः ॥र५॥ 
अूलता छलितलास्यमकस्मात्मेस्मास्यमवद्याति व्चांसि | 

१० सुभुवां चरणयो: स्खलितानि क्षीवर्ता भृशमनक्षरमूचु: ॥२क्ष। 
भिन्नमानदृढवञ्ञकवाटेनास्यता जवनिकामिव लज्जासू | 
तत्कषणाश्वितदरासनचण्ड: सीधुना प्रकटितो विषमेषु:॥२७॥ 


भावर इव ॥२१॥ स्वज्यतामिति--काचित्मिया निजस्य पत्यु. हपँ ददों । किविगिष्टा। अमन्यररुत्ालैः पदेः 
स्खलिता अर्वोच्चरितवर्णा उक्तियस्था: सा त्थाविधा । अतिमदिरारसपारवव्येन गदगदवाग घूर्णमानेत्यर्थ । 
१५ कथमित्याह--प्रिय प्रिय इति वक्तव्ये स्वलितोक्तित्तात्‌ पिपि-पिपीति प्रिय चपक॑ त्यज्यतामिति हुदया्थ । 
मुखाउव इति वाच्ये भुमुमु इति मुखासवो गष्डूपो दीयतामिति ॥२२॥ कापिशायनेति--मदिरारते पिल्‍्ता 
भजु रभ्षुवां हृदये ऋजुत्व॑ प्रापिते सतत कोपकुटिल्तां त्याजिते हृदयाश्चिर्घाटितं कुट्लित्वं श्रूवल्करीपु वचन- 
भज्जीपु च तस्थो । मत्तानां तासा विश्रमो वक्चनं च कुतश्चित्मादुर्वभूव ॥२३॥ प्रोर्छसदिति--स्त्रीणां 
भानसस्वानके मदिरास्सेन कामों भ्रूलताविश्नमः कस्य हास्यं न चकार। अदृष्पूरवेर्शूमज्भीविछासैः कस्य 
२० चअमत्ततहृदयस्य स्पेरास्यं न विदधे । प्रोल्डसन्‌ वर्द्धमान- यथा मदतों वृक्वविशेषों मधुमधुरेण जलेत भाल्वा- 
विलसितवंद्धमानो हास्यधवर्लं पुष्पं दर्शयति ॥२४॥ तोषितापीति--सर्वथापि सर्वप्रकारेणापि मदिरापरिपाको 
विपरीत एवं यतोज्यो मोहितसरवेन्द्रिस्वहूप. अस्य मधु. पानात्काचित्तरणी वैकल्यं नाटयति । तद्चथा 
प्रसाद्तापि रुप॑ कोपं प्राप । भ्रकोपिता अनुनयमन्तरेणापि तोपमाप वुत्तोप ॥र५॥। अलतेति--मदाधिवय- 
सावर्ष्यत्ते--सुभुवां मदपारवस्येन क्षीवर्ता मत्तर्ता भुगमेतानि चेष्टितानि अनक्षरं वचनरहितान्यपि वभाषिरे । 
र५ कानि तानीत्याहइ--अविश्नमनत्तितं नि.कारणप्रहसितमुखम्‌, जवशाति विकठानि वचनानि ॥२६॥ सिन्नमानेति-- 
मधुदा दछितमानवज्ञकपाटेन छज्जां जवनिकापटमिवोत्क्िपता तस्मिन्काडे आरोपितचापभीष्मपदञ्ञवाण. प्रकटी- 


दे पिपिपिपिभ्रिय! प्याला छोड़िए और मु सु मु मु सुख का ही मद्य दीजिए--इस प्रकार 
शीघ्रतासे उच्चरित शब्दोंके द्वारा जिसके बचन स्वलित हो रहे हैं. ऐसी रत्री अपने हृदय- 
वल्ठसको आनन्द दे रही थी ॥२श॥। मद्य रूपी रसके द्वारा सींच-सींच कर. स्त्रियोंका हृदय 
३० प्रायः सरल कर दिया गया था झतः अत्यधिक कुटिछता उनकी भौंहों और वचनोंकी 
रचनाओं में ही रह गयी थी ॥२३॥ स्त्रियोंके हृदय रूपी क्यारीमें मद्य रूपी जलके द्वारा हरा- 
भरा रहने वाढा मदन इंक्ष भ्रुकुटिरूपी छताओंके विछाससे साक्षात्‌ किस पुरुषके हास्य 
रुपी पुष्प उत्पन्न नह्दीं कर रह था (--स्त्रियोंकी भौंदोंका संचार देख किसे हँसी नहीं आ 
,, रही थी २! जो रत्री सन्तुष्ट थी वह मद्रिपानसे असन्तुष्ट हो गयी और जो असमन्‍्तुष्ट थी 
९९ वह सन्तोप को प्राप्त हो गयी सो टीक ही है क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रचृत्तिको आच्छादित करने 
चाछा भद्रिका परिणाम सब अकारसे विपरीत ही होता है॥२५॥ श्रुकुटिहूप रूताओंका 
इन्दर चृत्व, मुखका अकस्मात्‌ हँस पढ़ना, स्वच्छन्द वचन, और पैरोंको छड़खड़ाहइट--यह्‌ 
सब चुपचाप स्त्रियोंके नश्ाको अच्छी तरह सूचित कर रहे ये ॥२६॥ सानरूपी वज्ञमय 
सुच्द किवाड़ोंको तोड़ने चाढे एवं परदाकी तरह छज्जाको दूर करनेवाले मद्यने तत्काल - 


-३३ ] पञ्मदशः सगः श्श्ष 


प्रावृताः शुचिपदेरतिमृद्दो: स्पर्शदीपितमनोभवभावा: 

प्रेयस्ी: समगुणा इह शय्याः कामिनो रतिसुखाय विभिन्युः ॥२८॥ 

कान्तकात्तदशनच्छददेशे छमतदत्तमणिदीधितिरेका | 

आवसावुपजनेर्धप मृणालीनालकेरिव रस॑ प्रपिबन्ती ॥२९॥ 

प्रेयसा धुतकरापि चकम्पे चुम्बितापि मुखमाक्षिपति सम । १ 
व्याहृतापि बहुधा सकृदूचे किचिदप्रकटमेव चवोढा ॥३०। 

उत्तरीयमपकर्षति नाथे प्रावरिष्ट हृदय स्वकराभ्याम्‌ | 

अन्तरीयमपरा पुनराशु भ्रष्टमेव व विवेद नितस्वात्‌ ॥३१॥ 

कामिता द्रतमपास्य मुखान्तर्घानवस्त्रमिव कज्चुकमस्या: । 

व्यब्जितः पृथुपयोधरकुम्भो दु.सहो मदनगन्धगजेन्द्र: ॥र२॥ १० 
पीनतुद्भूकज्निस्तनशेलराहतो5पि न मुमूच्छ युवा यत्‌ | 

तत्र नूनमधरामृतपानप्रेम कारणमवेम्यबलाया: ॥३शा। 





कृत. ॥२७॥ प्रावृता इति--घृतदुकूलपिहिता कोमला स्प्शोत्रादितकामभावा प्रिया. कर्मतापन्ना कामिन- 
स्तरुणास्त॒लितानि निन्यिरे समग्रणा. शय्या सदृशगुणा रतिसुखाय सुरतसुख्ाय ॥२८॥ कान्तेवि--काचिनू- 
भृगाक्षी निजदशनदोर्धकिरण प्रतिविम्बाधरलस्नर्मृगालनालैरिव रस पिवन्ती रराज । लज्जावशादुपजने्षप १५ 
जनसंबुल्लेषपि दन्‍्तकिरणनाले सर्वदा सर्वविदितमेव पिवति तदानुरहस्थे मुखपानयोग्यमदरूज्जावशादिव ॥२९॥ 
प्रेयसेति--काचिदर्भिनवपरिणीता कान्तेन करघृतापि कम्पिता शरुम्वित्तापि मुखमपनयति बहुधारपितापि 
किचिन्मिताप्रकटाक्षर कष्टेन व्याचए्ट सम ॥३०॥ उत्तरीयमिति--उपरितिनवस्त्र कान्‍्ते समाकर्पति काचि- 
ब्विजकराम्या हृदयमाच्छादयामास। अधोवस्त्र च नितम्वाद्‌ गलितमेव न ज्ञातवती व्यावुला सात्तिकभावात्‌ 
॥३१॥ कामिनेति--केनचित्कामिना क्षटिति कॉ्चुकमृत्कषिप्य मुख़पटमिव पृथुलपयोधरकुम्भस्थछो मत्तमदन- १७ 
गन्बगजेद्ध. प्रकटीकृत ॥३श॥ पीनेति--यत्पृथुछोच्चकठितकुचस्थरपव्॑तजजहन्यमानोर्थप तरुणो न मूरच्छा 
जगाम तन्मन्ये विम्बाघरसुधापानप्रीतिरेत्र तत्र॒ जीवनकारण बभूव । वज्ञादिना चूणितोर्षप हि 'जीमूतवाहन- 


धारण किये हुए धनुषसे अतिशय तेजरबी फामदेवको प्रकट कर दिया ॥२७॥ तदनन्तर कामी- 
जन उच्ज्वल बस्त्रोंसे आच्छादित, अतिशय कोमछाड़ी और स्पर्शमात्रसे कामबासनाको 
प्रकट करने बाली प्रियवमाओंकों संभोग सुखके छिए उन्हींके समान गुणोंवाली शय्याओं पर २५ 
छे गये ॥२८॥ पतिके सुन्दर ओठोंके समीप, जिस पर दन्तरूपी मणियोंकी किरणें पड़ रही है 
ऐसी कोई स्री इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो मलुष्योंके समीप रहने पर भी मृणाल 
रूपी नह्लीके द्वारा रसका पान ही कर रही हो ॥२९॥ किसी नवोढा स्त्रीका हाथ यद्यपि उसका 
पति पकड़े हुए था फिर भी बह कॉप रही थी, पति उसका चुस्वन करता था फिर भी वह 
अपना मुख हटा छेती थी और पति यद्यपि उससे बहुत बार बोलता था फिर भी बह एक- ३५ 
आधघ बार छुछ थोड़ा-सा अस्पष्ट बोछ॒ती थी |३०। जब पतिने उत्तरीय वस्र खींचना शुरू किया 
तब सीने अपने हाथोंसे वक्ष/स्थछ ढक लिया पर उस बेचारीको इसका पता ही नहीं चछा कि 
अधोवस मेरे नितम्बसे स्वयमेव शीघ्र ही नीचे खिसक गया है ॥३१॥ किसी कामुक पुरुपने 
शीघ्र ही मुख ढेंकनेके वक्षके समान ख्रीकी चोली दूर कर दी, मानो स्थूल स्तनरूपी गण्ड- 
स्थछोंसे सुशोमित कामरूपी अजेय सत्तहस्तीको ही प्रकट कर दिया ॥३२॥ जीक़े स्थूछ उन्नत ३९ 
और कठोर स्वनरूपी पर्वतोंसे टक्राकर भी जो युवा पुरुष मूच्छित नहीं हुआ था, उससे में 


१, अस्य कथा नागानन्दनाठके द्रह्वव्या । 


२३६ धर्मशर्मास्युदये [ १५-३४- 


वक्षसा पृथुपयोधरभार॑ निष्पिपेष हृदय दयिताया:। 
को४पि कतृमिह चूर्णमिहान्तर्कीनदुर्ललितकोपकणानाम ॥र४॥। 
श्लिष्टमष्टवनितावपुरादौ भापनेतुमपरः प्रशशाक | 
प्रीतिमिन्नपुलुकाडू रशडूप्रोतविग्रह इवाग्रहतो5पि ॥२५॥ 

है रिलष्यतापि जघनस्तममुच्चेरन्तरे प्रणयिचाहमपास्तमु। 
सुभुवो विमिषादिह मध्यं अ्रूविभद्भमतनिष्ट रुपेव ॥रेशा 
योषितां सरसपाषिजरेखालंहृतो घनतरः स्ततमार:| 
आबभो प्रणयिसंगमहर्षोच्छवासवेगभरभिन्न इवोच्चे: ॥२७॥ 
कर्केशस्तनयुगेत न भग्तास्ततन्नता हृदि न वा व्यथितस्त्वम्‌ | 

१० इत्युदारववयौवनगर्वा कापि कान्तमधिगवंमहासीत्‌ ॥३८॥ 

सुप्त इत्यतिविविक्ततया स्व॑ संप्रकाश्य निलूयः कुतुकेन । 
प्रेक्षेव सुतनो रतचित्र॑ बोधितेकतरदीपकनेत्र: ॥३९॥ 


बलीयूपेण जीवतीति ॥३३॥ वक्षसेति--हअतू मध्यस्थिताना [ कोपकणाना ] चूर्ण चिकीर्पुरिव | कश्चितृ- 
कामी स्वकीयवक्ष.स्थलेन बल्लभाया. स्वृलस्तनोपेत हृदय निःशेपेण पिनष्टि सम | ॥3४॥ हिल्‍प्टेति-- 
१५ कश्चित्रथमारिलिष्ड प्रियाशरीरं वलतोर्प दूरे कतुंच शक्‍तोति सम प्रेमोद्धिन्रपुलकाडुरकीलककीलितगरीर 
इव ॥३५॥ र्लिप्यतेति--अत्युच्चैर्णघन्त पीनस्तनमारं चालिज्ुता कान्तेन मध्यस्थमप्यहं मुक्तमिति कस्पाश्चि- 
त्सुधुवों मध्यमवरूग्नं वलित्रयमिषाद्‌ भ्रूभड्धं भ्रकु्टि कोपेनेव चकार। यथा कर्चिलदिमव्यस्थीएपि 
पूजादिना वश्चितो भ्रकुटि करोति ॥३६॥ योपितामिति--तरुणीना बृतननखलेखामण्डित स्तनभार बुगुमे 
प्रियतमसंगमसंभूतमहाप्रमोदप्राणोल्‍्छासवेगभरस्फुटित इव। यथा परिपचेलिमवीजसंचयप्राणोच्छवासेन दाडि- 
२० भादिक॑ स्फुटति ॥२७॥ कर्कशेति--किनस्तनपर्ववेन तव पाणिजा व भग्ता यदि वा ए्ाम्यामारिलष्टो न 
भवान्‌ ह॒दये पीडित इति गाठतारुण्याहड्भारा सगर्व॑ यथा स्पात्काचितृ पतिमुपहसितवती । सहास्यालापत्याजेना- 
त्मयौवन संभावयतीति भाव ॥३८॥ सुप्त इति--सर्वोर्णप सुप्त इति शृन्यतया आत्मान॑ ज्ञापयित्वा शयनावात 
कुतूहंछेनेव तरुणी सुरतप्रसड्र प्रेक्षाचक्रे । केनेत्याह--व्ोषितन प्रज्वालितेन दीपेन नेत्रेणेव यथा कब्चित्‌ धूर्त 








निश्चयसे अधररूपी अमृतके पीनेका प्रेम ही कारण समझता हूँ ॥३३॥ किसी एक युवाने स्थूल 

२५ स्वनोंका भार धारण करनेवाली ग्रियतमाके हृदय--वक्ष/स्थलको इस प्रकार पीसा मानो उसके 
भीतर हिपे हुए क्रोधके दुःखदायी फर्णोंका चूर्ण ही करना चाहता हो ॥३४॥ कोई एक युवा 
स्वयं अग्रभागमें पीढ़ित होनेपर भी प्रथम आरलिंगित प्रियतमाके शरीरको दूर करनेमें समर्थ 
नहीं हो सका था मानो भ्रेमसे प्रकट हुए रोमांचरूपी कीछोंसे उसका अरीर निःस्यूत ही दो 
गया था ॥३५॥ उन्नत नितम्ब ओर स्तनोंका आहिंगन करनेवाढे वल्लभते मुझे वीचमें यूँ ही 

३० छोड़ दिया--इस क्रोधसे ही मानो ख्रौका मध्यभाग त्रिव॒ढ्िके छछसे भौहें टेढ़ी कर रहा था 
॥३७॥ सरस नखक्षतसे सुझोमित स्रियोंके स्थूछ एवं उन्नत स्तनोंका भार ऐसा जान पढ़ता 

था मानो पतिके समागमसे उत्पन्न सुखोच्छवासके वेगके भारसे विदीण ही हो गया हो 
॥३थ। मेरे कठोर स्तनथुगलसे न तुम्दारे नाखून भग्त हुए और न हृदयपर तुम्हें चोद ही 
लगो--इस प्रकार उत्तम नवन्योबनसे गर्वाढो किसी स्लीने बड़े गबंके साथ अपने पतिकी 

१५ मी की थी रेट क्रीढ़ा-यूहमें निश्नल दीपक जछ रहा था अतः ऐसा जान पड़ता था कि 
अत्यन्त निमन होनेके कारण यह सो गया! इस श्रकार अपने-आपको प्रकट कर वह कौतुक- 

बश दीपपसुसी लेत्रफो खोलकर किसी ओभनागोके सयोगरूपी चित्रकों ही देख रहा दो ॥१९%। 


१. िपेंद घ७ भ० । २, हट इगेरे [_] कोटा न्र्गतः बाढ' सलवादन योतित, । 


“१५ | पद्दृशः सर्यः रे 


सात्र काचिदपरा परिणेतुः प्रीतिधाम वसतीति पुरूषी | 

ईष्यंयेव परिख्यवतोत्तद्रष्टुमस्य हृदय प्रविवेश ॥४०॥ 

बुन्तलाञचनविचक्षणपाणिः प्रोन्नमय्य वदन॑ वनिताया:। 

को5४पि छोलरसनाञ्चललीछालालनाचतुरमोष्ठमघासीत्‌ ॥४१॥ 
पीवरोच्चकुचतुम्बुकचुम्बिन्यापुपोष कमितुः करदण्डे | ५ 
वल्लकीत्वमनुताडिततन्त्रीववाणकूजितगुणेन पुरन्ध्री ॥४२॥ 

स्पर्ंभाजि त पर करदण्डे कामितः प्रकटकष्टकयोगः। 

ईपदुज्छवसितकोमलनाभीपद्धुजैप सुदृशोददभुतमासीद्‌ ॥४३॥ 

संचरब्वित इतो नतनाभीकूपके निपतितः प्रियपाणि:। 

मेखलागुणमवाप्य मदान्धोध्प्पाररोह जघनस्थरूमस्या: ॥४४॥ १० 
'अज्संग्रहपरः करपात॑ मध्यदेशमभितो विदधानः । 

योपषितः सम विजिगीषुरिवान्यः क्षिप्रमाक्षिपति कान्‍्वनकाज्चीस ॥४५॥ 


आत्मान॑ सुप्त ज्ञापयित्वा दुर्दर्शमुद्घाट्तिकमेत् कौतुक॑ पर्यति ॥३९॥ नात्रेति--काचित्ुरन्त्ली निजनायकस्या- 
लिज्वितवतो हृदयमध्यं प्राविक्षत्‌ | अस्य स्नेहस्थान हृदय व काचिदपरा बसतीति कोपेन दिदुक्षुरिव ॥४०॥ 
कुन्तज्ेति--कश्चितुन्तलाकर्पणचतुरपाणिक्चञ्नलजिद्ाशलली छालालनमनोहर॑ प्रियाविस्वाधर पी | कि कत्ता १५ 
बदनमृदृष्वीकृत्य । अथदिव अमुक्तेष्वपि क्ृकाटिकाकेश्ेष्वाृष्यैवेति ॥४१॥ पौषरेति--का्चित्युरूप्ी वीणात्व 
दघो । कद सति । पत्यु. करदण्डे पीतस्तनतुम्बुकमण्डिते | कुत छब्द इत्याह--केमाप्यनुताब्तिवीणाववाणवत्त 
यत्कष्ठकूजितं तस्य गुणेन | अन्न स्तनतुम्बीफछाना करवण्डवीणादण्डयो. बवाणकण्ठकूजितयोवीणापुरकयोक्चोप- 
मानोपमेयभाव ॥४२॥ स्पर्शेति--न केवक कोमले सुरतस्पर्गासुख्तात्‌ तरणकरदण्डे रोमोद्गमो बभूव। यच्च पुन. 
स्तोकमात्रोच्छृवसितमूदुलनाभीकमल्े्पि रोमोद्गमस्तच्चित्रम | कमलदण्डे हिं कण्टका प्रसिद्धा यच्च कमेर्थप २७ 
दृश्यन्ते तदाइचर्यमिति ॥४३॥ संचरक्षिति--इत इतो वलिस्तनपाएवप्रदेशे मदान्व इव परिश्रम्थ प्रियपाणिनामि- 
कूपे पपात । ततो मेखलगुणमरघट्टकूपमाछामिवावकम्ब्य जधनतट कस्याश्वित्समारूहवान्‌। नाभिगभीरत्व जधन- 
स्थरुस्पूलत्वं च वरणितम्‌ ।४४॥ अ्ञेति--कश्चित्तरण कस्यादिचत्काश्ली मेखछामाकर्पति। अजूसग्रहपर भारिकृषट- 
सर्वाड्रों नाभिदेशे कर निक्षिपन्‌। यथा कश्चित्सावभौम अज्जो देशों राज्याड्रानि वा तेषा संग्रहपर प्रसिद्ध, । 


यहाँ पति प्रीतिपान्न कोई दूसरी स्री तो नहीं रहती, ईध्यासे भीतर यह देखनेके लिए ही २५ 
मानो कोई स्ली आंगन करनेवाले पतिके हृदयमें जा प्रविष्ट हुई थी ॥४०। हाथसे आगेक 
वाह सँभाढनेवाले किसी थुवाने प्रियतमाका मुख ऊपर उठाकर चंचढछ जिह्के अग्रभागको 
बड़ी चतुराईके साथ चढाते हुए उसके अधरोष्ठका पान किया था ॥४१॥ जब पतिका हाथ- 
रुपी दण्ड, स्रीके स्थूछ एवं उन्नत स्तनरूपी तुस्बीफलका चुम्बन करने ढुगा तब उसने ताढ़ित 
तन्त्रीके शब्दके समान अव्यक्त शब्दसे अपने आपका बीणापन पुष्ट किया था-ज्योंद्ी पतिने ६० 
अपने हाथोंसे स्लरीके स्तनोंका सप् किया त्योंदी वह वीणाके समान कूज उठी ॥४श। बढ़ा 
आश्रय था कि सुखद सपशको प्राप्त पतिके हस्तरुपी दण्डमें ही रोमांचरुपी कण्टकॉका संयोग 
नहीं हुआ था किन्तु स्रीके कुंछ-छुछ विकसित कोमछ नामिरुपी कमलमें भी हुआ था ॥एश। 
यद्यपि इधर-उधर चढता हुआ पतिका हाथ प्रियाके नाभिरूपी गहरे कुऐँमें जा पढ़ा था 
तथापि मदान्ध होनेपर भी वह मेखछारूपी रस्सीको पाकर उसके जघन स्थरपर आरुढ़ हो ३५ 
गया था ॥४४॥ जिस प्रकार धंगदेश अपना सहाय आदि अंगोंके संग्रह करनेमें तसर विजि- 


१. एव इलोकः घ० म० पुस्तकेषु द्वाचत्वारिशात्तमइोकादनन्तरं वर्तते क० ख० भर० च० छ० ज० पुस्तकेपु 
पु पद्चल्लारिक्षत्तमों विचते । 





२३८ धर्मशर्माम्युदये [ १५४६- 
तीविबन्धभिदि वल्लभपाणों सुभ्रुवः कलकलो मणिकान्च्या:। 
नोदितालिसुरतोत्सवद्लीछारम्भसंभ्रमपटु: पट्हो$भूतु ॥४६॥ 
धीविवन्धमतिलद्घ्य कराग्रे कामिन. प्रसरतीह यथेच्छम | 
भर्तना स्मितमलीकतरा इत्यास्यदक्षतमनड्भवतीनाम ॥४७॥ 

प्‌ पराणिना परिमृशन्ननक्ोरुस्तम्ममज्चितकलापगुणेन । 
कश्चिदाकलितमा रमहेभ॑ मोचयन्निव रतेषु रराज ॥४८॥ 
भ्रकपोलचिबुकाधरचक्षुरचूचुकादिपरिचुम्बनदक्ष: | 
कोर्थप कोपितवधूप्रतिषिद्धां सान्त्वयन्तिव रति विरराज ॥४ण। 
सील्ृतानि कछहंसकनाद: पाणिकडूणरणत्कृतमुच्चे: । 

(० ओोषटसण्डनमनोभवसूत्रे भाष्यतां यथुरमूनि वधूनाम ॥५०। 
गण्डमण्डलभुवि स्तवशोल्े नाभिगह्नरतले च विह॒त्य । 
सश्नमा इव दृशो दयितस्यानज्भवेश्मनि विशश्वमुरासाय्‌ ॥५१॥ 





मध्यदेशे राजदेयभागमुद्ग्राहयन्‌ काश्बीदेश विगृह्लाति ॥४५॥ नीवीति--नीविवन्धोडद्भेदके प्रियकरे वविताया 
मेखलाकिड्िंगीकलकल पटहनादसदुशों ब॒भूव । किविशिष्ट । निर्धाट्तिसखीकोपोध्सौ सुरतोत्सव्लीलारम्भयूत्र- 
१५ सश्नमेण पटोयान्‌॥४६॥ नीविबन्धेति--नीविबन्धंमुल्लद्च कामिकरे यथेष्ट विजुम्भभाणे कामिनीना हासस्फुरित 
कर्तृभूत भर्त्सना प्रतिषेषवचनानि मिथ्यामयानीति कथयामास। अक्षत सहसात्तविकाडुबं प्रतिषेषवचनान्यपि स्त्रीणा 
हास्यदर्शनातात्युत प्रोत्ताहकानीति ॥४७॥ पाणिनेति--कश्चित्करेण वनिताया ऊरस्तम्भं स्पृशान्‌ वद्धकाम- 
गजेन्द्र मोचयप्निव रराज । किविशिष्टेन | अश्वितकलापगुणेन कछापो नीविवन्धों गजवन्धेन वारी च। उत्कृष्ट 
उन्मोचित कछापगुणो येन स तथाविषस्तेन ॥४८॥ अपोलेति--भुवौ च कपोछौ व चिदुकं न अधरूच 
२० चक्षुपी च चूबुको च एततामृतिस्थानेषु चुम्बनकोविद कश्चित्‌ कोपितकामिनी दुरीकृता रतिमनुकूल्यप्निव 
राजते सम ॥४९॥ सील्क्ृतानीषि--सीत्कता नूपुरलादा उच्चविधूननात्‌ पाणिकद्भुणरणज्ञणित॑ च एतानि 
सर्वाष्यपि विस्वावरखण्डनकयनसूत्रे टीकारूपाणि बभूवु ! ओहलण्डमेतैईरस्थानामपि कपितमिति भाव ॥५०॥ 
गण्डेति--आसा स्मरमन्दिरे कान्तदृष्यों विश्वान्ता खन्ना इब परिभ्रम्य कपोलदेशपृष्व्या स्तनभारपर्वते तामि- 





गीपु राजा देशके मध्यभागमें सब ओर करपात करता है--टैक्स छगाता है उसी अकार 
२५ नितस्व आदि अंगॉके संग्रह करनेमें तत्पर कोई युवा ख्रीके मध्यभागमें सब ओर करपात-- 
हृस्तस॑चार कर रहा था और बढ़ी उतावछीके साथ उसको सुवर्णमेखछा छीन रहा था ॥४५)॥ 
अधोवस्रकी गाँठ खोलते समय चल्लभाकी मणिमयी फरधनीका जो कलकल शब्द दो रहा था 
वह्दी सखीके सम्भोगोत्सवकी छीछाके प्रारम्भमें वजनेवाछा मानो उत्तम नगाड़ा था॥४8॥ 
जब पतिका द्वाथ मीचीका वन्‍्धन खोल आगे इच्छानुसार वढ़ने रगा तब स्लियोंने जो डॉट- 
३० डपट की थी उसे उन्हींकी अखण्ड मुसकराहट बिलकुल झूठ बतछा रही थी ॥9७॥ कोई युवा 
भेखछारूपी रस्सीको चलानेवाले हाथसे ख्रीके ऊरुरूपी स्तम्भोंका स्पशे कर रहा था जिससे 
ऐसा जान पढ़ता था मानो संभोगके समय वेंवे हुए कामदेवरूपी हस्तीको ही छोड़ रहा हो 
॥8८। भौंद, कपोल, डॉड़ी, अधर, नेत्र तथा स्तनाग्रके चुम्बन करनेमें चतुर कोई युवा ऐसा 
जान पढ़ता था मानो रुष्ट ख्रीके द्वारा निपिद्ध रतिको द्वी समझा रहा हो ॥४९॥ सी-सी शब्द, 
३५ पायकी झनकार और द्वाथके कंकणोंकी रुन-झुन--यह सब ख््ियोंके ओए खण्डनरूप काम 
सृत्नके विपयमें भाष्यपनेकों प्राप्त हुए थे ॥१०। चूँकि पतिकी दृष्टि द्वियोंकी कपोलसूमि, रतन 
रूपी पर्वत और नाभिरुपी गतके नीचे विद्दार करके मानों थक गयी थी इसीलिए बह उनके 


+५४ ] प्नदेशः सगे: ११९ 


नोत्पपात पतिता नवकामिन्यूरमूलफलके खहु दृष्टि: । 

कामित: प्रमदकारिणि रखूस्पेव गृढ्मणिभाजि निधाने ॥५श॥ 

पूरवंशलूमिव तुझुकुचाग्रं प्रेयसि श्रयति लोचनचल्दरे । 

प्लावितं मनतिजाणंवनोरे: सुअवो जघनमण्डलमुच्चेः ॥५३॥ 

प्रेद्नतति प्रियतमे मिरवद्यातोध्वाद्पटुकूजितकण्ठे ५९ 
चित्रछास्यलयवल्गु नितम्त्रो वल्गति सम सुरते वनिताया:॥५४॥ 


ओएलण्डननसक्षतिवक्षस्ताइनस्तनकचग्रहणाये! | 

मत्सरादिव मिथो मिथुनानां कामकेलिकलहस्तुमुलोध्भूत्‌ ॥५५॥ 

सोत्सवे; करणसंपरिवर्तेद्चाटुभिर्व मणितैः स्तनितैश्च। 

पू्व॑र॑स्तुतमपि च्यूतलज्ज॑ कामिनां रतमपृर्॑मिवासीत्‌ ॥९६॥ १० 
अश्रुगदूगदगिरामिह तावद्योपिता रतविघो करुणोक्ति:। 

तानि धुष्करुदितान्यपि यूनां भेजिरे श्रवणयोरमृतत्वम्‌ ॥९७॥ 
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गहसके थे ॥५१॥ नोप्पपातेत्रि--कामिनों दृष्टिस्तरुण्या ऊर्मृछफलके पत्तिता न उत्पपात न व्यावर्तते सम । 
आजन्ममिश्नी रिप्रमोदकारके मणिनिधानघट इव पौक्षे गूटमणिभाजि मदनाडुरमण्डिते ॥५२॥ पूर्वेति-- 
लोननामृतवत्तिसदृे प्रियतमे क्रुचभारमाण्लिष्यति कामिन्या कामोद्रेकसात्विकनीरैनितम्वसण्डल स्तपितम्‌ । १५ 
यथा घन्द्रें उदयमाश्रितवत्ति सत्ति समृद्रनीरवेछातटाद्रि प्लाव्यते ॥५३॥ प्रेड्डकीति--सकन्दर्पावतार ेष्टमाने 
प्रियतमे यघोकतजराग्रमदृशकूजितकष्ठे नानाप्रकारनृत्यमानमनोहर कामित्या नितस्वों नरीनृत्याचक्रे ॥१४॥ 
धौपेति--ओोएगलमप्रभूतिमिश्वेष्टिी फामक्रीडकलहस्तुमुलो घोरत कोपकलह इव वभूव ॥५५॥ सोच्सवे- 
गिति--मोत्साहकरणवन्धैरचाटुबचन कण्ठकूजित स्तनिर्तमिध्यादु सप्ररृपितेश्त तै सर्वेरपि शतशोश्तुभूय- 
मानमषि निस्मप सुरत नवीनसदृश वभूव ॥५६॥ अश्विति--आस्ता तावदूदुरेण स्त्रीणा करुणोक्तिस्तानि २० 
धुपष्पाणदितान्यपि तरुणाना कर्णामृतसदृणानि वभूवु | शोककारण विना सुरते रुदित शुष्करदितम्‌ ॥५७॥ 


बरांगमें विश्राम करने छगी थी ॥९१॥ जिस प्रकार गुप्त सणियोंसे युक्त हृषोत्पादक खजाने 
पर पड़ी दरिद्र मनुष्यक्री दृष्टि उसपर-से नहीं उठती उसी प्रकार नव-वधूके नितम्ब 
फलकपर पड़ी पतिकी दृष्टि उसपरसे नहीं उठ रह्दी थी ॥५श॥ जिस प्रफार चन्द्रमाके 
उदयाचलूपर आरूढ दोते ही तटवर्ति-पवंत्त समुद्रके छहराते हुए जछसे प्छाबित २५ 
हो जाता है उसी प्रकार नेत्रोंक छिए चन्द्रमाके समान आनन्ददायों पतिके उन्नत 
कुचाग्रका आिंगन 'करते ही स्लीका जघनस्थल कामोद्रेकसे प्रकट होनेवाले सात्तिक 
जलसे प्लावित हों उठा ॥५श॥ जिसका कण्ठ निर्दोष मृदंगादि वादिन्रके समान 
अव्यक्त शव्द कर रहा है ऐसा वल्लभ रतिक्रियाके समय व्यों-ज्यों चंचछ होता था 
त्यौँ-त्योँ क्लीका नितस्ब विविध तसृत्यकाडीन छयके अनुसार च॑चछ द्वोता जाता ३० 
था ॥५१॥ उस समय दम्पतियोँमें परस्परके सात्सयेसे ही मानो ओघप्ठखण्डन, नखाघात, 
वक्ष/स्थलताडन, स्तन वथा केशम्रहण आदिके द्वारा अत्यधिक कामक्रीढ़ाका कलह हुआ 
था ॥०७॥ कामी पुरुषोंका वह छज्लाहीन संभोग यद्यपि पहले अनेक बार अलुभूत था फिर 
भी हृपंके साथ आसनोंके परिवर्तनों, चाहुबचनों तथा रतिकाछीन अव्यक्त शब्दोंके द्वारा 
अपूर्व-सा--नवीनके समान हुआ था॥५७॥ संभोगके समय अशभ्रुओंसे गद्गद कण्ठ- ३५ 
वालो ल्लियोंकी करुणोक्तियों अथवा शुष्करोदनोंके जो शब्द हो रहे थे वे युवा पुरुषोंके कानों- 


२४७ धमंशमग्युदये [ १५-७८- 


आहतानि पुरुषायितमुन्चेर्धा्टय॑मीदृगुपमदंसहत्वम्‌ । 
कामिमिः क्षणमवेदय वधूनामन्यतैव सुरते प्रतिपेदे ॥९८॥ 
भग्नपाणिवलया च्यूतमाल्या भिन्नतारमणिहा रत्तापि । 
ताम्यत्ति सम सुरते न कर्॑चित्रेमकार्मणवशेव कृशाड्री ॥५०॥ 
स्पष्टधाप्टय॑मविरोषितवा०छ मश्जुकूजितमनादृतदेहम्‌ । 
चित्रचाटुरुचि यत्रणयिन्यास्तत्मियस्थ रतये रतमासीत्‌ ॥६०॥ 
भीलितिक्षणपुरे रतिसौस्यं योपितामनुभवद्धि रो । 
निरनिमेषनयनेकविभोग्य॑ तत्विविष्टपसुख॑ छूघु भेने ॥६१॥ 
संवितेनुरधिक मिथुनानां प्रीतिमप्यवमतात्मसुखानि ) 
प्रेमनिर्भरपरस्परवित्तारावनोत्सवरतानि रतानि ॥६१॥ 
(० भूरिमद्यरसपानविनोदेर्गाब्शून्यहदयानि तदानीम । 

कान्यपि सम मिथुवाति न वेगात्माप्लुवन्ति रत्िकेलिसमाध्ििम ॥६३॥ 

उत्यितान्यपि रतोत्सवलीलाकौशलापहतनेत्रमनाति । 

युक्तमेव मिथुनानि रतात्तेष्त्योन्यवस्त्रपरिवतंमकापु: ॥६४॥ 


आाहतानीति--कामिमि. कामिनीना सुरते महावक्ष'स्थर्हननानि पुरुषायित कर्बाणविपरीतरत घाहर्थ 
१९ तिर्लज्जत्वं कि बहुना निर्दयतादशविमर्दसहिष्णुत्व॑ थे विलोवय तदवसरसदृमैनिर्दवेरिव ब्भूवे। कामिनोर्पे 
सदयत्व मुक्त्वा तासु विर्दया इव बभूवु. ॥५८॥ मग्नेति--काचित्तत्यी वशीकरणयत्यमत्त्रयुक्तिणीकृतेव सुरते 
कर्यंचन न सिद्यते सम सर्वधाभग्नाजूप्रसाधनोपकरणापि ॥५९॥ स्पष्टेति--कामिन्यास्तत्सुर्तं प्रियस्थ द्वितीय- 
सुरत्प्राउमाय वभूव । यत्किमित्याह--अकव्तिवाष्टर्य अप्रतिपिद्धवान्‍्छ॑ मधुरमनोहरकूजित नसक्षतादावरक्षित- 
शरीरम्‌ ॥६०॥ मीछितेति--फामिनीना सुप्ममनुभवद्धिः स्वर्गसु्म निनिमेषनयनैभोग्यं देवाना तद्षिधलातू। 
२० छोड़े हि यत्सुर संकुचितस्तिमितनयनैरनुभूयते तन्महत्तम यत्तु प्रसारितनयनैस्तत्लघुमाभ्रमेव ॥६१॥ संबवितेशु- 
रिवि-- परस्पर मिथुनाना प्रीतिमधिकमनुरागं सुरतानि विस्तारयामासु. । किविशिष्टाति) अवगणितात्मसुखानि। 
पुन किविधिष्टानि। श्रेमानुवन्धरसिकात्योन्यमनोरक्षनतत्मरणि ॥६२॥ भूरीत्ि--कानिधिन्मिधुवानि शीक्र 
सुरतकेलिसमार्ति न॒ भ्रापु । यतोश्मूति प्रचुरमदिरापानक्रीडनि्मोहितहृदयानि | सुरततत्परहदयेन हि रन 
न समाप्ति स्थात्‌। तच्च हृदय मदिराजून्य तत. कालक्षेप ॥६३॥ डत्वितानीति--सुरतविनोदामि मिथुनानि 


में अमृतपनेको भ्राप्त हो रहे थे--अम्॒त जेसा आनन्द दे रहे ये ॥५७॥ कामी पुरुषोंने संभोग 
के समय ख्तियोंके अत्याघात, पुरुषायित चेष्टा, अत्यन्तधृष्टता और इस प्रकारका उपमद 
सहन करनेकी सामथ्य देख क्षणभरमें यह निम्यय कर छियाथा कि यह स्त्री मानों कोई 
अन्य स्री दी है ॥५८॥ यद्यपि किसी ऋशांगीके हाथक्की चूड़ी हूट गयी थी, माछाएँ गिर 
गयी थीं और दवारढ॒ताका सध्यमणि विदीण दो गया था फिर भी वह संभोगके समय किसी 
१० तरह आन्व वहीं हुई मानो प्रेमरूप तन्‍्त्र-मन्त्रके बशीभूव ही थी ॥५९॥ जिसमें धृष्टवा सष्ट 
थी, इच्छाओंपर किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी, मनोहर अव्यक्त शब्द हो रहा था, शरीर 
की परवाह नहीं थी ओर जो विविध प्रकारके चाटुबचनोंसे मनोददर था ऐसा प्रियवमाका 
सुरत पतिके छिए आनन्द॒दायी था ॥६०॥ नेत्र निमीलित कर ख्रियोंके रतिसुख़का अतुभव 
करनेवाले पतियोंने मात्र देवोंके द्वारा भोगनेयोग्य स्वर्गंका सुख तुच्छ समझा था ॥६१॥ 
रै। आत्मसुछ॒का तिरस्कार करनेवाछे एवं प्रेमसे भरे हुए एक दूसरे के चित्तको प्रसन्न 
करनेवाले उत्सवर्मे तत्पर संभोगने दस्पतियोंका प्रेम अत्यधिक बढ़ाया था ॥६श॥ 
अत्यधिक मथरसके पानजनित बिनोदसे जिनके हृदय अत्यन्त शून्य दो रहे थे ऐसे 
कितने ही ल्ली-युरुष वेगसे रतिक्रीढ़ाकी समाप्तिको प्राप्त नहीं हो रहे ये ॥६१॥ यद्यपि 


- ६९ ] पत्रदृशः सगे! २४१ 


प्रेयतीपयुपयोव रकुम्मे वल्लभस्य शुशुमे तेखपड्क्ति:। 

चारुतामणिनिवाबिव मुद्रायर्णपद्धतिरन जुनृपस्य ॥६५॥ 

सप्रविश्य वलभीपु गवाक्षेवक्षिय चोन्नतपयोवरमजुस । 

वामतप्त इव कामधुतोत्ामाचचाम पवन: श्रमवारि ॥६॥ 

पथ्यत्ि प्रियतमेध्वनतास्या कान्तदष्टदशनच्छदविस्पम्‌ । ५ 
ऐथतिव हुदयं त्रपमाणा स्त्री पुतः स्मरशरत्रणचिह्नम ॥६७॥। 

गर्तुमारभत को४पि रतान्ते गृह्ममाणवसनात्तरदृष्टम्‌। 

कर्दण्डमवलम्ब्य तरण्ण' सश्रमोधशषि रतवरत्म॑नि भूय: ॥६८॥ 

चुम्बनेत हरिणीनयनानामोछतो मिल्ितवावकरागम्‌ । 

अष्यंयेव दवितेक्षणयुरमं चुम्बति सम समयेर्षप न निद्रा ॥६०॥ १० 


मिगेरत्मपरिवर्तन यच्नक्रस्तयुकमेव यत परस्परं मैथुनोत्मवकरेलिचातुर्यंण अपहृतानि नेत्रमनासि येपा तानि 
तरिए्टनि। परपवित्तेताणि नियक्ृप्णवत्प प्रतिसंवद्धानि तानि च स्तिया गृहीतानि तत्स्त्ीशसरे स्थितान्यपि 
तानि निदपृस्पपनामेत्र भृह्न्ति । स्प्रीचित्तनेत्राणि च॑ कोमुम्भनिजवस्त प्रतिसवद्धानि तानि पुरुषेण गृहीतानि। 
हत पृर्थणरीरम्थितान्यपि तानि ता निजकौमृम्भवस्त्रमेद गृहुन्ति | अन्यत्रस्थान्यपि निजवस्त्र गृहन्तीति 
भोत ॥$४॥ प्रेयसीति--प्रियतमापीनतु ज्ञू कठिनस्तनकलश्े प्रियक्ृतनखक्षतश्रेणी रराज सौभाग्यनिवान- १५ 
कठगे कामगजमुद्रतरपद्िक्तरिव । सोभाग्यभारममुच्चयोश्रास्तीति भाव ॥६५॥ सम्रविश्येति--वलछूमीपु 
उपस्लिनगृट्भूमिकानू गरवाक्षमा्ें अ्विश्य कदर्पदर्परसनदीना तासा कामकलमभक्ुम्भकुचमण्डलादिकं शरीर 
दिलोगय वामाम्तिप्त घ्त्र वात प्रस्वेदवारि पपों! यथा कर्चित्तापतप्तो नदीता जछू पिवति ॥६६॥ पहयतीति--- 
मुस्ताने सामिलाप॑ प्रियतमेशवक्लोफमाने काचिल्लज्जमाना नम्नमुसों निजहदयमीक्षाचक्रे | कि विशिष्ट हृदयम्‌ । 
मुसावनमनात्मतिविम्वितद्टविम्बाथरम्‌ । पुत्र सुरत्ान्तेणप कामंगर्नणितमिव । अब्र ब्रणप्रतिविम्वित- २० 
विम्दाधरयोस्पमानोपमेयभाव ॥६७॥॥) गन्‍्तुमिति--कन्चित्सुरतायासश्रान्तोर्ध४ पुन. सुरतमार्गे जिग- 
मिपांचकार। है इल्ेत्याहू--अरूदण्डमवए्टम्भ्य तत्या एवं तरुण्या परिधीयमानान्तरीयान्तदृष्टम्‌ । यथा कशिचि- 
न्मार्गंगमनस़िप्नोईपि यष्टयरावलम्बनेन पुनठ्चदक्मते ॥६८॥ छुम्मनेनेति--वल्छभछोचनयुग्मे निद्रा न ढौकते 
ऊँयया कोरेनेव । कि निद्राया ईप्यकिरणमित्याह--मृगालीचुस्बनेन छग्ताधरयावकरागम ! समयेधपि विशी- 
थातिक्रमेंपपि । यथा मानिनी तिजोपभोग्यं बल्लभ॑ परया चुम्वितं दृष्ठदा चतुर्थदिवससमये स्नातापि नागन्छति २५ 
कुछ स्री-पुरुप अय्यापर-से उठकर खड़े भी हए थे परन्तु चूँकि रतोत्सवकी छीछाकी कुशछवा- 

से उनके नेत्र और मन दोनों ही हरण कर छिये थे अतः संभोगके अन्तमें उन्होंने और बच्चों- 

का परिवतेन किया था वह उचित द्वी था ॥$५॥ प्रियतमाके स्थूछ स्तनकलशपर हृदय वल्लभ- 

क्री नखश्नत पंक्ति ऐसी सुओमित हो रही थी मानो सुन्दरतारूपी मणियोंके खजानेपर काम- 
देवरूपी राजाकी मुहरके अक्षर ही अंकित हों ॥६०॥ झरोलों द्वारा भद्टाल्काओंमें प्रवेश कर ३० 
पवन उन्नत स्तवनोंसे सुजओोभित स्लियोंका शरीर देखकर मानो कामसे संतप्त हो गया था इसी- 

हिए उसने उनके स्वेदजलका आचसन कर छिया था ॥56॥ किसी स्लीका पत्ति अपने द्वारा 

दष्ट चनिताके अधरबिम्वकी ओर देख रहा था अतः उसने अपना मु नीचा कर लिया 
जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानों पुनः कामदेवके बाणोंके घावसे चिह्नित हृदयको 

ही छज्ञित होती हुई देख रही हो ॥५»॥ कोई एक युवा यद्यपि काफी थका था फिर भी संभोग ३५ 

के वाद वस्॒ पदिनते समय बौचमें दिखे हुए ख्लीके ऊरदण्डका अवलम्बन कर समोगके मार्ग 

में चलनेके लिए पुनः उद्यत हुआ था ॥६८॥ “चुम्बन द्वारा स्गतयनी स्लियोंके ओछसे जिसमें 

छाक्षारसकी छालिमा आ मिली थी ऐसे पतिके नेत्रयुगलका ईष्यासे ही मानो निद्रा, समय- 

३१ 


२४२ धमंशर्माम्युदये [ १५-७० - 


इत्यं विोवय मधुपानविनोदमत्त- 
कान्तारतोत्सवरतान्स्पृहयेव छोकान्‌ । 

चन्द्रौषपि केरवमधूनि सम॑ रजत्या 
पीत्वास्तशलरतिकाननसंमुखो5भूत्‌ ॥७०॥ 


५ इति श्रीमहाकविदरिचस्द्विरचिते धर्मशर्माम्युदये महाकाव्ये रतोत्सववर्णनो 
नाम पत्चद्शः सगेः ॥१५७॥ 





॥६९॥ हत्यमित्रि--अनेन प्रकारेण मदिरामदविनोदादिमत्तकान्ताभि' सुरतोत्सवयुक्तान्‌ छोकानू वीक्षय 
सुरतश्रद्धालुरिव स्पर्द्ानुबन्धेनेव कुमुदसण्डमकरन्दमदिरां पीत्वा धन्द्रोप पश्चिमावलम्बन संभोगवन प्रति- 
प्रतस्थे ॥७०॥ 


१० इति भ्रीमन्मण्डछाचायरछितकीर्ति शिष्यपण्डितश्रीयद्ञःकीर्तिविरचितायां सन्देहध्वान्तदीपिकायां 
धमंशर्माम्युद्यटीकायां पदञ्नदृशः सगे ॥१५॥ 


पर चुस्वन नहीं कर रही थी ॥६९॥ इस कार मधुपानके विनोद्से मत्त स्लियोंके रतोत्सव्मे 
छोन छोगोंको बड़ी छाठ्साके साथ देखकर चन्द्रमा भी रत्रिके साथ कुमुदोंका मधु पीकर 
अस्ताचल सम्बन्धी क्रीडावनके सम्मुख हुआ ॥3०॥ 


५७ इस भ्रकार महाकपि श्रीदरिचन्द्र द्वारा विरचित धसंशर्माभ्युदयमहाकाव्यमें रतोत्सवका 
घणन करने घाला पन्‍्द्रहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥4५॥ 


पोडश। संग 


सेवाये समयविदागतः सुराणां सन्दोहः क्षुमतपयोधिमच्नतादः । 

धर्माय त्िभुवनभानवे्शयुदेतु' यामिन्या: परिणतिमित्यमाचचक्षे ॥॥ 

रथ्यासु त्ववमछ्कीतिकीरत॑नेषु प्रारब्धेष्वनंवधिमागधेरिदानोस ! 

व्योमाग्रातनतति मुदामरप्रयुक्ता पु'पाणां प्रकर इवेष तारकोघः ॥२॥ ५ 
संभोगं प्रविदधता कुमुद्तीभिष्चन्द्रेण द्विगुणित आात्मनः कछडू: | 

तन्नुतं नतिपरमम्बरान्तरूग्त॑ यात्येनं समवगणय्य यामिनीयस ॥१॥ 
गाहस्त्रीमुजपरिरम्भनिर्भरोचयन्निद्राणि स्फुटपटहा रेश्च भूयः । 

वर्तन्ते विघटितसंपुटात्रि यूनां भ्रकृस्प्रगुणगुणान्रि छोचनाति ॥४॥ 

दुग्दोषव्यपनयहेतवे सगर्वा निर्वाणोल्मुकमिव कप पुरस्तात्‌। १० 
वक्‍्त्रेन्दोरुपरि तवावतायय दूरे धोरेषा क्षिपति सलक्ष्मचन्द्रबिम्बस्‌ ॥५॥ 


सेवाये-दृत्ति--छोकालोकप्रकाश्कादित्याय... श्रीघर्मनायाय. मन्दराद्रिमथ्यमानसमुद्रगम्भी रनाद. 
समयज्ञ. सेवागत सुरसमूहो राभ्रिपरिणति प्रभातसमयं भ्रतिपादयामास | इत्य वक्ष्यमाणप्रकारेण ॥१॥ 
र्थ्यास्विति--है प्रभो ! भरिभुवनप्रकाशन तव निर्मल्यश्ष स्तवनेषु प्रारव्धेषु भुख्यमज्भरूकृपाठके साम्रतं वीधी- 
भागेंपु गगनतलाह्ममोदितसुरतार्थमुक्तपुष्पप्रकर इव तारकानिकर पतति ॥२॥ संभोगमिति--कैरविणीमिः १५ 
साथ चन्द्रेण सभोगं कुर्वता निजकलड्ी ढिगुणीक्षत' । तत्तस्मादपराधान्मूनें वतिपरमस्तमयमात्र गगनप्रान्तकमन 
समवगणय्यावमत्येव रात्रिवियाति यथा करिचत्कामी क्रुत्सिता मुद्‌ यात्रा ताभि. साद्धं सभोग कुवेश्नधिकजनाप* 
वादत्तनितों निजवल्लभायाश्चरणकछूमनों वस्त्राद्मलमाकर्षन्नपि अवशप्यते ॥३॥ गाढेति--तरुणावा छोचनानि 
प्रकटितनर्तकगुणानि वर्तन्ते । किविशिष्टानि । विघटितसपुटानि उन्मिषितानि। केन । प्रथमजागृतस्त्रीगाढा- 
लिज्भुनेत । पुनरपि उन्मिषिताति । के । प्रभावपटहनादे. । पथ निद्नामुद्ितानि परिरम्भगोश्िद्रितानि पुतमिछि: २० 
तानि ततर्चच पट्हरवोन्मीलितानि इति नर्तकंगुणयुक्तानीव ॥४॥ दगिवि--हे प्रभो! तव वदनचन्तस्योपरि 


अथानन्तर सेवाके लिए आये हुए; समय अथवा आचारको जाननेवाले एवं क्षम्ित- 
समुद्रके समान गस्‍्भीर शब्दसे युक्त देवोंका समूह त्रिमुबन सूर्य श्रीधर्मनाथ स्वामीके लिए 
अभ्युद्य प्राप्त करनेके अथ इस प्रकार रात्रिके अवसानका निवेदन करने छगा॥१॥ हे 
स्वामिन्‌ |! इस समय जबकि अपरिमित चारण गढियोंमें आपकी निर्मल कीर्तिका स्तवन २५ 
प्रारम्भ कर रहे हैं, आकाहसे यह ताराओंका समूह ऐसा पड़ रहा है मानो हृषवश देवोंके 
द्वारा छोड़ा हुआ पुष्पोंका समूह दी हो॥२॥ दूँकि कुमुदिनियोंके साथ संभोग करनेवाले 
चन्द्रमाने अपने कंककों दुगुणा कर छिया है इसछिए मानों यह रात्रि रतिमें तत्पर और 
अम्बरान्त--आकाश्ञान्त [ पक्षमें वस्चान्त ] में छग्त इस चन्द्रमाको अपमानित कर-छोड़- 
कर जा रही है ॥३॥ स्नियोंके गाढ़ भुजालिंगनसे उनीढ़े तरुणोंके नेन्न जोर-जोरसे बजनेवाले ३० 
नगाड़ोंके शब्दोंसे नतंकोंको तरह बार-बार पछकोंको खोडते और छगाते हैं--अर्थात्‌ 
नतेकोंकी तरह चंचछ हो रहे हैं ॥0॥ यह आकाशरूपी गवींढी स्त्री दृष्टिदोपको दूर करनेके 


१. प्रहषिणीवृत्तम्‌ म्तो फ्नौ गस्निदशयत्ति प्रहषिणीयम्‌' इति छक्षणात्‌ । २, प्यमिनव-ख० गर० सन घ० । 
है. रतिपर म० घ० | ४, दुरं॑ म० घ० | 








२४४ घमशर्साम्युद्ये [१६७६ «- 


ते भावा: करणविवत॑तानि तानि प्रौढिः सा मृदुमणितेषु कामिनीनास्‌ | 
एकेक तदिव रताउूत॑ स्मरन्तो धुन्वन्ति खवसनहता: शिरांसि दीपा: ॥क्षा। 
यदहोषोपचिततमोर्शप ते कथासु प्र/रब्धास्वमरवरैविलीयतेअस्मितु । 
तन्मन्ये तव गुणकरीत॑तानि ताम-साधम्योंदयमपि न द्िपां सहन्ते ॥»॥। 
५्‌ राजान॑ जगति निरस्य सूरसूतेनाक्रान्ते प्रसरति दुल्दुमेरिदानीस्‌ | 

यामिन्या: प्रियतमविप्रयोगदु खैह॑त्सन्धेः स्फुटत इवोज्रूट: ब्रणाद: ॥८॥ 
चेतस्ते यदि चपल॑ पुरानुशेते तन्मामित्यमुमधुनापि मानयेशस्‌ ! 
आकप्प॑ ध्वनितमितीव ताम्रचुडस्यानम्र' प्रियमुषसि प्रपद्यतेजत्या: ॥९॥ 
संदष्टे प्रियविधिनांधरीक्षतेईस्मज्शीतांशों हिमपवनात॑पाल्थवक्त्रेः 

१० सोत्कार॑ प्रवितनुते विधृतहस्ता मुग्धापि क्षणरजनी विवृत्तलक्ष्मी: ॥०। 





दृष्टिदोपनिराकरणाय निर्वाणाड्भारमध्यं शरावमिवावतार्य एपा गगनलूद्मो. सकलडूं, चर दुरे परिचमसमुद्रभान्ते 
निक्षिपति। अन्न कर्परचन्रयोरज्भारकलडूयोर्चोपमानोपमेयमाव. ॥५॥ ते भावा इति--अ्रमातवाताहता- 
सुरभिश्वासाहता वा दीपा मस्तकानि कम्पयांचक्रिरें। एकैक तासां कामिनीना सुरतविलसिताब्बय॑ चेतसि 
चिन्तयन्त इव । किमद्भृतमित्याह--तेजभृतप्रभावा मदनरसविलासास्तानि चतुरणीतिकरणकारणानि। सा चे 
१५ प्रगल्मता मघुरकपष्ठकूजितेषु [ कोमलरतिशब्देषु ]। एतदेकैकमपि महाश्वर्यकारणम्‌ ॥६॥ अद्ति--हे प्रभी ! 
दोफम॑हापापैरुपतचितं यत्‌ तदपि तमोश्नन्यनिराकरणीयं तब स्तुत्िपु शरक्रप्रमुलै. प्रारव्धासु विछीयते सर्वथा 
विलय याति | तदहूं वितर्कयामि--युष्मद्गृणकी्तनानि नाम साधरम्योद्य सदृद्यनामधेयमपि ने सहल्ते ह्िपां 
तमसा पक्षेज्ञानलक्षणं तमो, नामसादृत्याह्ोषाया रजन्यामुपचितं दोयोपचितं तमो निहतमिति अज्ञाननामविज्ञाणं 
अन्त ध्वान्तं विध्वस्तमिति भाव. ॥७॥ राजावमिदि--चह्ढ निर्धाट्यारणेन भुवने व्याते प्रभातपट्हृ्रणाद: 
२० समुज्जृम्भते प्रियविरहदु.खैविभिद्यमावहृदयसन्धे रात्रे. स्फुटत. शब्द इव । अथ चोक्तिलेश --यथा कैनचित्सुमठ- 
पुत्रेण अन्यभूपान्‌ विजित्य भूमण्डके व्याप्तें जयपटह. झब्दायते विरहविभिद्मानशन्रुस्त्रीहृद्यस्फोट्गव्दमनु- 
पुर्चन्‌ ॥८॥ चेत इति--अन्या काचिन्मनस्विनी रजनिविरामसमये पादावनतं प्रियमनुकूलयति पवुवजुब्स्य 
तारघ्वनि भ्रुल्ला । इति प्रतिपादकस्येव--यदि तव मत. पश्चादपि पश्चात्तापं करिष्यति चपल्र कांतरं तन्मत- 
स्विनि सांप्रतमपि निजप्रभुमनुभजस्व त्वमिति ॥९॥ संदृष्ट हृति--विम्वाघररूपे चीचे इंते चन्दें शीतालु- 
२५ पथिकमुद्ेंः प्रभातलक्ष्मी. सीत्कारं करोति। भुग्धापि किचिद्विभीतापि विधृतहस्ता कम्पितव्च्छायहस्तनक्षत्रा। 





छिए जिसपर बुझा हुआ अंगार रखा है ऐसे कपालकी भाँति कलंकयुक्त चन्द्रविम्बको आपके 
मुखचन्द्रके उपर उतारकर दूर फेक रही है॥५॥ स्त्रियोंके वे भाव, वे आसचोंके परिवर्तत ओर 
रविजनित कोसछ इब्दोंमं वह अलौकिक चातुरी--इस प्रकार एक-एक आश्र्यकारी रतका 
स्मरण करते हुए दीपक वायुसे वाढ़ित हो मानो शिर ह्वी हिला रहे हैं ॥५॥ हे अमरो ! चूँकि 
२० इस समय श्रष्ठ देवोंके द्वारा आपकी कथाओंके आरब्ध होनेपर--आपका गुणयान आरम्भ 
कम जलकर संचित तम--अन्धकार तो नष्ट द्ोता ही है किन्तु दोषों-अनेक 
अवगुणोसे संचितदम--अज्ञान भी विलीन हो रहा हे ! इससे मैं समझता हूँ कि आपके गुणों- 
के कीतन, शन्रुओंके नाम साधृइयको भी सहन नहीं करते || जब राजा--चन्द्रमा [ पश्षमें 
उृपति | को नष्ट कर अरुणने सारे संसारपर आक्रमण कर छिया तब बजनेवालहो उुन्दुमियों- 
रै५ का झब्द ऐसा फेल रहा था सानो पति विरदसे फदनेबाले रात्रिके हृदयका उन्नत शब्द ही 
६ ॥८॥ दे मानिनि ! यदि तेरा चंचल चित्त पिछले कार्यों पत्चात्ताप करता है तो वल्लमको 
अब भी भत्ता छ-5स प्रकार मुगका शब्द सुन कोई स्त्री प्रावकालके समय अपने नम्नीभूत 
प्रियवमको प्राप्त हो रही ६--उसे स्वीकृत कर रही है ॥।॥| यह अल्पकाछिक सुन्दर राति 


न्प५ ] घोडशः सर्गेः १४५ 


विध्वस्तां निजवर्सति विलोबय कोपान्निष्क्रात्ता कि कमलेयमोषधीशात्‌ । 
निःश्रीकं तमिव शुचावलोकयन्ती स्व॑ तेजस्त्यजति च पढ्चिक्तरोषधीनास्‌ ॥११॥ 


संभोगश्रमसलिलेरिवाज्भनानामड्रेषु प्रशममितं मनोभवाग्िस । 
उत्मोलज्जलज रज:कणाल्किरन्त: प्रत्यूषे पुनरनिलाः प्रदीपयन्ति ॥१श। 


युष्माभिः प्रकटितकामकोशलाभि: साध्वेतन्निघुवनयुद्धमत्र सोढ्म 
इत्युवत्वा स्पृशात मुदेव भृज़नादे: प्रत्यूषानिछछहरी वधू: सखीव ॥१शा। 
प्रागल्म्यं विहितममीभिरत्यये'क्वां वाथस्य प्रतियृहमित्यसों रपेव | 
प्रत्यृषः पवनकरेण धूमकेशेष्वाक्ृष्य क्षपर्यात संप्रति प्रदीपान॥१४॥ 


मूर्ध्यीवोद्गतपलितायमानरदमो चन्द्रेहस्मिन्रमति विभावरीजरत्या: | 
धन्योश्यं विहगरवेरिवोल्लसन्त्यो दिग्वध्वो विदति विप्कवाट्ट्हासम ॥(५॥ 


यथा काचित्‌ कम्पमानकरा प्रियेण दछ्ठे७घरे मुग्वापि रसोद्रेकब्मात्मीत्तारं करोति ॥१०॥ विध्वस्तामिति-- 
निजपग्रयृहात्‌ विव्वस्तान्रिरीक्ष्य किलेति संभावनें। मदीयगृहाणि अनेन चन्रेण विष्वस्तानीति चन्द्राल्लक्ष्मी- 
निष्कान्ता ततश्च त॑ निजपति दारिद्रयोपद्रतमिव निरीक्षमाणा महौपधिश्रेणिरपि निजरतेजोझद्भारं त्यजति 
॥१ १॥ संसोग इति--सुरतायासप्रस्वेदवारिमिरिव प्रअमितं विव्यापितं विदलत्कमलकुलकलिकायभं किज्ञत्कचक्र- 
गतोड्डीनै: परागकर्णमुर्मुस्चूगेरिव संबुक्षयन्ति पुन अभातवाताः ॥१२॥ युप्मामिरिति--अभावमृदुलुवात्या 
भूजुस्वनैरालापयन्ती व: स्पृथति हर्पेणेव भवतीभिरतक्त प्रकटितकामकरणविज्ञानाभिरेतत्तु रतयुद्ध॑ भव्यं सोह- 
मिति ॥१३॥ प्रायक्म्यमित्रि--अस्तंगते भास्वति प्रतिगृहमेते सप्रभावे" प्रगल्मितमिति कोपेनेव प्रभात 
वातहस्तेन घृमणिखाकेगेपु गुहीत्वा सांप्रतं सविकार धूनयति | यथा कस्मिश्चिन्नायके दैवदगावगादुदिनलये 
संजाते प्रोपिते प्रोक्षसमुद्दीपितभावान्‌ दुर्जनान्युनरज्जिगमिपौ भर्तरि तदग्रेपरस्तान्निगृह्मति ॥१४॥ श्ृघध्नीति-- 
पल्ितकुन्तछायमानकिरणे चन्द्रमसि वृद्धाया रात्रे: संवन्धित्वेन नमत्रि सति परूपरं पश्षिकोलाहलैरिव उज्जृम्भ- 
माणा दिगड़ूना महोपहास्य॑ कुर्वन्ति । यथा कंचिज्जरिणं दोलत्कराया. लिया पादयो पतम्तमवलोक्य 





मुख्धा होनेपर भी प्रियरूप विधाताके द्वारा इस चन्द्रमारूपी अधरोपके खण्डित होनेपर 
शीतछ वायुसे पीडित पथिकोंके मुखोंसे सीत्कार कर रही है और साथ ही हस्त-हाथ [ पश्ष- 
में हस्त नक्षत्न ] हिला रही है १०] इधर यह रक्ष्मी अपने निवासगृह--कमलको विध्वस्त 
देख क्रोधवश चन्द्रमासे वाहर निकठ गयी उघर ओषधियोंकी पंक्ति भो उसे छक्ष्मीरहित 
देख शोकसे हो मानो अपना तेज छोड़ रही हैं ॥११॥ संभोगजनित स्वेदजछसे जो कामारिन 
स्त्रियोंके शरीरमें चुन चुकी थी उसे प्रातकारुके समय खिलते हुए कमलोंकी परागक़े छोदे- 
छोटे कण विस्ेरनेवाली वायु पुनः प्रध्वछित कर रही है ॥१श| कामकी चतुराईकों प्रकट 
करनेवाढी आप छोगोंने यह संभोगरुपी युद्ध अच्छी तरह सहन किया-भ्रमरोंके झब्दके 
वहाने यह प्रातःकालछकी वायुक्ी परम्परा सर्खाकों भाँति हपसे मानों स्त्रियोंका स्पर्श ही कर 
रही है ॥१४॥। इन दीपकोंते दिवानाथके अस्त होनेपर बर-घर अपना वड़पन दिजलाथा-- 
इस क्रोधसे ही मानो प्रावःकाल पवनरूपी दाथसे घूमरूपी वाल खींचकर इस समय दीपकॉको 
नष्ट कर रहा है।!१४॥ जिसपर किरणरूपी सफेद वाल निकले हैं ऐसे मन्तकके समान चन्द्रमा 
जब रात्रिरुपी इद्धा स्त्रीके आगे झुक गया वव पश्षियोंके झन्दोंके वद्गाने परस्पर सिडखिलाती 
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२४३ घसंशर्माम्युदये [ १६-१६ - 


'आसाचोद्ृतचरणापराधमेताः कण्ठाग्र मुकुल्तिलोचनास्तरुण्पः | 
प्रस्थातु शयवतलोत्यितानभीष्टान्‌ याचन्ते प्रकटितचाटु चुस्बरनानि ॥१छ॥ 
पद्मिन्यामहनि विधाय कोशपानं चिक्रोडुनिशि यदमी कुमुद्रतीमिः | 
तहणेन परमुदीरयत्ति भृज़ाः कृष्णल्॑ निजचरितेरपि प्रकामम्‌ ॥१७॥ 
पर्यस्ते दिवसमणों न काचिदासीद वावा वस्तिमिरपिशाचगोचराणाम्‌ | 
इत्याशा: पतितहिमद्रवाभुलोकान्‌ वात्सल्थाद विहगरुतैरिवालपन्ति ॥१८॥ 
भात्येपा सुभगतमक्षपापवृत्तो विच्छाया नभसि निशाकरस्य कान्तिः। 

एत॑ ते मुखमुकुरं प्रमाज्य लक्ष्म्या प्रश्निप्ता स्वगुणदिदुक्षयेव भूति: ॥१०॥ 
तन्लुन॑ प्रियविरहातंचक्रवाकया. कारुप्यान्तिनि रुदितं घन नलित्या | 
यत्मातजललवराब्छितारुणानि प्रेक्षन्ते कमलविलोचनानि तस्या:॥२णा 
सस्तोडुक्रमपरिणामि पाण्डुपन्ने व्योमांग्रे द्रम इव संश्रये खगानाम्‌ । 
उन्मीलत्किसलयविश्र्ं भजन्ते जम्पारें! ककुभि विभाकरस्य भासः ॥२१॥ 





तरुण्य सब्दमृपहसन्ति ॥१५॥ आासाध्रेति---निगफणक्रेण स्थित्वा प्रियकृष्ठमवरस्ध्य बियासूच्मियतमात्‌ 
चदुलचाटुचुम्वतानि तरुण्यो याचन्तें ॥१६॥ पश्मिन्यामिनि--म्ें दिवसे कमलमुकुलमकरन्दपानं छृत्वा नक्त 


१५ कैरविणीभि सार्थ रेमिरे तन्न केवल वर्णेन मालिन्य विश्रति निजप्रतिपन्नैग्चरितरपि। यथा करिचत्कोग पीत्वा 


शपथादिक कृत्वा पुनस्तदेवाकृत्य कुर्वनू निजदुम्चरित्र प्रकययति ॥१७॥ पर्यस्त्न इृति--आवित्येप्तमिते ध्वान्त- 
रक्षाइलिह्टना युप्माक न काचित्यीडा वभूव इति कृअलवार्तायन्त्य इब दिगड्भुवामातर इच पतितप्रालेयकर्णदशित 
वाष्पलवानिव लोकान्‌ वात्सत्यात्पक्षिकोलाहल: समापयन्तीति ॥(८। भादौति--सुभगतम्‌, निशाविरामे 
नि थ्रीका चन्दरकान्तिविभाति आत्मगुणदिदृक्षुकया लक्ष्य्या एव त्व बदनादर्ण प्रमाज्य टूरे भसितमिव प्रक्षिप्तम्‌। 


२० लनमुखरस्थं निजसोभाग्यगृण लक्ष्मीर्दु मनुते इति भाव" ॥१९॥ तन्तूनमित्ति--लक्रवाकीप्रियससीदु खेन 


नहिन्यापि रुदित यत प्रभाते हिमलवाश्रुककितानि शोणानि कमलनयनानि तस्या दृश्यन्ते ॥२०॥ सस्तेति-- 
खे गच्छत्तीति खगा आदित्यादय परिणामपक्‍्वपतनक्षत्रपाण्डुप्रे गगनहुमे उद्गच्छत्किसल्यश्रिय पूर्वदिग्भागे 


हुईं दिशारूपी स्त्रियाँ सानो विप्छवसूचक अट्टद्वास ही करने छगीं॥१५॥ ये युवतियाँ जो 


कि चरणोंका उत्तराधे भाग ऊपर उठा [ घुटनोंके वछ शय्यापर खडी हो ] गलेका आर्लिगन 


२५ कर आननदसे नेत्र वन्द कर रही हैं, वे जानेके लिए शय्यातसे उठकर खड़े हुए पतियोंसे 


चापलूसी करती हुई चुस्वनोंकी याचना कर रही हैं॥१६॥ चूँकि ये भ्रमर दिवके समय कम- 
ढिनीमें मधुपान कर राज्िके समय झुमुद्नियोंके साथ क्रीड़ा करते रहे हैं. अतः ये न केवल 
बण्णके द्वारा ही अपनो कृष्णता प्रकट करते है अपितु अपने आचरणके द्वारा भी ॥१७) सूयके 
अस्त होनेपर अन्धकाररूपी पिशाचके बश् पड़े हुए आप छोगोंको कोई बाघा वो नहीं हुई ॥ 


३० मानो विश्ाएँ स्नेहबश ओसरूपी अश्रुओंको छोड़ती हुईं पक्षियोंकी बोलीके बद्दाने छोगोंसे 


थह्दी पूछ रही हैं ॥१८॥ हे सौभाग्यशाह्न्‌ ! रात्रिके समाप्त होनेपर आकाझमें चन्द्रमाकी 
यह फीको कान्ति ऐसी जान पड़ती है मानो छक्ष्मीने अपने गुण देखनेकी इच्छासे तुम्हारे 
इस मुखरूपी दर्षणको मॉजकर राख ही फेकी हो ॥१९॥ पत्रिके विरहसे दुःखी चकबीपर दया 
आनेसे कमछिनी मानो रात भर खूब रोती रही है इसीछिए तो उसके कमछरूपी नेन्न प्रात 


३५ फालके समय जलकणोंसे चिहित एवं छाछ-छाछ दिखाई दे रहे है ॥२०। आकफाशका अग्र- 


भाग पक्षियोके [ पक्षमें सूयोदि भद्दोंके ] निवासभूत वृक्षके समान है चूँकि उसके सक्षत्ररूपी 
ऋमसे पके हुए पीछे पत्ते गिर चुके हैं. अतः पूर्व दिशामें सूयंकी भा उसपर निकछते हुए नये 


१, गासज्योद्धृत ख० ग० च० छ० ज० घ० म० | 





“२६ ] पोदशः सगे 2४७ 


भस्मास्थिप्रकरकपालकद्मछोउज्े | यः संध्यावसरकपाछितावकीरण: । 

त॑ भास्वतट्युदयति चन्द्रिकोहुचच्वव्याजेतावकरमपाकरोति कालः॥रशा 

निश्ेष॑ हृतजनजातसूपवृत्तेध्वान्तस्थ प्रविरचितो&मुनावकाशः । 

इत्युज्देगंगनमुदस्तमण्डलाग्रो विच्छिल्तश्रवणकरं करोति भानुः ॥२शा। 
आरम्भोच्छलिततुरजूकुज्जरश्ी: क्षुण्णोचचत्मकरकुली रमीनरक्त. । १ 
देवार्थ विदधदहीनरस्मिरब्षेरन्मज्जत्ययमहिमांशुमन्दराद्रि: ॥२४॥ ' 
पाथोघेरुपजलतैलमुत्यिताचिध्वन्तच्छिड्धूजति रवि: प्रदीपलक्ष्मीम्‌। 

यस्याभात्युपरि पतद्भपातभीत्या विन्यस्त॑ मरकतपात्रवद्विहाय: ॥२१॥ 

दीपेताम्बरमणिना रथाइवदूव संयोज्यारणघुसुणं खमेव पात्रमु। 

सक्षत्राक्षतनिकरं पुर: क्षिपन्तो प्राचीय॑ प्रगुणयतीव मज़ूछ ते॥२६॥ १० 





रविस्वयो भासन्ते ॥२१॥ मस्मेति--संध्यावसर एवं कपाली महात्रतिकस्तेन भस्मास्थिशकनिकरकपाल- 
कचवारो गगनप्राज पे निक्षिप्तस्तं प्रभातसमयों भास्वति महापुरप इव उद्गच्छति ज्योत्रवानक्षतचचव्याजेन 
संमार्जयति । भस्मज्योत्स्नयोरस्थितारयों कपारचदयोरुपमानोपमेयमावः ॥२२॥ नि शेषमिति--सर्वथा- 
पहुतलोकसमूहरुपाचरणस्य ध्वान्तस्पानेनावकाशों दत्त. पक्षेप्रहतजनसुवर्णस्य । इति हेतोरुदितादित्यों गगन 
विगतश्रवणनक्षत्रकिरण दशितमण्डलो रुषा उत्खातखद्भश्व पक्षे कतितकर्णहस्तम्‌ ॥२३॥ आम इति-- १५ 
समुद्रादादित्यमन्दराद्रिस्दूगन्छति । किविश्विष्ट । आरम्ने मथनप्रारम्भे उच्छलिता उद्गता उच्चैश्च ऐरावणप्रभृतयों 
यस्मात्‌ । रविपक्षे प्रथमोद्गता तुरज्धप्रधानाना हरिताश्वाना श्रीयंस्य स॒ तथाविध । कदर्थितमकरादिजलूचर« 
विशेष पक्षे स्लपितमकरमीनकर्कराशिएव सुवर्णवर्णस्च | देवाय॑ सुरसार्थनिमित्त पक्षे देवाना विभव कूर्वन 
अगृहीतरश्मिशेपनेत्रक पक्े प्रचुरुकिरण ॥२४॥ पाथोधेरिति--समुद्रजछमेव तैछ तस्य समीपे समुद्भूत- 
किरणजालशिखो विवस्वान्‌ दीपश्रियं बिभत्ति । यस्योपरि शलभपातभीत्या मरकतकर्परमिव गयन दत्त विभाति २० 
॥२५॥ दौीपेनेति--है प्रभो | इय पूर्वदिगज़ुतागगन मड्भुलपात्रमिव विधाय अर्घाय प्रगुणीभवति । किविशिष्ट- 


पह्ञवोंकी शोभा धारण कर रही है ॥२१॥ संध्याकाढरूपी कपालीने जो आगे भस्म, हड्डियों 
का समूह और कपाछूरूपी मदन वस्तुओंका समूह फेछा रखा था उसे आताकाछ, सू्यके 
उद्ति होनेपर चाँदनी, नक्षत्र ओर चन्द्रमाके बहाने कचंडाकी तरह दूर कर रहा है ॥२२॥ 
चूँकि इस आकाशने सम्पूर्ण रूपसे मनुष्यसमूहका सौन्दय्यं नष्ट करनेवाले अन्धकारके रिए २५ 
अबकाश दिया था अतः सूय अपने मण्डछाप्र-बिम्बाप्ररपी तछवारको ऊपर उठा उसे 
श्रवणकर रह्ित--अवणनक्षत्रकी किरणोंसे रहित [ पक्षमें कान ओर हस्त रहित ] कर रहा 
है--उसके कान और द्वाथ काट रद्दा है ॥२३॥ जिसके आरमस्भमें दी इद्चे!श्रवा अइब, ऐराबत 
हाथी तथा लक्ष्मी प्रकद हुई है [ पक्षमें तत्काल निकहनेवाले उच्चेश्रवा ओर ऐराबवके समान 
जिसकी शोभा है ] जो छण्ण होकर ऊपर आनेवाले मकर, कुलीर और भीनोंसे रक्तवण हो ३० 
रद्द है [ पक्षमें उदित होनेवाली मकर, कक और मीनराशिसे युक्त तथा रक्तष्ण है] और 
अद्दीनरश्मि--शैषनागरूपी रस्सीसे सहित है [पक्षमें विशाल किरणोंका धारक है ] ऐसा 
यह चन्द्रभारुपी मन्दरगिरि, देवोंका कार्य करता हुआ समुद्रसे उन्सग्न हो रहा है--मथनके 
उपरान्त बाहर निकल रहा है ॥२७॥ ऊपर जानेवछी किरणोंके द्वारा अन्धकरारका नाश 
करनेवाढा सूर्य, समुद्रके जछुरूपी तेठके समीप उत्तम दीपककी शोभाक़ो प्राप्त हो रहा है ३५ 
और उसके ऊपर यद्द आकाश पतंगपातके भयसे रखे हुए मरकत सणिके पान्रकी तरह सुओ- 
मित हो रद्द है ॥२०॥ ऐसा जान पड़ता है मानो यह पूर्वेदिशा, छूयेकों दीपक, रथके घोड़ों- 


१. कश्मलोझे स० घ० । २, धूर्य स० घ० | 








१७८ भमशर्माम्युदये [१६-९७- 


पाथोघेरधिगतविद्यमांशुभिवां सिद्वस्त्रीकरकल्ता घंकुड्डूमेरवा । 
लोकानामयमनुरागकन्दलैवा प्रत्यूषे वपुररुणं बिर्भात भानुः ॥र७। 


उत्तिष्ठ त्रिजगदघीश मुद् शय्यामात्मान॑ बहिस्पदर्शयाश्ितानाम्‌ । 
तिम्मांगुदतमधिरोहतु त्वदीयेस्तेजोभिविजित इवोदयाह्रिहुगंस ॥२८॥ 


५्‌ आयातो दुरधिगमामतीत्य वीयीमासीन: क्षणमुदयाद्रिमद्रपोठे 


प्रार्धान्युदयमहोत्सवो विवस्वाद्‌ दिवकात्ताः क्रघुसण विलिम्पतीव ॥२९॥ 
मातंण्डप्रखरकराग्रपीड्यमानादेतस्मादमृतमिव च्यूत॑ सुधांशो:। 
मध्नन्त्पोदधिकलशोए मेघमन्दे: प्रध्वाने: शिखिकुलमुत्कयन्ति गोप्यः:॥२०। 


यामिन्यामनिशमनी क्षितेन्दुविम्ब व्यावृत्ते प्रगयित्रि भास्करे मुदेव | 
सोत्साहं मधुकरकज्जलेरिदानी पद्मिन्यः सरसिजनेत्रमज्जयन्ति ॥२१॥ 


मित्याह--मुरयदीपेनोपछक्षितं हरितसप्तारवरर्वाडूम्‌ अरुणोआूररेव कुड्ुम॑ यत्र । कि ढुर्व्ती । नक्षत्राक्षतानि पुरो 
निश्षिपन्ती । अथ च नक्षत्राणां तदा प्रणागः ॥२६॥ पराथोघेरिति--अभाततेर्ण वुयें. कारणे रविर्दवाति 
तान्याह--समुद्रप्रवालकप्रभाभि. रण्जित । अथवा पिद्धाड़ुनामि पूजयन्तीभि- कुडुमस्थासकै पिल्रित । 
यदि वा जनानुरागकन्दलै, सरिक्षष्ट इति ॥२७॥ उत्तिष्ठेति--हे प्रभो ! शब्यां परित्यज्य निज्चितानामात्मान 


१५ दर्शय । यथा यौष्माकै- प्रतापैभीषित इवादित्य उदयाचलमारोहतु दुर्गमिव ॥२८॥ आयात इंति--उदयाचल- 


सिहासनमधिरूढो दिनताथो दिगद्भूरानां किरणे' कुडुमैरिव छेपन॑ करोति। दुस्‍्तरां वीथीमापदमिवातिक्रायेति 
भावार्थ । यथा कब्बिच्चिरप्रवासी गरृहागतो निजाज्नां विलेपनादिना सन्मानयति ॥२९॥ मार्वेण्डेति-- 
प्रभाते दधिमथनकारणं वितर्कयश्नाह--खरकिरणकर्रनि पीलितादिव चल्धाश्षिगंलितं संस्त्यानं पीयूषमिव दधि- 
भन्यनीषु निक्षिप्तं “मध्नत््यो गोपवष्दों मेधगजितसदृरैमन्यघ्वानैर्मयूरकुलमुत्क्यन्ति ॥३०। यामिन्यामिति-- 


३० पेन रात्रौ चन्नविम्बं परपुरुपविम्बमिव न दृष्टं ततो तिजपतो भास्करे समागते अमस्श्रेणिकज्जले कमलिन्य. 


रे 


रे 


नि 


को दूवों, सारथिको कुंकुम और आकाश क्ो पात्र वनाकर नक्षत्ररुपी अक्षतोंके समूहको आगे 
फेकतो हुई आपका मंगछाचार ही कर रही हो ॥२६॥ प्राताकाढके समय यह सूर समुद्र 
से साथ हगी हुईं मूँगाओंकी किरणोंसे अथवा सिद्धांगनाओंके द्ाथोंमें स्थित अरे को इुंकुस- 
से अथवा मनुष्योंके अनुरागकी कन्द्ल्ियोंसे ही मानो छाढ-छाछ हुए शरीरको घारण कर 
रद्द है ॥२१। हे त्रिोकीनाथ ! उठिए, शब्या छोड़िए और बाहर स्थित आशितजनोंके लिए 
अपना दर्शन दीजिए। आपके तेजसे पराजित हुआ सूरय शीघ्र ही उद्याचछरूपी दुर्गपर 
आहूढ़ हो ॥२८॥ दुर्गम मार्गंको तय कर आया एवं उद्याचछरूपी उत्तम सिंहासन पर 
अधिरूद हुआ यह सूचे क्षण-भरके छिए ऐसा जान पड़ता है. मानो अभ्युद्यका महोत्सव 
प्रारम्भ कर किरणरूप केशरसे दिश्ञारूप स्त्ियोंको विहिप्त ही कर रहा हो ॥२७॥ इधर ये 


० गोपिकाएँ उस दधिको, जो कि सूर्यकी किरणों [ पक्षमें हाथों ] के अग्रभागसे पीड़ित चन्द्रभा- 


से च्युत अमृतके समान जान पढ़ता है, कलश्ियोंमें मथती हुईं मेघध्वनिके समान गम्भीर 
घ्वनिसे मयूरोंके समूहको उत्कण्ठित कर रही हैं ॥३०। इस समय कमिनियाँ [पश्षमें 
पक्निनी स्त्रियों ] जिसने रात्रि भर चन्द्रविम्वको नहीं देखा ऐसे अपने कमलरूपी नेत्रकों सू्य- 
रूपी प्रियतमके वापस छौट आनेपर आनन्दसे बढ़े उत्साइके साथ मानो अभ्रमरहूपी कजनठके 





५ सोल्लातं ख० ग० घ० स० | 


-१३ ] पोढशः सभः २४९ 


सिन्दूरबूतिमिह मूध्यि 'कुद्मामां वक्‍्तरेन्दो वसनगतां कुसुम्भशोभाग्‌ । 

बिश्राणा नवतरणित्विषोषपि साध्वीवेधव्येषभिजनवधूविदृषयन्ति ॥३२॥ 

स्वच्छन्दं विधुमभिसाय॑ यत्रविष्टा प्रातः श्री कमछगृहे निरस्य मुद्राम्‌ ! 

भूयो४प प्रियमनुवर्तते दिनेशं क. स्त्रोणा गहनमवेति तच्चरित्रम ॥३१॥ 

प्रस्थातु तव विहितोद्यमस्य भर्तू: प्रोत्सपद्दनविल्ोलनीछपत्र: | | 
प्राच्यायं समुचितमज्ूछार्थमग्रे सोवर्ण: कलश इवांशुमानुदस्तः |॥३४॥ 

लद्दारि द्विरदमदोक्षिते मिथोडजूसंघटटच्युतमणिमण्डिते नुपाणाम्‌ । 

राज्यश्रोर्चलतु रगाड्त्रितुर्यनादेव्यालोलध्वजकपटेन नृत्यतीव ॥२५॥ 
मातंग्डप्रखरकराग्रटडूघातप्रक्षुण्णस्थपुटतमस्तुषारक्टा: । 

उद्योगप्रगुणचमूचरस्य योग्या प्रस्थातुं तव ककुमो5धुना बभूवु: ॥३६॥ १० 


पच्चसैत्रमझ्ञयन्ति हरपेणेव ॥३१॥ सिन्दूरेति--वैधव्यत्रते स्थिता साधुवध्‌ रविकिरणा सधवा इव कुर्वन्ति। 
कथमित्याह--तासां शिरति पतन्तोशतिरक्तत्वात्सिन्दूरच्छाया वितरन्ति वक्‍त्रे च कुकुमच्छायाम्‌ | वसनस्थितौ 
गता वसनगताः कुसुम्भवस्त्रशोभा विश्नाणा एतद्वेधव्यदूपितं सर्वमपि ततो दृषयन्ति ॥३२॥ स्वच्छन्द्रप्तिति-- 
स्वच्छन्द यथा स्थादेवं चन्द्र सममिश्रित्य प्रभाते पुतरपि कमलगृहे पत्रकपाटमुद्रा निर॒स्य सकोचतालक समुद्घाटय 
यललक्ष्मी प्रविष्ठ तथैव च रविर्पति भजति । यथा काचित्स्वैरिणी नक्त विहृत्य स्वैरं प्रभाते शनै कछाकौश- १५ 
छेन गृहद्ास्मृद्धाटय प्रविष्टा भर्तारमनुवर्तते । ततो मन्ये स्त्रीणा चरित्र दु परिच्छेद् महासाह॒सिकत्वात्‌ ॥३३॥ 
प्रस्थातुमिति--है प्रभो | तब प्रस्थातु कृतोद्यमत्य पूर्वदिगजजनया पुरस्तादादित्यविम्ब॑ मज़ूठकनककलश इव 
उत्तम्मित । प्रोत्सर्पन्त परिक्रामन्त वदनेश्यभागे विछोलाश्चश्॒ला नीछा हरिता पत्राणि रथाश्वा यस्‍्य, पक्षे 
मुखनिक्षिस्ताम्रादिपत्रसंचय॒प्रस्तुतमड्भछार्थम्‌ ॥३४॥ व्वद्द्वारीति--हे प्रभो ! तव राजहारे करिकपोलविग- 
लितमदजलगन्धोदर्सिक्ते परस्परसंघटटप्रभृट्भूषणमृक्ताफलचतुष्किते चटुरुतुरज्भ सुरप्रह्स्तूर्यनादैर्वातदोधृयमान- २० 
घ्वजपटलव्याजेन सर्वेषा नृपाणा राज्यलक्ष्मीनंठतीव सैवागतवारविल्ासिनी नर्तकीव ॥३५॥ मातेण्डेति---मार्तण्ड- 
निष्ठरकराग्रटद्विकानिर्धातनिर्दलिता विपमोज्नता ध्वान्ततुपाययों कूंटा यासु तास्तथाविधा दिश्स्तव सेना- 


द्वारा आँज ही रही है ॥३१ इधर ये सूर्यकी नयी-नयी किरणे जो कि मस्तकमें सिन्दूरकी, 
मुखचन्द्रमें कुंकमकी, और वद्धोंमें कुसुम्भ रंगकी शोभा धारण कर रही है, पतित्रता कुलीन 
स्त्रियोंको वेधव्य दशामें दोपयुक्त बना रही हैं । [ पतित्रता विधवाएँ मस्तकमें सिन्दूर नहीं २५ 
ढगातीं, मुखपर छुंकुम नहों मलछती और रगे हुए वस्त्र भी नहीं पहनती परन्तु सूयकी छाल- 
छाछ किरणोंके पड़नेसे वे उक्त का्य करती हुईं सी जान पढ़ती हैं। | ॥३२॥ रुध्ष्मी रात्रिके 
समय रवन्ठन्दतापूर्वक चन्द्रमाके साथ अभिसार कर ग्रातःक्ाल कमछरूपी घरमें कपाट खोल 

आ अधिष्ट हुई और अब सूय्यरूप पतिके अनुकूछ पुनः आचरण कर रही है सो ठीक ही है 
क्योंकि स्त्रियोंके गहन चरित्रको कोन जानता है ॥३१॥ यह उदित द्तोता हुआ सूर्य ऐसा ३० 
जान पढ़ता है मानो प्रस्थान करनेके लिए उद्यत स्वामीका [आपका ] योग्य मंगढाचार 
करनेके छिए प्राचीने, जिसके मुखपर चंचल हरित पत्र ढँका हुआ है [ पश्च में आगे हरित- 
धर्णके धोड़ोंका समूह जुता हुआ है ] ऐसा सुबर्ण कलश ही उठा रखा है ॥३५॥ हाथियोंके 
मदसे सिक्त एवं राजाओंके परस्पर शरोर समर्दंसे पतित मणियोंसे सुझोमित आपके द्वार- 

पर चंचल घोड़ोंके चरणरूपी वादित्रके शब्दों और फहराती हुई ध्वजाओंके कपटसे ऐसा ३५ 
जान पड़ता है भानो राज्यतक्ष्मी ही दृत्य कर रही हो ॥३५॥। हे भगवन ! आप उद्योग- 
शाल्ली शर्ठ सेनाके साथ विद्वार करनेवाले हैं अतः सूयंकी तीक्षण किरणोंके अग्रभागरूपी 


१ कुदकुमाना घ० म० | २ तदूद्वारि घ० म० । 
श्र 





२५० धमंशर्मास्थुदये (१६-३७ - 


आयात्ति प्रबलतरप्रतापपात्रे नेत्राणां दिवसक्ृति त्ववीच मैत्रीम | 
संतापः प्रकटततरो भवत्विदानी शत्रृणामिव तपनाग्मनां गणेपु ॥३ेणा। 
इत्य॑ स त्रिदशजनस्य मन्दराद्धिक्षुब्धाम्भोनिनदसमां निभम्य वाणीम्‌ । 
उत्तस्थी सितवसनोमिरम्यतल्पाददुग्धाव्ये. पवनतरज्ितादिवेन्दुः ॥३८॥ 
५ उत्तिष्ठलुदयगिरेरिविन्दुरस्माहवेन्द्रान्मुकुलितिपाणिपडूजाग्रात्‌ । 

सोद्धाक्षीदथ तमतो नगोपमेभ्यः पीठेश्यो भुवि सरितामित्र प्रवाहान्‌ ॥र३०॥ 
कारुण्यद्रविणनिधे निधेहि दुर्ट सेवार्थी भवतु जनश्चिरात्ततार्थ:। 
यच्चिन्ताभ्यधिकफलान्यसो ददाना तां चित्तामणिगणन्ामपाकरोति ॥४णा 
इत्यु्वैनिगदति वेत्रिणामधीणे श्रीधर्म: समुचितविन्नरामरेन्द्रानु | 

१० श्रृदृष्टिस्मतवचसामसो प्रसादे: प्रत्येक सदर्सि यथाहँमाचचक्षे ॥४१॥ [कुलकम] 
कय  भुवनविभुविभातक्वत्यं कृत्वाय कृततमयानुरुपवेप । 
आरुह्य द्विखमुदग्रदानमुच्चे, प्रत्यग्न॑ सुकृतमिवाथ संप्रतस्थे ॥४२॥ 


प्रस्थानयोग्या वभूवु । उद्योग उद्यमे या प्रगुणा तत्परा चमृस्तन्न चरतीति। पक्षे प्रहष्टगुणसमूहयुक्तत्य 

॥३६॥ आयातीति--साप्रत॑ वल्प्रतापयुक्ते भात्वतीव त्वयि नेत्रपथमवतरति बन्रृणा संतापों भवतु सूर्य- 
१५ कान्तानामिव समूहेपु ज्वालाकछाप. ॥३७॥ इत्यमिति--अनेन प्रकारेण देवगणस्थ तारगम्भीरा वाणी भुला 
तत्पादृत्यित घवप्रच्छादनवस्त्रतरज्ज रम्यात्‌ । मन्दराद्रिमथनघ्वान थ्ुत्वा क्षीरसमुद्राच्चद्ध इब ॥३८॥ उत्ति- 
एन्निहि--.स प्रभु. शयनादृत्तिधत्‌ निजनिजर्सिहासनपरित्यागेन भूतलमिलितमस्तकान्‌ देवेद्धात्‌ बिरसि छत- 
हस्तान्‌ प्रणमतों ददर्भ यथा उदयाद्रिश्वद्भादुदयमानश्रत्ध पर्वतेम्थ पर्वतेम्य प्रवर्तमानान्‌ सकुचितपत्मतदीप्रवा- 
हानू पश्यति ॥३९॥ कारुण्येति--हे प्रभो! करुणाद्रव्यनिवान ! दुर्टि निवेहि प्रसन्नां कुर। सेवागत्न 
अस्मल्कक्षणो जन क्ृत्तार्थी स्थात्‌ । यतश्निन्तिताधिकफछानि दृष्टिस्‍सो ददाना चिन्तामणिप्रभुत्व॑ निराकरोति 
॥४०॥ इतौबि--5ति पूर्वोक्तप्रकारेण प्रतीहरराजे विज्पयति सत्ति श्रीवर्भ. समुचितजों नरसुरेद्रात्‌ यथो- 
चितमान भूवृष्धास्यवचनाना प्रसादर्यथाययं प्रत्येक संभावयामास ॥४१॥ नि शेषमिति--स श्रीवर्मनाय 


टॉकियोके आधातसे जिनका अन्धकार एवं नतोन्नत वर्फके शिखर खुद कर एकस्से हो 
चुके है. ऐसी दिशाएँ इस समय आपके पभ्रस्थानके योग्य हो गयी हैं॥३क्ष। जिस अकार 
अत्यन्त प्रवढ प्रतापके पात्रस्वरूप आपके दृष्टिगत होनेपर शत्रुओंके समूहमे सन्ताप प्रकट 
होने छगता है. उसी प्रकार इस समय अतिशय प्रतापी सू्यके दृष्टियत होते द्वी--उदिव होते 
दी सूयकान्त मणियोंके समूहमें सन्‍्ताप प्रकट होने छगा है ॥३७॥ इस प्रकार श्री धर्मनाथ 
स्वामी मन्द्राचछसे कमित जलके झब्दोंके समान देवोंकी वाणी सुनकर सफेद वस्त्रसे 
सुशोमित विस्तरसे उस तरह उठे जिस तरह कि चायुसे छहराते हुए क्षीर समुद्रसे चन्द्रमा 
३० उठता है--उंद्धित होता है ॥३८॥ तदलन्तर उन्तुज्ञ सिंदासनसे उठनेवाले भगवान्‌ धर्मनाथने 
जिनके हस्त कमछोंके अग्रभाग मुकुलित हो रहे है और जो पर्वत तुल्य सिंहासनोंसे उठकर 
प्रथिवीपर नमस्कार कर रहे हैं. ऐसे देवेन्द्रोंको उस प्रकार देखा जिस प्रकार कि उदयाचल- 
से उद्ति द्ोता हुआ चन्द्रमा प्रत्येक पर्चतसे चहनेवाले संकुचित कमछोंसे युक्त नद्वियोंके 
प्रवाहको देखता है ॥र९॥ हे दयारूप धनके भाण्डार ! आप अपनी दृष्टि डालिए जिससे कि 
सेवामिछापों जन चिरकालके छिए ऋृताथ हो जावें; क्योकि आपकी वह दृष्टि चिन्तित-- 
इच्छासे अधिक फल दान करतो हुई चिन्तामणिकी गणनाको दूर करती है--उससे भी कहीं 
अधिक है ॥४०॥ प्रतीद्यारीके उच्चस्वरसे ऐसा निवेदन करनेपर योग्य शिष्टाचारकों जानने- 
बाढे श्रीधमंनाथ स्वामीने सभाके प्रत्येक मनुष्य और देवेन्द्रसे भोह, दृष्टि, मुसकान और 
वचनोंकी श्रसन्नता द्वारा यथायोग्य वातोछाप किया ॥४१॥ जिन्होंने प्रावःकाल सस्वन्धी 


र५ 


रेप 


> ४७ ] घोदशः सगे रु] 


भाखन्तं चुतिरिव कीतिवद्गुणाढ्यं सोत्साहं सुभटमिवोत्युका जयथो: | 
दुर्घर्षाभुवनविसर्पिणी दुरापा त॑ सेना त्रिभुवननाथमन्वियाय ॥४३॥ 
आक्षिप्तप्रलयनटोडद्भटाटरहासै' प्रेह्नुद्धिः पटुपटहारवे: प्रयाणे। 

एकत्रोच्छलितरजरुछलेत सर्वा: संसक्ता इव ककुभो भयादबभूवु: ॥४४॥ 

"मिप्ठेन ह्रिपमपनीतबन्धमन्य॑ प्रेक्येतल्मथनमांसछामिछाष' । ५ 
प्र्चोत्तदद्विगुणमदाम्बुधारमुच्चेरालानद्ुवरमिभो हठादभाइक्षीत्‌ ॥४५॥ 

ति्ठन्तो मृदुलभुजज्भ राजमूर्ध॑न्युद्‌बोदुं दृढ्पदमक्षमा क्षमा ते। 

कर्णन्तिषभिहित इतीव भज्भदृतैनगिन्द्रः पथि पदमन्थरं जगाम ॥४श॥ 
भ्रदयन्त्याश्चरणभरात्करावलम्तं ये दातु भुव इव लूम्बमानहस्ता, । 
कर्णान्तध्वनदलिकोपकृणिताक्षास्ते जग्मु. पथि पुरतोष्स्य वारणेद्ा: ॥४७॥ १० 


सकछ प्रभातकइृत्य कत्वायं क्ृतयात्रिकवेषपरिग्रह करी मूततिमद्धर्ममिवाधिरह्म प्रस्थान ददों ॥४२॥ 
मास्वल्तमिति--त॑ तिभुवननाथ सकलसेनादीधितिरिव रवि, गुणान्वितं कीतिरिव, सुभटं जयलूक्ष्मीरिव 
दुर्घर्षा सप्रतापा सर्वत्र धरृतीत्यादी योजतीयं दुराप पुष्यप्राप्यम्‌ ॥४३॥ आाक्षिप्तेति--तदा प्रयाणकाले 
प्रेह्डद्धिर्न्जुम्भमाणं. पटुपटहनिनादैरपहसितप्रलूयकालस्त्रोत्कटाहुहासैर्भयाद्भीता इव सर्वा अपि दिख 
उच्छलितघूलिपटलव्याजेन समेलाचक्र । अतिप्रसृतधूलिपटकेत पूर्वापरादिदिग्विभागों निरस्त ॥डैंडी) १६ 
मिण्ठेनेति--हस्तिपकेनान्य द्विरदमालानस्तम्भान्मुक्त वीक्ष्य एतस्थ युद्धकाम्यया विशेषविगलितमदजलूघार यथा 
स्थादेवमपरों गजो बन्धनवृक्ष बेन बभज्ज निर्मूलयाचकार ॥४५॥ तिष्ठस्तीति--हे गजाधिराज ! मृणाल- 
नालकोमलशेषफणाफलकस्थिता पृथ्वी तब पादप्रचारभार बोढ़ु न क्षमते । ततोष्स्या वरावया कृपा क्रियतामिति 
भ्रमरदूरतैनिवेदिते कश्चिन्मागेद्रों मदालसो मार्गे मन्द मन्‍्द जगाम ॥४६॥ अ्रश्मन्त्या हक्ति--पादमरेण 
अध पतन्त्पा पृथिव्या ये हस्तावलम्ब दित्सव इव दीर्शुष्डादण्ड प्रसास्यन्ति। ये च श्रवणसमीपश्चव्दायमान- २० 


समस्त कार्य करके समयके अनुरूप वेष धारण किया है ऐसे जगत्पति भगवान्‌ श्रीधर्म नाथने 
नूतन पुण्यके समान मदख्रावी [ पक्षमें उत्कृष्ट दानको देनेवाले ] ऊँचे हाथीपर सबार होकर 
प्रस्थान किया ॥४२॥ जिस प्रकार यूयके पीछे प्रभा जाती है, गुणीके पीछे कीर्ति जाती है 
और, उत्साहदी योद्धांके पीछे बिजयरधश्मी जाती है उसी प्रकार संसारमें फेडनेवाली 
अजेय एवं दुलम सेना उन त्रिढोकोनाथके पीछे जा रही थी ॥४३॥ अस्थानके समय २५ 
प्रछयनट-रुद्रके भारी अद्ृह्सकों तिरस्कृत करनेवाले बड़े-बड़े नगाड़ोंके शब्दों और 
उड़ती हुई धूलिके छछसे ऐसा जान पढ़ता था मानो समस्त दिशाएँ भयसे एक स्थान- 

पर एकत्रित ही हो रही दो ॥४४॥ भद्दावतके द्वारा बन्धनमुक्त किये गये किसी अन्य 
हाथीको देख उसे नष्ट करनेके तौम्र इच्छुक दाथीने मदजछकी दूबी धारा छोड़ते हुए 
बन्धनके उँचे दृक्षकों हठपू्वंक तोड़ डाछा ॥४५॥ कोमल शेपनागके मस्तकपर स्थित ३० 
प्रथिवी तुस्‍्हारे सुदृह पैरोंको धारण करनेके रहिए सम नही है--इस प्रकार अ्रमररूप दूतोने 
सानो कारनोंके पास जाकर गजराजसे कह दिया था इसोलिए वह मार्गमे धीरे-धीरे पर उठाता 
हुआ जा रहा था ॥४६॥ चरणोंके भारसे नष्ट होनेव्राद्दी प्रथिवीको हस्तावहम्बन देनेके लिए 

ही मानो जिनके हस्त ( सूँड़ ) नीचेकी ओर छटक रहे हैं तथा कार्चोके समीप शब्द करनेवाले 
भ्रमरोपर क्रोधवश जिनके नेत्र कुछ-छुछ संकुचित हो रहे हैं ऐसे बड़-बड़े गजराज मार्गम ३५ 
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श७२ धमशर्माम्युदये [ १६-४५- 


सचेलु: प्रचछितकर्णताललीलछावातोमिव्यतिकरशीतले: समन्तात्‌ । 
संघटूअ्रमभरमूच्छिता इवाशा: सिअ्चन्तः पृथुकरसीकरेः करीन्द्रा; ॥४८॥ 
अश्नात्त श्रिय इव चारुचामराणां यः पदचादिचरति लोलवालघीनाभ्‌ । 
क्रामड्धिर्भुवम्रभितो जवेन वाहैः स व्यक्तं कथमिव छड्घितो न वायु. ॥४९॥ 
अन्योन्यस्खलूतवशादय.खलीनप्रोद्गच्छज्ज्वलनकणच्छलेत सान्द्रम्‌ । 
कास्तारे विदधति भूरिवेगबाघां गन्धर्वा निदधुरिव क्रधा दवाग्निय ॥५०। 
भाक्रान्ते चटुलतुरजपुद्भवांहिशृण्णोवीवलयरजोमिरन्तरिक्षे । 
दिड्मोहात्पतित इव क्वचित्तदानी तिग्मांशुन नयनगोचरीवभूव ॥५१॥ 
उत्फालेदुतमवटस्थली रलड्ूबास्तद्वाहेग॑तिरभसेन लडघयद्धि, । 
स्व्रश्वसनकृर डरपुद्भवोत्या संभ्रान्तिमंतसि समादधे न केषाम ॥१२॥ 
उद्बल्गत्तुरगतरज़िताग्रसेनासंचारक्षतशिखरोच्चयच्छलेन । 

विन्ध्याद्े, प्रथमकृताध्वसंनिरोधस्थोल्लून॑ शिर इव सैनिकेः प्रकोपात्‌ ॥५३॥ 


भ्रमरकोपेनार्निमील्तिनेत्रास्तेश््य मार्गे्ये यान्ति सम नाव्ये प्राक्ृतप्राया ॥४७॥ संचेकुरिति--ववज्चलकर्ण- 
तालव्यजनलीला वातलहरी सपर्कशीतलैब॑हलशीकरैमंहासैन्यसपर्क इव भ्रमो मोहविशेषस्तस्थ भरेण 
मूष्छिता इव दिश सिज्चन्त करीना संचरन्ति सम ॥४८॥ अश्रान्तमिति--अनवरत लृक्ष्मीचामरमदृशाना 
चज्चल्वालधीना यो वायु पश्चाद्भागे वर्तते स कथ मनोवेगेन पृथ्वीमाक्रामद्धिरववैर्त लद्धितो न जितो४पि । तु 
लड्डित एवं। अथ च॒ सदा विछोललाजू लद्॒शताद्ययु समीपे वसति, वायुमन्तरेण वलनस्यान्यथानुपपत्ते । 
ततो युगपद्धावतोय॑ पश्चात्पतति स व्यकतत जित एवं ॥४९॥ अन्योन्येति--परस्परसघट्वशाल्लोहकविका- 
प्रोदगच्छदृहतकणव्याजेन वहलं दवास्नि ये वने निक्षपन्ति | कि कारणमित्याह भूरिवेगवाधा विदधाने ॥१०॥| 
आक्रान्त इति--चदटुलाइवप्रधानक्षुरक्षुण्णभूवल्यघूलिभिगंगने पिहिंते सजातदिददमोह्ादादित्य क्वचित्यतित इब 
तदा प्रयाणकाले न दुष्ट । प्रयाणे रजोभावाहिन रात्रि मन्यमान इत्यर्थ ॥५१॥ उत्फालेरिति---उत्फालर्म 
होच्छाल शीघ्रमू, अवटस्थली अवठाइच स्थल्यक्च अवटस्थलीरुच्चैस्तरा गमनसबेगेन क्रामद्धिर्वातवहनमृगणड्धा 
केपा [ हृदि ] न समृत्यादिता ? अपि तु सर्वेपा समुत्यादिता एवं | वायुहरिणवेगातिशयेन अश्वा गच्छत्तीत्यर्थ 
॥५१॥ उद्वल्गदिति--चमूचरैर्मार्गसतिरोधकोपेनेव विन्ध्याद्ञें' शिर व सैतिक. प्रकोपात्कत्तितमू । कथ- 
मित्याह--त्वजरत्तुज्ञतरज्भनिष्टुरजुरक्षुण्णशिखर॒सचयव्याजातू । प्रथमचलिते सुरशाणरइवे पर्वतशिखराष्यपि 
इनके आगे जा रहे थे ॥१७॥ उस समय सब ओर बड़े-बढ़े गजराज ऐसे चल रहे थे मानो 
चंचछ फणरूपी तालपत्रकी वायुपरस्पराके संपकसे शीतल, विज्ञाल शण्डादण्डके जलकणोंके 
द्वारा संमर्दके भारसे मृच्छित दिशाओंकों सींचते ही जा रहे हों ॥४८॥ जो रक्ष्मीके सुन्दर 
चमरोके समान चंचल पूँछोके पीछे निरन्तर चल रहा था वह वायु, वेगके द्वारा सव ओरसे 
पृथिवीपर आक्रमण करनेवाले घोड़ोके हारा क्रिस प्रकार इल्लंघित नहीं क्रिया गया था 
॥६०॥ परस्परके आधातयत्न छोद्देकी छगामोंसे उछछते हुए अग्निकर्णोंफे छलसे घोड़े ऐसे 
ज्ञान पढ़ते थे मानो अत्यधिक वेगमे बाधा करनेवाले वनमें क्रोधसे दावानड ही डालते 
जा रहे हों ॥५०॥ उस समय अच्छे-अच्छे चंचल घोड़ोंके चरणोंसे खुद्े भूमण्डछकी धूलि 
से आकाशके व्याप्त दो जानेपर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, मानो दिश्वाश्रान्ति दोनेसे कहीं 
अन्यत्र जा पड़ा हो ॥५१॥ जल्दी-जल्दी छलाँग भरने एवं गतिके वेग द्वारा अलंबनीय गते- 
मयी भूमिको हॉँधनेवाले घोडोने सर्वत्र क्षिन पुरुषोंके मन चातप्रमी जातिके श्रेष्ठ सुगोंकी 
भ्रान्ति इतपन्न नहीं कर दी थी ! ॥२९॥ उछलते हुए घोड़ों, लद्दराती अग्रगामी सेनाके सचार- 
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उत्खाताचरूशिखरे पुरः परागेणारवीयेः स्फूटमवटेषु पूरितेषु । 

सा बुद्धिः खलु रथितों यदस्य परचात्‌ प्रस्थाने सुगमतरो बभूव मार्ग: ॥५७॥ 
प्राग्भाग द्विरभयादुदग्रदन्तः प्रोत्सुज्य प्रकटितघर्धरोस्नादः । 

उत्कृदंत्‌ विकटपदेरितस्ततोः्ग्रे दासेर: पटुनटकौतु्क चकार ॥५५॥ 


सर्वाशाहिपमदवाहिनीषु सेनासंचारोच्छलितरज.स्थलीकृतासु । ५्‌ 
उड्डैनेश्र॑मरकुलेरिवावकोण व्योमासीदविरकतदुदिनच्छलेन ॥५६॥ 
आतडूाकुलशबरीवितीणंगुञ्जापुम्जेषु ज्वल्त्दवानलभ्रमेण । 

कारुण्यामृतरसर्वाषिणी स गचछ॑द्चिक्षेप प्रमुरसकृद्धनेषु दृष्टिम ॥५७॥ 
संसर्पदबलभररुद्धसिन्धुवेगं प्रोह्ममद्विरदतिरस्कृताग्रश्ु जय । 

आक्रम्थ ध्वजविजितो रकन्दल्लीक॑ विस्ध्याद्रि स विभुगुणरधश्चकार ॥१८॥ (० 


चूणितानीत्यर्थ ॥५३॥ उत्खातेति--थदग्रे धूलिपटलेनाश्वसमूहैरुच्चावचेषु पूरितेषु समुत्वातपर्तशिखर साग्रे 
तुरजूसचारिका बुद्धि पथिकस्य सुखाय वभूव यतोकस्य पश्चाद्गमने मार्ग सुगमतर ॥५१४॥ प्रारस्ागत्रिति-- 
प्रावप्रथममेव हस्तिमयालस्तो भारं त्यक्ता प्रकटितदन्त क्ररधोरनाद करभ उत्छल्लुलविकटपदनिक्षेपै 
क्रीडानटनाट्यमनुचकार ॥५५॥ सर्वाशेति--सर्वदिम्गजकपोलादंमदनदीपु कटकसचारोच्छलितधूलिस्थलोपिहि- 
तासु निराश्रयस्ट्टीनैश्रमरकुलैरिव पिहित गगन रजोज़्घकारव्याजेन वभूव ॥५६॥ भाहद्वेति--कटकमय- १५ 
भीताभि पुहिन्दीभिगहीतमुक्तेपु गुज्जाफलपुण्जेषु ज्वल्तिदवाड्भारणड्धुया करुणापीयूषवर्षिणी दृष्टि वतेपु स 
प्रभूनिचिक्षेप ॥९७॥ संसपदिति--स प्रभुनिजैविभुगुणविन्ष्यपर्वतमघश्चकार जिगाय | किंविश्िष्टमित्याह--- 
चड्क्रम्यमाणेन सेनाभरेण तिरुद्ध सिन्धूत्ा वेगो यस्य संत तथाविषम्‌। प्रोह्ामैरत्कटस्तिस्स्कृतान्युच्चै 
श्रृज्भाणि यस्य त तथाविध बलात्कारेण ध्वजैविजिता महाकन्दत्यो यस्य तं तथाविधम्‌। अथ च विन्ध्यमतिक्रम्य 


से छुदे शिखरसमूहके छलसे ऐसा जान पढ़ता था मानो मार्गमें सर्वश्रथम रुकावट डालने- २० 
वाह विन्ध्याचडका श्रिर ही सैनिकॉने क्रोधवश छेद डाछा हो ॥५३॥ भआगे चढकर पव॑त- 
के शिखरोंको खोदनेवाले घोड़ोंके समूहने धूलिके द्वारा समस्त गतमय प्रदेश पूर दिये थे 
अतः रथ चलानेवालेकी वह उचित ही बुद्धि उत्पन्न हुई थी कि जिससे पीछे चढनेमें उसे 
मार्ग अत्यन्त सुगम हो गया था॥५९॥ जो हाथीके भयसे अग्रभागकों छोड़ दाँत ऊपर 
करता हुआ बढ़े जोरका घर शब्द कर रहा था तथा बढ़े-बढ़े पैरों दरा इधर-उघर कूद २५ 
रह्य था ऐसा ऊंट सेनाके अग्रभागमें चतुर नटक्ला तमाशा कर रहा था ॥५०॥ आकाहमें 
निरन्तर धूलिरूप अन्धकार छा रहा था उससे वह ऐसा जान पढ़ता था मानो समस्त 
दिग्गजोंकी मदरूपी नदियोंके, सैन्य-संचारसे उड़ी धूलिसे स्थछरूप किये जानेपर उड़े 
हुए अ्रमरसमूहसे द्वी व्याप्त हो रद्या हो । भावार्थ-पहले अमर द्वाथियोंके मदकी 
घाराओपर बैठे थे परन्तु पीछे सेनाके संचारसे उड़ी धूलिसे वे मदकी नदियाँ स्थछ- ३७ 
रूप हो गयीं अतः भ्रमर निराधार होकर आकाझमें उड़ पड़े हों ऐसा जान पड़ता था ॥५६॥ 
जाते हुए भगवानने भयसे व्याकुछ शवरियोंके द्वारा फेके हुए गुमचियोंके समूहमें प्रव्य- 
छित दावानलका भ्रम होनेसे वर्नोपर कई वार दयारूप अमृतरसको झरानेचाली 
दृष्टि डाछी थी ॥५५। चढनेवाढी सेनाके भारसे जिसको नदियोंका वेग रुक गया हे, 
बढ़े-बढ़े हाथियोंके द्वारा जिसके उन्नत शिखर तिरस्कृत हो गये हैं और ध्वजाओके ३५ 
द्वारा जिसकी कदलियोकी शोभा जीत छी गयी है ऐसे विन्ध्याचडपर चढ़कर भगवानने 
अपने व्यापक गुणोंसे उसे मीचा कर दिया था [पश्षमें पराजित कर दिया या ]॥४८॥। 


२५४ धमंशर्माग्युदये [ १६-५९- 
सर्पत्मु द्विदवलेषु चर्मदायाः संजातं सपदि पथः प्रतीपगामि । 
वाहिन्यो मदजर॑निर्मितास्तमीषामृत्सड् द्रतमुदधेरवापुरेव ॥५९॥ 
महन्तद्यवलूभीनिवासलछीलालोलेयं नियतमचन्यगा तु लक्ष्मीः । 
सामष॑प्रसरमितोव चिल्तयन्तो दन्‍्तीन्द्रा. सरिति बभव्जुरम्बुजानि ॥६०। 

५ आस्कन्व॑ जलमवगाह्म दीघंदन्तेरामूछोद्घृतसरछारविन्दताला: । 
आलोड्याखिल्मुदरं तरज़ूवत्या. कृष्टान्त्रावक॒य इव द्विपा विरेजु: ॥६१॥ 
उत्मीलन्नवनलिनीमराललीछा्ूंका रख्यतिकरसुन्दरी समस्तात्‌ | 
आवन्दोदवर्सितदेहलोमिवा्॑श्रीसिद्धे: सरितमछद्घयत्स रेवास्‌ ॥६२॥ 


एकान्तं सुरसवरा्थंमाभ्रयन्तो प्रेक्ष्योच्चेरतनुपयोधरा्रलक्ष्मीः । 
१० स्त्रीरत्नोत्सुकमनधा त सापि विस्ध्यारण्यानी गुणगुरुणा स्थिरं सिषेवे ॥६३॥ 


नीगीर 








अग्ने गत इत्यर्थ, ॥५८॥ सर्पस्विति--गजघटायां विचज्चू्यमाणाया नर्मदातलिलमूर्डवगामि वभूव। 
पश्चाच्चलितमिति भाव । एतेपा तु नद्यो मदजलस्य श्र समुद्रमव्ये जम्मु ॥५९॥ महन्तेति--अस्मार्क 
दन्तह्यपत्यड्रे शायिक्रेयं लघ्मीर्नान्यत्र गामिनीति कोपप्रसरमिव चेतसि चिन्तयन्तो मार्गतडागेंपु श्रीवास- 
वुद्धधाश्रयाणि कमछाति उत्मूलयाचक्रु करीद्धा ॥६०। आ स्कन्धमिति--स्कन्थदध्नं जछे मड॒क्‍त्वा दीर्ष- 
१५ द््तस्त्वातकमलिनीनाछा* करिण शुशुभिरे। समस्तोदर विलोड्य वद्या अन्नवलुयानीव उद्धृतानि ॥६१॥ 
उन्प्रीलदिति--हरप॑गृहस्य देहछीमिव स॒प्रभु्तदीरेवा छद्लयामास विकसत्कमलिनीस्थितहसमण्डतमनोहराम्‌ । 
देहल्यामपि पद्महसादीनि चित्रह्पाणि भवन्ति ॥६२॥ एकान्तमिति--सुरा देवा सवरा पर्वतवाप्रिजनास्तदर्थ- 
मेकान्त रह संभोगनिकुज्ज समाश्रयन्ती उच्चे शिखरलछगमेघा सश्रीका विन्व्याटवी चिरकालं प्रभुणा न सेविता ! 
यत किविशिष्टेन । स्त्रीरत्ने उत्सुक मतो यस्य तेव तथा। कैनचिद्‌ विदग्धस्त्रीसंभोगाय चलितेन सुरसवरार्थ 


३० हाथियोंकी सेनाके चलनेपर नमंदाका पानी सहसा उछटा वहने छगा था परन्तु उनकी मद- 
जलनिर्मित नदियाँ समुद्रके ही मध्य पहुँची थीं ॥५९| हमारे दन्तद्वयरूप अट्टालिकामें रहने- 
चाली लक्ष्मी चंचल है. परन्तु इन कमछोंमें रहनेवाली छक्ष्मी निश्चित ही अनन्यगासिनी 
है--इन्हें छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती--इस प्रकार क्रोधसे विचरते हुए ही मानो गजराजोंने 
नदीके कमछ तोड़ डाले ये ॥६०॥ स्कन्ध पर्यन्त जरूमें घुसकर बड़े-बड़े दाँतोंके द्वारा जिन्होंने 

२५ कमलोके सीधे नाछ जड़से उखाड़ लिये हैं. ऐसे हाथी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो 
नदीके समस्त उद्रका विोडन कर उसकी आँतोंका समूह ही उन्होंने खींच लिया हो ॥६१॥ 
सब ओर खिली हुई नवीन कमलिनियोंपर स्थित हंसोंकी क्रीड़ारूप अछंकारोंके संभेदसे 
सुन्दर नमेंढा नदोको भगवान्‌ धर्मनाथने ऐसा पार किया था, मानों कार्येसिद्धिके आनन्द- 
भवनकी देहलछी हो को पार किया दो ॥दथा जो देव ओर भं.छोंके लिए एकान्त स्थान घारण 

३० क्र रही थी--जो देव और भीढोंके उपभोगके योग्य अनेक एकान्त निकुंज्रोंसे सद्दित थी 
[ पक्षमे जो सुरख-रसीले चरके लिए एकान्तका आश्रय कर रद्दी थी ] तथा अत्यन्त उम्नत 
एव विज्ञाल पयोधरों-मेघोंस जिसके अग्रभागकी लक्ष्मी दशनीय थी [ पक्षमं जिसके 
उन्नत एवं स्थूछ स्वनोंके अप्रभागकी झोभा इ्नोय थी ] ऐसी उस विश्ध्याटवीका [ पश्चमे 
किसी स्त्रीका ) स्त्रीरत्वमें उत्सुक मनके धारक एवं जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे श्रष भगवान्‌ 

३५ धर्मनाथ्ने म्थिरतापूर्वक सेवन नहीं किया था--बहाँ अधिक दिन तक निग्रास नहीं किया 


अली. बनने हमर जज. वन 


१, नाली छ०। 


-६९ ] पोदशः सगे रप५ 


उत्तुद्भुदुमवलभीष पानगोष्ठी ध्वासक्तेमंथुपकुछेनिपीतमुक्तम्‌ । / 
बिश्राणा मधु भधुर॑ प्रसूनपात्रे गग्जेव दृतमटवी बढ: प्रमुक्ता ॥६४॥ 
वाहिन्यो हिमसलिला: सशाहला भूय॑त्रोच्चेद्रिरदभरक्षमा दुमारच | 
ससिद्धये दृतमटतो बभूवुरध्वन्यावासाः कतिचिदमुष्य तत्र तत्र ॥६५॥ 
द्राधीयान्समपि जवाप्नितान्तदुर्ग गव्यूतिप्रमितमिव व्यतीत्य मार्गंध्‌ । 
सोत्कष्ठ हृदयमसौ दत्प्रियायां वेदर्भ विषयमथ प्रभु: प्रपेदे ॥६६॥ 
आरूदस्तुरगमिम॑ सुखासलं वा प्रोल्लहष्य द्रतमसमं सुखेव मार्ग । 
देशेअस्मिन्महति पुनव॑सुप्रधाने व्योग्नीव ्मणिरगादसों रथस्थ ॥६७॥ 
प्रध्वानैरनुकृतमन्द्रमेघनादेः पाप्हित्यं दति शिखण्डिताण्डवेषु । 

ग्रामीणेध॑न इव वोक्षिते सहर्ष वज्जीव प्रभुरधिक रये रराज ॥६८॥ 
क्षेत्रशीरधिकतिलोत्तमा: सुकेश्यः कामिन्यो दिशि दिशि निष्कुटा: सरम्भा:। 
इत्येन॑ ग्रथितमशेषमप्सरोभि: स्वर्गादष्यधिकममंस्त देशमीश: ॥६९॥ 


सुरसकान्तनिमित्तमेकान्ते स्थिता पीनपयोधरापि मार्गें मिलितात्या त्यज्यते ॥६३॥ ड्तुद्नेति--उच्चवृक्ष- 
वल्भीनिविष्टै्रंमरकुले पानगोष्टीससक्तैम॑धुपैरिव पीतमुक्त मधुंदघाना गज्जेवाटवी चमूचरै प्रमुक्‍्ता। 


२१० 


मद्याकरस्थानं गण्जा [६४॥ घाहिन्य इति--यत्र शोतलजछा नद्यो हरिततृणाभूमिहंस्त्यालानयोग्याश्व वृक्षा १५ 


येषु येषु प्रदेशेषु तेषु अध्वन्या मार्गावासा बभूबु । हुत कार्यसिद्धचे गच्छत ॥६५॥ द्वावीबान्समिति--दी्॑ 
विषममपि मार्ग क्रोशद्रयमिवातिक्रम्य प्रियाया साभिछाप हुदयं दान प्रमु॒शीज्र विदर्भदेश् प्राप्तवान्‌ ॥६६॥ 
आसरूढेति--तुरजूमं हस्तिनं शिविका वा समारूढो विपममार्ग सुखेन जगाम । अस्मिन्‌ विदर्भवेशे पुत सुगमत्वा- 
द्रथस्थ एवं ययौ गगने रविरिव वसुप्रधाने देशे च द्रव्याद्ये ॥६७॥ अ्रध्वानैरिति--रथे ग्रामीणैमेंघ इव दृष्टे 


शक्र इवाधिक प्रभु शुशुभे । मयूरताण्डवेषु पाण्डित्य रज्भाचार्यक दधाने । के प्रध्वानैरनुकृतगभीरमेघगनिभि २७ 


॥६८। क्षेत्रश्रोरिति--स॒ प्रभुस्त विदर्भवेश स्वर्गादपि भनोहर मेने। कथमित्याह--यत्र क्षेत्रश्री- 


था-उसे छोड़ आगे गमन किया था [ पक्षमें उपभोग नहीं किया था |॥९३॥ उन्नत वृक्ष 
रूपी अट्टाढिकाओंपर पानगोष्ठीमें आसक्त अ्रमरसमूहके द्वारा पान करनेके बाद छोडी हुई 
मधुर मद्रिको पुष्परूपी पात्रमें घारण करनेवाली वह विन्ध्याटवी मथशालाकी तरह से निकों- 


के द्वारा शीघ्र ही छोड़ दी गयी ॥६७॥ यद्यपि भगवान्‌ धर्मनाथ कार्य सिद्धिके रिए शीघ्र ही २५ 


गमन कर रहे थे फिर भी सार्गमें जहाँ शीवछ जरसे युक्त नदियाँ, हरी घाससे युक्त परथिवरी 
और उन्नत हाथियोंका भार सहन करनेमें समथे वृक्ष होते थे वहाँ उनके कुछ आवास हुए 
थे ॥*ण। वह मार्ग यद्यपि बढ़ा हम्बा और अत्यन्त दुर्गम था फिर भी उन्होंने वेगसे उसे 
इस प्रकार पार कर छिया मानो दो कोश प्रमाण ही हो। इस तरह अपना उत्कण्ठापू्ण हृदय 


प्रियामें धारण करते हुए स्वामी धर्मनाथ, विद देश जा पहुँचे ॥६5॥ भगवान्‌ घर्मनाथने , 


अब तकका विषममार्ग कहीं घोड़ेपर, कह्दी द्थीपर ओर कहीं पाठकीपर वेठकर सुखसे शीघ्र ही 
व्यतीत किया था किन्तु धनप्रधान इस विशाल देञमें उन्होंने रथपर बैठकर ही उस प्रकार 
गमन किया था जिस प्रकार पुनर्वंसु नक्षत्रप्रधान अथवा किरणप्रधान विज्ञाड आकाझमे 
सूर्य गमन करता है ॥६७॥ मेघोंकी गम्भीर गजनाका अनुकरण करनेवाह श्व्दोंके द्वारा 
भयूरोंके ताण्डव नृत्यमें पाण्डित्य धारण करनेवाले एवं ग्रामीण भनुष्योके द्वारा बढ़ हर्षके 
साथ अवलोकित रथपर विराजमान भगवान्‌ मेघपर विराजित इन्द्रके समान सुओमित 
हो रहे थे ॥६८॥ चूँकि यहाँके क्षेत्रतो शोभा अधिक तिछोंसे उत्तम है [ पक्षमे-तिलोत्तमा 


१. -व्यासक्त- ध० म० | 


२५ 


श्ष६ धमंशर्माग्युदये [ १६-७०- 


विस्फारैरविदितविश्रमैः स्वभावादग्रामेयीनयनपुटेनिपीयमानम्‌ । 
लावण्यामृतमधिकाधिक॑ तथापि श्रीधर्मो भुवनविभुवंभार चित्रमु ॥७०॥ 
पुण्ड्रेक्ु व्यतिकरशालिशालिवप्रे प्रोन्मीलद्विशदसरोरहच्छलेन । 

अच्येषां श्रियमिव नीवृत्तां हसन्तो देशश्रीगुंणगुरुणा मुदा छुलोके ॥७१॥ 
कृष्माण्डोफडभरगर्भ॑चिर्भटेश्यो वृन्ताकस्तबकविन म्रवास्तुकैभ्य. । 

संकी्ण मिथ इव दृष्टिरस्य छम्ना निष्क्रान्ता कथमपि शाकवाटकेभ्य: ॥७शा। 
देशश्रोहतहृदयेक्षणः क्षणेन प्रोल्लडृष्य वममिव वर्त्म नातिदूरे । 
तत्रोवीमणिम्यकुण्डलानुका रिप्राकारं पुरमथ कुण्डिनं ददर्श ॥७३॥ 

वार्तादों तद्तु रजस्तत: प्रणादों भेरीगामतनुबलान्वितस्य भर्तू: । 


१० एतस्याभिमुखगमोत्युक तदानी सानन्दं पुरि विदधे विदर्भराजस्‌ ॥७४॥ 





रघिकैस्तिलर्धान्यविशेषरत्तमा | यत्र च॒ कामिन्य सुकेश्यों भनोहरकुन्तलकलापा । दिश्षि दिशि निकुज्णा 
सकदलीका । अद्धिस्पल्क्षितानि सरासि अप्सरासि तैरप्सरोमि पक्षे तिलोत्तमासुकेशीरस्माप्रभृतिभि- 
रपसरोमिदेवाज़नाभिरसल्याभि सर्वत्र भण्छित थे स्वर्गवत्सस्याताभिस्ततोत्सी स्वरय॑ विगिनष्टि ॥5९॥ 
विस्फारैरिति--सहजमृग्धत्वादशातविश्रमैस्तारतरलैग्रमीणस्त्रीनयनपुटे सिप्रापुटैरिव पेपीयमानमपि वपुरुविष्प- 
सुधारस प्रभुरधिक वभार। अन्यच्च जछादिक पीयमान क्षीयते एतच्च न तथेति महाइचर्यम्‌ ॥७०॥ 
पुण्डक्षिवति---इक्षुविशेषसर्पकितकलमभक्षेत्रे विदलद्धवलकमलब्याजेन अन्येपा देशाता छृक्ष्मी हंसन्तीव तदेश 
श्री प्रभुणा ददृशे ॥७१॥ कृष्माण्डीति--कृष्माण्डी कर्कटी [ चिर्मटी ] वृन्ताकवास्तुकसभूतेम्य. संकीरें 
पतितेव चिरेणास्य वृष्टिनिष्करान्ता ॥७१॥ देशभ्रीति--देशरामणीयकापहतलोचनमना क्षणेत्र भाग॑ सेदमिव 
व्यप्िक्राय भूमिस्त्रीरलकुण्डलानुकारिप्राकारं पुरमथ क्रुष्डिन विदर्भराजपुर ददर्श ॥७३॥ वार्सादाविति--अस्य 
प्रभोरभिमुखगमनोत्सुक विदर्भराज विदघे। के को विदधे। इत्याह--आदौ वार्ता तत सेता- 
समुत्यापितरेणुस्तत आगन्तुकमजजुलभेरीनिनाद । त्रिभि कथिते विवर्भराज. समुख जग्राम ॥७४॥ 


१५ 


२० 


नामक अप्सरासे सहित है ] यहाँकी स्त्रियों सुकेशी--उत्तम केशोसे युक्त हैं [ पक्षमें--सुकेशी 
नामक अप्सराएँ है ], यहाँ प्रत्येक दिशामें रम्भा-कदछी सहित गृहके ज्यान हैं. [ पक्षमें 
रम्भा नामक अप्सरासे सहित है ] इस प्रकार अनेक जछके सरोवरों [ पक्षमें अप्सराओं ] से 
युक्त है अतः स्वामी धर्सनाथने इस देशको स्व॒र्गसे भी कहीं अधिक माता था॥३९॥ जगसति 
२५ श्रीध्मेनाथ स्वामी जिस सौन्दयरूपी अमृतको धारण कर रहे थे बह यर्यपि स्वभावसे दी 
विस्तृत और विछास चेष्टाओंसे अपरिचित ग्रामीण स्त्रियोंके नयनपुर्टोके द्वारा पिया जा रहा 
था फिर भी उत्तरोच्तर अधिक दोता जा रहा धा--यह एक आइचयकी बाद है ॥७०। गुण- 
गुरु भगवान्‌ धमनाथने उस देशकी उस छदभोको बढ़े हृर्धके साथ देखा था, जो कि पोड़ा 
ओर ईंखसे मिश्रित धानसे सुओमित खेतोंमें खिले हुए सफेद कमछोंके छछसे मानों अन्य 
३० देशोंकी छक्ष्मी की हँसी दी कर रही थी ॥७१॥ कुम्हढ़ा, कचरिया, वैगन तथा गुच्छोंसे 
नम्नीभूत बथुएसे युक्त शाकके कच्छवाटोंसे परस्पर व्याप्त देशमें उलझी हुई भगवानकी दृष्टि 
बढ़ी कठिनाईसे निकछ सकी थी ॥७२॥ देशकी शोभाके द्वारा जिनके हृदय और नेत्र दोनों दी 
हत हो चुके है ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथने थकावटकी तरह उस मागको क्षणभरमें व्यतीत कर 
समीप ही वह कुण्डिनपुर नगर देखा, जिसका कि कोट, प्रथिवीके मणिमय कुण्डलका अनुकरण 
३५ क्र रद्दा था ॥७श। सर्व-ग्रथम वार्ताने, फिर घूलिने और तदुपरान्त भेरियोंके शब्दने नगरतमें 
आनन्द सहित स्थित विदर्भराजको इस विशाहत सेनासे युक्त श्रीषम॑नाथ स्वामीके सम्मुख 


८० ] घोढगः सगे २५७ 


'सोल्छास॑ कतिपयवेगवत्तरजुरेत्यास्मिन्नभिमुखमंगुमानिवासीत्‌ । 
अस्योद्यद्गुणगरिमप्रकर्षमेरो: पादान्ते प्रणतिपरः प्रतापराज: ॥७५॥ 

देवो४पि प्रणयवशीक्ृतः कराभ्यामुत्क्षिप्प शितिमिल्तोत्तमाजूमेनम्‌। 

यद्गम्य॑ क्षणमपरि नो मनोरथानां तद्बाद्वो: पृथुतरमन्तरं निनाय ॥७६॥ 
'सोध्यन्तमंन्सि महानयं प्रसादो देवस्येत्यविरतमेव मत्यमान: । ५ 
उन्मीरद्धनपुरुकाडुर: प्रमोदादित्यूचे विनयनिधिविदर्भराज: ॥७७॥ 

इल्ाध्यं मे कुलमसिल॑ दिगप्पवाची धन्येय॑ समजनि संततिः क्तार्था। 

कोरतिश्च प्रसरतु सवंतो5ध पुण्पेरातिथ्यं भुवनगुरी त्वयि प्रयाते ॥७८॥ 

कि ब्रूमः शिरसि जगत्तयेषपि छोकैराज्ञेयं सूपिव पुरापि धाय॑ते ते । 
स्वीकारस्तदखिलराज्यवैभवेषु प्राणेष्वप्ययमधुना विधीयता नः ॥७९॥ १० 
_बत्यन्तं किमपि वचोभिरित्युदारैः सप्रेम प्रवणयत्ति प्रतापराजे। 

देवोध्यं सररत्तरं स्वभावमस्य प्रेक्ष्येति प्रियमुचितं मुदाचचक्षे ॥८०॥ 


सोल्छांसमिति--तदनन्तर सहष॑ कैश्चिद्ेगवद्धिस्तुर. संमुखमागत्य अस्य नि सीमगुणगुरुतप्रकर्षस्वर्ण- 
शैल्स्य प्रभो पादसमीपे प्रणतितत्पर' प्रतापराजस्तस्थो। यथा प्रतापेन राजते प्रतापराज आदित्य स्‌ स्वास्वे- 
रागत्य मेरो समीपे तिष्ठति ॥७५॥ देव इति--श्रीधर्मनाथोर्षप स्नेहविज्लुलत्वेन वशीकृतचेता एनं १५ 
भूछुठितमस्तक॑ प्रतापराज प्रणमन्तमुत्क्षिप्य यन्मनोरथस्याप्यगम्यं तद्‌ हुदयं निनाय । आहलिलिज़ेत्यर्थ ॥७६॥ 
स हृति--विदर्भराजोर्षप 'देवेन महान्‌ आहिजुनाविभप्रसाद कृत ” इति मतसि मन्यमाव उद्गतवहुलूपुल- 
काडूरप्रमोदमदगद॒गदवाक्‌ वक्ष्यमाणमिति वचनमुवाच ॥७७॥ इहाध्यमिति-हे प्रभो। साम्रतं त्वयि 
समायाते मम सर्वंगोत्र इलाध्यतम सजात॑ । न केवल मम कुछ दक्षिणदिगसौ धन्या ममेय पृत्रीप्रभृति प्रसृतिश्व 
धन्या । एतदहिविसमारम्य मे कीतिश्च सर्वत प्रसरतु महापुष्मैस्त्वयि मातिथ्य प्राप्त सति ॥७८॥ किमिति-- २० 
है प्रभो | तवाज्ञा शिरसि त्रिभुवनेषपि पुरा चूडामणिरिव धार्यते ततो वर्यं तवाज्ञा विधार्याम इति वचन चरवित- 
चर्वणमिव । पर साप्रतमेतद्विज्ञापपामि-मम साम्राज्यसर्वस्वेषु प्राणेषु च स्वीकारो ममत्ववुद्धि क्रियतामिति 
॥७१९॥ भव्यन्वमिति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण अत्यन्त किमपि स्तेहसर्व॑स्त्र प्रतापराजे प्रकट्यति सति सहजप्रेम- 





आनेमें उत्सुक किया था ॥७९॥ वह प्रतापराज सूयकी भाँति कुछ वेगशाली धोड़ोंके द्वारा 
बड़े उल्छासके साथ संमुख आकर उत्डष्टगुणोंकी गरिमाके प्रकषसे भेरूकी समानताको धारण २६ 
करने वाले इन धर्मनाथ स्वामीके चरणोंके समीप [ पक्षमें अत्यन्त पर्वेतके समीप ] नम्नीभूत 
हुआ ॥७०॥ प्रमसे बशीभूत भगवादने प्रथिवी पर मस्तक झुकाये हुए इस ग्रतापराजको दोनों 
हाथोंसे उठाकर अपने उस विज्ञाल वक्षस्थछुसे छया लिया जो कि क्षणभरके लिए भी मनोरथोंका 
गम्य नहीं था ॥७६॥ जिसके अत्यधिक रोमांचरूपी अंकुर उठ रहे है ऐसा विनयका भाण्डार 
विदर्भराज भी अपने मनमें बह सब भगवानका दी महार्‌ प्रसाद है ऐसा निरन्तर मानता ३७ 
हुआ बढ़े हषके साथ निम्न प्रकार कहने छगा ॥७»। घूँकि आज त्रिभुवनगुरु पुण्योदयसे मेरे 
आतिथ्यको प्राप्त हुए है अत मेरा समस्त कुछ प्रशंसनीय हो गया, यह दक्षिण दिशा घन्य हुई, 

मेरी सन्‍्तान ऋतक्ृत्य हुई और आजसे मेरा यज्ञ सर्वत्र फैले ॥9८॥ हे श्रभो ! आपकी आजा 

वो तीनों छोक़ोंमें छोगोंके द्वारा पहलेसे ही माठाकी तरह शिरपर धारण की जाती है अतः 
अधिक क्या कहें ९ हाँ, अब मेरे समस्त राज्य-वेभव एवं आणोंमें भी आत्मीय बुद्धि कीजिए ३५ 
॥3९५॥ जब प्रतापराजने इस प्रकारके उत्कृष्ट चचनोंके द्वारा प्रेमसह्वित अत्यन्त नम्नता दिखायी 

तब भगवान्‌ घर्मनाथने भी उसका अत्यन्त सरवूस्वभाव देख हृर्पसहित निम्नांकित प्रिय 


१. प्रोल्लासं ख० । २ घ० स० पुस्तकयों ७७-७८ इल्ोकयो क्रममेदोपस्ति | ३, ओऔचित्य छ० ज० च० | 
और 





१० 


२५६ घमशर्साम्युदये [ १६-८१- 


सर्वस्थोपनयन्मत्र तावदास्तां जाता: स्मस्त्ववुपगमाहरय इृतार्था:। 
नास्माक तव विभवे परस्वबुद्धि्तों वास्ते वपुषि मनागनात्मभावः ॥८१॥ 
भआलापैरिति बहुमानयन्समीपे गच्छन्तं तमुचितसत्किियाप्रतीतः। 
ताम्बूलापंणमुदितं विदर्भराज॑ स्वावासान्प्रति विससज॑ घ्मताथ: ॥८श॥। 
आलनन्दोच्छवसितमनाः पुरोपकण्ठे योग्यायामथ वरदाप्रतीरभूमो । 
आवासस्थितिमविरोधिती विधातु सेनायाः पतिमयमादिदेश देव: ॥८३॥ 
स यावत्सेनानी रमलभताज्ञामिति विभोः 
पुर पूर्व॑स्थित्या सपदि घनदस्तावदकरोत्‌ | 

सुरस्कन्धावारद्युतिविजयिनो यस्य विशिखा- 

समासन्न॑ शाखानगरमिव तत्कुण्डिनमभूत्‌ ॥८४॥ 
द्वारि द्वारि पुरे पुरे पथि पथि प्रत्युल्लसत्तोरणां 

पौरा: पूर्णमनोरथा रचयत प्रत्यग्ररड्भावलिस । 
पुष्येतृस्त्रिदशेन्द्रशेत्रमणि: सोज्यं जगहल्लभः ५ 

प्राप्तो रत्नपुरेहवरस्य तनयः श्रीधर्मनाथः प्रभुः ॥८५॥ 


१५ रसिकोध्यमिति ज्ञात्वा प्रभुर्रचत प्रियवचन वभाषे ॥८०॥ स्स्वेति--सर्वस्वोपनयनं तावदूदुरे तिष्ठतु तब 


समागमनेन वयमपि कृतार्था संजाता न वास्माक तव विभवे परद्रव्यबुद्धि न च वा तव शरीरे परशरीरभाव- । 
सर्वात्मना तवास्माक॑ च एकाकीमाव इति ॥८१॥ जआूपैरिति--इति रथसमोपे पादचारेण गच्छत्तं प्रताप- 
राज॑ प्रियवचनैर्बहुसभावयन्‌ तत्कालोचितसत्कारेण प्रतीत. ताम्बूलदानप्रसादित निजगृहाल्ति प्रेपयामास ॥८२॥ 
आनन्देति--अथानन्तरं सप्रमोदो देवों नगरसमीपे वरदानदीतीरे आवासस्थिति कतुंगनगा सेनापतिमादिदेश 


२० भविरोधिनी यथायोग्याम्‌ ॥८३॥ सर इति--स सेनानीर्यावत्मभोराज्ञामगृहीत्‌ तावतू पूर्वभ्रकारेणेव घनदेन 


नगर कृतं यस्‍्य सुरशकटकावासश्रीविजयिन समीपे तदेव कुण्डिनपुर शाखानगरसदृश॑ शुभुमे ॥८४॥ 
द्वारीति-प्रतापराजाज्ञया पुरजाश्मति दण्डपाशिको भापते--हे पौरा । सर्वत्र द्वारचत्वरादौ मण्डपगगनोहिका- 


वन्दनमालामुक्तामयस्वस्तिकपभृतीनि प्रवेशमद्भलकरणीयानि यूय॑ कुरत | असो परभुस्न्रिदशेन्धवन्दितो भवत्पुण्यै 


तथा उचित बचन कहे ॥८०। सर्वेस्व समर्पण दूर रहे आपके समागमसे ही हम ऋतार्थ हो 


२५ गये। न आपके विभवमें मेरी परत्ववुद्धि है और न आपके अरीरमें ही मेरा अनात्मभाव है 


॥८१। उचित सत्कारसे प्रसन्न धर्मनाथने, समीपमें आये हुए विद्र्भराजऊ पूर्वोक्त वार्ताछाप 
से बहुत सम्मान किया, पान देकर आनन्दित किया और तदुपरान्त उसे अपने निवास-स्थान 
के लिए विदा किया॥८श९॥ तदनन्तर आनन्दसे जिनका मन उच्छवसित हो रहा है ऐसे देवा- 
घिदेव धर्मनाथने नगरके समीप चरदा नदीके तटकी योग्य तथा उत्तमभूमि पर सेनाकी 


३० अविरोध स्थिति करनेके लिए सेनापतिको आज्ञा दी ॥८३॥ इधर सेनापतिने जब तक ग्रभुकी 


आता प्राप्त की उधर तव तक छुवेरने पहलेकी तरह शीघ्र ही वह नगर बना दिया जो कि 
देवोके जिविरकी शोभाको जीत रहा था तथा जिसकी गहियोंक्रे निकट कुण्डिनपुर शाखा- 
नगर जेसा हो गया था ॥८४॥ हे नगरवासियों ! चूँकि आप छोगोंके पुण्यसे इन्द्रके जिखा- 
मणि, जगतके स्वामी, रत्नपुरके राजा महासेनके पुत्र श्रीयर्मनाथ स्वामी आपके यहाँ पधारे 


१५ हैं अतः आप छोग द्वारद्वारमें, पुरःपुरमे ओर गछी-गलोमें पूर्ण-मनोरथ होकर तोरणोंसे 


? स्थावार्स स० घ०। ३ भिसरिणीवृत्त “रनैन्ट्रम्छिण यमनसमछाग बिसरिणी” उत्ति छक्षणात। 
३, शाई/विल्ीटियवृत्तम सूर्यारवैमसजास्वत' सगुरव थाईलविन्नीचितम! उत्ति छक्षणान्‌ । 


-<८ ] पौठशः सगः २५५९ 


यास्तृर्याखह्वारिगीतमुखरा: पात्राणि दध्यक्षत- 

सर्दर्वादलभाज्जि बिश्रति करे सोत्तंसवेषा: स्त्रिय: । 
श्रीक्षज्भाखतीचिराजिततपःसौभाग्यशोभा हब 

श्रेय:प्राप्पसमागम वरमिमं धन्या: प्रतीच्छन्तु तांः॥८६॥ 
अद्योत्किप्य कर॑ ब्रवीम्यहमितः श्ृण्वन्तु रे पाथिवाः 

का शृद्धाखती कथापि भवता प्राप्ते जिने संप्रति। 
वार्ता' तावदमी ग्रहप्रभुतयः कुर॑न्तु भाप्राप्तये 

देवो यावदुदेति नाखिलजगच्चूडामणिर्भास्करः ॥८७॥ 
इत्यं विदर्भवसुधाधिपराजधात्यां द्वाग्द्डपाशिकवचः शकुनं तिशम्य। 
तिप्ठत्‌ स तत्र नगरे धनदोपनीते सिद्धि विभुर््रद्यति सम हृदि स्वकार्ये ॥८८॥ १० 

इति भहाकविश्रीदरिचन्द्रविरचिते धमंशर्माभ्युदये महाकाव्ये प्रमात- 
प्रयाणकवणेनों नाम पोडश. सगे, ॥६॥ 





समागत इति ॥८५॥ यथा इति--या अविधवा सुभगास्तूयध्वनिमनोहरगीतमुखरा दध्िचन्दनादिचूर्णानि 
मजूलपात्राणि हस्तयोर्धासयन्ति ता धृतोत्तमशज्ञारा इस पुण्यप्राप्य॑ परिणेतार प्रतीच्छन्तु दिष्टथा वधयन्तु । 
श्रृड्धाखत्या यच्चिराजित तपस्तस्मात्‌ यक्च समुद्भुत सौभाग्य तस्य शोभा इव महिमश्रिय इव । न महातपसा १५ 
बिना ईदृग पति पतिवरा लभत इति भाव ॥८६॥ अध्येति--अब्य हस्तमृत्तिप्य कथयामि है नृपा | सर्वे यूय- 
भाकर्णयत--अस्मिन्‌ स्वयवरे श्वृद्धारवतीकथापि भवता नास्ति। जिने प्राप्ते का पुत्र श्द्धारवतीनामधेया 
कन्या । तावद्ग्रहाणा दीधितिसपत्तियावित्सहल्नकर उदेति ॥८७॥ इत्यमिति--इत्यं नगर्या दण्डपादिकवचनन 
शकुनरूप॑ श्रुत्वा तिजनगरे स्थित कन्यासिद्धि प्रति मनसि अभु्िस्चय चकारेति ॥८८॥ 


इति श्रीमन्मण्दछाचायछलितकीर्तिशिष्यपण्डितश्रीयश् कीतिंविरचितायां २० 
सल्देदष्चान्तदीपिकायां धमंशर्माम्थुद्यटीकायां षोडश' सगे. ॥१३॥ 


समुल्ठसित नयी-नयी र॑गावडी बनाओ ॥८५॥ जो तुरहीके शब्दके समान मनोहर गौतोंसे 
मुखर है, उत्तम वेषभूषासे युक्त हैं, श्रीशृज्ञारवतीके चिराजित तपर्चरणके फलस्वरूप सौभाग्य 
की शोभाके समान जान पड़ती है और द्वार्थोमें दही, अक्षत, माला, तथा दूर्चादलसे युक्त 
पात्र धारण कर रही हैं वे धन्य स्त्रियां जिसका समागम बड़े पुण्यसे प्राप्त हो सकता है ऐसे २५ 
इस बरकी अगवानी करे ॥:॥ हे राजाओ ! अब मै हाथ उठा कर कहता हूँ सुनिए, इस 
समय भ्रीनिनेन्द्रदेवके पधारने पर आप छोगोंको श्वद्भारवती की कथा क्‍या करना है ! आप 
छोग उसकी आशा छोड़िए क्योंकि ये ग्रह आदि ज्योतिष्क तभी तक दीक्िको प्राप्त करनेके 
ढिए चातों करते है जब तक कि समस्त संसारका चूड़ामणि सूर्यदेव उद्त नहीं होता ॥८आ। 
इस प्रकार कुवेर निर्मित नगरमें रहनेवाढे भगवान्‌ घर्मनाथने विद्र्भराजकी राजधानीमे ३० 
कह ही दण्डघारी प्रतिहारीके शकुन रूप वचन सुनकर हृदयमें अपने कार्यकी सिद्धिको दृढ़ 
7॥८था 


इस प्रकार म्दाकृषि हरिचन्द्र द्वारा विरचित घमशर्माम्युद्य मद्ाकान्यमें प्रभावकाल 
और प्रयाणका वर्णन करने घारा सोलहवाँ सग समाप्त हुआ ॥१६8॥ 


सप्तदशः स्गः 


अथायमन्येद्युरुदा रवेष: प्रतापराजाप्तजनोपहुत: । 
देशान्तरायातनरेन्द्रपूर्णा' स्वयंवरारम्भभुचं प्रपेदे ॥१॥ 
मुक्तामयी कुड्डूमपड्धिलायां रज्भावडियंत्र पतिवराया:। 

५ सोभाग्यभाग्योदयभूरुह्मगामुप्तेव रेजे नवबीजराजि: ॥श॥ 
यश.सुधाकूचिकमेव तत्र शुभ्न॑ नभोवेश्म स कर्तुमुच्चे: । 
मब्चोच्चयानु कुण्डिलमण्डनेन प्रपण्चितान्भूमिभुजा ददर्श ॥र|॥ 
शृज्भारसारज्भविह्ा रलीलाशेलेषु तेषु स्थितभूपतीनाम 
वेमानिकानां च मुदागतानां देवोडत्तरं किचन नोपलेमे ।४॥ 

१० निःसीमरूपातिशयो ददझ् प्रदह्ममानागुरुधृपवर्त्या । 
मुख न केषामिह पाथिवानां छज्जामपीकूचिकयरेव कृष्णस्‌ ॥५॥ 





अधेति--अथानन्तरमपरस्मिन्‌ दिने प्रतापराजेन स्वजनमुख्यजनमुखेन सगौखमाकारित. ऋृतमहा- 
श्रृज्धारो देगान्तरागतवहुविधनरेन्रसंकीर्णस्वयंवरमण्डपं प्रभुः प्राप ॥१॥ सुक्तेति--मुक्तामयी स्वस्तिक- 
भड्ठी, घुसृणलिप्तायां पृथिव्यां शुजुभे तस्या श्रृद्धाखत्या. पतिवराया सौमाग्यपुण्योदयवृक्षाणां वोजपद्क्तिरिव 
१५ वापिता। श्रीघर्मनाथपतिछामि च तस्या. सौभाग्यं पुष्य च वाह वक्धिष्यत इत्यर्थ: ॥२॥ यश इति--स 
फुण्डिनपतिना वरगरेद्रेण मज्वसंचयानुच्चैस्तराध्षिमापितान्‌ ददर्ग! नभोवेश्म गगनगृहं धवलीकततुमिव । 
कया। यथ सुधाकूचिकया कीतिचूणरसम्युद्धिकया । यथा देवगृहादिक घवलयितुमुच्चैम॑झ्चा वघ्यन्ते तथा। 
तेन तेन विहितदुहितृस्वयवरेण आकल्पं प्रतापराज: प्रसिद्धो बमूव ॥शा शद्बारेति--तेपु पहच्द॒८रलनण्डनः 
संभूतशड्रा रमृगसचरणक्रीडापर्वतेपु मज्चेपु स्थितानां भूपतीना विमानेपु स्थितानां देवादां र किचनाप्न्तरं 
२० तेल प्रभुणा नोपलब्धम्‌ । मचा विमानसदृद्या भूपा देवसदृणा इत्यर्थ” ॥४॥ विः्स्नीमिति--रिस्प्ररुपप्रभावो 
देवो दंदह्ममानागुरुषूमवर्त्या छज्जामपीकूचिकयेव सर्वेदा तरुणपाथिवाना ऋृष्णमुलं वीक्ांदके! इभोरद्भुत- 


अथानन्तर दूसरे दिन उत्कृष्ट वेषकों घारण करने वाह एवं प्रवापराजके प्रामाणिक 

जनोंके द्वारा बुढाये हुए मगवान्‌ धर्मनाथ, दूसरे देशोंसे आये हुए राजाओंसे परिपू्ण र्वयंचर 
भूमिमें पधारे ॥१॥ केशरकी कछौचसे युक्त उस स्वयंवर सभामें मोतियोंकी रज्ञावली ऐसी 

२५ सुशोमित हो रही थी मानो कन्याके सौभाग्य एवं भाग्योदय रूप वृक्षोंक्री नूतन वीजोंकी 
पंक्ति ही वोयी गयी हो ॥२९॥ वह्दाँ उन्होने कुण्डिचपुरके आभरण स्वरूप अतापराजके द्वारा 
विस्तारिव उन्नत मंचोंके समूहकों इस प्रकार देखा सानो वे कीर्तिरूपी कछईकी कूचीसे 
आकाशमन्दिरको धवछ करतेके लिए ही बनाये गये हों ॥३॥ देवाधिदेव भगवान्‌ धर्मनाथने 
शंगाररूपी सृगोके विहारसे युक्त क्रौढ़ा-परबंचोंके समान उन मंचोंके समूहपर स्थित 

३० रोजाओं और आनन्दसे समागत विमानचारी देवोंके वीच छुछ भी अन्तर नहीं पाया था 
॥४॥ अत्यधिक रुपके अतिशयसे युक्त श्रोधमनाथ स्वामीने जलवी हुई अगुरु धूपकी वत्तियोंसे 
किस राजाका मुख छज्मारुपी स्थाहीकी कूचीसे ही मानो काठा हुआ नहीं देखा था-- 


-११ ] संप्तदशः सगे २६१ 


थय॑ सं कामों नियत भ्रमेण कमप्यधाक्षीद्‌ गिरिशस्तदानीस । 

इत्यड्भूतं रुपमवेक्ष्य जेन॑ जनाधिनाथा: प्रतिपेदिरे ते ॥$॥ 

“अथाज़िनां नेत्रसहरुपात्रं निर्िष्टमिष्टेन स मज्चमुच्चे: । 

सोपानमार्गेण समारुरोह हैम॑ मसरत्वानिव वेजयन्तम ॥७॥ 

सिहासने श्वृद्ध इवोदयाद्रेस्तत्र स्थितो रत्ममये कुमार: । है 
स तारकाणामिव भूपतीनां प्रभां पराभूय शज्षीव रेजे ॥८॥ 

उल्लासितानन्दपय:पयोधौ पीयूषधाम्नीव विशेषरम्ये | 

कार्सं त नेत्राणि पुराडनानां दृष्टेअप तत्रेन्दुमणीवभूवु: ॥०॥ 

इक्ष्वाकुमुस्यक्षितिपालकीर्ति पठत्स्वथो मद्भुलपाठकेषु। 
दृप्तस्मरास्फालितकामुंकज्यानिर्धोषवन्मूच्छेति तुयंनादे ॥१०। १० 
करेणुमारुह्म पतिवरा सा विवेश चामीकरचारुकान्ति: । 

विस्तारिमब्चान्तरमन्तरिक्षं कादम्बिनीलीनतडिल्लतेव ॥११॥ युग्मस्‌ | 


प्रभावावक्षोकनेन सर्वे भूपाला लज्जामपीस्तपिता इवेति भाव ॥५॥ अयमिति--अय॑ साक्षान्मकरध्वजो यच्च 
त्रितयनेन कामों दुख इति पुराणकथा सा वृधा । तेनेश्वरेण कामभ्रमेण अन्यपुरुषप्रायं किमपि दग्धमिति मनसि 
वितर्कयन्तो भूपा जिनरूपमीक्षाचक्रिरे ॥६॥ अध्रेति--अथ नयनसहत्नं सामिछाष निरीक्ष्य प्रतापराजप्रधानेन १५ 
सविनयं प्रदक्षितं मश्न' सोपानमार्गेण सुवर्णययमारुढवान्‌ यथा सहल्लाक्ष. शक्रो वैजयन्तनामधेयं विमान- 
मारोहति ॥७॥ सिंहासन इति--स॒ प्रभुस्तत्र सुवर्णणयसिहासनोपविष्ट सर्वेपा भूपतीना रुपशज्ञारप्रभाव॑ 
पराभूय स्थितवान्‌ं। यथा उदयाचलशजुस्थश्चन्रमा इतरतारकादीनां प्रभा परिभूय तिष्ठतीति ॥८॥ 
उदलासितेति--कल्छोलितहर्षसमुद्रे तस्मित्‌ प्रभो चन्द्र इव वृष्टमात्रेजप कासा पौराजूनाना चन्रकान्ता इव 
नयनानि हर्पाश्रुजलप्छुतानि न व्भूवुरपि तु वभूवुरेव । यतोष्य्येम्यस्तरुणेम्यों विशेषस्म्येशततसौभाग्यकूपयुक्त ९० 
इत्यर्थ ॥९॥ हृए्ष्वाकु इृति--इक्ष्वाबुग्रभृतिषु क्षत्रचन्वेषु वैतालिकैवर्ण्यमानेपु तुर्यनादे च उज्जृम्भमागें उन्मत्त- 
कामटणत्कारितकार्मुकप्रत्यद्षागम्भी रवादसदृशे । तथा सति किमभूदित्याह-- ॥१०॥ करेणु-इति--तदलन्तरं 
हंस्तिनीमारढा सा पतिवरा सुवर्णप्रभाड़यप्टिस्मयमश्न्रेणिसध्यमा्ग प्रविष्ठ। यथा मेघशिसरस्यिता विद्युत 


भगवानूके अद्भुत प्रभावको देख कर समस्त राजाओंके मुख श्याम पढ़ गये थे ॥५॥ उस 
समय जिनेन्द्र भगवावका अद्भुत रूप देख कर उन राजाओंने समझा था कि सचमुचका र५ 
काम तो यही है महादेवने भ्रमसे किसी दूसरेको जछाया था॥&॥ तदनन्तर भनुष्योंके 
हजारों नेन्नोंके पात्र भगवान्‌ धर्मनाथ किसी शृष्ट जनके द्वारा दिखलाये हुए सुवर्णमय 
उन्नत सिंहासन पर श्रेणीमार्ग से उस प्रकार आरूढ हुए जिस ग्रकार कि इन्द्र बेजयन्त नामक 
अपने भवनमें आरूढ होता है॥»। रत्नमय सिंहासन पर अधिरूह श्रीधर्मनाथ कुमार 
राजाओं की प्रभाको तिररक्षत कर इस अकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि उदयाचछ २० 
के शिखर पर स्थित चन्द्रमा ताराओकी प्रभाकों तिरस्कृत कर सुशोभित होता है ॥८॥ 
आपजन्दरूपी श्षौरसमुद्रको उल्छासित करने वाले चन्द्रमाके समान अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌ 
धर्मनाथके दिखनेपर किन नगरनिवासिनी स्त्रियोके नेन्न चन्द्रकान्दमणि नहीं हो गये थे-- 
किनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू नहीं निकलने लगे थे ॥९॥| तदचन्तर जब सगछ पाठक छोग 
इध्वाकुबंशीय राजाओंकी कीर्तिको पढ़ रहे थे ओर अहंकारी कामदेवके द्वारा आस्फालित ३५ 
धनुुपकी डोरीके शब्दके समान तुरही वादिन्रका शब्द सब ओर फेल रहा था ॥१०॥ तत्र 
सुबणके समान सुन्दर कान्दिवाली कन्या हृत्तिनीपर आरूढ हो विस्तृत सिंहासनोंके मध्य- 


१, अथोपजनां स० घ० । 





२६२ धमशर्माम्युदये [ १७-१२- 


सा वायुरा नेत्रकुरज्भकाणामनज़ुमृत्युअ्जयमन्त्रशक्ति: | 
शूद्धारभूवल्लभराजघानी जगन्मनःकार्मणमेकमेव ॥१२॥ 
छावण्यपीयूषपयोधिवेद्ा संसारसर्वस्वमुदारकान्ति: | 
एकाप्यनेकेजितनाकनारी नृपे: सकाम॑ ददुने कुमारी ॥१३॥ युस्मस्‌ । 
'एतां धनुय॑श्टिमेवैष मुष्टिप्राह्मेकमध्यां समवाप्य तत्वीस । 
नृपानशेषानपि लाघवेन तुल्य॑ मनोभूरिषुभिजंघात ॥१४॥ 
यद्चत्र चक्षु: पतितं तदज़े तन्रेव तत्कान्तिजले निमग्नम्‌ 
शेषाड्भमालोकयितु सहस्नेत्राय भूपा: स्पृहयांबभूवु: ॥१५॥ 
पयोधरश्रीसमये प्रसपद्धारावछोशालिनि संग्रवृत्ते | 

सा राजहंसीव विशुद्धपक्षा महीभृतां मानसमाविवेद ॥१३॥ 
स्वभावशोणों चरणों दधत्या न्यस्ते पदेधन्तःस्फटिकावदातम्‌ । 
उपाधियोगादिव भूषतीना मतस्तदानीमतिरक्तमासीतु ॥१७॥ 


तीनी-ीजी-ीसीजीजी सीसी जी जी सी सीनी जज सीजीधीयी सी जी जीजी जीना 


गगव प्रविशति। अन्न अश्नमार्गान्‍्तरिक्षयोहस्तिनीकादम्बिन्यो. स्वर्णकान्तिकन्याविद्युतो्बोपमानोपमेयमाव 
॥१९॥ सेति--स्ता सर्वजननयनमृगाणां वन्धनपाशिकेव अथवा वरिनयतद्धकामप्रत्युज्जीवनमृत्यझ्गमल्र- 


१५ शक्तिरिव अधवा मृत्यु जयतीति मृत्युजय । अस्था सत्या कामस्य मृत्युरेव नास्तीति | पुन. किविशिष्टा । 


श्रृज्धारनुपराजधानी । आहोस्वित्‌ किबहुना त्रिभुवतजनमनोवशीकरणमेकर्मेवेति ॥१२॥ छावण्येति--सा 
लावप्यामृतसमुद्रवेछा संसारसव॑स्तरभूता अद्भुतप्रभावा सर्वेनूपेरेकापि साभिछा॑ ददुझे जितदेवाज़ुनारूपातिगया 
॥११॥ एतामिति--ता छछिताजी मुप्टिमेयमध्यां धनुर्दतामिव गृहीत्वा सर्वान्नूपान्‌ महावेगलाघवेन सम 
युगपत्त्सर्वानपि शर्रेविभेद काम ॥१४॥ चद्चन्नेति--तस्या भज्े यच्चलु्यंत्र छम्तं तत्तत्रेव छावप्यजले निम्न 


२० तत शेपाडुनिरीक्षणश्रद्धालयों नृषा सहस्ननेत्राय स्पृहयावभूवु । चक्षुई॑येन तदज़ूं सर्व वीक्षितुं न शबकयत्े 


सर्वत्राप्यततिणायिरामणीयकत्वात ततो नेत्रसह॒त्त॑ वाज्छति ॥१५॥ पयोधरेति--सा महीभूता स़वेंपा राजां चित्त 
चमत्कृता । विशुद्धों मातापित्रों पक्षौं कुछे यस्या. सा तथाविधा । परयोधस्श्रीसमये कुचलक्ष्मोकाले संप्राे 
स्फारितमुक्तावलीशोमिते । शुक्कृपक्षा हिमाल्यशिरसि मानस सर. अयाति ॥१६॥ स्वमावेवि--तदा 





नीडजीजीजीजजीजजीजजन 


'आर्गमें उस प्रकार प्रविष् हुई जिस प्रकार कि मेघमाछामें विछीन विजछी आकाशके बीच 


२९ प्रच्िष्ट होती हे॥११॥ [ युग्स ] वह कुमारी नेत्ररूपी हरिणोंके लिए जाढू थी; कामदेवकी 


मृत्युको जीतनेचाडी भन्त्रशक्ति थी, शंगाररूपी राजाकी राजधानी थी, संसारके समस्त 
जीवॉके मनका एक वशीकरण थी ॥१५। सौन्द्यरूपी सुधाके समुद्रकी बेछा थी, संसारका 
सर्चेस्व थी, उत्झृष्ट कान्तिवाढी थी, देवाज्ननाओंको जीवनेवाली थी ओर एक होकर भी अनेक 
राजाओंके द्वारा काम सहित एक साथ देखी गयी थी ॥११॥ [ युरस ]। लिसका मध्यमाग 


३० एक सुप्टिके द्वारा प्राह्म था ऐसी उस कुमारीकों धनुपयश्टिके समान पाकर कामदेवने बड़ी 


शीघ्रताफे साथ चाणोंके हारा समस्त राजाओंको घायल किया था ॥१७॥ उसके जिस- 
जिस अंगमें चक्ष पढ़ते थे बहीं-वहीं ऋान्तिरपी जलमे डूब जाते थे अतः अवश्निष्ट अंग 
देखनेके छिए राजा छोग सहस्र नेत्र होनेकी इच्छा करते थे ॥१५॥ हिलते हुए हारोंके समूहसे 
सुशोमित [ पक्षमें चछती हुई धाराओंसे सुझोमित ] स्तनोंकी शोभाका समय--वारुण्यकाल 


२५ [ पक्षमें वर्षाऋतु ] प्रवृत्त दोने पर विशुद्ध पक्ष वाली [ पश्षमें इवेत पंखों वाली ] वह राज- 


हंसी--श्रेष्ट राजकुमारी [ पक्षमे हंसी | राजाओंके मनरूपी मानस सरोवर में प्रविष्ट हो 
गयी थी ॥१७॥ स्वमावसे रक्तवर्ण चरण घारण करने वाली राजकुमारीने ज्योंदी भीवर चरण 


नी अमीर, अीजीयननन नी. स्‍ीजीजीमर 


६ एका क० । 





-२२ ] सह्दशः सगः १६३ 


बहो समुन्मीरूति धातुरेषा शिल्पक्रियाया: परिणामरेखा। 

जगदूदवय॑ मत्मथवेजयत्त्या यया जयत्येष मनृष्यलोक, ॥१८॥ 

घनुलंता भ्रूरिषवः कठाक्षा: स्तनो च सर्वस्वनिधानकुम्भी । 

सिहासन श्ोणिरतुल्यमस्या: कि कि न योग्य स्मरपाधिवस्य ॥१९॥ 

भडूवतुं जले वाम्छति पद्ममिन्दुत्योमाजु्ण सर्पति लड्ूनाय॑स्‌ । ५ 
क्लइयन्ति रक्षम्या: सुदृश्ा हृतायाः प्रत्यायमार्थ कृति न त्िकोक्यास ॥२०॥ 

कुतः सुवृत्त स्तनयृर्ममस्या नितम्बभारोषपि गुरु: कथं वा। 

येनर द्येनापि महोन्नतेत समाश्रितं मध्यमकारि दीवम ॥२१॥ 

यहप्य॑ते निवृतिधाम धन्यर्भ्रृव तदस्या स्तनयुग्ममेव । 

नो चेल्कुतस्त्यक्षकलड्ुपड्ा युक्ता गुणैरत्र वसन्ति मुक्ता. ॥१२॥ १० 


2७३४:५७२५२५२२७०५०७०७०३५२५/५७००५७०५००५०००१५/३००५/१५७०५०५००७०५०५:१५०००१ ००५७ 
भूपतीया चेतस्ता प्रति भूश रक्तमासीत्‌ अतश्न ज्ञायते सहजरतौ चरणों दधानायास्तस्या संचारयोगादिव 
स्फटिकावदातं सहजनिर्मलम्‌ | यथा जपापृष्पादिसनिधाने निर्मलत्फटिकादिक शोणच्छायामातनुते तथा शुद्ध- 
मषि चित्त रक्तपदन्यासयोगादिव रक्तमित्यर्थ ॥१७॥ भहो इंति--अहो ब्रह्मण एपा विज्ञानपरमकाप्ठा 
क्रियाया परिणामछेखा एपा विज्ञायते यया अमुया मध्यदोकः स्वर्य पातारु च जयति मन्मथपताकया । अस्या 
प्राहुर्भूताया भुवनद्यसकाशान्मनुष्यछ्ञोक प्रभावीत्यर्थ ॥(८॥ धघल्ुरिति--अस्या मृग्राक्ष्या अज्ावयवा समर १५ 
नृपस्य राज्योपकरण कि कि न यान्ति अपि तु यान्त्येव । तथाहि--अूछता घनुर्यीष्ट कटाक्षा वाणा स्तनो 
सर्वस्वनिधानकुम्भौ श्रोणीततट सिहासनमिति ॥१९॥ मद॒क्तुसित्ति--अमुया मृगात्या लुण्टितलक्ष्मीका कति 
कति चन्द्रादयो निजश्रीप्रतिकाभाग न प्रतियतन्त एवं। तथाहि पश्न॒ सदा जले मिमदक्षति, चन्द्रो व्योगप्रान्त 
प्रतिदिन याति, तिजापहृतश्रीभ्रत्यागमोपाय चिन्तयन्निव ॥२०॥ कुत इति--यस्या स्तनयुग्म कर्य सुवृत्तम्‌। 
कथ वा नितम्बभारों गुर्तम । येन द्ेनाप्ययकरन कृणतर्र वभूव । अन्यत्र थो हि सुवृत्त सुशीलों यम्च २० 
गुर्रभवति स निजसेवक मध्य मध्यस्थ साधुजत त दीत करोति ॥२१॥ यरदिति--य्न्विदृतिधाम मोक्षस्थान 
धन्यैस्तत््तववेदिभि कथ्यते ध्रुव निशचयेन तन्मच्ये अस्या स्तनमण्डलमेव नो नेद्दृश्यताम्‌ त्यक्तमसारदोपा ज्ञानादि- 





रखा त्योंदी राजाओंका स्फटिकके समान स्वच्छ मन उपाधिके संसगंसे ही मानो उस 
समय अत्यन्त अन्ुरक्त [पक्षमें छालवर्ण ] हो गया था ॥१७॥ यह नरछोक ऋमदेब्की 
पताका तुल्य जिस शृंगारवतीके हारा दोनों छोकों--ऊध्य एवं अधोढोकोंको जीतता था २५ 
आहइचर्य है कि बह विधाताके शिल्प निर्माणकी अन्तिम रेखा थी ॥१८॥ उसको भोह धनुप- 
छता थी, कटाक्ष बाण थे; स्तन स्वेस्व खजानेके कलश थे ओर नितम्ब अतुल्य सिंहासन था 
इस प्रकार उसका कौन-कौनसा अंग कामदेवरूपी राजाके योग्य नहीं था ! ॥१७॥ कमठ 
जहूमें दूबना चाहता है ओर चन्द्रमा उल्लंघन करनेके लिए ाकाम॒हुपी ऑगनमे गम्नन 
करता है सो ठीक ही है. क्योंकि उस सुलोचनाके द्वारा अपहृत टक््मीको पुन प्राप्त करनेके ३० 
लिए तीनों छोकोंमें कितने छोग क्छेग् नहीं उठाते ? ॥२०। इसका यद सनबुगठ़ मुद्दत सदा- 
चारी [ पक्षमं गोलाकार ] और नितस्व॒भार गुरु--इपाध्यत [ एक्षमे स्थूल ] कैसे हो सजता 
था जिन दोनोंने कि स्वयं अत्यन्त उन्नत होकर अपने आश्रित मध्यभागरों अल्वन्त दोन बना 
दिया था ॥२१॥ धन्य पुरुषोंके द्वारा जो मुक्तिधामका वंशन किया जाना ई निब्ययसे यह 
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इसका स्वमयुगल ही हैं। यदि ऐसा न द्वोता तो यहाँ मं रूरुपी पंडसे रतिति हर सस्याददा- ३३ 
नादि गुणोसे [ पश्चमे तन्‍्तुओंसे ] युक्त मुक्त सिद्ध परमेष्ठी [ पक्षम मुचाकदठ ) उर्दो व्यास 


१. प्रत्यागतार्भ छ०। 
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२० 


र५ 


बे 


१६९ प्रमधर्मागशुदये [ ॥99॥- 


शत्यजघोमातिशगेन तस्नाश्मगसासरिवसि विलशस- ॥ 

भनोभवारप्रेरिव हल्ममाना: शिसगि है के रृधण्म भूषा: ॥२३॥ 

मन्त्र भिपेदर्तिलफान्यकाए यर्मि देगश्गिद्षिप्‌र्शिनि्दश। 

इमा बच्मीकर्तूमनन्यरंपा कि कि मे मझनिशु् मरूद्रा, ॥: था 
शक्षारछ्ोलामुमूरागगाणान्यामलपामां विविद्िलामि । 

वम्पानुरगि प्रतिविम््गान णतनं गोटझदपा गत रैयाम ॥रेदा॥ 
कंदर्गकोदण्टलतामियेकों भु समस्तिण सम गुरर::. । 

करप्रयोगामिनयेप्रगल्भां विलागगोष्ठी रसिस्यवार कक 

स्कस्धे मुहुयेक्रितकत्वरों:साः फकरलुरियायास्लि]0श.य ददश । 
अभ्युद्धरत्पुद्धुरवैरिबार्मेबंगुन्ध राप हू मिवात लग्तमू ॥70॥ 
लीलाचरुत्कुपएटरलकान्त्या फर्णात्तक४ धनुरेस्टमस्य' । 

अद्यंयच्चन्द्रधिया गतस्य सदर मृगस्येध मुगी निधेज्ग ॥२८॥ 

गृणयुत्ता सिद्धा अग् असन्ति पत्ने तलुप्रोगानि गुकाफ़दाधि ॥रेशा इविविल्‍्डी दिा॥र४७ पहनी 
सोभाग्यभरप्रभावेण मनसि विस्मिता शाजाग' गिसगि गेशशयातजचिरे। वाद्य हद आधा रिधादि। 
इव ॥२३॥ अभन्त्रानिति--वहिनिगृत्िताह़र यया स्पादेय गो बशीतए सरेस्या बीखारपश गंगा दरयागांसू । 
वद्यौषधविश्ेषेस्ति़कानि छतवन्त । स्याव संप्रभावरि्तताद्रण सादयागागु | बदयां थे संशय हिशि 
सति ॥२४॥ डद्वारेगि--तदानी सर्वेगा काममदवियाया दृपाणा विधान भेष्टिगी यथा शद्ञारशशात 
सदिणानि शज्भारठीलावलोगनाय दर्पण उत्पर्थ । कर दर्षणमाटश्यमिस्याट--दिस कार श व्याटाभाशिसापत 
तेपा चित्त प्रतिविसयमानम्‌ । चेह्ितैल्तेपा मनस्ता प्रति कामग्रदिंए शामत थी भार वर्धा ईदर्पति- 
कामबनुर्लतामिव सविात भूलतामृत्तिप्प रहस्पमियं साथ हस्लप्रयोगाभिनगत्गस्भा हिच्रमगोद्ठी गश्विउ्स" 
भाववेदी चकार ॥२६॥ स्वन्ध इृति--यम्चिद्‌ ग्रीवा वक्रीशत्य निजलतस्ये क्तूरितातिरमद्ालीस दर्वि४" 
दुषसमुद्रात भूभारमुहयाने छग्नपद्नुलयमिव ॥२७॥ टीकछेति--अत्य परिगसलरध्प्रारपरोभिनिगितं झझ 
चार्ष विस्फारयामास कर्णतमीपत्यितम्‌ । किमर्थमित्याह--मृगादवृदधा सममियावगासस्य गुरद्भत्य निगंगुरो 
स्थान निपेद्धुम्‌ । मुख चद्धाधिकं निष्फलद्ूत्वान्‌ मृगे थे सगते मृगादूनुत्यं स्यादिति गृग प्रतिप्रेशयत्रि ॥२८॥ 


करते १ ॥२९॥ इस प्रकार उसके अरीरकी शोभाके अतिशयसे चमत्कृत हो चित्तमें कुछ-छुछ 
चिन्तन करनेवाले कौन-कौन राजा मानो कामदेवके शस्त्रोंसे आहत होकर दो अपने ग्रिर 
नही हिला रहे थे ॥२३॥ राजा छोग चुपचाप मन्त्र पद रहे थे; तिछक कर रहे थे, ध्यान रख 
रख रहे थे ओर इष्टचू् फेक रहे थे इस प्रकार अनन्य सुन्दरीको वश करनेके लिए क्या-क्या 
नहीं कर रहे थे ॥२४॥ राजाओंकी विविध चेष्टाएँ मानो शऋगार छीलाक़े दर्पण थीं इसीलिए 
तो उनसे कन्याके अनुरागसे युक्त राजाओंका मन प्रतिविम्बित होता हुआ स्पष्ट दिखाई दैता 
था ॥२५॥ कोई एक रसीछा राजकुमार कामदेवकी धमशुपरूताके समान भौहझो ऊपर उठा- 
कर मित्रोके साथ कर-अयोगके अभिनयसे पूर्ण विछास-गोप्टी कर रहा था॥२७॥ कोई 
दूसरा राजकुमार बार-बार गदन टेढ़ी कर कन्घेपर छगा हुआ फस्तूरीका तिलक देख रहा 
था। उसका वह तिलक ऐसा जान पड़ता था मानो उत्कट झन्रुरूपी समुद्रसे प्रथिवीका 
उद्घार करते समय छगा हुआ पंक ही हो ॥२७॥ कोई एक राजकुमार मुखमें चन्द्रमाकी 

बुद्धिसे आये हुए सृगका सम्बन्ध रोकनेके लिए ही मानों छीढापूवक हिल्‍ते हुए कुण्डलके 

रत्नोंकी कान्तिके द्वारा कर्णपयन्त खींचा हुआ इन्द्रघनुष दिखला रहा था ॥२८॥ 
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व्यराजतान्यो तिजनासिकाग्रे निधाय जिप्नन्करकेलिपदास | 
सदस्यलक्ष्यं कमछाश्चितेव श्रियानु रागातपरिचुम्ब्यमानः ॥२९॥ 
कर्चित्कराभ्यां नलरागरक्तं सलीलमावतंयति सम हारय्‌। 
स्मरास्भिल्ने ह॒ृदयेब्धाराभ्रमंजनानां जनयन्तमुच्चे:॥३०॥ 
ताम्बूलरागोल्वणमोष्ठ बिम्बं 2094890% #क्‍ भिः। 
पिबच्निवालक्ष्यत दच्तकान्तिच्छलेत :॥३१॥ 


अथ प्रतीहारपदे प्रयुक्त भुताखिलक्ष्मापतिवृत्तवंद्ा । 
प्रगल्मवागित्यतुमालवेन्द्रं वीत्वा सुभव्राभिदधे कुमारीम ॥२२॥ 
अवन्तिनाथोध्यमनिन्ध्मूततिरमध्यमो मध्यमभूमिपार: | 

प्रह्म ध्रुवस्पेव समग्रशक्तेय॑स्यानुवृत्ति विदधुर्नरेन्द्रा' ॥३३॥ 
भ्रृट्यत्मु वेलाद्वितटेषु नश्यत्युदग्रदिवकुड्जरचक्रवाले । 

यस्य प्रयाणे पट्हप्रणादेः स्पष्टृहह्ासा इव रेजुराशा' ॥३४॥ 


व्यराजतेति--अन्य करिचित्‌ नासिकाग्रे क्रीडापद्मं कृत्वा सभायामलक्ष्य यथा स्थादेव॑ कमलावासया छद्षम्या 
दृढनुरागवश्ञात्परिघुस्ध्यमात इव । रक्ष्मी सभायामपि क्षणमात्र भोकतु ने प्रगल्मते तत प्रच्छन्न चुम्बति 
॥२९॥ कब्चिद्िति--कश्चित्सविनोदं हारं छाल्याचकार । किंविशिष्टभ। शोणकरजकिरणरागरक्तम्‌ । 
अतरच कन्दर्पवाणविदारित इव हृदये रुधिरधारासादृश्यं समृत्यादयन्तम्‌ ॥२०॥ वास्बूकेति--कश्चित्तास्वूल- 
शागरक्त॑ विम्बाधरं शोणकराजुलीभि प्रमार्जयत्‌ दृष्टस्तरलदन्तकान्तिव्याजेन पीयूषधारा पिव्चिव ॥३१॥ 
भथेति--अथानन्तरं प्रतीहारपदाधिकृता शातसमस्तभूपतिवृत्तान्तात्वया प्रगत्भवचना माछवराजसमीपे नीत्वा 
सुभद्रा नामधेया ता कुमारी बभाषे ॥३२॥ अवन्तीति--हे श्रृज्ञाखति ! अय॑ भद्रमूतिखन्तिताथो माछ्व- 
पतिर्मध्यम' सर्वोत्तमो भरतक्षेत्रस्य मध्यभूमि नाभिभूता पालयतीति 'उज्जयिनी हि भरतक्षेत्रनाभिरिति वच- 
सातू । अस्य राजान सर्वेषपि समग्रसामग्रीसमेतस्थ परेवा कुवन्ति | यथा मध्यभूतस्य श्रुवस्य सुयप्रभूतयों गृहा- 
प्रान्ते वर्तमाना ॥३३॥ ब्रुव्यत्स्विति--यस्य यात्रायां पटहृष्वान॑_कुलाचछमश्ज़ोपु पतत्सु दिग्गजेपु वर पछाय- 


कोई दूसरा राजकुमार हाथका क्रीडाकमछ अपनी नाकके अग्रभागके समीपकर सूँघ रहा 
था अतः ऐसा जान पड़ता था मानो सभामें अक्ष्य--गुप्तह्पसे कमछवासिनी लक्षमीके 
द्वारा अलुरागवश् चुम्बित ही हो रहा हो ॥२७॥ कोई राजा अपने ह्वाथोंके द्वारा नाखूनोंकी 
छालिमासे रक्तवर्ण अतएवं कामदेवके शस्त्रोंसे भिन्न हृदयमें छोगोंके रुधिरधाराका 
भारी श्रम उतन्‍न करनेवाले द्वारकों छीडापू्बक घुमा रहा था॥रेणा 5 कोई एक 
राजकुमार पानकी छाढिमासे युक्त ओष्ठविम्बको हाथकोी छाल-छाल अंगुलियोसे साफ 
कर रहा था अतः ऐसा जान पढ़ता था मानो दॉदोंकी कान्तिके छलसे शंगार-छुधाका 
पान ही कर रहा हो ॥३श। तदनन्तर जिसने समस्त राजाओंके आचार ओर चंश पहलसे 
सुन रखे हैं तथा जिसके बचन अत्यन्त प्रगल्म है--गाम्मीयपूर्ण है ऐसी सुभद्रा वामक 
प्रतीहारी राजकुमारीको माछ॒व नरेशके पास छे जाकर इस प्रकार बोली-नारंश! यह 
निर्दोष शरीरका धारक अवन्ति देख़का राजा है जो सध्यम न हो कर भी [ पत्षमे उत्तम 
होकर ] मध्यम छोकका पालक है अथवा भारतवर्षकी मध्यमूमिका रक्षक है और जिस प्रकार 
समस्त ग्रह भ्रव नक्षत्रका अनुगमन करते है. उसी प्रकार समस्त राजा जिस स्वगक्ति- 
सम्पस्तका अनुगमन करते हैं॥३श। जिसके पस्थानके समय समुद्रके तटवर्तो पर्बतोंके किनारे 
टूटने छगते है और उँवे-उँचे द््गिजोंके मण्डल नष्ट-अष्ट हो जाते है अतः नगाड़ोंके अब्दों- 
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१७ 


२६६ धमंशर्माम्युदये [ १७०३५ « 


तिश्षनरियादेव रणात्निवृत्तो विनाधिनं कामपुषश्च दानात्‌ | 
अभूत्करः केवलमस्य कान्तापृथुस्तनाभोगविभोगयोग्यः ॥२५॥ 
अस्पेदमार्वजितमोछिमालाभूजू च्छलेनां हियुग॑ नरेत्द्रा: 

के के न भूपृछछठल्ललाटभ्रष्टोडूटभरूकुटय: प्रणेमुः ॥३६॥ 

एन पति प्राप्य दिवाप्यवन्तीप्रासादशृड्ाग्रजुपस्तवायस्‌ । 
सिप्रातटोद्यानचकोरकान्तानेभोत्सवायास्तु चिरं मुखेन्‍्दुः ॥३७॥ 
ततः सुभद्रावचनावसाने श्रीमालवेच्भधादवतारिताक्षीस्‌ । 

नोत्वा नरेन्द्रान्तरमन्तरज्ञा पतिवरां तां पुनरित्यवोचत्‌ ॥३े८॥ 
दुष्कर्मचिन्तामिव यो निषेद्धं, विवेश् चित्ते सतत प्रजानामु। 
विलोवयतां दुनंयवह्िपाथः सोध्य पुरस्तान्मगधाधिनाथ: ॥३े९॥ 


भानेषु तत. पूर्वोक्तमद्भुतहास्यकारणं निरीक्ष्य उच्चैर्महाशव्दमट्रहरामिव दिगज्भनाश्चक्रु ॥रे४॥ निः्षत्निया- 
दिति--अस्य कर कान्तापीनस्तनपरिणाहसभोगयोग्य एवं बभूव। किमिति खड़गादाने च न प्रवर्तत 
इत्याह--संग्रामक्रीडाया अभावात्‌ । कुत संग्रामाभाव. ? शात्रवाभावात्‌। दानेषपि न यथा याचकाभावात्‌ । कुतो 
याचकाभाव । सर्वप्रीणितत्वात्‌। तत केवल स्त्रीस्तनस्तवककेलिकौतूहके रसिक एवतत्कर ॥३२५॥ अस्येति-- 


१५ अस्य पादयुगलं समस्तभूपाछा नमश्चक्रु । किंविशिष्टा'। भूपृप्ठुठल्छलाटपतितोद्धूटभुकुटिमड्जा इव। कैन 


२० 


भाकृष्टमौलिपुष्पमालाभूड्ध पद्क्तव्याजेन अवनमनात्‌ पतिता पृष्पमाला तस्या या भ्रमरभ्ेणी सा भ्रुकुटिरिव 
तेषा पतितेत्यर्थ ॥३६॥ एनमिति--एनं मालवर्पात परिणेतारं रूव्ध्वा उज्जयिनीआसादवातायनत्था पिप्रा- 
नदीतीरसंधिताना चकोरोणां नेत्रप्रीतये दिवापि मुखचद्ध॑ दर्शय ॥३७॥ तत इति--ततः सुभद्रा प्रतीहारीवच- 
नावसाने माल्वराजाद व्यावतितदृष्टिमन्य नरेह्ध नीत्वा ता पुनरप्युवाच। अन्तरज्ञा सर्वराजस्वरुपज्ञा ॥३८॥ 
दुष्कर्मति--हे श्ज्जाखति ! त्वया स मगधदेशाधिपो निरीक्ष्यताम्‌ थ किम । य प्रतापचमत्कारेण सर्वेषा 
लोकाना हृदयप्रविष्टो वर्तते। अतरच ज्ञायते--चौर्यादिविकत्पं प्रतिपेदुमिव । अन्यायविकल्पने४पि प्रजाना न 


से दिश्ाएँ ऐसी सुशोभित होने छगती हैं मानो अद्हास ही कर रही हों ॥३४॥ क्षत्रियोंका 
अभाव होनेके कारण रणसे और याचक न होनेके कारण इच्छापूरक दानसे निवृत्त हुआ 
इसका हाथ केवल स्त्रियोंके स्थूछ स्तन भदेशके भोगके योग्य रह गया है ॥२५॥ इसके 


२५ चरणयुगढको कौन-कौन राजा प्रणाम नहीं करते प्रणाम करते समय राजाओंके झुके हुए 


भस्तकोंकी साछाओंसे जो भ्रमर निकल पढ़ते हैं उनके छछसे ऐसा जान पढ़ता है मानो 
प्रथिवीके प्रृष्ठपर छोटते हुए छाटोंसे विक्ट भौहें ही हट कर नीचे गिर रही हों ॥३६॥ 
इस पतिकों पाकर जब तुम उच्जविनीके राजमहछके शिखरके अग्रभागपर अधिरूद़ होओगी 
तब राक्षिको बात जाने दो दिनके समय भी तुम्हारा यह गुखचन्द्र सिश्रा नदीके तटवर्ती 


३० उद्यानमें विद्यमान चकोरीके नेत्रोंको आनन्द करनेवाढा होगा ॥१७॥ तद्बन्तर वचन समाप्त 


होनेपर भी माछव नरेशसे जिसने अपनी दृष्टि हटा छी है ऐसी कन्याको अन्तर॑गका अमि- 
आय जाननेवाली सुभद्रा दूसरे राजाके पास छे जाकर पुनः इस अकार कहने छूगी ॥३८॥ 
जो दुष्कमंका विचार रोकनेके ढछिए ही मानो सदा प्जाके भनमें प्रविष्ट रहता है. और जो 
अन्यायरूपी अग्निको बुझानेके छिए जछके समान है. ऐसे इस मगधराजको आगे देखिए 





३५ १. नादिप्रियुगं म० घ० । 


-४४ ] सप्तदशः सः २६७ 


सु् समुत्सारितकष्टकत्य वन्नाम कोर्तिर्भुवनत्रयेष्स्य | 

विशालवक्ष:स्थलवासलुब्धा दूरान्नृपश्री: पुतराजगाम ॥४०॥ 

महीभुजोनेन गुणेनिवद्ध गोमण्डलं पाल्यता प्रयलतातू । 

अपूरि पूरे: पयस्ामिवान्तब्रह्माण्डभाण्ड विश्वदेगशोधिः ॥४१॥ 

ज्ञातप्रमाणस्य यशोध्प्रमाणं वृद्धास्य जज्ने तरणस्य लक्ष्मी: । ५ 
देवात्ततोआुल्यपरिग्रहस्य त्वमेव कल्याणि भवानुरूपा ॥४२॥ 

विदारयन्ती विपमेपुशकत्या मर्माणि तस्मादहितस्वरूपात्‌ । 

आइ्ृष्यमाणापि तथा प्रयत्नात्पराइमुखी चापलतेव साभूत्‌ ॥४३॥ 

स्फुरतातापत्य ततो5ज़भतु: सूर्याशुराशेरिव संतिकर्षण ! 

मुमुद्ती सा सरसीव कृच्छान्रिनाय चेनामिति चाभ्यपत्त ॥४४॥ १० 


सहते किमृत दुष्टाचरणं यतोप्सौ दुर्नववक्चिपाथ अन्यायाग्निजलरूप' ॥३९॥ सुखमिति--अस्य कीतिस्ति- 
भुवनेपु चुसत परिक्षान्ता । भमुत्सारिता उद्धृता उत्पाटिताः कष्ठका अन्यायकारिणों थे स तस्य पक्षे निष्कष्टक- 
भूतले सुदुमारा स्त्री सुपेन भ्राम्यति । साम्राज्यकक्ष्मी पुनईरादागन्छति सम । कर्थ कीतिरिव ते परिआम्य- 
तीत्याह--विश्ञालवक्ष 'स्थरुवासजुब्धा पृथुलहृदयसुखवासाभिलापिणी ॥४०॥ महीभुजेति--अनेन राज्ञा गुण 
सन्बिविग्रहादिभि प्रतापादिभिर्वाँ नियुक्त भूवजय पाल्यता दुग्धप्रैरिव भुवनभाण्ड यश्योभि. पूरित विशदेनिर्म- १५ 
लैयया गोपाछो गोवृन्द गुर्णनिवद्धं संदानित चारयन्‌ दोहिनी दुःघेन विभत्ति ॥४१॥ क्षात्रेति--अस्य प्रमाण- 
शास्मवेदिनोप्प्रगाणा भुवनातिक्रान्ता कीतिरभूत्‌ । अस्य यूनो४पि साम्राज्यस्थ लक्ष्मीवृद्धा महती बभूव । ततो- 
अ्यातुल्यपरिवारस्प विसदृगस्थ्ीकस्य है कल्याणि ! अनुरूपा योग्यसंवन्धा त्व तरुणी तरुणश्चाय ततों योग्य 
संबन्ध, । अग्रे पुन प्रमाणज्ञस्याप्रमाणा कीर्तिस्तरुणस्य वृद्धा लक्ष्मीरिति विसदृशवन्ध । त्व च॑ सर्वगुणरन्वि- 
तेति भाव ॥४२॥ विद्ारयस्तीति--सा तस्मान्मगधनाथात्‌ पराइमुस्ती बभूव। कामभावोत्तादनेन मर्माणि २७ 
कन्तती । तस्मावहितस्वरुपादरुचितमूर्ते.। तया सुभद्या वरणाय प्रे्यमाणापि। यथा धनुर्यष्टिराकृष्यमाणा 
योवेन शत्रोः पराइमुसीभवति । विपमनाराचशव्त्या भर्माणि भिन्‍्दाना ॥४३॥ स्फुरदिति--ततोशन्तरमज्- 


॥३९॥ समस्त धद्र शन्रुरूपी कण्टकोंको दूर करनेवाले इस राजाकी कीततिं ठोनों छोकोमें सुखसे 
भ्रमण करती है परन्तु विशाल वक्ष/स्थल॒पर निबास करनेकी छोभी राजल्मी दूर-दूरसे आती 
रहती है ॥४०॥ सन्धि, विभ्रह आदि शुणोंसे वशीभूत गोमण्डल--प्रथिवीमण्डछ [ पक्षमें २५ 
रस्सियोंसे निवद्ध गोसमूह ] का प्यत्नपू्वक पालन करनेवाले इस राजाने दूधके प्रवाहके 
समान उन्ज्वल यशके हारा समस्त अज्याण्डरूपी पात्रको भर दिया है ॥४९॥ घूँकि यह राजा 
स्वयं ज्ञातप्रमाण है-सुविद्तिप्रमाण--परिमाणसे युक्त है [पश्षमें अमाणशास्त्र-न्याय- 
शासत्रकों जाननेवाला है] परन्तु इसका यश अप्रमाण है--अपरिमित है [ पक्षमें प्रमाण-- 
न्यायशास्त्रके ज्ञानसे रहित है ]। यह स्वयं तरुण है परन्तु इसकी रुक्ष्मी [ पक्षमें स्त्री | ३० 
बृद्धा है ग् है [ पक्षमं विस्तृत है] अठः हे कल्याणि! दैववश अतुल्य परिप्रह--अनुपम 
वैभव [ पक्षमें विसदृश् स्त्री | को धारण करनेवाढे इस राजाकी तुम्हीं अहुकूछ भाया होओ 
॥४श॥ जिस प्रकार विषम बाणोंकी श्क्तिसे समेको विदारण करनेवाली धनुरंता आक्ृष्यमाण 
होनेपर भी झन्रुसे पराड्मुख्त होती है उसी प्रकार विषमबाण--कामकी शक्तिसे मर्मको 
विदारण करनेवाढी बह राजकुमारी पविद्ारीके द्वारा प्रयत्वपूर्वक आकृष्यमाण होनेपर ३५ 
भी--श्रेरित दोनेपर भी अनिष्ट रूपको धारण करनेवाछे उस राजासे परादमुख्र हो गयी 
॥४३॥ जिस प्रकार सरसी देदीप्यमान प्रताप--अकृष्ट तापकी धारक सूर्यकिरणोंके समूहके 


१, महीभूजा तेन म० घ० । 


२६८ धमशर्माम्युदये [ ३७-४५- 


अद्भोध्यनड्रोी हरिणेक्षणानां राजाप्यसो चण्डरचिः परेषाम्‌ । 
भोगैरहीनोरअप हतद्विजिह्न- को वा चरित्र महतामवैति ॥४५॥ 
वक्‍्त्रेषु विद्ेषिविकासिनीनामुदश्रुधाराप्रसेरच्छलेन । 
मेजुः क्य॑चिन्न पुनः प्ररोहमुत्वातमूछा इव पत्रवल्ल्य: ॥४६॥ 
९ संख्येषु साक्षीक्ृतमात्मसैन्यं खड़गो४पि वव्यप्रतिभूरपात्त:। 
कृताथवत्पत्रपरिग्रहेण दासीकृतानेन विपक्षलक्ष्मी: ॥४थ॥ 
गड्भामुपास्ते श्रयति तिनेत्रं स्व निर्जरेभ्यः प्रविभज्य दत्त] 
अस्पाननेन्दुद्युतिमीहमानो व्योमापि धावन्नधिरोहतीन्दु: ॥४८॥ 


देशाधिपतिसमीपे नीत्वा पुन. सुभद्रा ता पतिवरा व्याजहार । यथा सरसी कुमुद्रती स्फुरतातापत्य सु्यावु- 
१० समूहस्य समीप नीत्वा स्थापयति । कुमुदिनीसूर्ययोब्पमानोपमेयभावेत्र तत्या अद्भुनाथों भर्त्ता न भविष्यतीति 
सूचयतोति ॥४४॥ भद्ञ इति--विरोधाभासमुद्भावयन्‌ निरूपयति । अयम्भनायोर्भप कामिनीनामनजू: काम- 
हुपः । राजापि चण्डप्रताप. पौ्षे च्ोध्ययुष्ण.। परेपा रिपूणा भोग. परिपृर्णसौस्यर्युक्तोषषि हतदुजन. प्षे सर्प- 
शरीर शेपो४प हतसर्प इति विरोध । जथवा महतामीदृशस्वरूपाणा चरित्र कोश्वैति को जानाति न कोभी- 
त्यर्थ ॥४५॥ वक्श्रेष्विति--अस्य शत्रुस्त्रीणा गष्डस्थलेषु पत्रवल्त्य प्ररोह न भजन्ति | कि कारणमित्याह-- 
१५ उत्पाव्तिमूला इवं। उद्गतवाष्पधाराव्याजेन। अश्रुधाराकदस्वकम्‌ [ उत्पाटित | पत्रवश्छीमूलकदम्बकमि- 
वेत्यर्थ । अन्यापि वल्ली समुत्खातमूला सती प्रयत्वशतेनापि न प्ररोहति ॥४६॥ संझुयेध्वित्ि--अनेन संग्रा- 
माड़ुणेपु लक्ष्मोदासीकृता । दासीकरणे यत्तत्राक्षरादिक क्रियते तदर्थमाह--सैन्यसंभारेण गृहीता शन्रुभ्ीर्भ- 
विष्यति तत्र साक्षिमात्रीकतात्मचतुरज्भवरं पक्षे साक्षित्वप्रदायक चतुरजभबछूम्‌ | निजहस्तवर्ती खड़ग एवं 
प्रतिभू पत्रार्थविधें कारापक. । छतार्थवत्मत्रपरिग्रहेण छतार्थवत्कार्यकारी हस्तिरथाइवादिपरिग्रहो येन पक्ष 
९० सर्वपन्राक्षरस्त्रीकारेण !४७॥ गड़्ासिति--अस्य मुखकृक्ष्मी लिप्समानद्चद्रों गद्भालक्षणमहातीर्थमुपसेव्ते । 
शड़ूरमाराधयति । स्व निजशरीर देवेम्यो विभागीक्ृत्य ददाति। कि बहुना सकछे गगनेर्षपे भ्राम्यति तथा- 
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पास कुमुद्वती--इुमुदिनीको छे जाती है उसी प्रकार वह अतीहारी हुम्ुदवती--अनिष्ट संसर्ग 
की सम्भावनासे कुत्सित हपको धारण करनेवाली उस इन्दुमतीको देदीप्यमान प्रवाप--तेज 
के धारक अंगराजके समीप छे जाकर निम्न चचन वोली ॥४४॥ यह राजा यद्यपि अंग है-- 
२५ अंग देअका राजा है फिर भी मृगनयनी स्त्रियॉक्रे लिए अंग है--अंगदेशका राजा नहीं है 
[ पक्षमें काम दे ] स्वयं राजा-चन्द्र है फिर भी झत्रुओंके छिए चण्डरुचि--सू् है [ पश्षमें 
राजा होकर प्रतापी है] और स्वयं भोगोंसे--सपे शरीरोंसे अद्दीन-शेषनाग है [ पक्षमें 
भोगोपभोगकी सामभसे सह्दित है ] फिर भी ह्विजिहां-सर्पोंको नष्ट करनेवाला है [पश्चमें 
हुजनोंकी नप्ट करनेवाला है] अथवा ठीक ही तो है मद्दा पुरुषोंके चरित्रकों कौन जानता है ! 
३० ॥४2। इसकी झयुम्त्रियोंके मुख्ोंपर निर्मेत अश्रुधाराओंके छठसे मूछ उखड़ जानेके कारण 
ही मानो पत्रढताएँ पुनः किसी प्रकार अंकुरको श्राप्त नहीं दोतीं॥४क॥ इसने युद्धके समय 
सेनाको साक्षी किया, तलवारकों जासिनके रुपमें स्वीकार किया और अन्तमें कृतकृत्यकी 
तरह पत्र-सवारी [ पक्षमें दस्तावेज ] लेकर शन्रुओंक्ी छक्ष्मीको अपना दास बना लिया 
है ॥१९७॥ इसके मुखचन्द्रकी झोभाको चाहता हुआ चन्द्रमा कभी तो गंगाकी उपासना करता 
३५ दे कभी मद्गदादेवजीका आश्रय छेता है कमी अपने-आपको [ पक्षमें धनको ] विभक्त कर देवोंके 
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-५३ ] सप्तदुशः सगः १६९ 


यचस्ति तारुण्यविदासलीलासव॑स्वनिरवेशमनोरथस्ते | 
तत्कामिनीमानसराजहंसं मूत्य॑न्तरानज़ुममुं वृणीष्व ए४०।॥। 


ग्रीष्माकतेजोभिरिव स्मरास्त्रेस्तप्ताप्युदअ्चत्कमलेईपि तत्र | 

सा पल्वले तिर्मलमानसोल्का न राजहंसीव रति बबन्ध 4 णा 

संपूर्णचन्द्रातनमुन्नतांसं विद्ञालवक्ष.स्थल्मम्बुजाक्षम । है 
चीत्वा कलिज्भाधिपति कुमारी दौवारिकी सा पुनरित्युवाच ॥५१॥ 

खिश्नं मुहुस्चारचको रनेत्रे प्रौदप्रतापाक॑विलोकनेन। 

नेत्रामृतस्यन्दिनि राजि साक्षात्रिक्षिप्यतां निवृतयेज्त चक्षु. ॥१२॥ 

अनारतं मन्दरमेदुराज़े: प्रमथ्यमानोःस्य गजेः पयोधि: । 

शुशोच दुःखान्मरणान्युपायं ग्रस्तं त्रिनेत्रेण स कालकूटय ॥५शा १० 


प्येनन्‍्मुद्न॒क्ष्मी न लभते ॥४८॥ यदीति--यदि यौवनतर्वस्वरुध्मीसंभोगामिछापो भवत्या वर्तते तदा कामिनी- 
भानसराजहंसं दितीय॑ काममेन वृणीष्व ॥४९॥ ऑप्मेत्ि--धा कामशरतप्ता समुल्ठसल्लक्ष्मीकेषषि तस्मिल्ज्भधू- 
देशाधिपे नाभिछापं चकार । निर्मलमानसे धर्मनाथपुरुपछक्षणे उत्कण्ठिता तिर्मलमानसोत्ता। यथाग्रीप्म- 
किरणतप्ता राजहंसी मानससरोवरोत्कण्ठिता गहुलकेदारे रति न वष्नाति ॥५०॥ संपूर्णति--अथानन्तरं 
कलिज़ुदेशाधिपति तां पतिवरां नीत्वा सा प्रतीहारी वभापे--राक्रामृगाडुसदृणवदन वृपस्कन्ध॑ कपाटविस्तीर्ण- १५ 
वक्ष.स्थलं कमलदलदीर्घाक्षमिति ॥९१॥ खिन्नमिति--है चारुचकोरजेन्रे मदिराक्षि प्रचण्डप्रतापानां भूपतीनां 
विलोकनेन वलान्त॑ चक्षुरस्मिन्‌ कलिद्भाधिपे नयवामृतबरपिणि सुदाय त्वया प्रेयताम्‌। यथा कस्याद्चिच्च- 
कोर्याश्चछुर्चण्डकिरपावकोकनतर्॑ चन्द्रें सुन छमते ॥५२॥ अनारतमिति--अनवरतं यात्रासु मन्दरहुल- 
देहेगंजेन्नैजलकेलि कुर्वड्धरमथित. समुद्दो महादु खान्नीलकण्ठप्रस्तं कालकूट विपं मरणकारणं धम्मुगृहीतं सबोक 


लिए देता है. ओर कभी दौढ़ता हुआ आकाशमें अधिरूढ होता है ॥४८॥ यदि 'यौवन-सम्बन्धी २० 
विलास ढीढाके सर्वस्वका उपभोग करूँ ऐसा तेरा मनोरथ है तो स्त्रियोंके मनरूपी सान- 
सरोवरके राजहंस एवं अन्य शरीरको घारण करनेवाले कामदेवस्वरूप इस राजाकों स्वीकृत 
कर ॥४९॥ यद्यपि वह ग्रीष्मकाछीन सूर्यके समान तेजस्वी कामके अस्त्रोंसे सन्तप्त थो फिर 
भी जिस प्रकार निर्मंछ सानसरोवरमें उत्कण्ठित राजहँसी पल्वल--स्वल्प जलाशयमें प्रेम 
नहीं करती भले ही उसमें कमछ क्‍यों न ख़िले हों उसी अकार निर्मेठमानसोत्का-निर्मे २५ 
चित्तवाले भगवान्‌ धर्मनाथमें उत्कण्ठित राजकुमारीने उस राज़ामें प्रेम नहीं किया भले ही 
वह वर्धेस्तान कमछा-लछमीसे सहित था ॥५०। तदनन्तर द्वारपालिनी सुभद्रा, कुमारीको 
जिसका भुख सम्पूर्ण चन्द्रमाके समान है, कन्वे ऊँचे उठे हुए हैं, वक्ष/स्थल विद्याल है और 
नेत्र कमलके समान हैं ऐसे कलिंग देशके राजाके पास ले जा कर इस प्रकार बोली ॥९१॥ हे 
चकोरके समान सुन्दर नेत्रोंवाली राजकुमारी ! अत्यन्त प्रदापी अन्य राजारुपी सूर्यके देखनेसे ३० 
बार-बार खेदको श्राप्त हुए चक्ष सुख-सन्तोप प्राप्त करनेके लिए नेत्रोंके लिए अमृत धरानेवाले 
इस राजापर पिश्ष्में चन्द्रमापर] साक्षात्‌ डाछ ॥५२॥ सन्दूर गिरिके समान स्थूल शरीरवाले 
इस राजाके हाथियोंके द्वारा निरन्तर मये गये समुद्रने, महादेवजीके द्वारा निपीत मरणके 
साधनमूद कालकछूट पिपके प्रति वड़े ढु:ख़के साथ शोक प्रकट किया है । इसके उच्चुग हाथियों 
की चेष्टा देख यह यही सोचा करता हे कि यदि विष वाइर होता ओर महादेवजीके द्वारा ३५ 
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१७० 


२७० 


घमंशर्माम्युदये 
चकष तिमुक्तशिलोमुखां यत्करेण कोदण्डलतां रणेषु । 
जगत्ववालंकरणेकयोग्यमतौ यशःपुष्पमवाप तेन ॥१४॥ 
चेतर्चमत्कारिणमत्युदारं नव॑ रसेरथमिवातिरम्यम्‌ | 
त्वमेतमासाथ पति प्रसन्ना इाध्यातिमान्र॑ भव भारती वा ॥५५॥ 
भूतिप्रयोगैरतिनिर्मला ज्वात्तस्मात्सुवृत्तादपि राजपुत्री । 
आदरंविम्बादिव चत्दवुद्धया त्यस्तं चकोरीव चकष चक्षु: ॥५१॥ 
तरप्रकर्षोपनिषत्रीक्षा विचक्षणा दक्षिणभूमिभरत्तु:। 
नोत्वा पुरस्तादवरोधरक्षा विदर्भभूपालसुतां बभासे ॥५७॥ 
लीलाचलत्कुण्डलमण्डितास्यः पाण्डयोध्यमुद्ठामरहेमकान्ति: | 
आभाति शज्धोभयपक्षसर्प॑त्मूयन्दुरुच्चैरिव काञ्चनाहि: ॥५८॥ 
निर्मुलमुन्मूल्य महोधराणां वंश्ञानशेषानपि विक्रमेण । 
तापापनोदार्थमप्ती धरिव्यामेकातपन्न विदधे स्वराज्यम ॥५०॥ 
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सस्मार । नित्यमथनपीडां सोढूं न शवनोमि ततो मदि कालकूटट भवति तदा भक्षयित्वा प्रिये ॥५श॥ चकर्षेति-- 
यन्चिर्मुक्तशिल्वीमुखा क्षिप्तवाणा धनुर्यो्टे संग्रामेष्वाकृष्टवान्‌ । तेन भुवनमण्डनभूत॑ कीतिकुसुममसों छेमे। यथा 
१५ कंश्चिन्मालिको हस्तेन छृतामाकर्पननन्‍्यदुलभ पुष्प लमते ॥५४॥ चेत इति--हे ख्ज़ारवति ! पतिमेंन प्राप्य 
प्रसन्ना सहर्पा रलाध्यतमा भव । किविशिष्टम्‌ । विविक्तकलाकौशलेत चित्तचमत्कारकमुदारं निर्लो् तरुण 
रस शृद्भारभावरतिरिम्यम्‌ । यथा कस्यचित्सुकवेर्भारती चित्तचमत्कारकमुदारं तव॑ रससहितमर्थ प्राप्य श्ाध्य- 
तमा भवत्ति ॥५५॥ भूतांति--मूतिप्रयोगे. साम्राज्योपचारनिर्मछाड्भादपि तस्मात्सुशोतलादपि सा पतिवरा 
चक्षुव्यावर्तत । यथा चकोरी भत्मनिर्मलितवरुलदर्षणाच्चक्षुश्वन्दविम्बभान्तिपतितमाकर्षति ॥५६॥ नरेति-- 
२० सावरोबरक्षा सुभद्रा दाक्षिणात्यभूपतेरम्तो चीत्वा ता पत्तिवरामुवाच । किंविशिष्टा । पृरषप्रधानशास्त्रपरीक्षण- 
विचक्षणा ॥९७॥ छाीलेति--अय॑ पाण्ड्यदेशाधिपो रलकुप्डलमण्डितमुख॒ सुवर्णवर्ण. शोभते कटकोमयपार्ख- 
सम्चरन्वन्द्रादित्यो मेररिव ॥५८॥ निममूंठमिति--असौ सकललोकस्य सुखस्थितये राज्यमेकातपत्र चकार 





ग्रस्त न होता तो उसे खाकर मैं निश्चिन्त हो जाता--अत्मघात कर छेता ॥९१॥ चूँकि उसने 
युद्धमें हवाथसे, चाण छोड़नेवाली [पश्षमें भ्रमर छोड़नेवाली] धनुपरूपी छताकों खींचा था अतः 
२५ उससे तीनो जगत्‌को अलंकृत करनेके योग्य यशरूपी पुष्प प्राप्त किया था ॥५४॥ जिस प्रकार 
चित्तमे चमत्कार उत्पन्न करनेवाले, अत्यन्त उदार, नवीन और रसोंसे अत्यन्त सुन्दर 
पाकर सरस्वती अतिशय प्रसन्न--प्रसादगुणोपेत और प्रश्नंसनीय हो जादी है उसी प्रकार 
चित्तमें आख्र्य उत्पन्न करनेवाली अत्यन्त उदार नवीन एवं रसोंसे अत्यन्त सुन्दर इस पति- 
को पाकर तुम प्सन्‍न वथा अत्यधिक प्रश्नंसनीय होओ |५७॥ यद्यपि वह राजकुमार वेभवके 
३० अयोगसे अत्यन्त निर्मे शरीरवाछा एवं स्वयं सदाचारी था फिर भी राजकुमारीने उससे अपने 
निश्षिप्त चठ्ठ उस प्रकार खींच लिये जिस प्रकार कि चकोरी चन्द्र समझ कर निश्षिप्त चक्षुको 
दर्षणके विम्वसे खींच छेती है भरे ही वह दपणका विम्ब अस्मके प्रयोगसे अत्यन्त 
निर्म ओर गोल क्यों न हो ॥५5॥ भनुष्योंक्री प्रकपंतारूपी उपनिषद्क्ी परीक्षा करनेमें 
चतुर प्रतिद्वारी अब विद्र्भराजकी पुत्रीकों दक्षिण देशके राजाके आगे छे जाकर इस प्रकार 
३५ कहने लगी ॥५»॥ जिसका मुख लीलापूर्क चछते हुए कुण्डलोंसे सण्डित हे एवं शरीरकी 
कान्ति उत्तम मुवर्णके समान है ऐसा यह पाण्डथ देझका राजा उस उ्तुंग सुबर्ण गिरिके 
समान जान पहता है जिसके कि सिख़रके दोनों ओर सूर्य चन्द्रमा घूम रहे हैं ॥५८॥ यह 
सन्‍्नाप दूर करनेऊे छिए पराक्रससे राजाओंके समस्त बंझोंकों निर्मेल उस्ाड़कर [ पद्षमें 


बन्द] सप्दशः सगः २७१ 
अनेन कोदण्डसखेन तीए्णे्बणिरसंस्यैः सपदि क्षताजुः। 
अभाजनं वीररसस्य चक्रे को वा न संख्येषु विपक्षवीर: ॥६०। 
गृहोतपाणिस्त्वमनेन यूना तन्वि स्वति'श्वाससहोदराणाम्‌ | 
श्रीखण्डसारां मलयानिलानां सल्लीमिवालोकय जन्मभूमिय्‌ ॥६१॥| 
कड्भोलकैछालवलीलव ररम्येषु वेलाग्रिवनेषु सिन्‍्धो: । ५ 
कुरु स्पृहां नागरखण्डचल्ली लोछावरूम्बिक्रमुकेषु रन्तुम्‌ ॥६२॥ 
दिनाधिनाथस्य कुमुद्तीव पीयूषभानोनेछिनीव रम्या । 
सा तस्य कान्ति प्रविकोक्य देवान्नानत्दसंदोहवतो बभूव ॥६३॥ 
महीभुजो ये जितधर्मबाह्या: सम्यक्त्ववृत्त्येव तया विमुक्ता:। 
सद्योर्षप पातालमिव प्रवेष्ट्‌ बभूवुरत्यन्तमधोमुखास्ते ॥६४॥ १० 
कर्णाटलाटद्रविडान्प्रमुख्येमहीघरे: कैरप नोपरुद्धा । 
रसावहा प्रौदनदीव सम्यग्रत्वाकरं घर्ममथ प्रपेदे ॥६५॥ 





समूल॑ समस्तभूपतीनां कुछान्युन्मूल्य । यथा कब्विदेवदत्तो निखिलपवंताना कीचकान्‌ गुद्ीत्वा सकलपुषिव्या- 
स्तापापनोदार्थ छत्रमेक॑ विदधाति ॥१९॥ अनेनेति--अनेन सप्रामेषु चापसहायेन ती+शैर्वार्णभिन्नहृदयों रिपुवीरो 
वीररसास्थानं को न चक्रे अपि तु चक्र एवं। यथा जल्ावेश्छिद्रित घटादिकमभाजनस्थात भवति ॥६०। १६ 
सृहीतेति---त्वमनेत तरुणेन परिणीता सती निजनि इवाससदृशाना मलयानिलछाता जन्मभू्मि महूयस्थली पह्य 
श्रीखण्ड्सारा हरिचन्दनदुभव्याप्ताम ॥६१॥ कल्लोढेति--हड्भोरप्र भृतिसुगनन्‍्धद्रव्यमनोहरेपु समुद्रावेलागिरिवनेषु 
नागरखण्डनामघेयताम्बूलवल्छीमालितपूगीफलवृक्षेषु रन्तु वाज्छा कुछ ॥६२॥ दिनेदि--सा पतिवरा तस्य 
कान्ति विलोवय सानुरागा न बभूव। यथा कुमुदिनी भास्करस्य यथा चन्द्रस्य व पश्मिती ॥६३॥ महीसुन् 
इति--थे धर्मनाथं विना राजानस्ते सर्वेषपि पतिवरया तया निष्क्रान्ता ततश्च लज्जाभरात्पाताले प्रवेष्दमिव २७ 
वभूवुरधोमुस्ता.। अथ च ये जिनोक्तपर्मवहिर्भूता मिथ्यादृष्टयो राजानस्ते सम्यक्त्वृत्या रत्वत्रयानुभूत्या मुक्ता 
सन्तो नियमेन पाताल नरक प्रविशन्ति | 'नरकान्तं राज्यमिति वचनात्‌ ॥६४॥ कणदिति--सा न केवल 





पव॑तोंके समस्त बॉस जड़से उखाड़कर ] प्थिवीपर एकछत्र अपना राध्य फर रहा है ॥५९॥ 
इस धलुर्धारी राजाने युद्धेक समय अपने असंख्याव वीद्ष्ण वाणोंसे शीघ्र ही क्तशरीर कर 
किस झजुयोद्धाको वीररसका अपात्र नहीं बना दिया था॥६०। है तन्वि! तू इस युवाके द्वारा २६ 
गृह्दीतपाणि होकर अपने इवासोच्छृवासकी समानता रखनेवाी मलय समीरकी उस जन्म- 
भूमिका अवलोकन कर जो कि चन्दनसे श्रेष्ठ है और तेगी सखीके समान है॥६॥ हे 
तन्वि | तू कबाब चीनी, इछायची, छबढी और छोगके वृक्षोंसे रमणीय, संमुद्रके वटवर्ती 
पव॑तोंके उन वनोमें क्रीड़ा करमेकी इच्छा कर जिनमें कि सुपारीके बृक्ष वाम्बूलक्ी छताओंसे 
लीछापूवेक अवरम्वित है--छिपदे हुए है ॥६२॥ सुभद्राने सव कुछ कहा किन्तु जिस अकार ३, 
सूयंकी कान्ति देख कुम्ुदिनी और चन्द्रमाकी कान्ति देख कमछिनी आननन्‍्दके समृहसे युक्त 
नहीं होती उसी प्रकार वह सुन्दरी भी उस राजाकी कान्तिको देख देववश आनन्द समुहसे 
युक्त नहीं हुई ॥६३॥ जो राजा उस शंगारवतीके द्वारा छोड़ दिये गये थे वे सम्यग्दशनकी 
भावनासे त्यक्त जेनेवर छोगोंके समान शीघ्र ही पाताढ [ नरक ] तहमें प्रवेश करनेके लिए 
ही भानो अत्यन्त सम्रमुख हो गये--छब्जावश नीचेकी ओर देखने छगे॥६४॥ ददनन्तर ,, 





१. तटेपु स० घ० | 


१७३२ घमंशर्माम्युदये [ १७-६३- 


यच्चक्षुरस्था: श्रुतिलड्डनोत्क यद्‌ द्ेष्टि च भू: स्मृतिजातधर्मस्‌ । 
बद्वेतवाद सुगतस्य हन्ति पदक्रमो यच्च जडह्िजाबाम ॥६६॥ 
प्रजापतिश्रीपतिवाकपतीनां ततः समुचद्वृषक्ञाञ्छनानाम । 
भुक्ता परेषामिह दशनानि सर्वाज्भ वतेयमभूज्जिनेन्धे ॥६७॥ [युर्मस] 
है" तथाहि दृष्टयोभयमार्ग निय॑न्मुदश्रुधारान्वितया मुगाक्षी । 
प्रसारितोद्दामभुजाग्रयेव सोत्कष्ठमालिज़ति नूनमेनय्‌ ॥६८॥ 
विभावयन्तीत्यथ मन्मथोत्यं विकारमाकाखशेन तस्या. | 
अहंदुगुणप्रामकथासु किचिद्विस्तारयामास गिर सुभद्रा ॥६०॥ 





पववोंक्त॑ कर्णाटप्रभूतिभिरपि राजभिरनिवारिता रसावहा महापुरुषपरीक्षणभावज्ञा रत्लत्रयाधिष्ठान॑ धर्मनाथ॑ 

१० श्राप्ता। यथा काचिज्जलपरिपूर्णा महानदी कर्णाटप्रभृतिपु देशेपु स्थित पर्व॑तैरस्ख॒ल्िता सम्यग्रलाकरं महा- 
समुद्र प्रयाति ॥६५॥ यदिति--इय परतिवरा जिनेद्धसर्वाजू रक्ता वर्भूवेति युग्मेन संवन्ध । यत्किमित्याह--यत 
एतस्माश्वक्षु धवणलद्डूनोत्कप्ठितं कर्णान्त यावदित्यर्थ । पक्ष वेदनिरोग्वपरम्‌ । यज्च भ्रूलता स्मृत्तिजातस्य 
कामस्य धर्म धनुद्ेष्टि उपहसति । पक्षे स्मृतिसमूहोक्त धर्म निराकरोति । यच्च परदक्रम पदप्रचारों जडहिजाना 
हंसाना रूलितगमनस्याह्वतवादमनन्यसाधारणत्व॑ निषेघयति । हसाना छलितगमनगर्वे जयपताका निर्दलयती” 
१५ त्यर्थ । पक्ष बौद्धस्य क्षणिकाहत॑ ब्रह्माहेत च निहन्ति तत्मन्ये अन्यघर्मविरोधकत्वाज्जिनभवतेयमिति ॥६६॥ 
प्रजापतीति--न केवछ तदुक्तो धर्मों मुक्तोश्तया तहशंनान्यपि मुद्राविशेषाणि भुमुचिरे । केपामित्याह-- 
प्रजापतित्रद्ञा श्रीपतिविष्णुवाविपतिब हस्पतिवृंषछाम्छनशम्मु एलल्अभृतीना पक्षे राजा कब्चित्मजापति- 
पदातिवहुलू_ कश्चिन्महाकोश , कर्चिन्महापण्डित , कदिचत्‌ पृष्यात्मा, एलेषा सर्वेपामवल्लोकनानि भुक्त्वा 
प्रभुसमीप॑ गता ॥६७॥ तथाहोति--तथाहीति पूर्वोक्‍्तसमर्थने । इयं पतिवरा दृष्टया समास्किष्यति। कि- 

२० विधिष्टया। उभयमार्गनिगंलद्धर्षाशुधारायुक्तया । अतश्च प्रसारितसरछबाहुबुवयेव ॥६८॥ विभावयन्तीति-- 
ततश्च तहनेन तस्या कामविकार विलोक्य धर्मताथगुणसमूहकथासु किचित्‌ सविश्षेषां वाणी विस्तास्यामास 
जिस प्रकार उत्तम जछको घारण करनेवाढी महानदी किन्हीं भी पव॑तोंसे न रुक कर अच्छी 
तरह रत्नाकर--समुद्के पास पहुँचती है उसी प्रकार उचम स्नेहको धारण करनेवाली झंगार- 
वती कर्णाठ, छाट, द्रविड़ और आन्ध्र भादि देशोंके किन्हीं भी मुख्य राजाओंसे न रुककर 

२५ अच्छी तरह रत्नाकर-सम्यग्दशनादि रत्नोंकी खान स्वरूप श्री धर्मनाथ स्वामीके समीप 
पहुँची ॥६५॥ चूँकि इसके नेत्र कानोंके उल्लंघन करनेमें उत्कण्ठित थे [ पक्षमें वेदोंके उल्लंघन 
करनेमें उद्यत थे ], | इसकी भोह कामदेवके धनुषके साथ ह्वेष रखती थी [ पक्षमें सनुस्म॒ति 
आदिसमें प्रणीत धर्मके साथ द्वेष रखती थी ), और इसके चरणोंका प्रचार [ पक्षमें वैदिक 
प्रसिद्ध पद पाठ ] सूढ ज्राक्षणों और बुद्धके अद्वेतबादकों नष्ट करता था [ पक्षमें--हंस 

३० पक्षियोंके सुन्दर गमनकी अद्व॑तताकों नष्ट करता था ]॥६७॥ अतः यह धर्सविषयक कलंक- 
को घारण करनेवाले [ अथवा बैलके चिहसे युक्त शबम्भु ), प्रजापवि-अश्ला, छक्ष्मीपति-- 
विष्णु और इहस्पतिके दरशनों-सिद्धान्तोंकी छोढ़ [ पश्षमें साधारण राजा छक्ष्मी 
सम्पन्न राजा और विह्ान्‌ राजा-इन सबके दृशनों--अबछोकनोंकों छोड़] सर्वाग 
रूपसे एक जिनेन्द्र भगवानमें ही अनुरक्त हुई थी ॥६७। ( युग्म ) दोनों ओरसे निकछते 

६५ हैंए हृपाश्रुओंकी घारासे सहित दृष्टिके द्वारा चह भगाक्षी ऐसी जान पड़ती थी भानो 
हस्वी-लम्बी भुजाओंके अग्रभाग फेछाकर बड़ी उत्कण्ठाके साथ इन धर्मनाथका आहिंगन ही 

कर रही हो ॥६८॥ तदनन्तर आकारबश उसके काम सम्बन्धी विकारका चिन्तन क्रनेवाली 
सुभद्वाने जिनेन्द्र भगवानके गुणसमूहकी कथासें अपनी वाणीकों कुछ विस्तृत कर लिया 





“७५ ] सप्तदशः सगे १७३ 


गुणातिरेकप्रतिपत्तिकुष्ठीक्षतामरेन्द्रप्रतिभस्य भर्तृ: । 

यद्॒र्णतं यहचसाप्यमुष्य भागोः प्रदोपेन भिरीक्षणं तत्‌ ॥७०॥ 

इष्ष्वाकुवंशप्रभवः प्रशास्ति महीं महासेन इति क्षितीशः । 

तस्यायमारोपितभूमिभारः श्रीधमंनामा विजयी कुमारः ॥७१॥ 

मासान्निशान्ते दश जन्मपूर्वानस्थामवत्पल्‍्च च रलवृष्टि: | है 
भया न दारिद्रथरजों जनानां स्वप्नेर्षप दृग्गोचरतां जगाम ॥७श। 

जन्माभिपेकेः््य सुरोपनीतैदू ग्थान्धितोयेः प्रविधीयमाने। 

संप्लाव्यमानः कनकाचलोअपि केछासशेलोपमर्ता जगाम ॥७३॥ 

लावप्यलक्ष्मीजितमन्मथस्य कि ब्रमहे निर्मेलमत्य रुपस। 

वीक्ष्मेव यहिस्मयतों वभूव हरिध्विनेत्रोषपि सहसूनेत्र: ॥७४॥ १० 
वक्षःस्थलात्पराज्यगुणानुरका युक्त न छोलापि चचाछ लक्ष्मीः । 

वद़ा प्रवन्धेरपि कीतिरस्प बश्नाम यद्भूमितये5द्भुतं तत ॥७१॥ 





सुभद्रा ॥६९॥ गरुणेति--गुणातिशयप्रभावमलिनीकतसुरेद्रमाहात्यस्य-प्रभोमद्रचनेन यदृगुणवर्णन तदादित्यस्य 
प्रदीपोज्ण्वालेन निरीक्षणसदृत्ं यथा प्रदीपेनादित्यरूपप्रकाशन तथा महचसा जिनगुणवर्णनमिति ॥७०॥ इृ्ष्वाकु- 
चंशेति--इक्ष्याकुबणे महात्रेननामा भूष पृथिवी पालयति तस्थायं समर्पितभूमिभार श्रीधर्मनामा विजयी १५ 
बुमार ॥७१॥ मासानिति--अस्य पण्मासान्‌ गर्भवासपूर्व तथा नवमासाश्च गर्भस्थितस्थ रलवृष्टिरेव पद्मदश- 
मासान्‌ वभूव । यथा रलवृष्टया जनैदों स्थ्य स्वप्लेशष ने दृष्ठ यथा वृष्टो सजाताया घूलिपटल न दृब्यते 
तथा दारिद्यमपि ॥७९॥ ज़म्मेति--अस्य जन्माभिषेके सुरक्षेणीसमानीते क्षीरसमुद्रजछी अ्रक्षात्यमान 
कनकाचलो मेररपि कैलासधवलो वभूव ॥७३॥ छावण्येति--हावप्पग्रभावजितकामस्ोनदर्यस्यात्य तिर्मल्मष्टो- 
ततरसहल्नलक्षणं कि व्यावर्णयामो वयम्‌ । यस्य रूप॑ दृषटूता दिनेत्रो्णण सहस्वनेत्रों बभूव। एतद्रप तमनह॒येव २७ 
द्रष्ट न पारयति ॥७४॥ वक्ष इति--अस्य वक्ष स्थलाइल्लक्ष्मीत॑चल्षिता तथुक्त यतोझो प्राण्या प्रचुरा ये 
गुणास्तेष्वनुरक्ता वद्धसस्या। अस्या स्वैरता प्रचुजुणे सह सुरतानुभवनेनैव पूर्यते ततों नान्यत्र प्रयातीति 
भाव । यच्च पुन प्रवन्दै्रन्यविस्तरैनियन्त्रिता कीर्तिमुवनत्रये भान्‍्ता तच्चित्रम्‌। बद्धस्य हि सर्वत्र भ्रमण 


॥६९॥ गुणाधिक्यकी अतिपत्तिसे इन्द्रकी प्रतिभाको इंँठित करनेवाले इन स्वामी धर्मनाथका 
मेरे बचनोंके हारा जो वर्णन है वह मानों दीपकके द्वारा सूर्यंकरा द्शन करना है ॥७०। २५ 
इद्वाकुवंशमें उत्पन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा प्रथिवीका शासन फरते है। प्रथिवीका 
भार धारण करनेवाले धर्मनामा राजकुमार उन्‍्होंके विजयी कुमार हैं--सुपुत्र है॥७९॥ इनके 
जन्मे पन्द्रह माह पहले घर पर वह रत्नवृष्टि हुई थी कि जिससे दरिद्रतारुपी धूढि 
भनुष्योंके स्वप्नगोचर भी नहीं रद्द गयी थी ॥७९॥ देबोंके द्वारा छाये हुए क्षीरसमुद्रके जछसे 
जब इनका जन्माभिषेक हुआ था तब तर हुआ सुबर्णगिरि [ सुमेर ] भी कैछासकी उपसाको ३० 
प्राप्त हुआ था ॥७३॥ सौनदर्य-छक्ष्मीके हारा कामको जीतनेवाछे इन धर्मनाथ स्वामीके रुपके 
विषयमें क्या कहें ! क्योंकि उसे देखकर ही इन्द्र स्वमावसे दो नेत्रवाढा होकर भी आश्चर्य 
से सहसनेत्रवाठा हो गया था ॥७४॥ छछमी यद्यपि चंचल है तथापि प्रक्ृष्ट गुणोंमें अनुरक्त 
होनेके कारण इनके वक्षःस्थड्से विच्ित नहीं हुई यह उचित ही है परन्तु कीर्ति बड़े-वढ़े 
प्रबन्धोंके द्वारा बद्ध होनेपर भी तीनों छोकोंमें धूम रद्दी है यह आश्चर्यकी बात है ॥७५॥ ३५ 


१. यस्य रुपस्य सौरव दृश्वा तृप्तिमनाप्युवान्‌ । दक्ष शक्त सहलाक्षों वभूव वहुविस्मय' ॥ वृहत्सवय॑भूस्तोत 
समन्तभद्रस्य । २. तमू स० घ० । 
३५ 





१० 


रे७४ 


घमंश्मम्युदये 
बुद्धिविद्ञाला हृदयस्थलोव सुनिर्मल लोचनवच्चरित्रस ] 
कीतिश्च शुभ्रा दशनप्रभेव प्रायो गुणा मूत्यंनुसारिणोश्त्य ॥७श॥ 
सुराड़नानामपि दुलंभ॑ यतदाम्वुजहन्द्द रजोअपि पृष्यम्‌। 
तस्याडुमासाध गुणाम्बुराशेस्त्रेलोक्यवन्धा भवसुन्दरि त्वमू॥७७॥ 
एवं तयोक्‍ते ह्िगुणीभमवन्तं रोमाव्चमाकोकनमान्रभिन्नस्‌ । 
सा दर्शयामास तनो कुमारी जिनेरवरे मृतंमिवाभिछापस्‌ ॥७८॥ 
भाव॑ विदित्वापि तथा करेणुं सख्या: सहासं॑ पुरत: क्षिपन्त्याः | 
चेलाञ्चलं सा चल्पाणिपक्ना प्रोत्सुज्य लज्जां दृतमाचकर्ष ॥७०९॥ 
श्रीधमंताथस्य मनोश्ञमूते: प्रवेषमानाग्रकरारविन्दा । 
संवाहितां वेतरभूता कराश्यां चिक्षेप कप्ठे वरणस्नजं सा ॥८०। 
निःसीमसौभाग्यपयोधिवेछा वीचीव वक्ष.पुलिने जिनस्य । 
समुल्लसन्ती परिपूर्णमस्या: सा पुण्यचन्द्रोदयमाचचक्षे ॥८१॥ 





[ १७०७६- 


चित्रस्थानम्‌ ॥७५॥ बुद्धिरिति--प्रायेणाल्य ग्रणा आकारानुकारिण. अरीरावयवसदृद्ञा इत्यर्थ,। तथाहि 
वुद्धिरत्य विस्तीर्णा हृदयस्थलीव, लोचनयुगमिव निर्मल चारित्रं, दन्‍्तज्योत्ववेव धवला कीति. । इति गुणाना- 


१५ भवयवानरां च सादृश्यम ॥७ह॥ सुराह्वनानासित्रि--देवाड़भवानासमपि यस्‍्य पदाम्बुजरजों दुर्लभ वृत्पवित्र 


तस्यार्द्धा्भमाभित्यानन्तगुणसमुद्रस्य पैलोक्येशपे समस्या भव ॥७७॥ एचमरिति--अनेन प्रकारेण तया सुभद्रया- 
हँदुगुणग्रामे किचिहणिते सत्ति सा कुमारी दर्गवमात्रोदूग्त रोमाग्चभरं दर्णवामास। निजगरीरे प्रचुरत्वेवामान्तं 
मूर्तमभिछाषमिव ॥७८॥ सावमिति--अथानन्तरं तद्भाववेदिन्या: सहासं करेणुकां संचारयन्त्या भग्रासनसल्या 
छज्जां परित्यज्य पतिवरा वस्वाद्बल्माचकर्ष । लज्जावश्यात्सात््विकमावाद्ा चलपा णिपल्लवा ॥७९॥ श्रोटि-- 


२० मनोहरमृ्तें: श्रीघर्मनाथस्य कणप्ठे सा स्वयंवरमालां निचिक्षेप । किविशिष्टाम। संवाहितां पुरत- संचारितां 
अतीहारेण निजकराम्याँ यतोझ्सौ प्रवेषमानाग्रकरारविन्दा महासभाक्षोभमकज्जाभारवशेन कम्पमानपाणिपल्लवा 
॥८ण। निःस्ीमेति--नि.सीमसौभाग्यसमुद्रस्य वीचीसदृशी स्वयंवरमाछा हृदयपुलिने जिनस्य प्रकाशमावा परि- 
पूर्णमनन्‍्यसाधारणं पृण्यचच्धोद्य कथयामास । यथातिशयोज्जृम्भभाणा कल्छोलमाला दुरसमुद्रपुलिने दृष्यमावा 


इनकी बुद्धि वक्षस्थछके समान विश्ञाल है, चरित्र छोचनके समान निर्मल है, ओर कीर्ति 
२५ दाँवोंकों प्रभाके समान शुक्ल है। प्रायः इनके गुण इनके शरीरके अनुसार ही हैं ॥७६॥ हे 
सुन्दरी | जिनके चरण-कमलकी धूलि देवांगनाओंकों भी ठुंभ है उन गुणसागर घमनाथ 
स्वामीकी गोदकों पाकर तुम दीन छोकके द्वारा वन्दनीय होओ ॥»»।| इस अकार कुमारी 
श्ृंगारवतीने अपने शरीरमें देखने मात्रसे प्रकट हुए वह रोमांच द्खिछाये जो कि सुभद्राके 
द्वारा उपयुक्त वर्णन होनेपर दूने हो गये थे और ऐसे जान पढ़ते थे सानो लिनेन्द्र विषयक 
३० मूर्तिघारी अभिलाषा ही हो॥४£८॥ इस प्रार जानकर भी जब सखी हंसकर हस्तिनीको 
आगे बढ़वाने छगी तव चंचल हस्तकमल्वालो कुमारीने रूब्जा छोड़ शीघ्र ही उसके वस्त्रका 
अंचल खींच दिया ॥७६॥ जिसके हस्ताप्ररूपी कमछ कम्पित हो रहे है ऐसी कुमारी ंगार- 
चर्तीने सुन्दर शरीरके धारक श्री धरनाथ स्वासीके कण्ठमें प्रतिद्वारीके द्वार्थों द्वारा ले जायी 

हुई वरमाछा डाल दी ॥८०। सीमारहित सौभाग्यरूपी समुद्रकी वेछाक्ली तरंगके समान 

३५ जिनेन्द्रदेवके वक्षःस्थछरूपी तटपर समुल्ठसित होनेवाली वह बरमाछा रूंगारवर्तीके पुण्व- 
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उन्मुद्वितों बल्वतापि नूत॑ धानाधुना स्त्रीनरर्लकोशः । 

गदत्य युस्मह्य तमानमन्यक्नादश्शि रुपं न च दृब्यतेध्ञ ॥८२॥ 
रत्यं मियः पोरकया. ते शृष्वन्युरःसरीभूतविदर्भराज' । 
स्वकमंपृत्तेव नरेन्द्रयुम्या सम॑ तदात्मेव पुरं विवेश ॥८१॥ 

बधूवृत्त वौक्ष्य दर तमन्ये नृषा बधावासमपास्तभासः | 
विनान्ित भारकरमाकराय्य जग्मुः समूहा एवं तारकागाम्‌ ॥८०॥ 
स्वयंवर प्रष्टमुपागतानां ध्वजांशुकैव्योमसदामुदरगर: । 
विविश्नवस्तापंणततरेव रेजे विदर्भाधिपराजधानी ॥८५॥ 
अवाभवन्नम्बुदनादमन्द्ध ध्वनत्मु तुर्येपु पुराद्धनानास । 
उत्तप्टितान्त.करणानि काम शिखण्डिनीनामिव चेष्टितानि ॥८६॥ 
फरेफ्दुक कद्मूण मंहिमागे मुखे च लाक्षारसमायताक्षी | 
तमुत्मुका वोकितुमीक्षण च संचारयामास कुरजूनाभिस्‌ ॥८७॥ 
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भद्धोद्यं फययति । नहि चद्घोदय विना करलोल दुरपुलिन व्याप्नोति ॥८१॥ उन्मुद्वित इति--अंह्मणा ये 
बता गोपनपरेणापि फवमपि निजामिद्ापेण त्रीनररत्लभाण्णगार उद्घाटितो यतोस्स्य मिथुनस्य सदृद्वं दृ्ट रूप 
मायच्न दृण्यने ॥८३॥ इृत्यमित्ि--बनेन प्रकारेण पौरवार्ता आकर्णयन्‌ भग्रेसरीभूतविदर्भराज श्रद्भाखत्या 
भाढ़ प्रभु. कुण्पिनपुरं प्राविक्षत्‌ । यया जीवो निजकर्मभूत्या सहित पुरं देहान्तरं प्रविग्ति ॥८३॥ पधूदृत- 
मित्ि--तं जिन वधूयुत॑ यीक्ष्य अन्ये नृपा निजगृहान्‌ जग्मु' निस्तेजस. प्रभानिित भास्कर दुष्रता तारागणा 
धव ॥८४॥ स्वयंघरमिति--विदर्भराजनगरी ध्यजपदे. घुशुभे स्वयवर॑ द्रष्ट्मागताना देवानां सरलहस्तैव॑स्तरा 
धीवार्पयन्ती ॥८५॥ श्येत्ि--अथानन्तर मेघनादगम्भीर यथा स्यादेव तू्येपु वाद्यममानेषु हपितचेतासि पुरस्त्रीणा 
चेष्टितानि बभूवु । यथा मेघघ्वनिश्नवणात्केकिकुदुम्बिनीना हर्पनृत्यवेष्टितानि ॥८६॥ कर इति--तदानी 
तह्दर्गनात्कौतुकोत्तालचेततः पुरविछासिन्यों हस्तगुगले चरणाभरणं चरणयुग्मे च हस्ताभरणं मुले च कुड्ुम- 


रूपी चन्द्रका उदय कह रही थी ॥८१॥ ऐसा जान पड़ता है कि प्रयत्नशाढी विधाताने स्त्री 
और मनुष्यरूपी रत्नोंका खजाना मानो अभी-अभी ही खोढा है क्‍योंकि इस युगलके समान 
अन्य रूप पहले न कभी दिखा थां न अभी दिख रहा है ॥८२॥ इस प्रकार जिनके आगे-आगे 
विदर्भराज चल रहे हैं ऐसे धर्मनाथ' स्वामी नागरिक छोगोंकी परस्परकी कथाओंको सुनते 
हुए नगरमें राजपुत्नीके साथ उस भ्रकार भ्रविष्ठ हुए जिस प्रकार कि आत्मा अपनी करे 
चेष्टाओंके साथ शरीरमें प्रविष्ट होता है ॥८१॥ अन्य राजा छोग उस बरको वधू द्वारा 
इैत देख निष्प्रम होते हुए उस प्रकार यथास्थान चले गये जिस प्रकार कि भक्षत्रोंके समूह 
कान्तिसम्पन्न सूयंको देखकर यथा स्थान चढे जाते है॥८७॥ ध्वज्ञाओंके परत्रोंसे वह 
विदर्भराजकी राजधानी ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वयंचर देखनेके छिए आये हुए देव- 
विद्याधरोंके लिए विविध प्रकारके वस्त्र ही समर्पित कर रही हो--भेंट कर रही दो ॥८५॥ 
तद्नन्तर मेघगर्जनाके समान गस्भीर बाजोंके बजनेपर नगरनिवासिनी स्त्रियोंकी चेष्टाएँ 
ठीक मयूरियोंकी चेष्टाओंके समान अन्तःकरणको उत्कष्ठित करनेवाली हुई थीं ॥८कष] उन्हें 
देखनेके लिए उत्सुक किसी विशालाक्षीने हाथमें नुपुर, चरणमें कंकढ़, मुखमें छाक्षारस, ओर 


१. नमद्ष्रिमागे म० घ०। 


५ 


न्प्प 


३५ 


१० 


२७६ घमशर्माम्युदये [ १७०८८- 


एवैत है धावत पश्यताग्रे जगन्मनोमोहनमत्य रूपस | 

इत्यं तमुहिश्य पुराड़नानां कोछाहल: को5पि स्मुज्जगाम ॥८८॥ 
भट्टालशालापणचल्वरेषु रथ्यातु च व्याकुलकेशपाशाः | 

द्रष्ट तमम्मोजदुशो भ्रमन्त्यः स्वमूचिरे कामपिशाचवस्यस्‌ ॥८९॥ 
मुक्तामये स्वच्छश्चो गुणाढ्ये तस्मिन्मनोन्ने हृदयावतोणें | 
असूययेव त्रुटितोईपि हार: स्पृष्टो वधुभिन॑ जनावकीे ॥९०॥ 
पत्राडूरे: कापि कपोलमेक सभाव्य नेत्र च तथाञ्जनेन । 
उद्घाटितैकस्तनमण्डलागात्तमध॑नारीश्वरतां वहन्ती ॥९१॥) 
यियासतस्तस्य नरेच्द्रह्म्य॑मत्यद्भुतं रूपमवेक्ष्य मार्गे । 

पुर प्रयाणप्रतिषेबनाय शिरांसि मन्धे दुधुवुस्तरुण्यः ॥०२र॥। 

रुद्धे जनेनेत्रपयेत््र का्चिदुच्चेस्तरां निभयमारुरोह। 
आरूढवेतोभवपौरुषाणा किमस्त्यसाध्य॑ हरिणेक्षणानाम ॥९३॥ 





१५ 


२० 


२५ 


हर. 
7] 


नि 


आत्त्या यावक॑ नयतयोश्च सचारयामासु कस्तूरिकाम्‌ ॥८७॥ एसैसेति--अनेन प्रकारेण तहिदूक्ृणा मृगाक्षीणा 
संभ्रमितचेतसां आगश्छतागच्छत है सस्य श्रीत्न॑ यूयं चलत पुरत पहश्यत भुवनजनभोहनमस्य रूपमिति गच्छन्तं 
तमुहिध्य कोलाहछ कोर्षषि समुज्जृम्भते सम ॥८८॥ अद्टालेति-तं जिम द्रष्ट गृहाद्वालचत्वरादिषु मुक्तकेश- 
पाथा श्रमन्त्य' पुरपुरक्य आत्मात कामग्रहगृहोतं कथयन्ति स्म। प्रहिलो हि मुक्तकेशइ्चत्व रादिपु स्वैरं परि- 
श्राम्यति ॥८९॥ मुक्तामय इति--जनावकीणें जनसंकुलप्रदेशे हार कोप क्ृत्वा त्रुटितोरपि वूमिर्त स्पृष्ट' | 
कि कारणमित्याह--तस्मिन्‌ जिने हारोक्तगुणयुक्तोे हृदयस्थिते सति । किविशिष्टे । मुक्तापये मौक्तिकस्वरूपे पक्ष 
मुक्तरोगे स्वच्छर्चो निर्मछप्रमे, गुणाढ्ये गुणयुक्ते पक्षे तन्तुप्रोते । तहर्शनमोहिता आभरणान्यपि पतितानि न 
जानन्तीति भाव ॥९०॥ पत्रेति--काचिद्‌ वाम॑ कपोल पत्रवल्लीभिर्मण्डयित्वा तदेव च वामनेत्रमझनेनालंकृत्य 
सश्नमवशात्पतितवामभागस्तनोत्तरीया तथा सती अर्द्धनारीबवरता दवती। भर्द्धनारीश्वरस्य वामभाग स्त्री" 
भूपायुक्त इति प्रसिद्धि ॥९१॥ यियासत् इति--तस्य जिनस्थ रुपातिश्यचमत्कृता नार्य” शिरासि कम्पया- 
मामु । अह मन्ये तस्य गमनप्रतिपेधाय सज्ञामिव ढुर्वन्ति गन्तुमिच्छो राजभवनमु ॥९२॥ रुद्ध इति--जनैदृ्टि- 
पवेध्यूचीसचारं निरुद्धे सति काचित्निर्भयमुच्चे स्तम्भादिकमाररोहु। कथ तबारूढा न विश्नेतीत्याह-गृहीतचेतो- 


नेन्नोमें कस्तूरी धारण की थी ॥८७॥ आओ, आओ, इधर आगे इनका जगत्‌के सनको मोहित 
करनेवाला रूप देखो--इस प्रकार उन्हें रक्ष्यक्र नगरनिवासिनी स्त्रियोंका कोई महान्‌ 
कोलछाहूछ उत्पन्न हुआ था ॥८८॥ उन्हें देखनेके लिए अट्वालिकाओं, आछाओं, बाजारों, 
घौराहों ओर गडियोंमे घरूमनेवाढी एवं बिखरे हुए केशपाशोंसे युक्त क्रितनी ही कमछनयना 
स्त्रियाँ अपने-आपको कामरूपी पिश्ाचके वश्ीभूत बतछा रही थीं ॥८९॥ मुक्तामय [ पक्षमें 
रोगरहित ] निर्मठ सचि, [ पक्षमें निर्मल श्रद्धासे युक्त ) और गुणोंसे युक्त [ पश्षमें सूत्रसे 
सहित ] उन धर्मनाथरूपी सुन्दर हारके दृदयमें अवती्ण होनेपर मनुष्योंकी भीढ-भाड़से 
युक्त स्थानमें ईप्यासे ही मानो दृटते हुए द्वारको म्त्रियोंने छुआ भी नहीं था ॥९०॥ कोई एक 
स्त्री पत्रस्वनाओफे अंकुरोंसि एक कपोछक्ो और अंजनसे एक नेत्रड़ों सुशोमित कर एक 
सनको सो हुए उनके सम्मुख जा रही थी जिससे एसी ज्ञान पड़ती थी मानो अड़्ढे- 
नारीठबरपना ही घारण वर रहो दो ॥६४॥ राजभवनकों जञानेबाढ़े उन धर्मनाथका आइचये- 


परी रूप देखकर मार्सभे स्त्रियाँ अपने प्विर दिला रहीथीं सो मानों आगे का निषेध 


३, स्द्टी मं घ५ च० । 


-९८ ] संप्तदश। सगे २७७ 


भड़ेपु जातेष्वपि तद्विलोकादुड्धिन्नरोमोच्चयकज्चुकेषु | 
दृष्प्रहारों विषमेपुवीरों मर्माण वाणेरभिनदरघूनाम्‌ ॥९४॥ 


कोछाहल॑ कापि मुधा विधाय तस्य स्वमालोकपथ निताय। 

द्रष्ट दृढोपायमचड्भ एवं चक्षुस्तृतीयं सुदृझ्षामुदेति ॥९५॥ 

निर्व्य जपीयूषसहोदरो४पि तदज्भूछावप्यरसप्रवाह:। ५ 
नेत्रार्धभागेन निपीयमानो न तृप्तयेभून्नगराड्रनानाम्‌ ॥९३॥ 


आलिड्भय वालाय समर्पयन्‍्ती मुखेन का्चित्क्रमुकस्य खण्डसू । 
न केवल तत्मणयानुवृत्तिमूचे भिजां चुम्बनचातुरी च ॥९७॥ 


'उद्दभुजालम्बितनासिकाग्रा स्थिता गवाक्षे विगलच्निमेषा । 
गोरी क्षणं वशितनाभिचक्रा चक्रे भ्रम॑ काचत पृत्रिकाया: ॥९८॥ (० 


भवपोरुपाणां स्त्रीणामसाध्यं किमपि नास्ति । कामपौरुषेण भीरवो४्प महाधीरा इत्यर्थ. ॥९३॥ भरड्गेप्विति-- 
तह॒रनप्रमोदाद्रोमाश्वयूचीसंचयेन गृहीतसन्नाहेष्वप्यद्भेपु कामवीरो भर्माणि विभेद यतोश्सौ दृढ्प्रहार, । कज्चुक: 
सन्नाहविशेष' ॥९४॥ कोछाइलमिति--कार्विच्चातुरीमभिनयन्ती वृषा कोलाहलं कृत्वात्मानं प्रभो्लक्ष्यीचकार 

इति कोष्च विस्मयो यतोश्सों वराकीति प्रभुणा निरीक्षिता | युक्तमेतन्मृगाक्षीणा काम एवं महोपाय द्रष्ट तृतीय॑ 
चक्षर्भवति । अनुपायेशपे कार्य कामप्रभावान्मृगाक्ष्य उपायं जानन्ति | यथानया कछकलोपायो ज्ञात ॥९५॥ १५ 
निव्यनिति--अत्यन्तामृतसद्क्षोरप तस्याजूुलावप्यरसप्रवाहो नेत्राढ्भागेन कटाक्षेण पेपीयमानोर्पे तृप्तिकारणं 
पौराड़ूनाना न वभूव । अथ च थे पीयूपसदृशों मघुरो रस स तस्य छावष्य क्षारत्व॑ - भवतीति खण्डविरोध 
॥९॥॥ आहछिम्रश्वेति--काचिदृवाल्ाय आलिजुन दत्त्वा पूगसण्डं समर्पयन्ती न केवल तस्य प्रभो स्नेहानुवन्धन 
कथयामास निजचुम्बनचातुय च दरकषितवती ॥९७॥ उद्यदित्ति--क्राचिदु गवाक्षस्था निनिमेषा सात्तिकभावा- 
हिगलदन्तरीया दन्तपुत्रिकेव दृष्ठ ऊर््वक्षतमुजछञताधिष्ठितनासिकाग्रा । अतद्च चेतनाविरहालुत्तलिकेव ॥९८॥ २० 


करने के लिए ही हिला रही थीं ॥६श। मनुष्योंके द्वारा नेन्नोंका मार्ग रुक जानेपर कोई 
स्त्री निर्भय हो बहुत ऊँचे जा चढ़ी थी सो ठीक ही है क्योंकि कामके पोरुषसे युक्त स्त्रियोंको 
असाध्य है द्वी क्या १ ॥९१॥ यद्यपि स्त्रियोंके शरीरपर भ्री धर्मनाथ स्वामीके दुर्शनसे प्रकट 
हुए रोमांच-समूहरूपी कवच विद्यमान थे फिर भी सुदृट अहार करनेवाले कामदेवरूपी 
चीरने वार्णोंके द्वारा उनके मर्मस्थान भिन्‍न--स्रण्डित कर दिये थे ॥९७४॥ कोई एक रत्री २५ 
व्यथंका कोछाहछ फर अपने-आपको उनके दृष्टिपथमें छे गयी थी सो ठीक ही है क्योंकि 
हृढ़ उपाय देखनेके लिए स्त्रियोंसे कामरूपी तीसरा नेत्र उसन्न ही होता है ॥९५॥ उनके 
शरीरका सौन्दयरूपी रसका प्रवाह यश्वपि वास्तविक अस्ृतका सहोदर था फिर भी नेत्रके 
अधभागसे पिया गया था अतः नगरनिवासिनी स्त्रियोंकी एृप्तिके छिए नहीं हुआ था ॥९॥॥ 
बालकफा आलिंगन कर उसके लिए मुखसे सुपारीका टुकड़ा समर्पित करनेवाली किसी स्त्रीने ३० 
न केवल भगवद्ठिषयक स्नेहकी परम्परा ही कद्दी थी किन्तु अपनी चुम्बन-विषयक चतुराई 
भी प्रकट की थी ॥९७॥ जिसने ऊपर उठायी हुई मुजासे द्वारके उपरका काष्ठ छू रखा है, जो 
झरोखेमें खड़ी है, जिसके पठकोंका गिरना दूर हो गया है. तथा जिसका नाभिमण्डल दिख 
रहा है. ऐसी कोई गौर बर्णवाली स्त्री क्षण भरके छिए पुतछौका भ्रम उत्पन्त कर रही थी 


१ स० घ० पुस्तकयो ९८, ९९ इलोकयो. क्रममेदों वर्तते। २. द्ारोपरि स्थितं काष्ठ नासिकेत्यु्यते। ३५ 
३, काग्नपुत्रिकाया. घ० म० ! 


२७८ घमशर्माग्युदये [ १४०९९ - 
तस्य प्रभोर्धीवरतां गतस्य समन्ततः सर्पति कान्तिजाले | 
बन्धाय सच्चो रसवाहितीनां पपात छोछा शफरीव दृष्टि ॥९९॥ 
कामान्धमेव द्रतमाकुछाभिः क्षिप्तं मतस्तत्र विछासिनीमिः | 
५्‌ तेनेतरालम्बनविध्रयोगाइथ्ावृत्तियोग्यं त पुनबंभूव ॥१००। 


श्रेड्ाखत्याश्चिर्संचितानां रेखामतिक्रामति का शुभानाग। 
लब्धों यया नूनमसावगम्यों मनोरथानामपि जोवितेश: ॥१०१॥ 


किमेणकेतु: किमसावनद्भः कृष्णोई्थवा कि किमसो कुबेरः । 

लोकेज्थवामी विकलाड्भशोभाः कोप्प्यल्य एवेष विशेषितश्री: ॥१०२॥ 
१० पीयूषधाराभिरिवाजूनानामित्यं स वाग्मिः परिपूर्णकर्ण: । 

उत्तोरण द्वारमुदारकीतिः संबन्धिन: प्राप शर्ते: कुमारः ॥१०३॥ 

तत्रायमुत्तीय करेणुकायाः सुवासिनीसाधितमज़ुछश्रीः । 

विवेश यक्षाधिपदत्तहस्त: प्रशस्तमुच्चे: श्वसुरस्य सौधम ॥१०४॥ 


_हस्मेि--तंस्य धर्मनायत्य घीवरता बुद्धिप्राधात्य गतस्य कायकान्तिकछापे समन्तत. प्रसरति ताला कामिनीनां 
१५ इश्रात्मबन्बाय शफ़रीव मत्सीव पत्ति सम ॥९९॥ कासान्धमिति--तस्मिन्‌ प्रभौ तामिविल्ासितीभिः 
कामान्धमेव मन ॒म्रहितम्‌ । कथ ज्ञायते कामान्धमित्याह--हितीयाकर्षकाभावाद्यतो न व्यावर्ततते । अन्धों हि 
द्वितीयाकर्षकेत विवा पदमपि ने चलति ॥१००॥ श्रज्ञारवत्या इति--चिर्संचितानां शरज्भाखत्या, पृण्यातां 
कान्या स्‍त्री सादृ्यमृपैति ) यया मनोरथानामपि दुष्प्राष्प एवविध पत्ति श्राप्त ॥(०३॥ क्रिमिति-- 
किमसी मृगाडू । कि बानज्ञ । कृष्णोध्यवा। कि वा कुबेर । अथवामी सर्वेरषप कलड्जेनानजूल्वेन काण्पेन 
२० रोरत्वेन विकलिताज़ा । अय कोष्यन्य एव विशिष्टभावुक्त ॥१०२॥ पौयूपेति--अनेन प्रकारेणामृतथारा- 
भिरिव पौरस्त्रीकधामि परिषृर्णकर्णों विदर्भराजस्थ द्वार प्रविवेश ॥१०३॥ चतन्नेति--तत्र द्वारे करेणुकाया 


॥९८॥ धीवरवा--बुद्धिकी अधानता [ पक्षमें मल्छाहपने ] को प्राप्त श्री ध्मंनाथ स्वामीके; 
सव ओर फेलनेवाढी कान्तिरूपी जालमें रसवती स्त्रियोंकी मछलीके समान चंचछ दृष्टि 
बेंधनेके लिए सहसा जा पड़ी ॥९९॥ चूँकि व्याकुछ स्त्रियोंने अपना कामान्ध मन ही शीघ्रवासे 
५ वहाँ भेजा था अतः अन्य सद्दायकोंका अभाव दोनेसे वह पुनः छोटनेके योग्य नहीं रद्द गया 
था ॥१००॥ उस शृंगारवरतीके चिर संचित पुण्यकर्मकी रेखाको कोन उल्लंघन कर सकती 
है! जिसने कि निश्चित ही यह मनोरथोंका अगम्य ग्राणपति प्राप्त किया है ॥१०१॥ क्या यह 
चन्द्रमा है, क्या यह कामदेव है, क्या यह नारायण है, और क्या यह कुबेर है, अथवा 
संसारमें ये सभी शरीरकी शोभासे विकछ है--चन्द्रमा कछंकी है, काम अहरीर है, नारायण 
कृष्ण वर्ण है ओर इुबेर छम्बोदर हैं अतः विशिष्ट शोभाको धारण करनेवाला यह कोई अन्य 
३० ही विदक्षण पुरुष है ॥१०२॥ इस प्रछार अस्ृतघाराके समान स्त्रियोंके वचनोंसे जिनके कान 
भर गये हैं एसे उत्तम कोर्विके धारक श्री धर्मनाथ राजकुमार सम्बन्धीके उँचे-ऊँचे तोरणोंसे 
सुशोभित द्वारपर जा पहुंचे ॥१०३॥ वहाँ यह, दस्तिनीसे नीचे उतरे, सुवासिनी स्त्रियोंने 
मंगढाचार किये, यक्षराज कुतेरने हस्तावलम्बन दिया, और इस प्रकार क्रमग्. इचसुरके 


डी बाौडी. +४ 
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नियतितागेगविवाहदीक्षामहोतावोध्सो एवसुरेण सम्पक | 
दया सम तम भतुएए्मध्ये मिहातमं हैममलंचकार ॥१०५॥ 
भगत्तरे वेविनिवेयमानमर्म पितृप्रेपितमेकदृतम | 
ददग नम्यदय स निवेदितार्थ तदपितं लेखमपि व्यपत्त ॥१०६॥ 
भगायमाहूय पति चमनां सुपेणमित्यादिशति सम देव: । 
रपराजपानी प्रति संवृतायं पिन्राहमत्यथितयोपहुतः ॥१०७॥ 
पतो:तियेगेन मनोवदाप्तु वध्चा सम॑ र््तपुरं समीहे। 
त्य॑ कायवत्तायंममेपपित्ता शनेः ससैन्यो भवितानुग़मी ॥१०८॥ 
उत्त्वा तमित्यनुचर खतुरानुमत्या 
यावत्रभुः स्वपुर्यानसमुत्तुकोध्मूत्‌ 
तावदूबनाधिपतिरम्व र॒पृप्पकल्पं 
भक्तया विमानमुपढोकयति सम तस्मे ॥१०९॥ 
तनायष्य वितीणं॑विस्मयरुचा शूद्भाखत्याधिक 
पूपेव प्रविकासितास्यकमलो दिय्युत्तरस्था श्रजन्‌ | 
उत्तीय मुवासिनीशततमपलक्रियों पनदहस्तावलम्बी कृतमद्भछारम्म॑ श्वसुरुहं प्रवि्ठान्‌ ॥१०४॥ विधवतिता- 
भैषेति- हुतमहलविवाहदीक्षामहोत्ववी वध्या साढं चतुष्कमध्ये सिहासनमलंचक्रे ॥१००॥ अन्नेति--अथानन्तर 
प्रतीतादनिषेधमान पितृफ़ेराहरं से प्रभुदू्त दर्द्श तेनापितं छेख च' वाचयामास ॥१०६॥ अभ्रैत्ि---अथ छेखार्थ- 
परिज्ानानन्तरं सुपेणनामान सेनापतिमाऊायेत्यादिदेश। अह केनापि कारणेन शीघ्र तातेन निजनगर प्रत्याकारित 
॥१०४॥ दत इति--ततो्ई ताताज्ञानियोगेन मनोवत्‌ शीघ्र वध्चा सम जिगमिपासि पश्चात्त्व सस्तैन्य कृत्य॑ 
विधाय मन्द मन्दमागच्छ । यथा त्वरितिकायें प्रथम मो याति पश्चाहेह इति ॥१०८॥ उफ्ल्वेति--यावदिति 
सेनापतिगुफ्ल्ा प्वसुर॑ चानुमत्य यियासुरभूत्‌ तावद्धतदढौकितं गशनपुण्डरीकसदृश विमानमपश्यत्‌ ॥१०९॥ 
तम्रेत्ि--सत्र विमानेंधित्ठ॒प्रमोदविस्ती्णचित्तया श्ज्ञारवत्या अधिकं विकसितवदन आदित्य इचोत्तराशा 
उत्तम एवं उँचे भवनमें प्रविष्ट हुए ॥१०४॥ यहाँ इवुरने जिनके विवाह दीक्षा सम्बन्धी 
समस्त महोत्सव अच्छी तरह सम्पन्न किये थे ऐसे श्री धमंनाथ स्वामीने चौके बीच बधूके 
साथ सुवणका सिंद्दासन अलंकृत किया ॥१०५॥ इसी समय उन्होंने द्वारपालके द्वारा निवेद्त 
तथा पिताजीके द्वारा प्रेपित एक दूतकों सामने देखा और उसके ह्वारा प्रदत्त लेखका समाचार 
भी अवगत किया ॥१०६॥ तदनन्तर उन्होंने सुषेण सेनापतिको बुछाकर इस प्रकार आदेश 
दिया कि मुझे पिताजोने प्रयोजन बश बिना कुछ स्पष्ट किये ही राजधानीके प्रति बुढाया है 
॥(०७॥ इसछिए मैं मनके समान अत्यन्त वेगसे वधूके साथ रत्नपुरको प्राप्त करना चाहता 
हूँ, तुम शरीरकी तरह समस्त कार्य समाप्त कर सेनासह्दित धीरे-धीरे मेरे प्रष्ठानुगामी होना 
॥१०८॥ इस प्रकार उस अनुयायी सेनापतिको आदेश देकर इबसुरकी सम्मत्यनुसार ज्यों दी 
प्रभु अपने नगरकी ओर जानेके छिए उत्सुक हुए त्योंही कुबेरने भक्तिपूक अस्बर पुष्पके 
समान एक विसान उपस्थित कर दिया ॥१००॥ तदनन्तर आहइचर्य उत्पन्न करनेवाली 
शंगारवतीके द्वारा जिनका मुख-कमरल अत्यन्त बिकसित हो रहा है ऐसे इन्द्रसे भी श्रेष्ठ 
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चमशर्मास्युदये [ १७-१०- 


सद्यः प्राप सल्ेदमाहुयदिव व्यालोल्सौवब्वजे- 
देंवो रत्वपुरं पुरूदरगुरः श्रीवर्मनाथः प्रभु: ॥११०। 


ब८0 


इति महाक्रविश्नोहरिचन्दवविरचिते धम्तशर्माम्थुद्ये महाकाब्ये स्वर्नवरामिधानको नाम 
सप्तदशः सर्ग: ॥३७॥ 





बच्छर्‌ श्ोप्न रलपुरं प्रभुर्वमनाव: प्रपेदे । किंविभिष्टर्‌ । घ्वज्पणाजुलीनिराकार्णदिव ॥११०॥ 


ध्‌ 
इति श्रीमन्मण्डछाचायरूलितक्ीतिशिप्यपण्डिवश्रोयशस्कीदिविरचितायां सन्देहष्वान्त- 


दीपिकायां धमंशसन्युद्यदीक्ार्या सप्तदुशः से: ॥१७॥ 





श्री घर्मेनाथ स्वामीने सूचेके समान उस विमानपर आरूद होकर उचर दिश्ञाकी ओर प्रवाण 


किया और शीजत्र ही उस रलपुर नगरमें जा पहुँचे जो कि विरहके कारण खेद सहित था 
तथा मकानोंपर फहरादी हुई चचल ध्वजाओंसे ऐसा जान पढ़वा था सानो इन्हें घुछा ही 


१० रहा हो॥* श्णा 


इस प्रकार महाकवि श्रीहरिचन्द्र हरा विरचित घमंशसास्युद्य महाक्राच्यमें स्ववंवरका 
चणन करनेवाछा सन्नहरवयों चग समान हुला ॥३७॥ 


अशदशः सर्ग! 


अथ श्रताशेषसुखप्रवृत्तिना मुदं महासेननृपेण विश्रता । 
प्रवतितानेकमहोत्सव पुरं सम कछत्रेण विवेश स प्रभु: ॥१॥ 

स चन्रमाव्चन्द्रिकयेव कान्तथा तयान्वितोध्त्यन्तमनोरमाकृतिः । 
कुमुद्बतीनामिव पोरयोषिता चकार दृष्केरवकाननोत्सवस्‌ ॥२॥ 
अलंकृतं मज्लसंविधानके: प्रविश्य हम्य॑ हरिविष्टरस्थितो । 
तदान्वभूतामनुभाविताविभो महत्तरारोपितमक्षतक्रमम्‌ ॥शे॥ 
यदल्पपुप्येम॑नुजेर्ट्रासदं सदेव यच्चाननुभूतपृर्वंकम । 
वधूवरालोकनलछोलनेत्रयोब॑भूव पित्रो: सममेव तत्सुखम्‌ ॥४॥ 

से तन्दनालोकनजातसंभद सुरागछीछालूसनिज॑ राजन 
अमन्यत स्वर्ग॑पुरोपम॑ गृप' प्रसकतसंगीतकहारि तछिचस्‌ ॥५॥ 


अथेत्ि--अथानन्तरं श्रुतसकलस्वयंवरवार्तेन महासेनेन कारितप्रवेशार्थवन्दनमालादिमहोत्सव रल्पुरं 
क॒लत्रेण सम॑ प्रभु प्रविवेश ॥१॥ ते इति--स चन्द्र इव ज्योत्सया तया नवोढया सहित सर्वतयनपीयूषवर्ति- 
कैरविणीनामिव पुरस्त्रीणा नयनकुमुदबनविासाय वभूव। अत्र चब्द्रधर्मनाथयोश्रन्द्रिकाश्ज़ाखत्यो 
कुमुदिनीपौराडुनयोश्रोपमानोपमेयंभाव ॥१॥ जरूझतमिति--तो दम्पती मजलद्रव्यापचित मज्भलगृहं 
प्रविश्य एकसिहासनस्थितों महाप्रभावो मातापित्रादिकक्ृतं मद्भछाक्षतविधि प्रतोच्छाचक्रतु ॥३॥ यदल्पेति-- 
तदा जनकजनन्योव॑धूवरदर्शनलोलनयनयोस्तत्सुखमेककार्ल_वभूव यदन्पपुण्यलोकैदुष्प्राप्यं यच्च कदाचिदप्य- 
हब्धपूर्वम्‌ ॥४॥ स इपि--स राजा तदिवसं स्वरगंसदृशमममस्त | किविशिष्ठटम्‌। परिणीतपुत्रावद्ञोकनसमुलत्न' 
हुए पक्षे नन्दनं देववनम्‌ । सुगीतछ्लीछालसा निर्जरास्तरुण्योषज्ना यत्र पक्षे देववृक्षेपु छोछाछूप्ता क्रीडास्यभावा 





तदनन्तर समस्त सुख समाचार सुनने एवं आनन्द धारण करनेवाले महासेन महाराज 
के द्वारा जिसमें अनेक महोत्सव प्रवृत्त हुए है ऐसे रत्नपुर नगरमें श्रीधमंनाथ स्वामीने हृद्य- 
बल्छभाके साथ प्रवेश किया ॥९॥ जिस प्रकार चन्द्रिकासे सहित चन्द्रमा कुमुुदिनियोंके साथ 
कुमुदोंको आनन्दित करता है उसी प्रकार उस कान्तासे सद्दित अतिशय सुन्दर श्रीधर्मनाथ 
स्वामीने नगरनिवासिनी स्त्रियोंके नेन्न रूपी कुमुदोंके बलको आनन्दित किया था ॥१॥ मंगढा 
चारसे सुशोमित राजमहढमें प्रवेश कर सिंहासन पर बैठे हुए इन प्रभावश्ञाढी दम्पतीने उस 
समय छुलछकी वृद्धाओंके ह्वारा आरोपित अक्षतारोहण विधिका अनुभव किया था॥हे॥ बधू 
बरके देखनेमें जिनके नेत्र सतृष्ण हो रहे हैं ऐसे मातापिताकों उस समय एक ही साथ वह सुख 
प्राप्त हुआ था जो कि अल्पपुण्यात्मा मनुष्योंकी सवंधा दुलेभ था और पहले जिसका कभी 
अनुभव नहीं हुआ था ॥४॥ राजा महासेनते वह नगर स्वर्गंनगरके समान समझा था क्योंकि 
जिस अकार रब नगर ननन्‍्दन--नन्दन बनके देखनेसे उतन्न हपसे युक्त होता है उसी प्रकार 
वह दिन भी मनन्‍्दन--पुत्र के देखनेसे उत्पन्न हपसे युक्त था। जिस प्रकार स्वर्गनगर कल्प- 
वृक्षोंके नीचे क्रीडा करनेसे अछस देवागंनाओंसे युक्त होता है उसी प्रकार वह दिन भी 
उत्तम रँगरेलियोंकी क्रीढ़ाओंमं अछस तरुण स्त्रियोंसे युक्त था और जिस प्रकार स्वर्गनगर 
३६ 


१७० 


१५ 


नदी 
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१७० 


१५ 


र्८२ घमशर्साम्युद्ये [ १५-६- 
अथेष श्ृज्धारततीमिवापरां सकौतुकेनेव करेण मेदिनीस। 
तमादराद्ग्राहमितुं नरेश्वरः स्थितं सदस्यात्मजमित्यमाषत् ॥शी 
नियम्य यद्वाज्यतृणेईपि पाहित॑ तवोदयात्ाग्गहनैकसत्तववत्‌ । 
विबन्धनं तद्विषय्रेषु निःस्पृहं मनतो वनायेव ममाद्य घावति ॥0॥ 


प्रतापटडू: शतकोटिनिष्ठुरै; किरीटरत्नोपलपट्िकात्रजे | 
स्फुरब्रिजाज्ञाक्षरमालिकामयी मया प्रशस्तिनिहिता महीभुजामु ॥४॥ 


यश्ो जगन्मण्डल्मण्डनीक्तं कृताः कृतार्था: कृतिनो४पि संपदा । 
त्वया च जाता धुरि पुत्रिणां बय॑ किमस्त्यपर्याप्तमतो&त्र जत्मनि ॥0॥ 
ततोञशिष्ट पुर्षाथंमर्थतश्चतुथभेवार्थयततोह ये मन: । 
अधान्यद्प्यस्ति विधेयमादरात्त्वमेव तत्साधु विचारयोचितम ॥१०ा 


उपेत्य वात्पेव जरातिजज॑रं करोति यावन्न वपु: कुटोरकम्‌। 
निकेतन तावदुपेतुमक्षयं द्वतं यतिष्ये जिननाथवर्त्मना ॥१ १॥ 


देवाज़ना यत्र । प्रसक्तेव तालभावादुपेतेन संगीतकेन मनोहरम्‌ ॥५॥ अथेति--अथ कदाचिन्महासेनों राजा 


त॑ धर्मनाथं मेदिनी करेण ग्राहयितुं हितीयां श्यज्जारवतीमिव सभास्थितं वभापे । राज्याभिषेक क्तुमित्यर्थ" 
॥६॥ वियस्थेति--है तात ! यन्मम मत्तो राज्ययुखरसिक तत साग्रतं त्वयि निवेशितराज्यभारं सांसारिक- 
सुखेन निरभिछाष तपोवलायाधुना शौघ्रं जियमिषति ! यथा पुत्र॒जन्ममुक्तो गृहक्रीडामृगस्तृणपालितो5पि विषयेषु 
देशेपु निरभिलाषः सन्‌ महारण्यानीसन्मुखं पछायते । पृत्रजन्ममहोत्सवे हि सर्वेषां पशूना वच्धमोक्ष इत्याचारः 
॥ण अठपेति--मया विपक्षपृथिगैभुजां मक्ुढरत्तोपछशिलासु मिजाज्ञाप्श्षस्तिलिखिता। कत्मादु राजादेश- 
वन्दनमालछामणिग्रतिविम्बितशासनाक्षरव्याजात्‌ । कै. तीक्ष्णप्रतापट्छूसमूहै- ॥८॥ थश इति--मया स्वीय- 
यशो भुवनभूषणीक्ृत॑ साधवश्च यथाकामं विभवेन प्रीणिता भवत्ता च पुत्रेण पुत्रिणामाद्या. संजाता तलि- 
मद्यास्माकमपरिपूर्णमस्मित्‌ जन्मनि विद्यते ॥९॥ तत इत्ि--ततो वर्त्रयप्राप्ननन्तरं चतुर्थ मोक्षकक्षणमेव 
पदार्थभीप्सति मे मन । अथान्यदपि चेत्वृत्यमस्ति त्वमेव तहिचारय ॥१०॥ उपेत्येनि--जरा वातमण्डलीव 
यावदागत्य शरोरं तृणकुटी रकमिवातिजर्जर॑ त करोति तावतू शाइवतस्थानगृहाय यत्म॑ करिप्ये जितावरण- 


वर्तमान संगीतोंसे मनोहर होता है उसी प्रकार वह दिन भी वर्तमान--चालू संगीतसे मनोहर 


२५ था॥०॥ तदनन्तर महाराज महासेनने दूसरी रंगारवतीके समान प्रथिवीको कौतुकयुक्त 


हाथसे प्रहण करानेके लिए समामें वेठे हुए पुत्र धर्मनाथसे वड़े आदरके साथ निम्न प्रकार 
कहा ॥६॥ मेरा जो सन आपके जन्मके पूर्व जंगली प्राणीकी तरह राज्य रूपी ठृणमें रोक कर 
यद्यपि पालछा गया था तथापि आज बह वन्धन रहित हो विषयॉमें निःस्प॒ह होता हुआ वनके 
किए ही दौड़ रहा है ॥»॥ मैंने राजाओंके मुकुटोंमें छगी हुईं रत्नमयी पाषाण-पह्टिकाओंके 


३० समूहमें वञके समान कठोर अताप रूपी टॉकीके द्वारा अपने देदीप्यमान आश्ञाक्षरोंकी 


माछारुप प्रशस्ति अंकित की है ॥८॥ मैंने यशकों समस्त संसारका आभूषण बनाया 

सम्पत्तिके द्वारा कुशल मलुष्योंकों कृतकृत्य किया है और आपके द्वारा हम पुत्रवान्‌ मनुष्योमें 
प्रधानताक्ो प्राप्त हुए हैं फिर इस जन्ममें मेरा कौन-सा कार्य अपूर्ण रह गया है ॥॥। एक 
चतुथ पुर्पाथ--मोक्ष ही अवहिष्ट रद्द गया है अतः मेरा मन वास्तवमें अब उसे ही प्राप्त 


३५ करना चाहता है अथवा अन्य कोई वस्तु आदर पूर्चक प्राप्त करने योग्य हो ठो आप उसका 


अच्छी तरह योग्य विचार कीजिए ॥१०॥ जब तक आँधीके समान बुढ़ापा आकर शरीर 
रूपी कुटियाको अत्यन्त जजर नहीं कर देता है तव तक मैं श्रीमिनेन्द्र देवके द्वारा बताये 


“१६ | अशदज्मः सगे १८३ 
अपत्यमिच्छन्ति तदेव साधवों न येन जातेन पतन्ति पुर्व॑जाः । 
इति त्वयापत्यगुणेषिणा पतत्नपेक्षणीयो न भवामि संसृतो ॥१२॥ 


ततोष्तुमत्यस्व नयज्ञ साधये समीहित॑ त्वद्धूजदण्डशायिनि । 
चिरं धरित्रीवलये फणावतामपेतभारः सुखमेधर्ता पति: ॥१३॥ 


तवापि शिक्षा भुवनन्नयीगुरोविभाति भानोरिव दीपदीधिति: । ५ 
इति प्रपद्यापि यदुच्यते मया ममत्वमोहः खलु तत्र कारणय ॥१४॥ 


भृशं गुणानजंय सद्गुणो जने! क्रियासु कोदण्ड इव प्रशस्यते । 
गुणच्युतो बाण इवातिभीषणः प्रयाति वेलक्ष्यमिह क्षणादपि ॥१५॥ 


उपात्ततन्त्रोध्यखिलाडु रक्षणे तन मन्त्रिसानिध्यमपेतुमहसि । 
श्रिया पिशाच्येव नृपत्वचत्वरे परिस्ख॒लन्करछलितो न भूषतिः॥१६॥ १० 





भागेंण ॥११॥ अपत्यमिति--श्रेन जातेन पितर संसारे न पतन्ति तदेवापत्यं कृतिन' समीहन्ते ततो भवता 
सुपुत्रेणाहं संसारे पततन्नोपेक्षणीय: किन्तु तपोवनाय भुर्क्ति लमनीय इत्यर्थ ॥१२॥ तत इति--ततो है नयश्ञ ! 
मा प्रेस्य । त्ववाज्ञया मोक्ष साधयामि ! क्य तति । भूवल्ये त्वदूभुजदण्डस्थिते शेषों निश्विन्त सुख तिछ्ठतु 
भूमारस्य त्वयि स्थितत्वात्‌ ॥१३॥ तथापोति--अथानन्तर कुमारशिक्षाप्क्रम । यत्तव भिभुवनगुरो शिक्षा 
सा भास्करस्य दीपदीधितिदर्शनमिव । इति ज्ञात्वापि यथा यत्‌ शिक्षा दीयते तन्ममत्वमोह एवं समर्थ कारणम १५ 
॥१४॥ स्शसमिति--भृशमेकाग्रहेण गुणानुपाजय यत प्रशस्यग्रुण पुमान्‌ जे प्रारम्भेषु धनुर्दण्ड इव प्रश॒स्थते ! 
यदि वा सता साधूना गुणा यस्‍्य से सदगुणो नदुर्जत प्रशस्प । गुणाच्च्युतों गुणच्युत प्रत्यम्चामुक्तशर 
इवातिभीषणो४तिभयानक. पुमान्‌ वै़ृक्ष्य लज्जा क्षणेत्र भ्रयाति। पक्षे भयप्रदस्तच्छरों वै स्फुटं लप्ष्य वेध्य॑ 
प्रयाति ॥१५॥ उपात्तेत्ि--परिपूर्णचतुरजूसामग्रीकोषषि सप्ताज़राज्यरक्षणे न मन्त्रिणो दृरीकतुँ त्वमहप्ति 
यतो लक्ष्म्या साम्नाज्ये प्रवर्तमानो भूपति को न चिप्लावित । मन्त्रबलान्न विप्छवस्तादुश सद्भाव । पक्षे २० 
गृहीतविषापहमेषजोर्पपि न मान्त्रिकान्‌ दृरीकरोति । औषधेन विषमेव निराक्रियते न चत्वरपरिभ्रमणसमुद्भूत- 


हुए मार्गसे शीघ्र ही अविनाशी गृह--सुक्तिधामको प्राप्त करनेका प्रयलल करूँगा ॥११ साधु- 
जन उसी अपत्यकी इच्छा फरते है जिसके उत्पन्न होने पर उसके पूवज पतित न होते हों । 
चूँकि आप अपत्यके गुणोंकी इच्छा रखते हैं--आप चाहते हैं कि योग्य अपत्यके गुण मुझमें 
अबतीणे हों अतः आपके द्वारा संसारमें पतित होता हुआ में उपेक्षणीय नहीं हूँ ॥१श॥ इस- २५ 
लिए द्वे नीतिक्ष ! अनुमति दो कि जिससे मैं अपना मनोरथ सिद्ध करूँ । इस प्रथिवी मण्डलके 
चिरकाछ तक आपके सुुजदण्डमें शयन करने पर रोषनाग भार रहित हो सुखसे इद्धिको प्राप्त 
हो ॥१९१॥ आप छोकत्रयके गुरु है अतः आपको शिक्षा देना सूर्थंको दीपकक्की किरण दिखाना 
है--यह जानकर भी मेरे द्वारा जो कहा जा रह्दा है उसमें ममता जनित मोह ही कारण 
है ॥१४॥ गुणोंका खूब अजन करो क्योंकि उत्तम गुणोंसे युक्त [ पक्षमें उत्तम डोरीसे युक्त ] ३० 
मनुष्य ही कार्योमें धनुषके समान अशंसनीय होता है, गुणोंसे रद्दित [ पक्षमें डोरीसे रह्दित ] 
भनुष्य बाणके समान अत्यन्त भयंकर होने पर भी क्षणमरमें वैलक्ष्य-छण्जा [ पश्षमें लक्ष्य 
अष्टता ] को प्राप्त हो जाता है ॥१५॥ यद्यपि आप समस्त अंगोकी रक्षा करने मे विद्वान्‌ हैं 
तथापि सन्त्रियोंका सामीप्य छोड़नेके योग्य नहीं हैं। क्योंकि पिशाचीके समान लक्ष्मीके द्वारा 


१ विगत रक्ष्यं यस्य विलक्ष्य तस्य भावों वलक्ष्यं अथवा वै र्फुटं निश्चयेत वा लक्ष्य शख्यं वेब्य प्रयाति । ३५ 


! 
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२८४ धमझर्मान्युदये [ *८-१५- 


त बद्धकोपं स तथा यथाम्बुज विकोषमाक्रामति घट्पदोच्चय: | 
पराभिभूतिप्रतिबन्धनक्षम नृपो विदध्यादिति कोषसंग्रहय ॥१७॥ 
अनुज््ितस्नेहभरं विभूतये विधेहि मिद्धारयंसमूहमाभ्रितम्‌ । 

स पीछितः स्नेहमपास्य तत्क्षणात्थलीभवन्‌ केन निवायते पुनः ॥१८॥ 
स मन्दराग्रोपहतः पयोतिधिमुंमोच लक्ष्मी सगजामपि क्षणात्‌ । 

इतोव जानब्विजसंनिधी जनाश्न मन्दरागानतनिशं विधास्यसि ॥१९॥। 
गतत्रपो यस्त्रपुणोव सन्मण्णिं नियोजयेद्योग्यमयोग्यकर्मणि | 
विवेकबन्ध्य: स महीपत्ति: कथं भवेदनोचित्यविदाश्रयः सताम्‌ ॥२०। 
अचिन्त्यचिन्तामणिमर्य॑संपदा यशस्तरो: स्थानकमेकमक्षतस्‌ । 
अशेषभूभृत्यरिवारमातर इतज्ञतां तामनिशं त्वमाश्रय ॥२१॥ 


शाकिन्यादिदोप ॥१६॥ नेति--राज्ञा कोपसंग्रहो भाण्डागारोपचय कार्य, | तथाहि बद्धकोषमविकसित- 


मुकुलकमलमपि ने तथा पट्पदेनोपद्ूयते यथा विकोषं विकसितमिति। तत अप्रतिपक्षपराभवनिराकरणसमर्थ 
महाद्रव्यसंग्रह कुर्यादिति ॥१७॥ अज्लुज्मितेति--आश्रितं सेवकजन सिद्धो दत्तोर्यंसमूहो यस्य । यदि वा पिद्धो- 
ध्य॑समूहो निजनिजकार्यजातं यस्मात्‌ | पुन किविविष्टमू। अनुज्झितस्तेह झतानुबन्ध क्रुर्या । यदि नैव॑ 
स्मात्तदा किमित्याह--उत्पीलित सर्वस्वादानेन कृशीक्ृत, पूर्वप्रतिपन्नप्रीति परित्यज्य तत्काल दुर्ननायमान 
केन वार्यते । न केतापि । पक्षे यथा सिद्धार्थव्रभूहू स्पंपराशिरमुक्ततैछो यन्तरप्रयोगेण निपीलितिस्तैल परित्यज्य 
पिष्पाकीभवन्‌ केन प्रतिपिष्यते | ॥१८॥ स इति--पमुद्रोर्षप मन्दराद्रिमथित सैरावणां लक्ष्मी परित्यकतवानू, 
इति जातन्‌ भवातपि मत्दों राग्ों येपा ते मन्दरागास्तान्‌ दृढ़बैरान्‌ मिजपरिवारे कतुं नाहँसि ॥१९॥ 
गतत्रप इति--यो निर्लज्जो वज्भेजर्ध मणि जटति सोह्याधिकारयोग्यमन्याधिकारे नियोजयति । तथाहि दयालुं 
तलवरनियोगे चष्डकर्माण च धर्माधिकरणे । इति सोअनौचित्यज्ञो राजा साधुनामाश्रयणीयों न भवत्ति ॥२०॥ 
अचिन्त्येति--किंच त्व कृतज्ञता सश्रय-ठपक्ृत॑ कस्यापित्ल मा विस्मार्धीरिते। या किविशिष्टामित्याह--+ 
अचिन्त्यिन्तामणिमग्षेपलक्ष्मोणा कोतिख्ताया प्ररोहस्थाव्क प्रसरमण्डप वा। अक्षत परिपूर्णप्‌। सकल- 
राजपरिवारजननीम्‌ । छतज्ञ सर्वे राजान आश्रयन्तीति सर्वगुणविभवाद्याश्रयप्भक्ृतज्ञ एवं ॥२१॥ 


राज्य रूपी ऑयनमे स्खछित होता हुआ कौन राजा नहीं छछा गया है ! ॥१६॥ भ्रमरोंका 
समूह जिस प्रकार कोप- छुद्मछ रहित कमछको आक्रान्त कर देता है उस प्रकार बद्धकोप-- 
कुडमल सहित कमलको आक्रान्त नहीं कर पाता अतः राजाकों चाहिए कि वह शत्रुजनित 
तिरस्कारके रोकनेमें समर्थ कोप संग्रह- खजानेफा संग्रह करे |१७॥ स्नेहका भार न छोड़ने- 
वाले [पश्षमे तेलका भार न छोड़ने बाले ] आश्वि जनको विभूति प्राप्त करनेके छिए सिद्धाथ 
समृह--कतक्षत्य [ पक्षमें पीतसरसों ] बनाओ। क्योंकि पीढ़ित किया नहीं कि वह स्नेह 
[ पक्षमें तेल ) छोड़कर वत्शण खल-दुर्जन [ पक्षमें खी ] होता हुआ पुनः किसके द्वारा 
रोफा जा सकता है १॥१८॥ उस प्रसिद्ध समुद्रकों भनन्‍्दरागोपहत--मन्द्राच छफ्े हारा 
उपहन होनेके कारण [ पक्षमें सनन्‍्दस्नेह मलुप्योके द्वारा उपहत होनेके कारण ] तत्काल 
इस्तो--एरगवन हाथी तथा लक्ष्मीका भी त्याग करना पड़ा था--ऐसा जानते हुए ही भानो 
आप कभी भी सनन्‍्दराग -मन्दस्नेह [ पश्षमे मन्द्रराच७ ] जनोंकों अपने पास न करेंगे ॥१६॥ 


६ तो निर्ंग गंगामें उत्तमणिद समान अयोग्य कार्यमें योग्य पुरुषको छगता है बह विवेकसे 


विकल एबं ओदिस्यड़ों न जानमेबाला राजा सत्पुमुपोंका आश्रय फैसे हो सकता £ १॥२०॥ 
तुम निरन्तर उस कुनयनाद्भा आव्य छो जो हि धन सम्पदाओंके छिए अचिन्त्य चिन्तामणि 


१. परडिर मत्पब् च० ८० 5०] 


“रै६ ] अष्टादश! सर्गः २८५ 


स्थितेशषपि कोषे नृपतिः पराश्नयी प्रपच्यते लाघवमेव केवलूस | 
अशेषविद्वभेरुक्षिरच्युतो ब्ि भर्जान्क न बभूव वामनः ॥रशा 


सर पक्रमकर्णधारका: श्रयन्ति ये नीतिमिमां तरीमिव । 
विरोधिदुर्वातविदर्भिता विपन्तदी न दीना: परिलड्डयन्ति ते ॥२३॥ 


महोभिरन्यानिह कृपदेशवज्जडाशयाञज्शोषय भीषण क्रमात्‌ । 
यथा न लक्ष्म्या घटवोढयेव ते कृपाणधारासलिल विमुच्यते ॥२४॥ 


अपेक्ष्य काल क्मपि प्रकषंतः स्फुरन्त्ममी घामधना अपि ध्रुवम। 
हिमेन तेनापि तिरस्कृाति कृतामहो सहस्ये सहते न कि रविः ॥र५॥ 
विशुद्धपाश्णि: प्रकृतीरकोपयञ्जयाय यायादरिमण्डल नृपः। 
बहिव्य॑वस्थामिति बिश्नदान्तराञ्जयी कथ स्यादनिरुष्य विद्विषः ॥२६॥ 


स्थितेध्पीति--सर्वसामग्रीकोषपि राजा यदि परसेवक स्थात्तदा लछाघवं लभते हत्यथें वृष्टान्तमाह--चतुर्दश- 
ब्रह्माण्डकुक्षिरपि क्ृष्णो वल्िराजप्रार्थनात्‌ कि सर्वशाद्वी न वभूव। अपि तु वर्भूववेति ॥२९॥ अनाहत 
इति--य एना नीति नावमिवाधिरोहन्ते झतरुदुर्वातप्रान्तामपि विपत्तरद्धिणी नदीना' सन्तस्तरन्ति ते। कि- 
विशिष्टा अपीत्याहइ--अनादृत उपक्तम एवं कर्णधारकों नोप्रेरको बैस्ते तथाविधा अषि अक्ृतक्कादिप्रयला. 
॥२३॥ महोमिरिति--निजै प्रतापैरन्‍्यान्‌ महीपतीन्‌ भीपणरभीतिगजिवाक्यर्वा भीषयत्व शव शत | यथा 
साम्राज्यलक्षया घटचेटकयेव खज्भघाराजलं न॑ परित्यज्यते । यथा कृपादिपु शोपितेपु दासी नदीसलिलमेव 
बाज्छति तथा अन्यमूपेपु भीयषु लक्ष्मीस्तव खज्ध एवं वस॒ति ॥२४॥ अपेक्षयेत्ि--क्रमपि काछूविशेय॑ विचिन्त्य 
अमी प्रतापधना अपि जूम्भन्ते न सर्वदेव । अतिशयजाड्येनापि विहिता तिरस्कृति सहस्ये फालुने (? ) 
[ पोषे ] कि न प्रतापवान्‌ पहते अपि तु सहत एवं । आगन्तुकमुदय समीक्षष परिभवोर्षप सोडव्य । यथा सूर्य' 
फाल्गुने (? ) [ पौपे ] शीतपराभवं सहमानो ग्रीष्मप्रतापाधिक्यमाप्तोति ॥२५॥ विशुद्धेति--निजवर्मीकृत- 
पाण्णिग्राहताजक प्रकृतीरकोपयन्‌ निजाडसेवकान्‌ वहुमन्यमान । जयाय जयनिमित्तं यायात्‌ इति पूर्वोक्त- 
प्रकारेण वाह्मशत्रुविजयप्रकारं विश्राणोपि आन्तरान्कामक्रोवादीनजित्वा कथ जयी स्थादित्यर्य' । मुनिरिव 


है, कीर्ति रूपी इंक्षका अविनाओ मुख्य स्थान है. ओर समस्त राजपरिवारकों माता है ॥२१॥ 
निजका खजाना रहने पर भी जो परका आश्रय लेता है वह केवल तुन्छताको प्राप्त दोता है । 
जिसका उद्र अपने आपमें समस्त संसारकों भरने वाढा हैं. ऐसा विष्णु बलि राजाफी 
आराधना करता हुआ कया वामन नहीं हो गया था।॥र०॥ जो कार्यके कर्णधारकों-- 
निवाहकों [ पक्षमें नाविकों ] का अनादर कर नौकाफ़ी तरह इस नीतिका आमय छैते #ैं ये 
दीन जन विरोधी रूपी ऑधीसे विस्दृत-लद्दराती हुई विपत्ति रूपी नदकों नहीं तिर पाते 
हैं ॥२३॥ तुम इस संसारम भयंकर तेजके द्वारा ऋमक्रमसे कूपदेश--कुन्सित उपदेशवारों- 











के समान [ पक्षमें क्ूपप्रदेशके समान ] अन्य जडाप्नयों--मृर्खों [ पत्में दालत्रों ) फो सुखा १ 


दो जिससे ऊ्ि घटधारिणी--पनहारिनके समान हक्ष्मीऊ द्वारा तुस्धारी सतदगधाराफा जख 
न छोडा जा सके ॥०॥ ये तेजस्वीजन भी किसी समय अपेक्षा पर ही अधिक प्रशाशमान 
हो पाते है। स्या पीपमादमे सूर्य उस दिमऊ्रे द्वारा झृत तिरखारकों भारती स्गातां।आर्छा। 
जिसको पिछली सेना युद्र-निःछल है. एसा राजा मस्ती शादि प्रद्ति बरगद एप: न 
फरता हुआ बिजयद्रे लिए अन्रुमणडलको ओर प्रयाप करे। जो हम प्रशर एप दायर 
धारण करता हुआ भी अन्तर॑ग दत्रुओंडो नहीं जीतता बहू णिउयी दिस प्ररार हीं सहाय 
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१८६ घ्ंशर्माम्युदये [ ३८०२० - 


ततो जदबेर्च्छ्ाविजिगीपुरान्तरान्यतेत जैनु प्रयम॑ं विरोवितः | 

कं प्रदीक्तातवधोय वह्निना गृहानिहान्यत्र झुती व्यवस्यति ॥२ण। 
यथावदारस्मविदो महीपतेगुंणाय पाड्गुण्यमपि प्रजायते | 

अतंशयं स्पादविमृश्यकारिणों मणि जिघुक्षोरिव तश्षकात्ययः ॥२८। 
विधेयमार्गेपु पदे पदे स्खलत्तराधिवाथो मद्मोहितागयः। 

न शारदेन्द्द्यृतिकुन्दसोदर यशोंष्शुक ज्नस्तमवेति सबेतः ॥२शा। 
हिनस्ति धर्म हृदयामिनन्दिनों तदपितां यो विलसन्तपि श्रियस्‌ । 
स दुर्जनानामहृतज्ञचेतसां धुरि प्रतिष्ठा ठमतामचेत्तन: ॥३०॥। 

सुख फल राज्यपदस्म जन्यते तदत्र कामेच स चार्यताघन: | 
विमुच्य तो चेदिह धर्ममीहसे वृधेव राज्य वनमेव सेव्यताय ॥३१) 
इह्ार्थकामामिनिवेशलालसः स्ववर्ममर्माणि भिनत्ति यो नृपः | 
फलाभिलापेण समीहते तह समूलमुन्मूलयितु' स दुर्मति) ॥३श॥। 


कामक्रोपादीनपि गृह्लीयादित्यर्ध: ॥२श॥ उतत इठि--तस्मालूवॉक्तप्रकारात्‌ जयामिछापुको विविगोपु- 
कोपादीन्‌ जेतुं यत्ल॑ कुर्यात्‌। क्य नाम वहिना जाज्वत्यमानान्‌ निजपृहान्‌ परित्यज्य वितरक्षण. कार्यास्तरं 
करोति। न करोत्येव तथा राजापि कोपाग्निता दह्ममानचित्तोपणशान्तिवाह्मप्रास्मेपु न यवते ॥रशा 
चथावदिति--आत्नपखलावर्ल॑ ज्ञात वियहं कुर्यादिति निरूपयति--यथास्थितिप्रारम्भवेदिनों नृपते- 
पाडृष्यं सन्बरिविग्रहवानायनसंश्रवद्रेधीभावछक्षणं गुणाब विजवाब जायते। चहसाक्ारिण. पुनस्तवकमत्तक- 
मणिग्राहकस्मेव वियमेन मृत्युरेव ॥२८॥ विधेय्रेति--कृत्यपदायेंयु पौन-पु्येव मुहाल गर्वमदिरामत्तों राजों 
निर्मल यद्योदसत्रे पत्रितमपि न जानाति गर्वेण न्यायकरणादात्मनोष्कीति प्रादुर्मवन्ती न वृध्यते ॥रे९॥। 
हिनस्तीति--थो धर्मदत्ता मनोरमा लब्मीमुपभुक्जानों पर्ममेव निहन्ति स छृतत्लातं ढुर्लनानां प्रयम॑ गणनीयः 
स्पात्‌ । धर्मप्रभावाद्राज्यं लछ्पवा यर्ममेव न करोदि स सर्वेया मूढ एवेति भावः ॥३०। सुखमित्ति--तहि 
कामार्थावुपहत्य॒धर्ममेव सेवत इति निराकुवन्नाह--राज्यत्य नुजं फर् तच्च सुत्र॑ कामेन साव्यते स कामी 
दव्यसाध्य. नौ कामायों चेत्परित्यज्य कवर पर्ममेत्र करोति तहि राज्य मुक्‍्वा वनमेव शरण क्रियतामिति। 
राब्यप्ेदा हि ययाव्षि वर्गत्रवार्यमिति नीतिज्ाः ॥२१॥ इह्देंति--यो नृपत्िवर्ममर्माणि मिनत्ति कामावोप- 





है! ॥र६॥ अठः विजयके इच्छुक बिजिगीएु राजाकों से प्रथम अन्दरंग शत्रुओंकों जीतने- 
का प्रयत्त करना चाहिए। क्योंकि छुट्टाल मनुष्य अग्निसे प्रज्वलछित घरकी उपेक्षा कर अन्य 
कार्योमें कैसे व्यवसाय कर सकता है ? ॥२७॥ सन्धि विभ्रह आदि छह गुण भी उसी राजाके 
लिए गुणकारी होते है जो कि उनका ययावोग्य आरम्भ करना जानता है! विना विचारे 
कार्य करनेवाले मनुष्यका निःसन्देह उस प्रकार नाश होता है जिस प्रकार कि ३5 
मणि प्रहण करनेके इच्छुक मनुष्यका होता है ॥२८॥ जिसका आग्य मद--गर्वंसे मोहित दो 
रहा ई ऐसा राजा कर्तव्य कार्यामें पद पद पर स्ख॒लित होता हुआ यह नहीं जानता कि शरखू 
ऋतुके चन्द्रमाक्ी कान्ति तथा हन्द्रके फूलके समान उन्ज्जछ मेरा यथ्ञ रूपी वस्त्र सब 

नीचे खिसक रहा हे ॥२०५॥ जो छदयको आननिदित करमे वाली, धर्मद्वारा प्रदत्त रक्ष्मीका 
उपभोग करता हुआ भी थर्यको नष्ट करता है बह मूठ अकझतक्ष चित्तवाढे दुर्जनोंके आगे 
प्रतिष्ठाको प्राम हो--वदह सबसे अधिक अकछतल कहलावे ॥३०। राज्य पदका फरू सुख #, 
बद्द छुख़ कामसे उत्तन्न होता है और फास अभंसे । यदि तुम दोनोंको छोड़कर केवछ धमकी 
इच्छा करते हो तो राज्य व्यर्थ है। उससे अच्छा तो यही है कि चनकी सेवा की जाब ॥३१॥ 
जो राजा धर्म और काम प्राप्रिकी छासा रख अपने धर्मके मर्मोका भेदन करता ई वह 
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इहेहते यो नतवर्गसंपद तथापवर्गप्रतिपत्तिमायतो । 

अपास्तबाध॑ से निषेवते क्रमाल्िवर्गमेव प्रथम॑ विचक्षण: ॥३श। 

नूपो गुरूणा विनय प्रेदर्शयनर्‌ भवेविहामुत्र च मज़ूलास्पदस | 

स चाविनीतस्तु तनूनपादिव ज्वलन्नशेष॑ दहति स्वमाश्रयमर ॥र४॥ 

धन ददानोरधप न तेन तोषकृत्‌ तथा यथा साम समीरयन्नृपः । १ 
तदर्थ॑सिद्धावपरैरुपायकन सामसाम्राज्यतुलाधिरुह्मयते ॥२१॥ 

त्वमत्र पात्राय समीहितं ददत्‌ प्रसिद्धिपात्रं परम॑ भविष्यसि | 

अभिन्‍नतृष्णे जलधों कमथिनों न बद्धपीताद्पवादमादधघु' ॥२९॥ 

नितान्तधोर॑ यदि न प्रसपंता कृत कदयंद्रविणेन पातकम । 

अदृष्टलोव्यवहा रमन्वहूं विपच्यते कि वसुधातलोष्मणा ॥३७॥ १० 





भोगाग्रहेण स फछाभिलाषेण वृक्ष समूलमुत्याव्यति । धर्मेण कामार्थों लम्येत्े तद्गिधाती चिरं तावषि नोप- 
भुनक्ति | यथा--वृक्षच्ठेदेन फलोपभोग ॥३२॥ इह्ेति--यो नतवर्गस्य सेवकजनस्थ लक्ष्मी बाज्छति तथो- 
त्तरकाले मोक्षप्रार्ति च॒ स॒तिराबाध॑ धर्मार्थकामलक्षणं त्रिवर्ग सेवते। अथ च ये कश्चिन्न तवर्ग पवर्ग च 
वक्‍्तु वाज्छति स क च ट लक्षण प्रथमवर्गत्रय व्याहरति । विचक्षणोअवर्गपरिहारवादी य प्रजा सुखाकरोति 
भुमुक्षुः सन्‌ कामाश्नोपभुनक्ति तस्य वर्गन्रय परिपूर्णमेवेति भावार्थ ॥३३॥ त्रुप इति--पूज्याना राजा विनयपर * 
हह भवे परभवे च सुझ्षकीर्त्याश्रय स्थात्‌ स एवं पुनरविनीतों वह्लिरिव कोपजाज्वल्यमान सर्व॑ छोकमुपताप- 
यति। यथा वह्िरविना मेषेण नीयत उह्यत हत्यविनीतों निजाश्रयमेव दहति ॥३४॥ 'घनमरिति--करश्निद 

द्रव्य ददानो४पि न तेन द्रव्यदानेन न नृूणा तोषकारी तथा स्यायथा साममधुरवचतानि जत्पन्‌ । तस्मात्कार्य- 
सिद्धौं बहुभिरप्यन्यैस्पायर्त सामसादुद्य॑ प्राप्यते । दानात्मियाछाप कार्यकर इति भाव ॥३५॥ छमिति-- 

त्व धर्मकार्यकामलक्षणाय पात्राय यथेप्सित द्रव्य ददानों महायद्षा.स्थात भविष्यति। यदि न दीयते तत. २० 
किमित्याह--अपूरितजलपानाभिलापे क्षारसमुद्रे मथितोष्य देवैब॑द्वोप्यं रामेण पीतोध्य कृम्मरोड्रवेनेत्यपवाद- 
मुत्पादयामासुजंता तस्मादवष्यं पात्राय दातव्यमिति ॥३६॥ निवान्तेति--कुपणद्रव्येण महापातकं कृत, न 
कृतमित्ति चेत्यृथ्वीतलोष्मणा कथ प्रतिदिनमन्यया पापच्यतें। ले दृष्ो छोकव्यवहारों थेच तत्तथाभूतम्‌ ॥३७॥ 


दुर्मति फलकी इच्छासे समूलछ वृक्षको उखाड़ना चाहता हे ॥३२॥ जो इस समय नतवर्ग- 
सम्पदा-सेवकादि समूहकी सम्पत्तिकी ओर आगामी कालमें अपवर्ग-मोश्षकी इच्छा २५ 
करता है [पक्षमें ववर्ग और पवर्गकी इच्छा नहीं करता] बह बुद्धिमान निबाध रुपसे क्रमज्ञ! 
सर्वप्रथम त्रिवर्ग-धम, अर्थ और कामकी ही सेवा करता है [ पक्षमें--कपर्ग, चवर्ग और 
टवर्गे ] इन तीन वर्गोंकी ही सेवा करता है ॥३३१॥ गुरुओंकी विनयक्रो प्रदर्शित करता हुआ 
राजा इस छोक तथा परछोक--दोनों ही जगह मंगलका स्थान होता है। यदि वही राजा 
अविनीत-विनय हीन [पक्षमें अवि--मेष रूप वाहन पर अ्नमण फरने वाला] हुआ तो अग्नि- ३० 
के समान प्रज्वदित होता हुआ अपने समस्त आश्रयको जा देता है ॥३४॥ धन देता हुआ 
भो राजा उस प्रकार सन्तोषदायक नहीं होता जिस प्रकार कि सामका अयोग करता हुआ 
सन्तोपदायक होता है. अतः अर्थ सिद्धिके विषयमें अन्य उपाय सामके साम्राज्यक्री तुला पर 
नहीं बेठ सकते ॥३५॥ सत्पान्नके छिए इन्छित पदार्थ प्रदान करते हुए तुम इस छोकमे प्रसिद्धि 
के परम पात्र होगे। जिसकी दृष्णा समाप्त नहीं हुई ऐसे समुद्रके व्रिषयमे याचक जन 'यह ३५ 
रामचन्द्रजीके द्वारा बाँधा गया” और 'अगस्त्य मुनिके द्वारा पिया गया” आदि क्‍या क्‍या 
_अपवाद नहीं करते ९ ॥३७॥ यदि फैलते हुए कृपण मनुष्यके धनके द्वारा अत्यन्त भयंकर पाप 
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सुमस्त्रबोजोपचयः कुतो5प्यसो परप्रयोगादिह भेदमीयिवान्‌ । 

सुरक्षणोयों तिपुणेः फलाधिभियंतः स भिन्‍तो न पुनः प्ररोहति ॥३८॥ 
पथि प्रवृत्तं विषमे महीभूतां नितान्तमस्थाननिवेशितो भ्रमात्‌ ! 
स्वमन्धमास्याति निपातयत्यपि प्रसह्य दण्ड: खलु दण्डधा रकम ॥३९॥ 
घिनोति मित्राणि न पाति न प्रजा बिर्भात भृत्यानपि लार्थसंपदा ! 

न्‌ यः स्वतुल्यान्विदधाति वान्धवान्स राजशब्दप्रतिपत्तिमाककथम्‌ ॥४०)। 
विचारयेतचदि के४पि बास्ववा महाकविश्योअप परे महीभुजः | 
यदीयसूक्तामृतसीकरैरसो गतोअपि पञ्चत्वमिहाशु जीवति ॥४१॥ 
इहोपभुक्ता कतमेल भेदिनी परं न केतापि जगाम सा समग्र । 

फुछं तु तस्या: सकलछादिपाधिवस्फुरद्गुणग्रामनयोजित॑ यश: ॥४शा। 
किमृच्यतेष्ल्यद्गुणरत्वभूषणेविभूषयात्मातमनत्यसंनिभे: । 

स्वभावलछोला अपि येविलोभिता: श्रियो व मुछ्चान्ति कदाचिदन्तिकम्‌ ॥४३॥ 


रतवालंकरणरात्मानमलंकुर यै स्वभावचपल्ता अपि विछोभिता लक्ष्य. कदापि व समीप॑ मुझ्चन्ति ॥४३२॥ 
सुमन्त्रेति--मन्त्रभेदों रक्षितव्य कस्मात्यरप्रयोगादरिनीतिवछात्‌ । यतोझ्सौ मन्त्रप्रयोगो वत नोदित- सन्‌ 
पुर कार्य करोति । ज्ञाते मन्चार्थे तद्िधि प्रति शनरुणा दृढ़ प्रतिविधीयत इस्यर्थ ॥३८॥ प्रथोवि--दण्डे 
यथोचिततिग्रहोश्नुचितपृरुषेषु इृठो “निर्वृद्धिरन्घ इवायं राजा' इत्यपवादमुत्यादयति । विषमे दुखगहे मार्ग 
राज्ञा प्रवृत्तं दण्डकारक॑ पाथिवं पातयति च। यथा कस्यचित्पवंतभूमो विचलितस्य गर्तादी विवेधिता यह 
कथयति न केवल तथा पातयति च॥३९॥ घिनोतीति--यो मित्राणि न प्रीणयति, विजप्रजा न रक्षति, 
सैवकान्न पोषयत्ति, अर्थ॑सम्पत्त्या सहोदरांग् निजतुल्यान्न करोति कर्ष स राजा स्थात्‌ । ॥४श। विचारयेति-- 
एतच्व तत्त्व मनसि विचारय यदि महाकविस्योशपि स्वजना अपरे भूषस्य सन्ति यत कारणाशेषां महाकवीचां 
वचनामृतविन्दुभिमृता अपि जीवन्त इच पूर्वे नूपा: तथा चोकत 'भतीतोएपि महाकविश्रवन्थें नायबीभूव अल्क्ष 
इव' ॥४१॥ इद्देति--ह मनृष्यछोके कै” कैने भूप॑ पृथिवी ते भुक्ता पर॑ सा थे कैलापि सा यता । एतावल्मान- 
मेव फुलमस्याश्निरत्ततराजाधिक यश्ञ उपाज्यंतरे ॥४२॥ करिसिति--अत. पर किमुच्यते । अतन्यसावारणैर्गुण- 
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न किया होता तो वह छोफव्यवहारसे रहित हो अतिदिन प्रथिवीवढकी ऊष्मासे क्‍यों 
पचता १ ॥३७॥ शन्रुके किसी भी प्रयोगसे भेदको आप्त होने वाला यह सुसन्त्ररूपी वीजोंका 
समूह फलकी इच्छा रखनेवाले चतुर मनुष्योंके द्वारा अच्छी तरह रक्षा करने योग्य है क्योंकि 
यह एक चार भेदको प्राप्त हुआ नहीं कि फिर जम नहीं सकता ॥६८॥ राजाओंके विषभमार्गमें 
प्रचूत्त तीत्र वण्डधारककों, अमवश अनुचित स्थानमें दिया हुआ दण्ड अपनेको अन्धा सूचित 
करता है और उसे वहपूर्षक पतित भी कर देता है--गिरा देता है॥३०॥ ज्ो न मित्रोंकी 
सन्तुष्ट करता है, न प्रजाकी रक्षा करता है, न भृत्योंका भरण-पोषण करता है, और न अर्थ रुप 
सम्पत्तिके द्वारा भाई-वन्धुओंको अपने समान ही बनाता है वह राजा कैसे कहलाता है ! ॥४०। 
इस छोकमे सृत्युको प्राप्त हुआ भी राजा जिनके सुभाषित रूपी अमृतके कणोसे शीघ्र ही जीवित 
हो जाता है उन मद्दाकबियोंसे भी वढ़ कर यदि इसके कोई वान्धव है तो इसका विचार 
फरो ॥४९॥ यह प्रथिवी किन किनके द्वारा उपमुक्त नहीं हुईं परन्तु किसीके भी साथ नहीं गयी 
फिर भी समम्त राजाओके देदीप्यमान गुणसमूहकी नीतिसे उत्पन्न सुबग्म उस प्रथिवीका फल 
कह! जा सकता है॥४९| अधिक क्‍या कट्दा जाय ? तुम उद अनन्यतुल्य गुणरूपी रत्नमयी 
आभूषणोंसे अपने आपको विभूषित करो जिनके द्वारा छुभायी हुईं रुक्ष्मियाँ स्वभावसे चंचक 
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इति प्रमोदादनुशास्य भूपतिस्तदेव देवजञनिवेदिते-्वतति 
वलूादनिच्छन्तमपि न्यवीविशत्स धर्ममुच्चेरमिषेकपटुके ॥४४॥ 
अथैष पमूच्छ॑त्सु मृदजभझल्छरीस्वनेषु रज़्त्यपि मज़ूलध्वनो । 
चकार चामीकरकृम्भवारिभिम॑हामिषेक स्वयमस्य भूपति: ॥४५॥ 
सभूषणे तत्यरिधाप्य वाससो निवेशितस्थास्थ मृगाधिपासने । 
स्वयं दपत्काञचतदण्डमण्जसा पुर: प्रतोह्ारनियोगमादघे ॥४६॥ 


प्रसीद दृष्टया स्वयमेष नेषधों तमत्यवन्तीपतिरेष सेवते । 
इदं पुरः प्रामृतमज़ुभूपतेरय स कोरो विनयेन भाषते ॥४॥। 


सितातपत्र॑ द्रविडो बिभत्य॑ंसो सचामरो केरलकुत्तलाविमो । 

इति प्रियेरप्यपदानुवर्तिन: पितुर्वचोभि शुच्मेव सोधबहत्‌ ॥४८॥ (० 
प्रभाकरे गच्छति वृद्धिमिकतः कछानिधौ राज्ञि विवृत्तिमत्यतः | 

रराज राज्यं रजतोविरामवत्तदा न नक्षत्रविशेषश|भितम ॥४९॥ 


इतीति--६ृति पूर्वोक्तप्रकारेण शिक्षयित्वा तस्मिन्नेव दिने गणकनिर्धारितेश्नभिलपन्तमपि वलादभिपेकपट्ठके 
राज्याभिपेकर्िहासने श्रोघर्मनार्थ निवेशयामास ॥४४॥ अधथेति--अथानन्तरमयं महाप्रेनो राजा मजडलतुेप 
वाध्यमानेषु चुवासिवीमद्भूलगीते च प्रगोयमाने सुवर्णकलशसल्लिरस्थ स्वयमेवाभिपेक चकार ॥४५॥ १५ 
समूबण इंति--अस्य गृहोतकटककुण्डलादिविभूषणस्यालकतमजू लक्षौमस्य राज्यतिहासनंस्थापितेस्थाग्रे 
राजा स्वयमेव कनकदण्डं गृह्दीत्वा प्रतीहारपदं विदधे ॥४६॥ प्रसोदेति--हे धर्मनाथ ! दृष्टधा प्रसाद॑ कु, 
एप निषधपति प्रणमति, अययं च माल्वपति सविनय सेवते, इदमग्रत प्रथम प्राभृतमज़ुभूपस्य, कीरदेशाधिपी 
विनयेन किमपि विज्ञपयति ॥४७॥ सितेति--अय॑ द्रविडनाथ सित छत्र धत्ते, इमों व केरलनुन्तलेश्वरो 
कृतवालव्यजनौ, इति मनोरक्षकैरपि मुवतजनपदजनकवचने पितृवत्सलत्वाद्मंनाथ शोकमेव वभार ॥४८॥। २७ 
प्रमाकर इति--तदा तद्गाज्यं कृतराज्याभिषेके धर्मनाथे, महासेने च तपोवन्त जिग्रमिपो प्रमातसदृश विभाति 
सम । यथा प्रभात सूर्येफ्युदय गच्छति चन्द्र वास्तमयमाने नक्षत्रविज्येपन शोमित किन्तु तदवस्थमेव । प्रभाकर- 
धर्मताथयोश्वचमहासेनयों राज्यप्रभातयोश्चोपमानोपमैयभाव । कछा स्वतो विद्देषा भिर्लिखितपितादि- 


होने पर भी कभी समोपता नहीं छोड़तीं ॥४३॥ इस प्रकार हषके साथ उपदेश देकर महासेल 
महाराजने ज्योतिषियोंके द्वारा बतछाये हुए उसी दिन श्रीधर्मनाथको उनके स्वयं न चाहने २८ 
पर भी अमिपेक पीठ पर जबरदत्ती वेठाया ॥४७॥ तद्नन्तर, जब कि भृदंग और झल्लरीके 
शब्द वढ़ रहे थे तथा मंगलूध्वनि सब ओर फेढ रही थी तव राजा मद्दासेनने सुवर्णकलशञके 
जछसे स्वयं ही उनका महाभिषेक किया ॥४५)॥ खयं ही आभूषण सहित वस्त्र पहिना कर 
सिंहासन पर वैठाया और रवय॑ ही सुबर्णका दण्ड लेकर उनके आगे प्रतिद्वारका कार्य करने 
छगे ॥8६॥ दृष्टि द्वारा प्रसन्न होओ, यह नेषध स्वयं ही नमस्कार कर रद्दा है, यह अवन्तीहवर ३५ 
स्वयं सेवा कर रहा है. यह सामने अंग देशके राजाकी भेंट रखी है, और यह कीर देमका 
राजा विनयपुवंक भाषण कर रहा है॥४७॥ यह द्रविडनरेश सफेद छत्र धारण कर रहा है और 
ये केरछ तथा झुन्तल देशके राजा चमर लिये हुए हैं--इस प्रकार अनुचित स्थान पर विद्यमान 
पिताके वचन यद्यपि प्रिय थे फिर भी यह धर्मनाथ उनसे शोकको ही प्राप्त हो रहे थे ॥9८॥ 
उस समय एक ओर तो प्रभाके आकर भगवान्‌ धर्मनाथ रुपी सूर्य बृद्धिक्रो प्राप्र हो रहे ये ३५ 
और दूसरी ओर कछाओंके निधि राजा महासेन रूपी चन्द्रमा निवृत्तिको प्राप्त दो रहे ये अतः 
वह राज्य रात्रिके अबसानके समान सुशोमित नहीं हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार रात्रिका 
अवसान काछ नक्षत्रविशेषसे--खास-खास नक्षत्रोंसे सुओमित होता है उसी प्रकार वह राज्य 


३७ 


१७० 


२१९० 


धमंशर्माम्युदये 
पुरा त्रिललोक्यामपि मन्दरे सुरे: कृतेईभिषेके किमिदं पुत्र: पुनः । 
इति स्फुरहन्तरुचेव निर्मल नभोश्ट्रहासं पट्हस्वनेव्य॑धात्‌ ॥५०॥ 
कृताभिषेको न पर स गामिमां प्रतृनगन्धोदकरलवृष्टिमिः । 
दुदोह कामान्‌ दिवमप्यसंदयं किमस्त्यसाध्य॑ सुकृतात्मनामपि ॥११॥ 
स॒ पब्जरेभ्यः कछकेलिपक्षिणो विपक्षबल्दीशच विमोचयल्लृपः | 
मनोर॒थादप्यधिक ददत्तदा प्रवतंयामास न कस्य संमदस ॥१२॥ 
जनेषु गायत्सु जगौ प्रतिस्वनेन॑नत नृत्यत्स्वपि छोलकेतुभि: | 
अवाष्य संहर्षमिवोत्सवे प्रभोमुंदा न कि कि विदे तदा पुर ॥५शा 
इति व्यत्तिक्रम्य दिनानि कानिचिन्महोत्सवेषस्मिब्ज रठीभवत्यपि। 
स॒ पुत्रमापच्छय तपश्चिकीषंया थयों महासेनमहीपततिवंनम्‌ ॥५४॥ 
अथ एलथीभूतविसोहबन्धनोध्प्यसो वियोगात्पितुरन्व॒तप्यत । 
अवेत्य संसारगति ततः स्वयं प्रबुद्धमार्ग: समचिन्तयत्मजा३ ॥५१॥ 


[ १6-५५- 


भिश्व । प्रभा प्रतापों दीप्िश्ष ॥४९॥ पुरेति-पूर्व महेल्मगणर्मन्दरमस्तकाभिषेके निभुवनराण्ये भगवान 
प्रतिष्ठित तत्किमिदं पौन पुन्येन राज्याभिषेचनमिति प्रभुभावनिर्मल दत्तप्रभाभिरिव धवल् महाट्रह्यत पटहस्वन- 


१५ व्याजाद गणनं कर्तू चकार ! त॒दा निर्मल नभो दुन्दुर्भिनिनादश्य बभूवेत्यर्थ ॥५०॥ झतेति--स श्रीधर्मनाथ 


साम्नाज्यदीक्षितों न केवल भूमिमेव वाज्छितं दुः्धवान्‌ पुष्पगन्धोदकरलवृष्टिव्याजेनाभिलषित निश्नित॑ 


गगनमपि दुदोह। पुण्यात्मना ले किमप्यसाध्य किन्तु सर्वमपि साध्यम्‌ ॥५१॥ से इति--स शुकसारिकादीत्‌ 
पनुवन्दीरच मोचयन्‌ याचिताधिक द्रव्यं च ददान कस्य समदहेतवे न बभूव । पक्षिणा शत्रूणा च स विशेष- 
हर्षहेतुरिति भाव ॥५२॥ जनेष्विति--पुरं कर्तू जनेषु गीत॑ कुव्व॑त्सु प्रतिध्यान॑गीतं चकार नटत्मु च नव्याच- 
२० कार चन्नलकेतुभि. । नगरेणापि हर्षवशात्‌ तदा गीतनृत्यादिकं स्व कृतमिति भाव ॥५३॥ इतीति--इति 
पूर्वोक्‍्तप्रकारेण तस्मिच्मभौ राज्यं प्रतिपाल्यति राजा तं सुत्कक्वाप्य (?) ततो वनाय प्रतस्थे ॥१४॥ 
अथेति--अथानन्तरं महासेने प्रव्नजिते इलथीभूतममत्वमूर्च्छाविशेषो जनकविरहादनुतापं कृतवान्‌। तथनु 
संसारमीदृशस्वरूप॑ परिज्ञाय छोकस्थिति विलोकयाचकार | राज्यमारं॑यथोचितमूढ्वानित्यर्थ ॥५५॥ 


भी नक्षत्र-विशेष सुशोभित--क्षत्रिय विशेषसे सुशोभित नहीं था ॥४९॥ पहले तीनों छोकोंमें 
२५ श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत पर देवोंके हारा इनका अभिषेक किया जा चुका है फिर यह बार बार 
क्यों किया जा रहा है १ इस प्रकार दाँतों की कान्तिसे ही सुशोभित निर्मे आकाश नगाढ़ों- 
के शब्दोंके बद्दाने मानो अट्ृदास ही कर रहा था ॥५०। जिनका अभिषेक्र किया जा चुका 
है ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथने केवछ इसी प्रथिवीकों द्वी नहों किन्तु पृष्ष गन्धोदक और रत्न 
वृष्टिके द्वारा आकाश अथवा स्वर्गकों भी निःसन्देह दोह डाछा था सो ठीफ ही दै क्योंकि 
३० पुण्यात्मा पुरुषोंको क्या असाध्य है? ॥५१॥ पिंजरोंसे क्रीडाके मनोहर पक्षियोंकों और 
[ कारावाससे ] शत्रु बन्दियोंकों मुक्त कराते एवं मनोरथसे भी अधिक धन देते हुए उन्होंने 
किसका आनन्द नहीं बढ़ाया था ? ॥५श॥| उस समय वह नगर छोगोंके आने पर प्तिध्वनिके 
हवारा स्वयं गा रहा था और नृत्य करने पर चंचल पताकाओंके द्वारा नृत्य भी कर रहा 
था। इस प्रकार प्रभुके उत्सवर्में हृर्पित होकर आनन्दसे क्या क्या नहीं कर रहा था ? ॥५३॥ 
३५ इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत कर जव वह भद्दोत्सव पुराना हो गया तब महासेन महाराज 
पुत्नसे पूछ कर तप करने को इच्छासे वनमें चले गये ॥५४॥ यद्यपि भगवान्‌ घर्मनाथके मोह 
रूपी बन्‍्धन गिथिल ये तथापि वह पिताके वियोगसे बहुत सन्तप्त हुए। वदननन्‍्तर संसारका 





ह पुरे छ०। 


>६१ ] बरष्टादृशः सगे: ३९१ 


प्रजा: प्रशस्या: खलु ताः स्मरन्त्यमुं जिनेर्वर॑ या: प्रविधृतकल्मपस्‌ | 

स्तुमः कथ॑ तत्सुकृतानि चिन्तन चकार यासां स्वयमेव स्‌ प्रभु: ॥९६॥ 

क्वचिन्न चक्रे करवालकर्षणं व चापरागं विदधे कमप्यसों। 

स कोमलेनेव करेण लालयन्वशीचकारेकवधूमिव क्षितिस्‌ ॥५७॥ 

गुणाणंवं नम्ननरामरोरगस्फुरत्किरीटोच्चयचुम्बितक्रमस्‌ । है 
पति समासाद्य मही महीयसी बभूव लोकद्वितयादपि ध्रुवस्‌ ॥५८॥ 

न चापमृत्युन॑ च रोगसंचयो बभूव दुर्भिक्षमयं न व ववचित्‌ ! 

महोदये शासति तत्र मेदिनी नतन्दुरानल्दजुषश्चिर॑ प्रजा: ॥१९॥ 

ववो समीर: सुखहेतुरा्धिनां हिमादिवोष्णादपि नाभवद्भूयस । 

प्रभो; प्रभावात्सकले5पि भूतल्े स कामवर्षी जलूदो&प्यजायत ॥६०। १० 
श्रुव॑ं भुजस्तम्भनियच्त्रिता गुणेरनेन गाढ॑ करिणीकृताचछा। 

कुतोध्न्यथा भूभृदृपायनच्छलात्समाययुः काममदोद्धता गणा: ॥६१॥ 


प्रजा इति--ते लोका धन्या ये निर्दोष जिन ध्यायन्ति । येषां पुन स्वयमेव स्‌ प्रभुश्चिन्तां चकार तेषा पृण्पानि 
कथ वयं स्तोतुं शवनुम । तस्य राज्यसमये ये जनास्ते महाधन्या ॥५६॥ क्वचिदिति--स प्रभु॒समुद्रसीम- 
भूवलूय॑ निजभोग्यं चकार तहि समरसंकटमार्दनकदर्थितों भविष्यति । तन्न, वंवचिदपि खज्ें नाकृष्ठान्‌ नच १५ 
कमपि विरागं कृतवान्‌ । किच सुखदेयराजभागादानेन यथा कश्चित्‌ हस्तदुन्तलाकर्षणमक्ुवन्‌ चित्तसेदं चानु- 
त्याजयन्‌ कोमलकरस्पशनैव नवोढा सुद्धाकुर्वन्‌ वशीकरोति ॥५७॥ गुणेति--त गुणसमुद्द प्रभुं नतनरेच्रस्फुर- 
स्मुकुटकोटिसंधटितपादं प्राप्य स्वर्गपाताछाम्या पृथ्वी पृथ्वी बभूव । यत पातालस्वर्गयोरपि नाथास्‍्तं विसन्ध्यं 
सैवन्ते ॥९८॥ नेति--तत्मिस्मौ प्रजा पाल्यलूर्णायुर्मरणं न बभूव । यदि अहिविषकष्ठकविद्युदाविभिर्मरण- 
मपमृत्यु.। न च रोगसंभवो न च दुर्भिक्षागम । महाप्रमोदा जना नन्‍्दन्ति सम ॥५९॥ बवाबिति--किंच २० 
सुखस्प्शों वायुर्वाति सम न च चण्डवेग । शीतग्रीष्मकालों च न दु खोत्पादकी | तस्य प्रभो प्रभावान्मेघोध्य- 
भिछपितं जरू वर्षति सम ॥६०॥ प्रुवमित्ि--निश्चितं तेन प्रभुणा पृथ्वी भुजस्तम्भबढ़्ा गुणै. करदीक्ृता। 
तथाहि समस्तराजप्राभुतनिवेशिता गजा समायान्ति | पक्षे करिणीक्षता हस्तिनी पृथ्वी गुण॑र्वारीमि स्तम्ने 


स्वरूप समझ उन्होंने स्वयं कतंव्यमार्गका निए्चय किया और भ्रजाकी चिन्ता करने लगे 
॥५७॥ वह प्रजा प्रशंसवीय है जो कि पापको नष्ट फरनेवाढ़े इन जिनेन्द्रका सदा स्मरण २५ 
करती है परन्तु उस प्रजाके पुण्यकी हम किस प्रकार स्तुति करे जिसकी चिन्ता वह जिनेन्द्र 
ही स्वयं करते ये ॥१६॥ उन्होंने न तो कमी करवार क्षण--तछवारका कपण क्रिया था 
[ पक्षमे दस्त और बाछ पकड़ कर खींचे ये ] और न कभी चापराग--धमुपमें प्रेम [ पक्षमें 
अपराग-विदूवेष ] दी किया था। केवछ कोमछ कर-टेक्स [ पक्षमें हाथ ) से ही छाठन 
कर स्त्रीके समान प्रथिवीको वश कर लिया था ॥५७॥ जिनके चरण नम्नीभूव भलुष्य, देव ३० 
और नागइमारोंक़े देदीप्यमान मुकुटोंके समूहसे चुम्वित हो रहे थे ऐसे गुणसायर श्रीधमनाथ 
स्वामीफों पति पाकर यह प्थिवी अन्य दोनों छोकोसे सदा के ढछिए श्रेष्ठ हो गयी थी ॥५८॥ 
महांद्‌ वैभवके धारक भगवान्‌ धर्मनाथ जब प्रथिवीका शासन कर रहे ये तव न अकाल- 
मरण था, न रोगोंका समूह था, और न कहीं दुर्मिक्षका भय ही था। आनन्दको भ्राप्त हुई 
प्रजा चिरका तक समृद्धिको प्राप्त होती रही ॥५९॥ उस समय भगवानके प्रभावसे समस्त ३५ 
प्रथिवी तल पर प्राणियोंको सुख़का कारण वायु बह रहा था, सर्दी और गरमीसे भी किसीको 
भय नहीं था और मेघ भी इच्छानुसार वर्षा करनेवाला हो गया था॥६०। ऐसा जान 
पढ़ता है कि इन धर्मनाथ स्वामीने गुणोंके द्वारा [पक्षमें रस्सियोंके हारा ] अपनी भुजा रूप 





रे 


ह। 


न 


रे 


२९२ धमशर्माम्युदये [ १०६२ - 
अजस्रमासोद्धनसंपदागमो न वारिसपत्तिरदृश्यत ववचितू । 
महौजसि त्रातरि स्वतः सतां सदा पराभूतिरभूदिहादभुतय ॥६शा। 


त नौरतत्त्वं सलिछाशयादुते दधावधः पद्ूजमेव सदगुणान्‌ | 
अभूदघर्मद्विषि तत्र राजन त्रिलोचने यद्यजिनानुरागिता ॥६३॥ 


प्रसह्य रक्षत्यपि चीतिमक्षतामभूदनोतिः सुखभाजनं जन | 
भयापहारिण्पपि तत्र सर्वतः क्व ताम तासीभयान्वितः क्षिती ॥६४॥ 
त्रिसन्ध्यमागत्य पुरन्दराज्ञया सुराज़ुना दर्शितभूरिविश्रमाः | 
वितन्वते सम स्मरराजशासन सुखाय संगीतकमस्य वेश्मनि ॥६५॥ 





नियन्त्रिता । तथाहि कामकदर्थितातू स्पशलुब्धा मत्तगजा समायान्ति पक्षे काम॑ मंदोद्धता ॥६१॥ अजसूमिति-- 
तत्र महस्विनि भूपाले प्रचुरूव्यागमों वभूव न चवा झत्रुसंपराय वंवचिदपि दृष्ठ | सत्तां साधू परा 
अनन्यतदृशी भूति प्रभावलक्ष्मीरभूत्‌ । एलच्चेहाद्भुत चित्र यन्मेधसंपदागमे सलिलसपत्तिनासीत्‌। साधूता 
परोत्कृष्टा भस्मसपत्तिरिति वर्णविरोधोप्यमहंकार ॥६१॥ नेति--नोरस्य सत्त्त वछ नौरसत्तव पक्के मूर्लत्व 
तडाग एवं । गुणास्तन्तुन्‌ नालाश्रितान्‌ पद्ममेवाधोभागे चकार नान्‍्य कश्निद्गुणाध कारी। तत्र धर्मविजयिति 
अजिनानुरागिता चर्माच्छादनाभिछाष शंकर एवं। अन्य सर्वोषपि जन. आहत एवेति परिसस्येयमलक्ृति ॥६३॥ 
प्रसह्ोति--तस्मिन्प्रमौ बलात्कारेण नीति पाल्यत्यपि जनो निरीतिरासोत्‌ अतिवृष्टिप्रभूतीतिसतकरहित । 
सर्वभयापहारके प्रभयान्वित प्रकृष्टटेजसा युक्त । यत्र नीतिस्तत्रानीति कथम्‌ | भयापहारके प्रह्टमययुत्त 
इति विरोध ॥६४॥ बिसन्ध्यमिति--इल्द्रावेशाद्रम्भादयो देवाड्भना आगत्य अस्याग्रत प्रेक्षणक चक्नुस्त्रि 


स्तम्भमें अतिशय निबद्ध प्रथिवीको करिणी-हत्तिनी [ पक्षमें टेक्स देने वाढ़ी ] बना लिया 


था। यदि ऐसा न होता तो राजाओंके उपद्दारके छठसे कामके मदसे उद्धत हाथी क्‍यों आते ! 
॥६१॥ अतिहाय तेजस्वी भगवान धर्मनाथके सब ओर सज्वनोंकी रक्षा करने पर धन- 
सम्पदागम-मेघ रूपी सम्पत्तिका आगम [ पक्षमें अधिक सम्पत्तिकी प्राप्ति] निरन्तर रहता 
था किन्तु बारिसम्पत्ति--जछ रूप सम्पदा [ पक्षमें शत्रुओंकी सम्पदा ] कहीं नहीं दिखाई 
देती थी और सदा पराभूति--अत्यधिक भस्म अथवा अपमान [ पक्षमें उत्कृष्ट वेभव ] ही 
दिखता था-यह भारी आइचयेकी बात थी ॥६श१॥ अधर्मके साथ हेष करनेवाले भगवान्‌ 
धर्मनाथके राजा रहने पर नीरसत्व--जलका सद्भाव जलाशयके सिवाय किसी अन्य स्थान 
में नहीं था, [ पक्षमें नीरसता किसी अन्य मनुष्यमें नहीं थी ], सदुगुणोंको-भृणालू तन्तुओं 
को कमल ही नीचे धारण करता था, अन्य कोई सदूगुणों--उत्तमगुणवान्‌ मनुष्योंका 
तिग्म्कार नहीं करता था और अजिनानुरागिता-चमंसे प्रीति मद्दादेवजीमें ही थी, अन्य 
किंसीमे अजिनानुग गिता--जिनेन्द्र विषयक अनुरागक़ा अभाव अथवा जिनेन्द्रातिरिक्त देव 
विपयक अनुराग नहीं था ॥8३॥ यद्यपि भगवान्‌ धर्मनाथ अखण्डित नीतिकी रक्षा करते थे 
फिर भी छोग अनीति-नीति रहित [ पश्षमें अतिवृष्टि आदि ईति रहित ] होकर सुखके 
पात्र थे और वे यद्यपि प्रथिवीमें सब ओर भयका अपहरण करते थे फिर भी प्रभयान्वित-- 
अधिक भयसे सद्दित [पक्षमे प्रभासे सहित] कहाँ नहीं था। सर्वत्र था ॥६४॥ अत्यधिक हाव- 


३५ भाव चेष्टाए दिखलाने वाली देवागनाएँ इन्द्रकी आज्ञासे तीनों सन्ध्याओंके समय इनके धर 


मी आम मजे, 


१, मे वारि म० घ० | २ को म० । 





-६७ ] अष्टदशः सगे २९३ 


वक्‍त्राब्जेन जयश्रियं विकसता क्रोडीक्ृतां द्शयन्‌ 
हस्तोदस्तजयध्वजेन विदधद्रथक्तामथैनां पुनः । 
एक: प्राप सुषेणसैन्यपतिना संप्रेषित: संसद 
तस्यानेकनृपप्रवर्तितसमिद्वृत्तान्तविद्यतिक: ॥६६॥ 
प्रणतशिरसा तैनानुज्ञामवाप्य जगत्पते' 
कथयितुमुपक्रान्ते मूलादिहाजिपराक्रमे । 
श्रवणमयतामन्यान्यापुस्तदेक रसोदया- 
दपरविषयव्यावृत्तानीन्द्रियाणि समासदास्‌ ॥६७॥ 


इति महाकविश्रीहरिचन्त्रविरचिते धमंशमश्युदये महाकाब्ये 
शाज्याभिपेक्ो नामाष्टादृशः सग। ॥१८॥ १७ 





सन्ध्यम्‌ ॥६५॥ वक्त्राब्जेनेति--सुषेणसेतापतिप्रहितो लेखहर सभा प्रविश्य विविधराजृतसंग्रामबृत्तान्तवेदी 
समाजगाम । कि कुर्वन्नित्याह--विकसता मुखेन जयलक्ष्मी क्रोडीकृता दर्शयनू, हत्तगृहीतोद्ष्व॑जयपताकेन च 
तामेव व्यक्ता विदघान , जयपताका गृद्दीत्वा दृत समाग्रत इति भाव ॥६६॥ अरणतैति--तेन दूतेन विनयपरेण 
प्रभोरनुज्ञा गृहीत्वा कथयितुमारब्धे समूल समरव्यतिकरे सम्यजनानामपरेच्रियाणि कर्णमयता प्रापु । और्सु- 
क्यैकरसश्रवणाभिलाषेण निजविषयपराइमुखानि । एकाम्रचित्तेन सर्वे सभ्या शुश्रूषयों बभूवुरित्यर्थ ॥६७॥ १५ 


इति श्रीमन्मण्डछा चायलक्षितकीतिशिष्यपण्डिवश्रीयश्ञ कीर्ति विरचितया सन्देह- 
ध्वान्तदीपिकायां धमन्नमम्युद्यटोकायामष्टाद्श सगे. ॥4॥ 





आकर सुखके हिए कामवधेक संगीत करती थीं ॥६५।। तदनन्तर सुषेण सेनापांतक द्वारा 
भेजा, अनेक राजाओंके द्वारा प्रवर्तित युद्धके बृत्तान्तको जाननेवाढा वद्द दूत उनकी सभा 
में आया जो कि अपने खिले हुए मुख-कमलके द्वारा पहले तो विजयल&मीको अग्रकट रूपसे २० 
दिखा रहा था और तत्परचात्‌ हस्त उठायी हुई विजयपताकाके द्वारा उसे स्पष्ट ही प्रकट 
रद्दा था ॥६६॥ उस नतम्रत्तक दूतने जगदीश्वरकी आज्ञा प्राप्त कर जब प्रारम्भसे ही युद्धके 
पराक्रसका वर्णन करना शुरू किया तब सभासदोंकी इन्द्रियाँ उसी एकके सुननेमें अत्यधिक 
स्नेह होनेके कारण अन्य अन्य विषयोंसे व्यावृत्त होकर श्रवणमयताकों प्राप्त हुई थीं--मानो 
कर्ण रूप हो गयी थीं॥६७। २५ 


इस प्रकार महांकवि श्रोहरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशसम्युद्य मदाकाब्यमें 
राज्याभिषेकका वन करने वाछा अठ्यरहवोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥9८॥ 


एकोनविंश! सगे! 


भाहवक्रममामूलमथ दूतः प्र: प्रभोः आह वक्रममामूलमिति विद्ेषिभूभुजास ॥)। 
कार्यशेषमशेषज्ञोहशेषयित्वा स निय॑यों । यावत्संबन्धिनों देशात्सुपेण: सह सेनया ॥शा। 
तावदज्भादयः क्षोपीभुजो दाराधियातया । वामयास्यानुजग्मुस्ते भुजोदारा धिया तया ॥श॥ 
[ युस्‍्मम्‌ | 
अथ ते: प्रेषितो दूत: पृथ्वोनायेयुयुत्सुभि:। साक्षादगव॑ इवागत्य तमवोचच्चमूपतिम्‌ ॥४॥ 
त्व॑ क्षमो भुवत्तस्थापि तेने नेन प्रभास्वतः । तवानूना चमूचक्रे तेनेश्नेन प्रभा स्वतः ॥१॥ 
तवानूरोरिवाकाशे प्रभुभक्तिन॑ बाधिका । अग्रेस्री पुतः कि न वारिराद्ों तिमज्जतः ॥६॥ 





भाहवेति--अथ सुषेणसेनापतिप्रेषितो दूत श्रभो श्रीधर्मवाथस्य पुर आमूलमाहवक्रमं संग्रामक्रममाह | 

१० कयंमूतम्‌। वक्र विपमम्‌ अतएव अमामूलम्‌ अलक्ष्मीमूलम्‌ । केषाम्‌ । विद्ेषिभूमुजामू । कथम्‌ । इति बदय- 
माणप्रकारेण ॥१॥ कार्येति--यावत्मुपेण संबन्धिनों देशाप्षिगंतस्तावत्तेकज्ञादय क्षोणीमुणोश्यानुजग्मुर्य 
पृष्ठती छूताः। कथभूता । भुजोदारा बाहुवीर्यश्ञालित. | कया । तया घिया। क्रिविशिष्टया । वामया वक्रया । 

ननु ईदृशी बुद्धि वक्ता कुतो जाता तेषाम्‌ । तत्राह--दाराधियातया श्वृज्भारवतीसकाशात्समुत्मप्तमन पीडाया. 
प्राप्येत्मर्थ: ॥२-३॥ अधेति--अवत्तरं तैरज्वादिभियुयृत्युभि. प्रेषितो दृतस्तं चमूपतिमाह्‌ ॥४॥ व्वमितति-- 

१६९ लव भुवनस्यापि क्षमो भुवनमध्ये त्व॑ सामर्थ्ययुक्त । तेत कारणेन अनेन हनेंन स्वामिना तव प्रभा स्वमावत् 
प्रभावुक्‍्तस्य चमूचक्रे सेनासमूहे प्रभा तेने । प्रभुत्वं दत्त । स्वत. स्वस्मातू सेवा इतेत्मर्थ, ॥५॥ तवेति-- 

तव अभुशक्तिन वाधिका नोपद्रवकारणम्‌ । कस्येव । अनूरोरिव । क्य । आकाझे गयने अन्यत्र शूत्ये अरिराद्ौ 
पुननिमज्जतः सैव प्रभुशक्ति कि अग्नेसरे न भवति । अपि तु भवत्येव । नवा इत्यम्ययपदं निषेघे | अरुणपक्षे 


तदनन्तर जो वक्र है. ओर शत्रुराजाओंकी अलक्ष्मीका मूल कारण है ऐसे युद्धकमको 
२० चह दूत आरम्भसे ही भगवान्‌ धर्मनाथके आगे निम्न प्रकार कहने छगा ॥१॥ उसने कद्दा कि 
समस्त फार्योंको जानने बाढ सुषेण सेनापति अवश्निष्ट कार्यकों पूरा कर ज्योंदी अपनी सेनाके 
साथ सम्बन्धीके देशसे बाहर निकछा त्योंही स्त्री सम्बन्धी मानसिक व्यथासे प्राप्त हुई कुटिछ 
बुद्धिसे उपछक्षित एवं उत्क्ष्ट सुजाओंसे युक्त अंग आदि देझोंके राजा उसके पीछे हो लिये 
॥२-३॥ दद॒नन्तर युद्धकी इच्छा रखनेवाले उन राजाओंने से प्रथम एक दूत भेजा और वह 
२५ दूत साक्षात्‌ अहंकारके समान सेनापति सुषेणके पास आकर कहने छगा ॥॥ चूँकि आप 
स्वयं तेजस्वी हैं और उस पर भी जगतके स्वामी भगवान्‌ घर्मनाथके द्वारा आपकी सेनाके 
समूह पर स्वयं ही उत्कृष्ट प्रभा विस्टृत की जा रही है अतः आप सव तरहसे समथे हैं ॥ग। 
किन्तु जिस प्रकार सूर्यसारथिकी जो प्रभुख्वशक्ति आकाशमें नयी नयी और अधिक अधिक 
दोती रहती है उसको वही शक्ति समुद्रमें निमग्त होते समय क्या इसके अग्रेसर नहीं होती ! 
३० अवश्य होती है, उसी प्रकार आपकी जो भ्रजुत्व शक्ति आकाशकी तरह शून्य प्रदेशमे अ्रतिक्षण 
नयो नयी और अधिक अधिक द्वोती रहती है अथवा किसीसे वाधित नहीं होती है, आपकी 
घद्दी भक्ति शन्रुओंके समूहमें निमरन द्ोते समय---नष्ट होते समय क्या आपके अग्रेसर नहीं 
होगी ! अवश्य दोगी अर्थात्‌ क्षत्रुओंके बीच आते ही आपकी समस्त प्रभुत्व॒ शक्ति नष्ट 





-१२ ] एकोनविंशः सगे २९५ 


चतुरज्ञां चम्‌ त्यक्त्वा चतुरं गां गतः कथम्‌ | प्रभयाधिकरक्षा स प्रभधाधिगतोध्वति ॥७॥ 
कार्मणेनेव तेनोढा सा श्वृज्भाखतीति यः | साशडूस्ते कृतः पत्या राजवर्ग: प्रणश्यता ॥८॥ 
तवमायोघत्त॑ शक्त्यानवमायों धन ददत्‌ | समतागब॒रूः कतु से मनागवरत्त्या ॥९॥ [ युममम्‌ ] 
लक्ष्मीजिपृक्षया तुभ्यं राजक॑ नापराध्यति। कि तु रीत्येव वेदर्भ्या गौडीयायाभ्यसूमितम ॥१०॥ 


मारसारसमाकारा राकामा सरसा रमा। सा गता हसना तेन न तेनासहतागसा ॥११॥ ५ 
( प्रतिकोभानुद्ेमपाद ) 
त्वामिहायुछक्त विष्वस्तभूतछोपकृतिश्रमः । न वापराधझ्न्नाथः केवल भूतिहेतवे ॥१ शा 





पु वारिराशौ निमज्जत इति पदभज्भभा व्यास्येयम्‌ ॥६॥ चतुरक्षामिति--कथ त्वदीय प्रभु चतुरज्ञा चम्‌ 
त्यवत्वा गत सन्‌ गां पृथ्वी चतुरमव्ति । भव्येन पालयति यत कारणात्‌ पृथ्वी प्रभया तेजसाधिकरक्षा स च 
प्रभयाधिगत प्रकर्षण-भयान्वित. | क्थं भवति । योहकारण चरम त्यकत्वा प्रपछायते स भयान्वितों भविष्यत्येव १० 
इति छेकोक्त्या किमपि तिरस्कृत्य कार्ये वाद निवेदयन्नाह ॥७॥ कामंणेनैवेति--स राजवर्गस्त्वया सह शक्त्या 
तवमायोघन प्रत्यप्रसग्राम कतुं मनागवलत्‌ स्वस्वदेशा भिमुखगमनाद्वलित इत्यर्थ । सर कर्थभूत,। समतागवल- 
स्तुल्यहस्तिसैन्य । कि कुर्वन्‌ । ददतू । किम | तद्‌ घनम्‌ । इत्य भूतो४पि यदिहोनप्रतापो भवति तदा कि करोती- 
त्याशड्रायामाह--अतवमाय उत्कृष्टशुभावहविधि स राजवर्ग । समवछातु यस्ते पत्या स्वामिना प्रणब्यता 
इति साशडू: कृत । कीदृशी शड्भा । तत्राह कार्मणेनेव श्यृद्भाखवत्ती ऊढा परिणीतेति | कार्मणं कृठप्रयोग १५ 
॥८-९॥ छक्ष्मीति--किमस्मम्य राजवर्गों छक्ष्मी निषृक्षतीत्याशड्रायामाह--न छक्ष्मीज़िषृक्षया राजक तुम्य- 
मपराध्यति किन्तु वैदर्म्या तुम्यमस्यसुयितम्‌ | श्यृद्भारवत्याइछद्रपरिणयों नाम राजकस्य कोपकारणमिति 
पर्यवसानम्‌ । तुम्य कथ्थंभूताय | गोडाय गौददेशोद्भुवत्वात्‌ । कयेव । रीत्येव यथा वैदर्भीरीतिगौंडीवल्लभाव 
कुप्यति न प्रसीदतीति यावत्‌ ॥१०। मारेति | कर वैदर्स्या शज्भाखत्याम्यसूयितमिति तामेव थ्ुक्तिमाह-- 
ता शज्भारवती रमा स्त्री तेन सह गता । कथभूता । आहसना प्रहसितमुखी | यदि वा भहसना बस्मेरास्या २० 
चित्रानुरागविरहात्‌ । तेनागसा अपराधेन तुम्यमसहत । किविशिश्व  मारसारसमाकारा कामसपव॑स्वतुत्याक्ृति- 
स्तथा राकामा, राकाशन्देन चन्द्र, .पूणिमा वा भप्यते तद्न्मा छक्ष्मीयस्थास्तथा सरसा च। प्रतिल्रोमपाद, 
॥११॥  दृर्ध्यमथ' निन्‍्दार्गभतस्तुतिवचनमाह-- त्वामिति--नाथस्त्वामिह स्रेनापतित्वेष्युदक्त केवल 


हो जायेगी ॥६॥ जो घर्मनाथ प्रदृष्ट भयसे युक्त दो प्रभा मात्रसे ही अधिक रक्षा करने वाढी 
चतुरंगसेमाको छोड़कर चले गये वे चतुरताके साथ प्रथिवीकी रक्षा किस प्रकार करेंगे यह २५ 
समझमें नहीं आता ॥»॥ इस प्रकार भांगते हुए भगवाद्‌ धर्मनाथने राजसमूहक्ो ऐसी आशंका 
उत्पन्न कर दी है कि उन्होंने शुरवीरताके कारण झऋंगारवतीको नहीं विवाह्य है. किन्तु अपने 
कूटअयोग अथवा अलुकूछ फर्मोदयसे ही विवाह्दा है अतः जिसका पुण्यकर्म उत्हष्ठ है, जो 
धन खर्च कर रहा है ओर जिसके हाथियोंकी सेवा आपके समान ही है ऐसा राजाओंका 
समूह आपके साथ युद्ध करनेके लिए: कुछ छुछः तयार हो- रह्य है ॥८-७॥ बह राजसमूह ३० 
लक्ष्मी भदण करनेकी इच्छासे आपका अपराध नहीं- कर रहा है--आपके विरुद्ध, खड़ा नहीं 
हो रहा है फिन्तु जिस प्रकार चैदभीरीति गौड़ी रीतिसे रचित काव्यके प्रति ईष्यां रखती है 
उसी प्रकार वह राजसमह झूंगारवतीके अति ईर्ष्या रखता है--बद्द हंगारवतीको चाहता 
है ॥१०। जिसका आकार कामदेवके स्वस्वके समान है, जिसकी शोभा पूर्णिमाके समान है 
और जो रसघती है ऐसी बह हँसमुस्ती री शगारवती चूँकि घर्मंनायके साथ चछी गयी ६ ३५ 
इस अपराधसे बह राजसमह असहिष्णु हो उठा है ॥११॥ विश्वस्त प्राणियोंका लोप करनेमें 
समर्थ एवं नये नये अपराध करनेवाढे स्वामी धर्मनाथने आपकों जो इस कार्यम नियुक्त 


२९६ घमशमम्युदये [ १९-१३- 


अस्य मानाधिके: सेना अस्यमाना नवाजितः । अस्यमानाहतेरेता अस्यमानावितु क्षम: ॥१श॥ 

परलोकमयं बिश्वत्मभुभक्ति प्रपद्यसे | भवितासि ततो नून॑ स्ववंशोद्धरणक्षमः ॥१४॥ 

अरमभी तियृत्तस्ताः कष्ट स्कन्दोर्षप रक्षति | अरमभी तियुक्तस्ता दूरे पास्यति वाहिनी: ॥१५॥| 

अबलां तां पुरस्कृत्य त्यक्तोशस सबलोध्मुना | निराश्रयस्ततो धीर राजवग्ग त्वमाश्रय ॥१६॥ 
५. प्रार्थयेतांदचतुवर्ग रथवाजिप्रदानतः | लप्स्यसे पञ्चतामुच्चे रथवाजिप्रदानतः ॥१७॥ 


भूतिहेतवे सम्पश्निमित्तत्‌ | किविशिष्टो नाथ विश्वस्तभूतलोपकृतिक्षम विश्वस्तानि यात्रि भूतानि तेपा 
लोपकृतये विनाशाय क्षम -विश्वासधातक । केवल त्वामिहायुदक्त भूतिहेतवे भस्मनिमित्तं निन्‍्दाप्रतीति 
॥१श भस्पेति--है अमान ! हे अतुल्य ! एता. परैनास्त्वमवितुं रक्षितुं क्षमोईसि भवसि । कृत्य 
पैना । अस्य नाथस्य । कथंभूता. । अस्यमाना क्षिप्यमाणा । कै. । मानाधिकरहद्भारोद्घतै । कत्या । 
१० अस्यमानाहते अधि खड्भस्तस्या अमानाहतिरप्रमाणधातस्तत प्रक्षिप्पमाणा नवाजितों नृतनसंग्रामाए्‌ 
इति स्तुति, | द्वितीयपक्षे है अस्यमानगर्व अपूज्य इति वा आजित. जित इति वोल्क्षिप्यमाणा. सेना ने 
वाध्वितुं * क्षमोश्त्मीति निन्‍्दाप्रतोतिः ॥१३॥ परेवि--परछोकाज्जन्मान्तरादविश्यत्रभुसंभक्ति प्रपच्यसे 
तहि त्व॑ भविताप्ति भविष्यसि स्ववशोद्धरणक्षम स्वसंतानोद्धरणक्षम इति स्तुति । द्वितीयपक्षे परलोकेम्य 
झत्रुम्यो भय बिश्रत्मभुभवितिप्रतिपत्तौ स्ववंशोत्पाटनक्षमो भविष्यसीति निन्दाप्रतीति ॥१४॥ भरमिति-- 
१९ स्कब्दोर्भप सेनातीरपि ता सेना. कहं रक्षति । कथंभूत । अरमभीतियुक्तोशतिशयेनाभीर । त्व च 
दूरेघतिशयेन पास्यसि रक्षिष्यसि वाहिनी. कथमूता । तस्ता उपक्षीणा. | त्वं किंविशिष्ट- | अरमभीति- 
युक्‌ इति स्तुतिप्रतिभास । द्विपक्षे भरम अलक्ष्मीकभीतियुक्‌ सभयो दुरेध्पास्यसि त््यजस़रीति निन्‍्दाप्रतीति- 
॥१५॥ अबछामिति--अबछां तां नारी सबरू ससैन्य ।झोष॑ सुगमम्‌। अधीरेति निन्‍्दोक्ति ॥१६॥ 
प्राथंयेति--अत॒एवान्‌ नृपान्‌ त्व॑ चततुव॑र्गधर्मार्थकाममोक्षलक्षणं प्रार्थ । एतानू कथभूतान्‌ रथवाजि- 


२० किया है सो इससे केवछ भस्म ही उनके द्वाथ ढछंगेगी--कुछ ढाभ होनेवाढा नहीं। [पक्षमें 
विश्वासको प्राप्त परथिवीतछका उपकार करनेमें समथे एवं अपराध नहीं करनेवाले अथवा 
नये नये अपराधोंको छेदनेवाढे भगवान्‌ धर्मनाथने आपको जो इस कार्यमें नियुक्त किया है 
सो यद्द कार्य केवल का तिका कारण है-इससे बैभव ही प्राप्त होगा] ॥१२॥ जिसे वलवारके 
विषयका भान नहीं है ऐसे हे सेनापति | इन धर्मनाथकी समस्त सेनाएं अत्यधिक ग्रमाणवाले 

२५ शत्रुओंके दुवारा नये संग्रामसे बाहर खदेड़ दो जावेंगी। वढवारोंके अपरिमित प्रह्मारोंसे 
क्या तुम इनकी रक्षा करनेके लिए समर्थ हो ! ॥१३॥ एक ओर तो आप झन्रुओंसे मय खाते 
हैं और दूसरी ओर अपने स्वामीकी भक्ति प्रकट कर रहे हैं. इसछिए निश्चित ही आप अपने 
चंशके उखाड़ फेंकने में समर्थ होंगे। [ पक्षमें चूँकि आप नरकादि परछोकसे डरते हैं. और 
अहंन्त जिनेन्द्रकी भक्तिको प्राप्त हैं इसलिए यह निश्चित है कि आप अपने कुछका उद्धार 

३० करनेमें समथ होंगे ॥१४॥ अत्यन्त अभयसे युक्त--निर्भय कार्तिकेय भी जब उन सेनाओंकी 
बढ़े क्॒टसे रक्षा कर पाता है तब छक्ष्मीद्दीन और भयसे युक्त रदनेवाले तुम उन उपक्षीण 
सेनाओंको रक्षा कर सकोगे यह दूरकी बात है [पक्षमें तुम उन्हें दूरपसे ही छोड़ 
दोगे ] ॥१५॥ #ऋंगारवती स्त्रीकों पाकर धर्मनाथने सेना सह्दित तुम्हें छोड़ दिया है इसढिए 
तुम आश्रयद्दीन हो गये दो पर हे धीर वीर ! तुम उन राजाओंके समूहका जाश्रय छे छो ; 

३५ [ पक्षमें हे अधीर ! निराश्रय होनेके कारण तुम कक हका आश्रय अहण करो ]॥१६॥ 
इसलिए तुम रथ और घोड़े श्रदान करनेवाले इन राजाओंसे धर्म-अर्थ-काम आदि चतुबंगकी 


१ न विद्यतें रमा रवमीर्यस्य सोइ़रम , अरमद्चासो भीतियुक्‌ च्‌ इत्यरमभीतियुक्‌ इति समास. । 





> २२] एकोनविंशः सगः २९७ 


परमस्नेहनिष्ठास्ते परदानक्ृतोद्यमा: । समुर्नति तवेच्छान्ति प्रधनेत महापदास्‌ ॥१८॥ 

राजानस्ते जगत्त्याता वहुशोभनवाजिन: । वने कस्तत्कृधा तासीद्‌ बहुशोभनवाजिनः ॥१९॥ 
सक्षपाणां स्थिति विश्वत््तधामनिषन तव। दाता वा राजसंदोहो द्रावकान्तारसमाश्रयम्‌ ॥२०। 
सहसा सह सारेभेर्धाविताघाविता रणे | दुःसहेष्ठुः सहेआलं ये कस्य वाकस्य ना्जतम्‌ ॥२१॥ 

तैषां परमतोषेण संपदातिरसं गतः। स्वोन्नति पतिता बिभत्सब्रहोन्रों भविष्यसि ॥२१॥ [वुम्मम] ५९ 


प्रदान । अथवा आजिप्रदानत, संग्रामखण्डनातू संग्रामदानाह्मा पदञ्चता लप्स्यसे ॥१७॥ परमेति--ते राजानस्तव 
समुत्नति वाज्छन्ति | कर्यभूताम्‌ । महापदाम्‌ महत्वदं स्थान यस्‍्यास्ता महापदा केन कृत्वा | प्रधनेन प्रकृष्ट- 
घनेत । कर्थभूतास्ते। परमस्नेहनिष्ठा उत्कृष्टभेमपरा' । तथा परदानकृतोद्यमा उत्तमत्यागोच्रतान्‍्व इति। 
ढ्िपक्षे महापदा बृहृदापदां समुर्लात प्रवनेन सम्रामेण ऋृत्वा तवेच्छन्ति। कथभूता। परमतिशयेनास्नेहनिष्ठाः 
परदानकइतोद्यमा शनरुखण्डनोद्यताश्वेति भय॑ दशितवान्‌ ॥१८॥ राजान इति--ते बहुश्योभना वाजिनोह़वा ६० 
येपा ते तथा । तत्कूघा को वने नासीत्‌ । अपि हु सर्वोष्पि स्थित । कथभूत । बहुशोभानि नवाजिनानि यस्य 
स तथा। इतरपरिधानाभावाच्चर्मप्रावरणमेव बहुशोभया मन्यते इत्यर्थ ॥१९॥ सक्षपणामिति--स राज- 
संदोहस्तव घन दाता दास्यति आाश्रयं वा गृह दास्यति । कथंभूतं । कान्तारसं कान्ताया रसो रागो यत्र तत्का- 
न्तारसं, द्राक्‌ शीघ्र, कं धन्तं दास्यति | स्वघामनि स्वगृहे । कि कुर्वन्‌ । विश्वत्‌ स्थिति, कथंभूता । सकृपाणा 
सदयानामिति प्रोभना । ह्रिपक्षे राजसन्दोह. स्वधामावसानं दाता कान्तारसमाश्रयं वा। कि कुर्वन्‌ । विभ्रत्‌ १५ 
स्थिति क्षमता | सकृपाणा सखड्भाम्‌ । इति हठोकत्या भयप्रदर्शवम्‌ ॥२०॥ सहसेंति--तेषा राजा परमतोषेण 
उत्तमप्रसादेन त्व॑ सन्‍्महीन सच्छोमनमहीपतिभंविष्यसि । कि कुदंत्‌ | विश्रत्‌, काम । पतिता स्वामित्वमू, कर्ष- 
भूताम्‌ । स्वोन्नात स्वस्यात्मनों ज्ञातिधनादेवाँ उम्नतिर्य॑स्या ता स्वोन्नतिम, क्भूतस्तमभ्‌ ! अतिरसमतिरागं 
गत., कया | संपदा । तेषा तोषेण, ये, किम । ये कस्य नाहु स्वर्गस्थ । स्वगें सौल्यं यल्लम्यते तदेते ददतीति 
भाव: । कि तत्‌ अर्जन॑, कस्य । नाकस्य, क्थ | सहेलं, क्षंभूता । इता गता , कक । रणे, किविशिष्टे | २० 


प्रार्थना करो अन्यथा युद्धमें खण्डित होनेसे पंचता--सृत्युको आप्त होओगे ॥१७| अत्यधिक 
स्मेह रखनेवाले एवं उत्कृष्ट दान करनेमें उद्यमशीढ वे सब राजा अक्ृष्ट घनके द्वारा भद्दान्‌ 
पद--स्थानसे युक्त आपकी उन्नति चाहते हैं अर्थात्‌ तुम्हें बहुत भारी धन देकर उत्कृष्ट पद 
प्रदान करेगे | [पक्षमें वे सब राजा आपके साथ अत्यन्त अस्नेह--अप्रीति रखते हैं और पर--- 
शत्रुको खण्ड-खण्ड करनेमें सदा उद्यमी रहते हैं अतः युद्धके द्वारा आपको दृषोभावसे युक्त २५ 
( मुदो हृ्षेस्थ नतिमुन्नतिस्तया महिता ता समुन्नतिम्‌ ) महापदा-महती आपत्तिकी प्राप्ति 
हो ऐसी इच्छा रखते हैं।] ॥१८॥ अच्छी-अच्छी शोभावाले घोड़ोंसे युक्त वे राजा संसार 
भरमें प्रसिद्ध हैं। ऐसा कौन है! जिसे उनके क्रोधके कारण अविशय शोभावमान नूतन 
चर्मको धारण कर वनमें नहीं रहना पढ़ा हो ! ॥१९॥ वह राजाओंका समूह, दयाछु भनुष्यों 
की स्थिति--रीतिको धारण करवा है अतः अपने घरमें तुम्हें बहुत भारी धन प्रदान करेगा ३० 
और शीघ्र ही स्ियोंके स्नेहसे युक्त आश्रय देगा। [पक्षमें-चह राजाओंका समूह तलवार 
सद्दित स्थितिको धारण करता है--सदा तछूवार ढिये रहता है इसलिए अपने तेजके द्वारा 
तुम्हें निधन--मरण प्राप्त करा देगा अथवा तुम्हारे अपने तेजका अवसान--समाप्ति करा 
देगा ओर शीघ्र ही वनका आश्रय प्रदान करेगा अर्थात्‌ खदेड़कर वनमें भगा देगा | ]॥२०॥ 
सारभूत श्रेष्ठ हथियोंसे सहित जो, मानसिक व्यथासे रहित हुःसह--कढठिन युद्धमें पहुँचकर ५५ 
किसके छिए अनायास हो स्वर्ग प्रदान नहीं करा देते अथीत्‌ सभीको स्वर्गके सुख प्रदान करा 
देते है उन राजाओंके परम सन्तोषसे तुम सम्पत्तिके द्वारा अधिक रागक़ो प्राप्त होओगे तथा 


१, स्थितं म० घ० । 
३८ 





ना 


२९८ चमंदर्मास्युदये [ १९-२३- 


वहुशस्त्ासमाप्येषां बहुशस्त्रासमाहते: । को वा न रमते प्राप्ताडु वानरमते गिरो ॥रशा। 
किमुदासतया स्थातुमीहसे क्वापि भूभृति । जसंख्यं कर्म तल्ुवेल्लप्स्यसे कम्बलोत्सवम ॥रथा 
वहुघा मरणेज्च्छ्युदवहुवा मरणेच्छया । परमीरहितं पद्येत्प रमोरहितं परम ॥रणा। 

वन्वाय वाहिनीशस्य तवेते मेदिनोभुतः। आवान्ति कट्कैजुष्टा: सनागहरिखड्गिमिः ॥२६॥ 


५ दु.सहें, पुतः किविगिष्टे। घावितावी घावितः बराविर्मन.पीडा यत्र तस्मिनु धाविताधो, कय। सह कै. | 
सारेजे. प्रधावगर्जः, , चहसा भीघ्रमिति प्रतोमनस्तुति: । हिपके तु तेपां रा्ां परमतिनयेनात्ोपेण त्व॑ सद्रहीनो 
गृहरहित्रों भविष्यत्ति । कि कुर्वन्‌ । विज्नत्‌ स्वोन्रति, कभूत्तां । पतितां हीना, कर्यभूतः चन्‌ पदातिः | पदातिः 
पत्ति. सन्‌, पुत्र. कथंमत.। असंग्रतोध्युक्त. एकाकीति यावद्‌ इति भवप्रदर्शनेन निन्दाप्रतोति.। शेप॑ उद्लभ्‌ 
॥२१:२३॥ बहु इति-- एपां राज्ञां वहुनोध्नेकवा त्रासं भयमाप्य छब्ज्या को वा गिरौ ने रमते। अपि सु 

१० सर्वोर्षषि रमते । कुततस्त्रासं प्राप्य । वहुणस्‍्तासमाहतेः वहूननां जस्वाणामस्मा न तुल्या या आहतिर्षातिस्तस्मात्‌ | 
क्भूततः सन्‌ । प्राप्ाडू: खवब्बोत्सडुए, गिरौ, किविगिष्टे। वानरमते सर्कटाभीष्टे ॥२शा। किस्विति--किमुदा- 
सतया उदासीनतया व्यापि भूमृति पव॑ते स्थातुमीहते तहि त्व॑ क॑ वलोलवं सैन्यप्रमोदं रूप्स्यसे | अपि तु न 
कस्यापि, कि कुर्वन्‌ । कि ततू । कर्म, कृथंमूतम्‌ । असंल्यमसंत्रामाहमिति स्तुति. । ठिपक्षे तु किमु त्व॑ दाप- 
तया स्थातुं बवापि भूभृति रानि ईहसे । तहि असंल्यमप्रमितं कर्म दास्यं कुर्वन्‌ रूप्स्यसे कंवलेनोत्सव छप्स्यसे 

१५ उति निन्दा ॥२४॥ वहुघेति--परभीरधिकभय. पुरुष: परं केवर्ल मरणेच्छया अहितं अत्रु पश्येत्‌ ! कर्षगू्त 
बनुम । परभीरहितं परेम्य. शतुक्यों भी. तेन रहितम्‌ । क्व पश्येत्‌ । वहुपामरणें बहुवाम्तां तेजस्विनां रणो 
वहुधामरणस्तस्मिन्‌, अच्छशत्‌ वृहत्तेजतां रणे स्वल्पतेजा वहुवाहित पव्यन्‌ मरणमेंद लभत इत्यर्थ. | त्वमपि 
सभयः सत्‌ मा अहितान्‌ परयेति पर्यवसानम्‌ ॥२५॥। वन्धायेति--एवे मेदिनीमृतो राजानस्तव वाहिनीशस्य 
[ सेनापततेवे्याय कटनी. सैन्येजुद्टा युक्ता. जायान्ति । क्भूते- कटके-। उनागहरिलज्धिमिः नागा गजाः हखो- 

२० #»वाः खज्धिनः कृपाणघारिणों भटास्तै- उहितैस्तथा !] वाहिनीगस्य समुद्रत्य वन्वाय सेंदिनीभृत. पर्दता: कटके: 


अपनी उन्नतिसे सहित स्वासित्वकों घारण करते हुए शीघ्र ही श्रेष्ठ प्रथिवीके इन-स्वामी हो 
जाओगे। [ पश्चमें--सारभूत श्रेष्ठ हथियोंसे सहित हुए जो राजा मानसिक व्यथाओंसे 
परिपूर्ण कठिन युद्धमें किसके लिए दुःखका संचय अदान नहीं करते अर्थात्‌ सभीके लिए 
प्रदान करते हैं. इन राजाओंको यदि तुमने अत्यन्त असंतुष्ट रखा तो तुम्हें उनका पदाति-- 
२५ सेवक वनना पड़ेगा, असंगत--अपने परिवारसे प्रथऋ एकाकों रहना पड़ेगा, अपनी उन्नति- 
को छोड़ देना पड़ेगा ओर इस तरह तुम सद्दीन-प्रहरद्दित हो जाओगे ]॥२१-२२॥ हे 
वानरके समान बुद्धिवाढ़े सुपेण सेनापति! ऐसा कोन मनुष्य होगा जो इन राजाओंके 
अनेक शस्त्रोंके अनुपम आधातसे अनेक वार त्रास पाकर भी वानरोंके अभीष्ट पद्दाड़के मध्यमें _ 
क्री़ा न करता हो--इनके शस्त्रोंकी मारसे पहाढ़के मध्यमें नहीं जा छिपता हो ॥२३॥ तुम 
३० उदास वनकर क्या किसी पहाइपर रहना चाहते हो ! वहाँ रहकर असंख्य कारये करते हुए 
भी तुम अपनी शक्ति अथवा सेनाका कौन-सा उत्सव प्राप्त कर छोगे? [ पक्षमें--अरे, तुम 
दास वनकर किसी राजाके पास क्या रहना चाहते हो ? असंख्य कार्य करते हुए यदि तुम 
कुछ पुरस्कार पा सकोगे तों एक कम्ब॒ल ही पा सकोगे, अधिक मिलनेकी आशा नहीं है। ] 
॥२९॥ जो खच्छ तेजछा धारक द्योठा है वह तेजस्वियोंके युद्धमें अनेक तेज पूर्ण युद्ध करने 
३५ ऊी इच्छासे अब्ुकों निर्भभ होकर देखता द ओर जो कायर होता हू वह प्रायः मरनेकी 
इच्छासे ही झत्र॒कों देखता है अर्थात्‌ ऐसी शंका करता रहता है कि यह झन्नु मुझे मार देगा 
॥२७॥ हे सेनापते ! थे सब राजा छोय हाथियों, घोड़ों और तलवारके घारक सेनिकोंसे 


स्तन गन जी नी न» 











$ फोड्यााति्ग्ता पाढ़ रंपादोन बोडित, । 


“१ ] एकोनविंशः सग। २९९ 


भुरलो मुरछोपीब वुन्तलः कुन्तलद्च के: । मालवो माछ्वोदग्रीवेर्वार्यते बाय ते रणे ॥२७॥ 
उद्दामहिरदेनाद' कछिड्भेन वृषध्वजः । शिरोईपिताध॑चन्द्रेण कार्यस्त्वमगजाश्रितः ॥२८॥ 
अनेकपापरक्तो बारुभ सेनाशमं गत!। अनेकपापरक्तो वा छमसे नाशमज़ूतः ॥२९॥ 
हितहेतु वचस्तुम्यमभ्यधामहमीदशम्‌ । विरोधिन्यपि यत्साधुन विरुद्धोपदेशक: ॥३०। 
अधिक दरमेत्याहो अधिकंदरमुन्नतान्‌ | समासादयञ्ञाः शेलान्‌ समासादय वा नृपान्‌ ॥३ शा 


दशिखरैगजर्सिहगण्डक्युक्तै्जुष किल समायान्तीति घ्वनितार्थप्रतीति. ॥२६॥ सुर इति--हे आर्य ! सरल ! 
रणे ते तव के सैनिककर्मालवोद्ग्रीवैर्वायते । अपि तु न कैरपि। मा हलक्ष्मीस्तस्या छबो मालवस्तेन 
उद्प्रीवैरद्धत । मुरछ, क इव मुरछोपीव विष्णुरिव, तथा वृुन्तक , किविशिष्ट कुन्तछ । कुन्तं छातीति 
कुन्तल. । तथा मालवः क्षत्रियय्व ॥२७॥ उद्दामेति--अद्य कलिज्रेव राज्ञा ल्॑ शिरोएपतार्चन्रेण 
अग्रजाधितो गजरहितों वृषध्वज उक्षचर कार्य । अन्यत्र वृषध्वजों महेष्वरोडेन्दुशिस्॒रोप्गजया गौर्या 
भितश्च भवति ॥२८॥ अनेकेति--हे बालम ! बालवद्भासीति बालभ. अज्ञ । अनेकपापरक्त अनेकपा 
हस्तिनस्तेषु अपरक्त | प्रैताशम चमूविनाशं गतोख्ज्यक्ष॑ नाश क्षयमच्र छभसे | कुत.। अद्भुत. अज्भदेश- 
क्षितिपते । के इव अनेकपापरक्तो वा, वा इवा्थें यथा वहुकल्मपपर इत्यर्थ: ॥२९॥ हितेति-- 
['राज्ञा दूत सुषेणं कथयति--दत्यमह तुम्य॑ हितहेतु कल्याणकरं वचोहझ्रयधाम्‌ अकथयम्‌ यदू यस्मा- 
त्कारणात्साधु. सज्जनों विरोधिन्यपि शत्रावपि विरुद्धोपदेशक विरुद्धमार्गदर्शी न भवतीति शेष. | ॥३०ा। 
अधिकमिति--अधिक दर॑ भयमेत्य प्राप्याहों इत्याक्षेप संवोधने वा उन्नतान्‌ शैछानू समासादय प्राणुहि। 
कथम्‌ । अधिकंदर कत्दरमधि अधिकंदरं नृपान्वा आसादय । कुत । समासात्सक्षेपात्‌ | कथमूतस्त्वम्‌ । अयशा 


युक्त सेनाओंके साथ तुम्हें बॉधनेके लिए आ रहे हैं [ पक्ष में--हथियों, सिंह्ों और गेंड़ाओंसे 
सहित कटकॉ--फिनारोंसे सुझोमित ये पव॑त समुद्र बॉयनेके छिए आ रहे है। ]॥२६॥ हे 
आय सेनापति! देखो, यह विष्णुके समान भुरछ देशका राजा आ रहा है, यह भाडा 
ढिये हुए कुन्तछ देशका राजा आ रहा है और यह मार॒व देशका राजा है। देखूँ, युद्धमें 
जरा-सी छक्ष्मीका अहंकार करनेवाले तेरे कौन छोग इनका निवारण करते हैं (इन्हें आगे 
बढनेसे रोकते है  ॥२७) जिसका हाथी अत्यन्त उत्कट है--बलढूवान्‌ है ऐसा यह कलिंग 
देशका राजा, आज बृषधम--धमंनाथकी ध्वजा धारण करनेवाले तुमको तुम्हारे शिरमें 
अद्धंचन्द्र बाण देकर अथवा एक तसाचा देकर हाथीसे रहित कर देगा--हाथीसे नीचे गिरा 
देगा और इस तरह वह तुम्हें वृषध्वज--बृषभचारी वना देगा। [ पक्षसे, उदण्ड हाथीवाला 
कलिंग देशका राजा आज तुम्हें तुम्दारे शिरमें अधेचन्द्र देकर अगजा--पार्वत्तीसे आश्रित 
वृषध्वज--महादेव बना देगा ] ॥२८॥ भरे अज्ञ ! जिस प्रकार अनेक पापोमे रक्त--छीन 
पुरुष नाशको प्राप्त होता है उसी प्रकार हाथियोंसे अपरक्त हुआ तू सेनाके नामको प्राप्त हो 
अज्ञ देशके राजासे अभी हाल नाझको प्राप्त होता है ॥२९॥ राजाओंका दूत घममनायके 


५ 


१० 


१५ 


२० 


सेनापति सुषेणसे कहता है कि हे सेनापते ! इस प्रकार मैने तुम्हारे लिए दितकारी वचन ' 


कह्दे सो ठीक ही है क्योंकि जो सत्पुरुष होते है वे अन्रुके लिए भी विरुद्ध उपदेश नहीं देते 
॥३०॥ इतना कहनेके वाद दूतने यह और कहा कि संक्षेपमे मेरा कहनेका अभिम्राय यह है 
कि तुम यदि अधिक भयको प्राप्त हुए हो तो यश्ञकों छोड़ पहाड़क्की गुफाओंमें जा छिपो 
अथवा उँवे पहाढ़ोपर जा पहुँचो अथवा अन्य शरण न होनेसे उन्हीं राजाओं पास जा 





१. नाद्य छ०। नायो म० घ०। २. अस्य श्लोस्त्य उंस्दृतदीका का पुत्तके वास्ति संपादरा मेतिता । 
अय॑ च श्लोक २९तमेन श्लोकेन सहावतारित. । 


+५ 


डे ह. हि 


३०० लसशमाम्युंदव [ १९-३२ - 
इति राजगणे तस्मिन्नविकोपकृतिनमे | भतिदयमुदाहत्य प्रणिविविरराम उः ॥रेश। 
रैरोष्रैरोररररत्काकुक्क केकिकद्धिक: | चज्चच्चज्चच्चविच्चोचे तततातीति तं ततः ।रेशा 

[ ऋतुरक्षरः | 
अन्तरत्यन्तनियूंढपदाभिप्रायभोपणा । वास्भुजड्रीव ते मृहो कस्य विछ्वासइृद्वहिः ॥रेथा 
५ दुजनः सत्ममां प्रष्टामीहते च स्वभावत: | किमुलूकस्तमोहन्त्री भास्वतः सहते प्रभाव ३५ 
सीमा सोभाग्यभाग्यावां बोमासंभावितस्मरः | बहो घाध्य जगन्नाथ: कार्मगोत्युच्यते खल्े॥३े॥ 
[ चुबमो यूहुच॒तुर्यक: | 
प्रभाग्रभावमार्येत भाग्येन स वधुकरम्‌ । तेने तेनेः्पतन्माला तत्माछापं दूधा छचा:॥रिआ। 





यश्यौरहित- ॥३१॥ इतीति--प्रणिविदृतो गतिद्यमुदाह विर्तम । देव | ठस्मिन्‌ राजगणे, कर्यबूदे। 
* बविकोपइतिक्षमे अधिक कोप करोदीति अष्कोपत्‌ तस्तिन्‌ क्षमे सम । ढिपने अविकोपदास्षमे ॥इरा। 
रैर इति--ततोऋच्वरं नुपेणस्तं दृतमूच्े उक्तवान्‌। कयमित्ति वक्ष्ययाणन्‌। किबिश्िष्ट: । तततादीततां 
विस्तीर्या ठां लब्मी बतति गच्छतीत्वेबंगीलत्ततताती। क्ंमूतों । रैरो द्रव्णद:। बरीरोछ बरीवरिणती- 
त्यरीत्य: सुभवास्तेपामुत्महान्‌ बरीरोर. । द॑ हुतं कबंभूतम्‌ । अर रतकावुरक मर्मव्यवक्थव्दम्‌ | किविशिष्ट: । 
केकिकड्धिकः केक्ता नयूरेण कट्टूत इत्येबंयोलः केक्किड्वी कार्तिकेग:, तत्येव व: कामों बत्ण उः केकि- 
*१ किक:। पुनः किव्णिष्ट: । चद्गच्चव्चून्वचित्‌ चद्धन्दी चम्बुदक्षा उच्चा महती चिटृंद्धियत्य त चद्च्च- 
ज्चूच्चद्रित्‌। चकारो विदेषणत्रमृच्चये । चतुरमखूछोकः ॥३शा अन्तरित्यादि--वाग्टूजद्भीव। टूजडी 
बन्तनियूद्पदानिप्रायग्ीषणा वहि्मुदी च भवति | गगपि अत्वन्दनियूदपदानिशयनीपया वहिलूंडी अतः 
कस्य विव्वासकारिणो स्वात्‌ ॥३४॥ प्रमेति--तेन भाग्वेन इनसे स्वामिनि भाल्पततु | क््य॑मूत्ा । इता बता, 
कम्‌ ! वबुकर्म्‌ । येन भास्येदर उ स्वामी प्रभाप्रमावभाक्‌ संजातः । प्रभ्ा काक्तिः प्रभाव: चोनाग्यलक्षणस्तो 





जज जल: 


** पहुँचो--इन्दींकी शरण प्राप्त करो ॥३श। इस अकार अधिक क्रोघ करनेवाले समर्थ [ पक्षमें 
अधिक अपकार करनेमें समय ] राजाओंके विषयमें दोनों उपाय वतछाकर वह दूत चुप हो 
रहा ॥३शा ददनन्तर जो घनको देनेवाछा है, झत्रुओंकों कम्पित करनेवाले सुमटोंमें सबसे 
भहान्‌ है, कार्तिकेयके समान इच्छावाछा है, चतुर एवं उच्च बुद्धिका घारक् है और विस्तृत 
छ्ष्मीको प्राप्त दोनेवाढा हे ऐसा सुषेण सेनापति उस राजदूतसे इस अकार मर्मभेदी 

९१ शब्द कहने छया ॥३३॥ हे दूत ! जिस प्रकार सर्पिणीके पद अथोत्‌ चरण अत्यन्त गृह रहते 
हैं उसी भ्रकार तेरे बचनोंके पद अर्थात्‌ शब्द्समूह भी अत्यन्द यूड हैं। जिस प्रकार सर्पिणी- 
का अभिग्राव भयंकर होता है, उसो प्रकार तेरे वचनोंका अमिम्राय भी सयंकर है. और 
लिस प्रकार सर्पिणी वाहरसे कोमल दिखती हे उसो ग्रकार तेरे चचन भी वाहरसे कोमछ 
दिखते हूं इस तरह तेरे वचन ठीक सर्पिणीके समान जान पढ़ते हैं. फिर भछा वे किसे 

३० विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं! ॥३४॥ दुर्जेन स्वभावसे ही सज्जनोंकी श्रेष्ठ समाको नहीं 
चाहता सो टीक ही हैं क्योंकि क्‍या उल्लू अन्धकारको नष्ट करनेवाली सूचकी प्रभाको सहन 
करता हू! अथांत्‌ नहीं करता है ॥३५॥ अहो, छोगों की ध्रृष्ठता तो देखो, जो भगवान्‌ 
संभाग्य आर भाग्यकी मानो सीमा हैं ओर जिन्होंने अपनी झोमासे कामदेवकी ठुछना की 

हें उन भगवानके छिए भी दुज्जन इस कार्यमें ऐसा कहते हैं ।३६॥ प्रभा और पमावको ग्राप्त 
३५ होनेवाले इन भगवानने जिस माग्वसे झूंगारवतीका हाथ फेछाया था उस भाग्वसे उन स्वामी 


करीयीय >> >बीी न मरी मे »०००>९०व३७०-> ९०५०2». 


१. ज्गनाय घ० । २ अधिव्ग चासावुपहतित्तत्यां क्षमे 





-४३ ] एकोबविश। सगः ३०१ 


गुणदोपषानविज्ञाय भर्तुमक्ताधिका जना. | स्तुतिमुच्चावचामुच्चे: कां न कां रचयन्त्यमी ॥३८॥ 

धर्मे बुद्धि परित्यज्यापरत्रानेकपापदे | सदयः कुरुते कस्तां परत्रानेकपापदे ॥रे९॥ 

भास्तां जगन्मणेस्तावड्भानोरन्‍्येम॑हस्विभि: | अनू रोरपि कि तेजः संभूय परिभूयते ॥४०॥ 

मम चापलतां वीक्ष्य नवचापछतां दधत्‌ । अयमाजिरसादुगत्तु कि यमाजिरमिच्छति ॥४१॥ 
सोजन्यसेतुमुड्िन्दन्‌ यत््तया नेष वारितः। तन्नः क्रोधा्णवौधेन प्लावनीयो नृपब्रजः ॥४२॥ १ 
विपष्टिधास्यते&त्राहं कारिभि: कारिभिमंम | एकाकिनापि रुध्यन्ते हरिणा हरिणा न किम॥४शा 


भजतीति प्रभाप्रभावभाक्‌ । तन्मालापं वृथा कया. व्यर्थालापं मा कार्षी. ॥३७॥ ग्रुणेति--भक्ताधिका भक्तेत 
सओोदनेन अधिका पूरिता. भक्तेपु श्राद्धेपु अधिका: इति निन्‍्दास्तुति ॥३८॥ धर्म इति--धर्मे तीर्थक्ृति अन्यत्र 
श्रेयत्ति बुद्धि परित्यज्यापरन्रानेकपापदे वहुपापदायिनि ता बुद्धि सदय. कुछते । एकत्र सदय सक्पोज्यत्र सदसु- 
कूलदैव । पुनः किविशि्टे अन्यस्मिन्‌ परत्रानेकपापदे परेम्यस्त्रायन्ते येप्नेकपास्तेषामापदे ॥३९॥ [ आस्तासिति- १० 
जगन्मणेलेकिश्रेष्व्य भानोविवाकर॒स्य तेज: प्रचण्डज्योति" अन्यर्महस्विभिरपरेस्तेजत्विभि सभूय मिलित्वापि 
परिभूयत तिरस्क्रियते इति आस्तां दूरे तिष्ठतु अनूरोरपि सुर्यसारथेररुणस्थापि तेज किमस्यरर्महस्विसि मिलि- 
त्वापि कि परिभूयतेषपि तु ने परिभूयते । अन्न भानुस्थानापन्नों धर्मताथो भगवान्‌ अनृरुस्थानापन्नत्च सुषेण 
सेनापति.] ॥४०॥ ममेति--अय॑ नृपत्रज आजिरसात्‌ संग्रामरागात्‌ कि यमाजिरं यमाडु्ण गत्तुमिच्छति । कि 
कृत्वा। वीक्ष्य मम चापलता धनुर्लताम्‌ | [ *कषभूतो नृपत्रज । नवचापलता नूतनचपरत्वे दघत्‌ विश्रत्‌ । १५ 
पुनइच कथंभूत. । सौजन्यसेतुं सज्जनतापाछीमू उद्धिन्दन्‌ विदारयन्‌ । यद्चस्मात्तारणात्‌ त्वया न वारितों न 
प्रतिषिद्धस्तत्‌ तस्मात्कारणान्‌ नोश्स्माकक क्रोधार्णवौषेत क्रोधसागरप्रवाहेण प्लावनीयों निमज्जनीय. । अस्तीति 
शेष. ] ॥४१-४२॥ विपद्ति--अत्र संग्रामे अहकारिभिररिभि का मम विपक्विधास्यते। अपि तु ने कापि। 





के ऊपर बरमाछा पढ़ी थी इसलिए व्य्थेका बकवाद मत करो ॥३७। ये भक्ताधिक--भोजनसे 
परिपूर्ण अथवा श्राद्धोंमे अधिक दिखिनेवाढे-पिण्डीशूर छोग गुण और दोषोंकों जाने बिना २० 
ही अपने स्वामीकी ऊँची-नीची क्या-क्या स्तुति नहीं करते हैं ! अथीत्‌ खानेके छोभी सभी 
छोग अपने स्वामियोंकी मिथ्या अशंसामें छगे हुए हैं॥३१८॥ ऐसा कोन दयाछु पुरुष होगा 
जो धर्म विषयक्ष बुद्धिको छोड़कर परसे रक्षा करनेवाले हाथियोंको आपत्तिमें डालनेके रिए 
अनेक प्रकारके पापोंके देनेवाढे अधर्ममे बुद्धि छगायेगा ? [ पक्षमें--ऐसा कौन भाग्यशाली 
पुरुष होगा जो भगवान्‌ धर्मनाथमें आस्था छोड़कर अनेक प्रकारके पाप प्रदान करनेवाले २५ 
अन्य राजाओंम आस्था उत्पन्न करेगा! ॥३४॥ जगतके मणि' स्वरूप सूथंके तेजकी बात 
जाने दो; क्या उसके सारथि स्वरूप अनूरके तेजका भी अन्य तेजस्वी--तारागण मिलकर 
तिरस्कार कर सकते है अर्थात्‌ नहीं कर सकते। भावाथ--भगवान्‌ धर्मनाथका पराभव 
करना वो दूर रहा ये सव प्रतापी राजा छोग उनके सेनापति सुषेणका भी मिलकर पराभव 
नहीं कर सकते ॥४०। मेरे धनुषरूपी छताको देखकर नवीन च॑ंचछताकों धारण करनेवाढा ३० 
यह राजाओंका समूह युद्धके अनुरागसे क्या यमराजके आंगनमें जानेकी इच्छा करता है 
मरना चाहता है॥४१॥ सब्जनता रुपी बाँधको पोड़नेवाढे इन राजाओंके समूहको 
चूँकि तुमने सना नहीं किया--रोका नहीं अतः अब यह राजाओंका समूह मेरे क्रोषरूपी 
समुद्रके प्रवाइसे अवश्य ही वह जायगा ॥४२॥ ये अहंकारी झन्रु, मु्षपर यहाँ क्‍या आपत्ति 


ललित 


१, परित्यक्वा म०ध०। टर२. एपा टीका संपादकेन मेंडिता। सदीकपुस्तके टीका नोपलम्बते। ३५ 
३, कोएठकान्तर्गंत, पाठ संपादकेत मेलित. । सटोकपुस्तके नात्ति। 


३०२ धमश्नर्माम्युदये [ १९-४४- 


जयश्रियमथोहोदुं लल्म॒तापाग्निसाक्षिकम | चित्तमाजौ द्दददुतं सुपेणो विस सः ॥४४॥। 
रागितानिदरा कापि नेतेनानततामसा | साम तात ननातेने पिकारावजिता गिरा ॥४१॥ 
तथाप्यनुनयैरेप शाम्यति सम न दुजनः । ओव॑स्तनूमपान्नी रेनी रवेरिव भूरिभि. ॥४६॥ 
युद्धानकाः सम तद्भोमा. सदानघ नदन्ति तः। वर्बृंहिरे जवाबोच्चे: सदानधनदन्ति न. ॥6॥ 
५ उड्िल्नोहामरोमाञ्चकब्चुकेपु मुदस्तदा। अन्तरज्रेपु वोराणां सन्‍्ताहा न वहिसंमुः ।४4। 








यत्मात्कारणात्‌ हरिणा सिहेद एकाकितापि कि हरिया मृग्ा न रुच्यन्ते ॥४३॥ [ अयानन्तरं मुपेणः सेनापति- 

ईत॑ विचसर्ज प्रतिप्रषयामास | लयंभत सुपेण । जाजौ समरे चित्त ददत्‌ मनो योजयत्‌ । कि कनुम्‌ । उद्दोह 
परिणेतुम्‌ । काम । जयब्रियं विजयलद्मीम्‌, कयम्‌ । त्वत्यतापान्दियाक्षिकं भवत्यतापानलसमक्षम्‌ ॥४४॥ | 
विसजिते राजइूते नुपेणदूत- स्वस्वामिनों निरपरावत्तां प्रतिपादयन्नाह--रागितेति--हे इन ! हे स्वामिन्‌ ! तेन 

१० तब तेवान्या कापि रागिता न इत्ता प्रात्त । क्यभूता । आावततामतता, रामहेपी न प्राप्ती, कर्यभूता रागिता। 
बआाजिवरा संगामवरणणोलछा । तहि युद्धोपभमार्य त्ाम प्रदु्कक न भविष्यतीत्यानडायामाह--साम तात नतातेंने 
तात । पित. । साम ननातेने । अपि तु वित्तारितिमू, कया। गिरा । क्यंभूतया । पिकारावजिता । अनुछोम- 
प्रतिकोमाद । यादृअमनुलोमेनाढं प्रतिलोमेनार्ड--अतिरोमेन तादृश ड्ितोयमित्यर्थ. ॥४५॥ [ तथापि एप 
दुर्बनो दुष्टो वृषत्िसमूह. अनुनयैः सान्ववचने न जाम्यति भान्तो व भवति। तदेवोदाहरति--ओवे: 

१५ तनूनपादू बड़वानलः नोरबे- साथरल्य भूरिमि प्रचुरैर्नरिरिव। यथा सागरस्यो वड़वानलो वारिवेवियुल- 
वारिमिर्न शाम्यति तवाय॑ दुर्जनोध्नुनये. प्रीतिवचवैर्त चान्तो भवतीति भावः ॥४६॥ ] युद्धावका इति-सदा- 

सब ! सर्वदा निप्पाप ! तदनन्तरं नोज््माक युद्धानका. संग्रामपट्हा भीमा नदन्ति सम तथा सदानघना दन्ति- 
नो्पे वृंहिरे ! सदाना. त्तमदाश्व से घ्नदन्तिनरव सदानपनदन्तिनः तत्कालोलन्नमदा दन्तिनों जवाब 
इब्दं चक्र । गदुनत्वाज्जय. संभाव्यते | [ तदा युद्धावचरे वीराणां घूराणामु अन्तर्मण्ये हृदयेष्वित्यर्यः । मुदः 

२० चिस्समरसंमर्दजनिता हर्पा नो भमुर्व मान्तित्म वहिश्च अड्भेपु शरीरेपु चंनाहाः कवचा न ममु. हर्पोत्फुल्ल- 
शरीरत्वादिति भाव: । कवंभूतेपु मद्ध पु । उद्धिन्षाः प्रकविता रोमाज्चा एवं कम्चुका येपु तेपु | ॥४७-४८॥ 





ला ्देंगे। जरा यह भी तो सोचो। क्या एक ही सिंहके द्वारा वहुतसे हरिण नहीं रोक ढिवे 
जाते ॥४श तदनन्तर आपके प्रतापरुपी अग्निकी साक्षी पूवेक विजयलक्ष्मीक्षा विवाह करने- 

के छिए युद्धमें चित्त छमानेवाले सुपेण सेनापतिने राजाओंके दूतको वापिस कर दिया।४४| 

२५ युद्धके कमक्ा पर वर्णन करनेके लिए जो दूत भगवान्‌ घर्मनायके सामने आया था वह 
उनसे कहता है कि हे स्वामिन्‌ ! चद्मपि सुपेण सेनापविने सोहान्धकारसे भरी हुई युद्ध 
सम्वन्धी अपनी कोई भी इच्छा अकट नहीं की थी किन्तु कोचलके शव्दको जीतने बाली मीठी 
वाणीसे समता सावका ही विस्तार किया था। तथापि संसारसें यह वात प्रसिद्ध है कि 
जिस भकार समुद्रके वहुत भारी जलसे बड़वानल शान्त नहीं होता उसी अकार अन्लुनयपूर्ण 

३० बचनोंसे दुजेच शान्त नहीं हुआ था॥४५-४७॥ तदनन्तर हे दोषरहित भगवन्‌! हमारे 
चुद्धके भयंकर धगाड़े वज उठे ओर जिनके मद झर रहा था ऐसे बहुत मारी हाथी विजय 
प्राप्त करनेके लिए जोरसे गजना करने छंगे-चिग्घाड़ें मारने छगे [89॥ उस समय शर> 
चीरोंके छृदयमें द्प नहीं समा रहा था और बाहर प्रकट हुए रोमांच हुवी कंचुकोंसे युक्त 
उनके शरीरों पर कवच नहीं समा रहे थे अर्थात्‌ बुद्ध जन्य इसे शरीर फूछ जानेके कारण 





३५ १. साक्षिकामू छ० स० घ०। २. वित्त--ध० स० | ३. तंत म० घ० । ४, वीरायां छ० । बूराणां ख० 
स॒० च० घ० दु०। ५. सय पाठ संपादकेन मेंलित- उदोकपुस्तके भास्ति। ६. अये पाठ: संपादकत्य 
सटोकपुस्तके तु नास्ति । ७, अय॑ पाठ संपादकेन मेलित- सदीकपुस्तके नात्ति। 


- ५३ ] एकोनर्विश्नः सगेः ३०३ 


निजदोरदनोदीण॑श्रीरता घतताविभा: । तरसारबर्ल चेररिभा भूतहतो भूजम ॥४०॥ 

संभूतों हृतभूभारिरूचेषक्लं वरसारतः । भावितानघ तारश्रीन॑ दीनो दरदोःजनि ॥५०॥ 
"शड़ेंननुकूछपवनप्रेद्डितेः स्यत्दनध्वजेः । निक्‍्वर्णत्किड्धिणीक्वाणेयोंदृघु जुहुविरे हिप: ॥५१॥ 
नवप्रियेषु बिश्नाणा। सड़ूरागमनायकाः । चुयोषितो3भवन्नोत्का; संगरागमनाय का ॥९२॥ 
सहशावत्यनीकेःञ ल्वत्त्तापप्रदीपके । वधायेव निपेतुस्ते पतज्भा इव शत्रव' ॥५३॥ ५ 





भिजेति--वेरुरिभा गजाश्चरन्ति सम | कि तत्‌ । आरबलूम्‌ अरीणामड्भादीना समूह आर तस्य वह सैन्यं तरता 
वेगेत बलेन वा भृशमतिशयेत | किविश्विष्ठा इमा । भूतहतो भूतानि प्राणिनों हरन्तीति भूवहत प्राणि- 
घातका । कर्थभूता इभा । निजदोरदनोदीर्णश्रीरता निजदोरदनाभ्यां बाहुदन्ताभ्यामुदीर्णा या श्रीस्तस्या रता । 
घनताविभा. घनाना समूहो घनता तद्बद्विभा येपा ते तथाभूता । प्रातिलोम्यानन्तररलोक ॥४९॥ संख्तुत इति-- 
ततो है हृतभूभारिरुचे ! भुवि भान्तीति भूभास्ते च तेः्रयश्च भ्रूभारयस्तेषा रुचि प्रभा, हता भूभारिरुचियेंन 
स॑ हृतभूभारिरुचिस्तस्य संबोधन हे हृतभूभारिर्षे ! अलमत्यर्थ वरसारत उत्कृष्टबल्ञत्‌ संभृत पूर्ण सेनापति- 
रित्यर्थ.। दरदोश्जति न दीन --दर भय॑ ददातीति दरद । किविशिष्ट । भावितानपतारश्री. भाविता अधिगता 
अनधा तारा उज्ज्वल श्री क्षात्ररक्षणा शोभा येन स तथा ॥५०॥ [ शह्न इति--आड़ू उठोक्षे। क्रिमि- 
त्याह--स्यन्दतघ्वजै रथपताकाभियोद्षुं समराय द्विपोष्स्य जुहुविरे आहुता । कथभूत॑ स्पन्दनध्वजै ! अनुकूछेन 
पृष्ठत समागतेन पवनेन समीरेण प्रेद्धिते । कम्पितेरित्यनुकूलपवनप्रेड्डिते । कैजूहुविरे । निकवणल्किट्विणीक्वाणै 

नि क्वणन्तीना किडिणीना क्षुद्रधण्टिकाना क्वाणा शब्दास्ते करणभूते ॥५१॥ ] नवेत्रि--का बुयोपित उत्का 
नाभवत्‌ । अपि तु सर्वा अभवन्‌ । कस्मे । सगरागमनाय । कथमभूता । अनायका भर्तृरहिता । कि कुर्वाणा । 

विश्राणा । कपूं। सद्भरागम। अनायकरेपु सवप्रियेप्‌ ॥५२॥ [ सबक्षावतीति--ते शत्रवो»ज्भादिदेशजा 
रिपव: अन्रानीके सैन्ये वधायेव मरणायव निपेतु पतन्ति सम । कुत्र । त्वत्मतापप्रदीपके तब प्रताप एवं प्रदीषक- 
स्तस्मिन्‌ । कथमूतेध्नीके । “सहावतति उत्तमावस्थायुक्ते । कथभूते त्वत्मतापप्रदीपके | सहशावत्ति समीचीन- २० 
वर्तिकायुक्ते | के इव । पतड़ा इव शल्मा इव। यथा पतज्जा प्रदीपे मरणायेव पतन्ति तया क्षुद्रशत्रवस्तत्- 


न्श्क 


है| 


उन पर कवच ठौक नहीं बैठ रहे थे ॥४८॥ जो अपने हाथ, सूँड और दाँतोंके द्वारा आप्त हुई 

रक््मी अथवा शोभामें छीन हैं, जिनकी कान्ति भेघसमूहके समान श्यामढ है और जो 

प्राणियोंका विधात करनेवाले हैं. ऐसे बहुतसे हाथी वड़े बेंगसे शत्रु सेनाकी ओर चल पढ़े 

॥४९॥ जिन्होंने प्थ्वीतठ पर रहनेवाढ समस्त श॒त्रुओंकी रुचिका हरण कर छिया है ऐसे २५ 
हे भगवन्‌ धमंनाथ ! निर्दोष एवं उन्ज्यल लछक्ष्मीको धारण करनेवाला सुपुष्ट सेनापति सुपेण, 
अनेक राजाओंके उत्कृष्ट सैन्य बसे दीन नहीं हुआ था प्रत्युत उन्हें ही भय देनेवाढा हुआ 
था ॥५०। उस समय रथों पर छगी हुईं ध्वजाएं अनुकूल वायुसे चंचल हो रही थीं और 
साथ ही उन में छगी हुई छोटी-छोटी .घंटियाँ शब्द कर रही थीं जिससे एसा जान पढ़ता 
था मानो रथ युद्ध करनेके लिए शत्र॒ओंकोी बुढा ही रहे हो ॥९१॥ अपने नये प्रियतमो्मे 
समागमके प्रेमको घारण करनेवाली कोन-सो पतिरिहित देवांगनाएँ चुद्धमे जानेके लिए 
उत्कण्ठित नहीं हो रह्दी थीं ! ॥४श॥ हे सगवन्‌ ! जिस प्रकार किसी उत्तम दशमा--वातीसे 
युक्त दीपक पर पतंगे केवछ भरनेके लिए पढ़ते है. उसी प्रकार अच्छी दक्ञा-अबम्था से युक्त 
इस सेनाके वीच आपके प्रतापरुपी दीपक पर जो ज्ञत्र पड़ रहे ये--आक्रमण कर रहे थे वे 


गाए 
छः 





१. शड्े दुकूल छ० । २. कद योपितो--घ० स० । ३. कोप्ठकान्र्गत पाठ सपादझेन मे्ित । ८ बोछ- ३५ 
कान्तर्गत पाठ संप्रादकेव मेलितः । सटोकपुस्तके पाठो नात्ति ! 


३०४ धमशमम्युदये [ १९-५४- 


गज्भोरगगुरुपाडभगौरगोगुरुसप्रगुः । रागागारिगरैरजे रग्रेडड़ गुरगी रगात्‌ ॥१४॥ [ इचक्षरः ] 
बज्॒मुत्तज्भमातज्भमायात्तं प्रत्यपद्यत । वात्येव वारिदानीक सा सुषेणस्य वाहिनी ॥५५॥ 
अतस्तमानसे सेना सदाता सारा रणे । अतस्तमानशे सेना सदानासारवारणे ॥५। 
[ समुद्गक | 
५. कुम्मभूखि निर्मेसपक्षानेकभूषरस। उन्चुलुम्पांचकारोच्चे: स क्षणादड्भवारिधिस ॥५छ७। 
निस्त्रिशदारितारातिहृदयाचलनिगंता। न करिस्कत्थदध्नासुड्नदी दीनेरतीयंत ॥५८॥ 
[ निरौष्ठथ ] 


तापप्रदीपे मरणायैव पतन्ति स्मेति भाव. ] ॥५३॥ गरद्नोस्गेति--स अग्र प्रथम अडूंगं राजानमगातू। कै 
कत्वा । अज्रे सेनाडुकवतुभि । किविशिष्टे । रागागारियरै. राग एवं अगारं विद्यते येपां ते रागागारिण । 
यदि वा रागागा रागपर्वता ते च अरयह्च तेपां गरैविषप्राये । गुरुगीमहानाद । पुन्र किविश्षिष्ट । 
१० गज्जोरगगुरुप्राज़गौरगोगुर गज्जा चोरगगुरुर्व उम्राज़ूं च तद्तू गौरा श्वेता था गौर्वाणी तया गुरबृहस्पति । 
उम्रगु. उग्रास्तीकष्णा गावो बाणा मयूखा वा यस्य स उग्रगु ॥५४॥ [ 'सुपेणस्य सेनापते. सा प्रसिद्धा वाहिनी 
सेना अजुमजृदेशमृपाल प्रत्यपद्यत श्राप। कर्षभूतमज्जम्‌ | उत्तुड्रमातड्गं समुन्नतगजम्‌। पुन कंथभूतम्‌। 
आयान्तं संमृखमागच्छन्तम्‌ । अन्ोपमामाह--वाताना समूहो वात्या बारिदानीक मेघसमूहमिव | ॥१५॥ 
अज इति--अतोशन्तरं सेना भड्भमु आानत्े व्याप ! कर्षभूता सेता। सह इनेन वर्तते सेना सेनापतियुक्ता। 
१५. पदाता सच्छोमन आानो बल यस्या सा सदाता। सारवा सशब्दा। क्‍्य रणे। किविशिष्टे | सदानाताखारणे 
सह दानाप्तारेण वर्तन्ते सदानासारास्तथामूता वारणा यत्र तस्मित्‌ तथा। अतस्तमानसे अतस्तमानाव्‌ अक्षीणा- 
हंकारान्‌ श्यति वनूकरोतीति अतस्तमानसस्तस्मित्‌ । इति समुदूगक ॥५६॥ [ कुम्मेवि--स सुषेण क्षणादेव 
उन्चैरत्तम्‌, अ्भू एवं वारिधिस्तम्‌ अज्भदेशाधिपसागरम, उच्चुलुम्पाचकार रिक्त विदधे | कर्थभूतमज्भवारि- 
घिम्‌ । निर्मग्ता संगता सपक्षा. ससहाया अनेकभूषरा अनेकनृपा यस्सिस्तं पक्षे निर्मनता अन्तर्ईडिताः सपक्षाः 
३० संगरुत अनेकभूधरा नानापर्वता यस्मिस्तम्‌ | के इव कुम्भभूरिव अगस्त्य इव॥ ] ॥५७॥ *( निल्व्रिशेति-- 
दौमैः कातरै. असृद्दनदी रक्तवाहिनी न अतीर्यत न तीर्णा। कर्थभूतासृइनदी । निल्विश- खड्गर्दोरितानि 


सब भरनेके ढिए हो कर रहे ये ॥५३॥ जो गद्जा नदी, शेषनाग, ओर शिवके शरीरके समान 
धबरू वाणीके हवारा बृहस्पतिके समान है, जिसके बाण अथवा किरण अत्यन्त तीढ्षण हैं, 
एवं जिसकी आवाज बहुत भारी है. ऐसा सुपेण सेनापति, रागरूपी ग्रहस्वामियों अथवा 
२५ रागके पबेत रुपी शत्रुओंको नष्ट करनेके लिए विषके समाव अपनी चतुरंग सेवाके साथ 
अंगदेशके राजाके साथ युद्ध करनेके ढिए आगे गया ॥५७॥ जिस प्रकार ऑधी मेघसमूहका 
सामना करती है उसी प्रकार सुषेणकी सेनाने उँचे हाथी पर बैठकर आते हुए अंगदेशके 
राजाका सामना किया ॥५०५॥ जिनका मान कोई भी नष्ट नहीं कर सका, ऐसे छोयोंका भी 
सान जिसने नष्ट कर दिया है और साथ ही जिसके हाथी सद-जलकी वर्षा कर रहे है ऐसे 
३० यरेद्धमँ स्वामी सहित, समीचीन वछ सहित एवं शब्द सहित सुषेणकी सेनाने अंग देशके 
शाज्ञाको व्याप्त कर ढिया--वेर लिया ॥५६॥ जिसमे पंखों सद्तित अनेक पेत आकर डूबे 
हुए हैं ऐसे समुद्रको जिस प्रकार अगस्त्य ऋषिने क्षण भरमें उछीच दिया था--खाली कर 
दिया था उसी प्रकार जिसमें सहायकोंके साथ अनेक राजा छोग आकर निमग्न हो गये 
हैं--मिल गये हैं ऐसे अंगदेशके राजा रूपी विश्ाढ समुद्रको सुपेणने क्षणभरमें उछीच डाढछा 
३५... भठोंसे खाडी कर दिया ॥५७॥ उस युद्धमें वढ्वारके द्वारा विदीण शन्नुओंके हृदयरूपी 
१, से म० घ० । २. कोष्टकस्थ- पाठ संदीकपुत्तके नास्ति | संपादकेन मेलित” । ३०४, ५७-५९ ब्लोकाना 

दठीका सदीकपुस्तके नास्ति | संपादकेत मेलिता । 





> ६३] एकोनर्विश! सगः ३०५ 


स्नेहपूर इव क्षीणे तत्रोद्रेकं महोभुजः ! अस्त॑ यियासवो5स्ये४पि प्रदीपा इव भेजिरे ॥९९॥ 


[ कुलकम्‌ | 
हेमवर्माणि सोद्वक्षीद्धाविता भाविनासिता । ह्विड़वक्ान्युत्युकेनेव तिचितावि चिताग्तिवा ॥६०॥ 


तद्घनोत्क्षिप्तगृर्वारतरवारिमहोम॑यः । अरिक्षमाधरवाहिन्यो रणक्षोणी प्रपेदिरे ॥६१॥ 
समुत्ताहं समुत्साहंकारमाकारमादधत्‌ । सत्तारारं ससारारम्भवतों भवतो बस ॥६श॥ ५ 
कोदण्डदण्डनिमुक्तकाण्डप्छत्ते विहायसि । चण्डाशुरचण्डभीत्येव संवत्ने करसंचयस्‌ ॥६१॥ 





खण्डितामि यानि अरातिहदयानि सपलवक्षांसि तान्येवाचछा. पर्वतास्तेम्यों निर्गता। पुनच कर्यभूता। 
करिस्कन्धा गजग्रीवापृष्ठभागा. प्रमाण यस्यास्तथाभूता ] ॥५८॥ [ स्नेहेति--स्नेहपूरे तैलपूरे हब तत्राज़ा- 
धिपे क्षीणे सत्ति अस्त गियासवों विनाशोन्मुखा अन्ये४षप महीभुजों राजान. प्रदीपा इवब उद्रेके ओलत्य भेजिरे 
प्राप. ] ॥१९॥ हेमेत्रि--स ह्विदबलाव्यद्राक्षीत्‌। कर्मूतानि। हेसवर्माणि सुवर्णसंताह्मतति । कथमूतानि। १० 
निचितानि | केन । वित्ाम्िता । कथमूतैन उत्सुकेनेव । पुत्त. कथभूतेन | भाविना भविष्यता | भाविनाशिना 
कान्यपहारिणा ॥६०। . [ तद्ति--अरिकषमाघरवाहिल्‍्य अरय शत्रव एवं क्ष्माधरा राजात पक्षे 
पर्वतास्तैपां संवन्धित्यों वाहित्य सेना: पक्षे नद्य रणक्षोगी ध्रमखयुधा प्रपेदिरे प्राप । कर्॑भूतास्ता । 
तद्धनेति--धशरुमहीधरे्न॑ निविड यथा स्थात्तया उत्तिप्ता उन्नमिता दुर्वारा दुखेन निवारयितुं 
शक्यास्तरवारय. कृपाणा महो्मय इव विद्यात्तरज्ञा इव यासरु ता सेना पक्षे ते एवं धनास्तदूषना- १५ 
स्तम्मेंधास्तैरत्किता उत्थापिता दुर्वारतरा अतिशयेन दुर्वारा वारिमहोर्मयों जखमहाकल्द्रोा यासु ता गद्य. 
॥६१॥ ] समुत्साहमिति--भवतों बढूम्‌ आरम्‌ अरिसिमूहं ससार। कर्ंभूतस्य भवत । ससारास्म्भवत 
सारा सोत्कर्पा सबल्ा वा आरम्भा विदचन्ते यस्‍्य से ससारास्स्मवान्‌ तस्य । कि बुर्वद्‌ बछ़मू । आवधतू, 
कम्‌ | आकारमू, कर्भूतम। साहंकारम्‌ | समृत्‌ सहर्षम्‌ । क्थ॑ ससार। समुत्साहं तद्विशेषणं वा ॥६२॥ 
* क्षेदण्डेति--चण्डाशु सूर्य संवत्ने संवृतवानू, कम्‌। करसंचय किरणसमूहम्‌, कुत.। चण्डभीत्येव तीज्र- २७ 
भगेनेव । बंद सति। विहायसि नमस्ति कोदण्डदण्डेस्यों धनुर्दश्डेम्यो निर्मुत्तीमिष्पतित॑ काण्हैबर्णिरफ़न्ने 


पर्षतसे निकली, दाथियोंके कन्धों प्रमाण गद्दरी जो खूनकी नदी बह रही थी उसे दीन--कायर 
सलुष्य पार नहीं कर सके ये ॥५८॥ जिस प्रकार स्नेह अयोत्‌ तेलका प्रबाद श्षीणहो जाने 
पर जो दीपक बुझना चाहते हैं. वे कुछ उद्रेकको-विशिष्ट प्रकाशकों व्याप्त होते हैं उसी 
प्रकार स्नेह अथोत्‌ प्रेमका प्रवाह क्षीण हो जानेसे जो राजा अस्त होना चाहते थे-मरना २५ 
चाहते थे वे अन्त समय कुछ उद्ेकको-विशिष्ट पराक्रमको व्याप्त हुए थे ॥५९॥ सुषेण सेना- 
पतिने सुवर्णके देदीप्यमान कबचोंसे युक्त शत्रुओंकी सेनाओंक़ों इस प्रकार देखा था मानो 
वे आगे होने वाढी एवं कान्तिको नष्ट करने वाली चिताकी अग्निसे ही उत्सुकतापूर्वक 
व्याप्त दो रही थीं ॥६५। शत्रु राजा रूपी मेघोंके द्वारा उपर उठायी हुईं तलवारें दी जिनमें 
जको बढ़ी-बड़ी रद उठ रही हैं. ऐसी शत्रु राजाओंकी सेनारुपी नदियाँ युद्ध मूमिमें आ ३० 
पहुँचीं। भावार्थ--जिस प्रकार मेघोंसे दुर्घर जलकी वर्षो होनेके कारण बड़ी-बड़ी लहदरोंसे 
भरी पहाड़ी नदियाँ थोड़ी ही देरमें भूमि पर आकर बहने छगती हैं. उसी प्रकार शत्रु राजा- 
ऑंकी सेनाएँ तछवाररुपी बड़ी-बड़ी छहरोंके साथ युद्धके मेदानमें आ निकली ॥६१॥ जिसका 
उत्साह प्रशंसनीय था; तथा जो ह॒प एवं अहंकारसहित आकारकों घारण कर रद्दीथी ., 
ऐसी सार पूर्ण आरम्भ करने वाढे आपकी सेना उस समय बड़े वेगसे चछ रही थी ॥३२॥ ३५ 
उस समय धुदंण्डसे छूटे हुए वाणोंसे आकाश आच्छादित दो गया था और सूचेका प्रकाशन 








१-२, कोष्ठकान्तर्गत पाठ सपादकस्य, संटीकपुस्तके पाठो चात्ति | 
३९ 


३०६ धममशर्मान्युदये [ १९-६४- 


सारसेनारसे नागा। समरे समरेखया । न न दाननदाइचेरवाजिनो वाजिनोद्धताः ॥६४॥ 
उदण्डं यत्र यत्रासीत्युण्दरीक रणाम्बुधी । निपेतुस्तव योघाता तत्र तत्र शिल्लीमुखा: ॥६५॥ 
के न बाणनंवाणेस्ते सेनया सेनया हता: | मानवा मानवाधान्धा: सत्वरा: सत्त्तराशयः ॥६६॥ 
बाणेबंलूमरातीनां सदापिहितसोरभः | अपूरि सुरमुवतेरच त्वदवर्ल कुसुमोत्करे, ॥६७॥ 

५ मूर्धान दुधुवुस्तत्र कड्ूपन्रक्षता भठाः । प्रभोरथ्थासमाप्तो वा प्राणानां रोदुमुत्कमम्‌ ॥६८॥ 

[ अतालव्यः ] 

श्रुद्यदद्विट्कष्ठपीठास्थिटात्का रभरभेरवे । पेतुर्भान्वितास्तत्र पत्रिणी न पतन्निण: ॥६९॥ 
शरघातादगनेर्दीनरसितैरत्यकायितम । रक्ताव्वो तत्करेग्छिग्नैरसितैरत्यलायितम्‌ ॥७०॥ 


व्याप्त तथाभूते सति ॥६३॥ ] सारेति--समरे संग्रामे नागाः करिणः समरेसया तुत्यरेसया न ने चेररपि 
१० तु घेर' । कर्भूते समरे। सारसेनारसे सारसेनाया रस शब्दों रागो वा यत्र तरिमत्‌ । कथभृता नागा । 
दाननदा मदह॒दा । न केवर्ल नागा वाजिनों वा अध्वाइव । क्यभूता । उद्धता. । जिनेति संवोधनपदम्‌ 
॥६४॥ |[ रणास्ृधी समरसागरे यत्र यत्र उदृण्डं उ्नतदण्टयुक्त पुण्ठरीक॑ सितच्छम् पक्के सिताब्जम आसीत्‌ 
तत्र तत्र तव योधाना सुभटाना श्षिल्लीमुखा वाणाः पक्के भ्रमराः निपेतु ॥६५॥ ] क इति--ते तव सेलया 
मानवा' के न हता, सेनया कथ्थभूतया सेतया इनप्रहितया । के बाण , कथंभूतैनवाणैनवणब्दे.। माववा कि- 
१५ विशिष्टा.। माववाधान्या अहंकारपीडान्या.। सत्वरा, सवेगा., सत्ततराणय. सत्तसमूहान्विता ॥६६॥ वाणेरिति- 
वाणैररातिबलमपूरि कुसुमोत्करैश्व त्वदृवलम्‌। कर्यमृत । सदापिहितसौरम सर्वदाच्छादितभानुप्भैर्वाण , 
द्िटपक्षे सदापिहितम्‌ अनुकूल सौरभ॑ सौगन्ध्यं येपा ते कुसुमोत्करै, ॥६७॥ [सूर्धानमिति--तत्र रणाणिरे भटा' 
शत्रुयोधा. मूर्घान शिरो दुधुवु, कम्पयामासु । कथमूता।, भठा. । कड्भुपपे. बाणैः क्षतरा हता । अत्रोल्रेक्षते-- 
प्रभो स्वामिन. अर्थासमाप्ती प्रयोजनासिद्धौं प्राणानाम्‌ उत्कमम्‌ उद्‌गसने रोद्ुमिव । अय॑ श्लोकस्तालव्या- 
२० क्षररहित ]॥६८॥ [ चुब्यद्ति--तुट्यन्ति खण्डयमानानि ह्िपा शत्रूणा कण्ठपीठत्य यान्यस्थीनि कौकसानि 
तेषा दाल्कारमरेण टात्कारशब्दसमूहेन भैखे भयंकरे तत्न युद्धक्षेत्रे भया कान्त्या अन्विता सहिताः पत्रिणो बाणा:; 
पेतु' भयेन भीत्या जन्विता इंति भयान्विता' पतम्रिणों गृद्धकट्टादय. पक्षिणों न पेतु ॥६९॥ ] दरेति--शर- 


कम हो गया था जिससे ऐसा जान पड़ता था भानो सूयने तीत्र भयसे ही अपनी किरणोंके 
समूहका संकोच कर लिया हो ॥६३॥ हे जिन ! सेनाके जोरदार शब्दोंसे भरे हुए युद्धके 
२५ भेदानमें, जिनके दोनों गण्डस्थछॉसे एक सदझ रेखाके आकारसे मद जरूकी नदियाँ बह 
रही थीं ऐसे दाथी और उद्ृण्ड घोड़े इधर-उधर दौड़ रहे थे ॥६४॥ रणरूपी सागरमें जद्दाँ 
जहाँ छतन्नरूपी सफेद कमल ऊँचे उठे हुए दिखाई देते थे चहीं-बहीं पर तुम्हारे योधाओंके 
बाणरूपी अमर पड़ते थे ॥६५॥ है भगवन्‌ ! सेनापतिसे सहित आपकी सेनाने, नये-नये शब्द 
करने वाले बाणोंके द्वारा, भानकी वाधासे अन्धे, शीघ्रतासे भरे हुए एवं पराक्रमके पुंज स्वरूप 
३० किन सलुष्योंको सष्ट नहीं कर दिया था ॥६६॥ हे स्वामिन्‌ ! शनत्रुओंकी सेना तो सदा काछ 
सूयकी दीप्तिको आच्छादित करने वाले बाणोंसे भरी रहती थी और आपकी सेना देवोंके 
द्वारा च्ोये हुए अत्यन्त सुगन्धित फूछोंके समूहसे पूर्ण रहती थी |।६७॥ उस युद्ध में बाणोंके 
हारा घायल हुए योद्धा अपना मस्तक हिला रहे थे उससे ऐसा जान पड़ता था भानो वे अपने 
स्वासीका काय समाप्त किये बिना ही प्राणोंका जो निगम हो रहा था उसे रोक ही रहे 
३५ ये ॥६८॥ शत्रुओंकी कण्ठस्थलकी दृटने वाढी हृडिड॒योंके टात्कार शब्दके समूहसे जो अत्यन्त 
भयंकर दिखाई देता था ऐसे उस युद्धस्थ्में प्रभासे परिपूर्ण --चमकते हुए बाण दी गिरते 
थे, भयसे युक्त पक्षी नहीं ॥६९॥ बाणोंके घातसे दीन शब्द करते हुए हाथी इधर-उधर भाग 


१-२. कोहकान्तर्गत पाठ संपादकत्य, सटोकण्स्तके नास्ति ।_ 





5७ ] हु एकोनबिशः सगरेः ३०७ 


वेतालास्ते तृषोत्ताला: पश्यन्तः शरक्ाधवस्‌ । पाणिपात्रस्थमप्यत्र कीछाल॑ न पपुयुधि ॥७१॥ 
त्वदबरूविषमारातिमारातिस्फुटविक्रमेः । अलग व्योम कुर्वाणे: कुर्वाणेस्तस्तरे तदा ॥७श॥ 
संसारसारलक्षम्येव वेदर्भ्या स्वीकृतस्थ ते | ईष्यंया वर्ितोत्साह्म तत्र शत्रुपरम्परा ॥७श। 
पराजिताशु भवत्ः सेनया यतमानया | पराजिता शुभवतः सेनया यतमानया ॥७४॥ [ युम्मम ] 
ततो भग्ने बलेहन्यस्मिन्पुलकस्फारसेनिक: । एकहेल सहोत्तस्थे मालवेन्द्रेण कुन्तकः ॥७५॥ | 
सुषेणस्तदबलब्यूहूं सन्नाहवपुष॑ ततः | ह॒षेंण वीक्ष्य सौवर्णसंनाहवपुषं॑ तत. ॥७8॥ 

चतुरजभबले तत्र परिसर्पति शात्रवे | सैन्यमाइवासयामास व्याकुल स्व॑ चमृपति: ॥७७॥ 





चातादुगजैरत्पलायितं नष्टम्‌ । कथंभूतै. । दीनरसिवैर्दीनशत्दे । तत्करेर्गजहस्तैरिउन्नैरपितै, कष्णैरत्पलायितम्‌ 
उत्पलवदाचरितम्‌ ॥७०॥ [ वेठाछा इति--ते रणदिदृक्षया समागता वेताछा पिशाचा. युधि समरक्षत्रे अन 
पाणिपान्रत्थमपि करभाननस्थितमपि कीछालं जरूं रुघिरं वा न पपु न पिवन्ति स्म। कथभूता । तृपा पिपासया ६९ 
उत्ताला व्यग्ना अपि। कि कु्वन्‍्त । शरलाघव वाणानां क्षिप्रत्व पद्यन्तों विकोकमाना । ] ॥७१॥ त्वदूवरे 
रिति--लद्वलैस्तवत्तैन्ये कु पृथ्वी तस्तरे | कै. | वाणै' । कि कुर्वीद्धू । वुर्वाणे. | कि तदू। व्योम, कंथ- 
भूतम्‌ । अखग सुरपक्षिरहितम्‌ । त्वदूबले किविशिष्ट । विषमारातिमारातिस्फुटविक्रम विपमारातीना मारेण 
अतिस्फुटों विक्रमो येषा तानि विषमारातिमारातिस्फुटविक्रमाणि तै ॥७२॥ संक्षारेति--संसारेत्यादि सुगमम्‌ । 
शन्रुपस्परा भवत प्रेनया यतमानया प्रयत्न कुर्वाणया आाशु शीघ्र पराजिता । कथभूता । परे, शय्रुभिरजिता अप १५% 
राजिता । भवत. किविशिष्टस्य । शुभवत, । सेनया कथभूतया । सेनया स्वामिसहितया, आयतमानया साहंकारया 
॥७३-७४॥ तत इति--सुगमम ॥७५॥ सुपेण इति--ततोशन्तरं सुपेण” स सेनापतिस्तदृबलब्यूहू वीक्ष्य हपेंण 
ततो व्याप्त । कथंभूतम्‌ । सौवर्णसन्नाह॒वपुप सौवर्णसन्नाहं वुर्यस्थ ते तथा । पुन किविशिष्टम्‌ । सन्नाहवपुपमू-- 
सच्नमक्षीणमाहवं पृष्णाति यस्त॑ सन्नाहवपुपम्‌ ॥७६॥। [चत्तुरद्ेति--तम्र समरक्षेत्रे मात्रवे शत्रुसंवन्धिनि चतुरझुवे 
चत्वारि हस्त्यादीनि अज्भानि यस्य तथाभूतं चतुरड्भं तच्च तदृवर्ल चेति चतुरड्भवर्लं तस्मिन्‌ परिसर्पति समन्ता- ३० 


रहे थे ओर रुधिरके सागरमें कट-कट कर गिरे हुए हाथियोंके इयामल ग्रण्डादण्ड नील 
कमढके समान जान पढ़ते थे ॥७०॥ उस युद्धमें जो वेताल थे वे प्याससे पीड़ित होने पर भी 
बाण चढछानेकी शीप्रताको देखते हुए आहचर्यवश अपने द्वाथरूपी पात्रमें रखे हुए भी रुधिर 
अथवा जलको नहीं पी रहे थे ॥७॥॥ विपम शन्नओंके मारनेसे जिनका पराक्रम अत्यन्त 
प्रकट है ऐसी आपकी सेनाओंने, आकादको पक्षियों अथवा विद्याधरोंसे रद्दित करने वाडे २५ 
बाणोंके द्वारा उस समय युद्धकी भूमिको आच्छादित कर दिया था॥3९॥ द्वे स्वामिन्‌ ! 
संसारकी लक्ष्मीस्वरूप शगारवतीने जो आपको स्वीकृत किया था इससे ईप्यॉके कारण 
आपकी शत्रु परम्पराका उत्साह वढ गया था। यद्यपि वह अतन्नु परस्परा अन्य पुरुपोडे हारा 
अविजित थी-उसे कोई जीत नहीं सका था तो भी चूँकि आप कल्याणोंसे सद्दित थे अत 
आपको प्रयत्नञील, सेनापति युक्त एवं अहवंकारिणी सेनाने उसे भीत्र दी परानित कर दिया १० 
॥७३-७४॥ जब अन्य सेना पराजित द्तोकर नष्ट हो गयी तब मिसके सैनिक हल रोमांचित 
हो रहे थे ऐसा छुन्वल देशका राजा मालव नरेशफे साथ एफ््रम उठकर खड्ठा हुआ ॥2५॥ 
सेनापति सुपेणने अक्षीण अथवा वर्तमान बुद्ध को पुष्ठ करने बाले एवं सुचणण निर्मित कब 
युक्त शरीरको धारण करने चाढ़े उन् दोनो राजाओंके संन्यन्यूहरों बड़े इसे देसा 

युद्धफे मेदानमे शत्रु सम्वन्धी चतुरंग सेनाके इधर-उधर चलने पर हुए पदतायी इुए अपनी ३५ 


१-२, कोए्तानर्गत, पाठ मंपारकत्य । 








३०८ धमशम्मस्थुद्ये ; [ १९-४८- 


स॒ वाजिसिन्धुरपमान्संभ्रमादभिवावितः । जवादर्सि स्फुरद्धामा विश्रत्वादमधात्ततः ॥७८॥ 
[ गोमूनिकः | 
सगजः सरथः साइवः सपदातिः समन्ततः। क्रामन्नमिमुख॑ क्रोधात्तोन्नतेजा: शितायुधः ॥७९॥ 
समारेमे समारेभे समारेभे रणे रिपु:। स दानेन सदानेन सदानेन व्यपोहितुस ॥८०॥ 
भ्‌ [ युमम्‌ ] 
अम्भोधिरिव कल्पान्ते खड़गकल्लोलभीषणः | स्व॒लितो न स भूपालंस्तत्र वेछाचलेरिव ॥८१॥ 
कडू: कि कोककेकाकी कि काकः कैकिको&ककस्‌ | कौकः कुकेककाकैक: कः केकाकावुकाडूकमृ८२ 
[ एकाक्षर' | 
अनेकधातुरद्भाब्यान्‌ कुज्जराजिदुरासदानू । रिपुरौल्ानसिर्िन्दत्‌ जिष्णोव॑ज्ञमिवाबभो ॥८३॥ 


१० त्परिक्रामति सत्ति व्याकुछ भीतिव्यप्र स्वं स्वकीयं सैन्यं चमूपतिः सुषेण आश्वासयामास ] ॥७७॥ स॒ इंति-- 
स॒ सुषेणो वाजिसिन्युर्भामान्‌ अभिलद्यीकृत्य धावित सन्नादमधात्तत.। इति गोमूत्रिक. ॥७८॥ से गज 
इति--अभिमुद्ध धावन्‌ स रिपुरनेत चमूपतिना व्यपोहितुं समारेभे । क्व। रणे, कर्यभूते । समारेमे सहमारेण 
वर्तन्ते समारा , समारा इभा यत्र तस्मिन्‌ समारेगे । पुत्र कर्यभूते । समारेभे सम आरेभ शब्दों यंत्र तस्मिनू । 
कथ॑भूतेनानेन | सदानेन सदवकेत । कथम्‌ । सदा सर्वदा दानेन खण्डनेन उत्सारपितुमुपक्रान्त इत्यर्थ. ॥७९-८०॥। 

१५ अस्मोधिरिवेति--सुगमम्‌ ॥८१॥ क्ढ इति--कस्य ब्रह्मण ओक. कोक. स्वर्ग, कु पृथ्वी, क॑ जह तेषु 
एककोएडितीयों गुरुत्वात्‌ तस्य संबोधन हे कौक. कुकैक जिन !। एक' क आक कुटिल जगाम | कम्‌। 
क्षेकाकाकुकाडूकम्‌ केकाकाकुको मयूर सो&्ड्ूर्चिक्न॑ं यत्य स केकाकाबुकाडु.. कार्तिकेयस्तस्पेव क॑ शरीरं यर्य 
तं तथामूत पेनापति क आक अपि तु न को४पि। अभुमेवार्थ दृषटल्तेन दृढ्यति--कंड्ढो जछवायस. स जलचरोशपि 
भूत्वा कि कोककेकाकी भवति अपि तु न भवति कोकश्चक्रवाक केको हसस्तो अकति बुटिलं गच्छतीत्येवंशील, 

२० कोककेकाकी। कि काकश्चिरजीदी केकिको भवति केको मयूरस्तद्वत्‌ क आत्मा स्वरूप यस्य से. केकिक. मयूरस्वर- 
काक क॒दापि न स्थात्‌। त॑ कर्थभूतमककम्‌ अलोलमित्पर्थ । एकाक्षर. एकोक. ॥८२॥ अनेकेवि--तस्यासिः 
खड़गो रिपुशैक्ान्‌ भिन्‍्दन्‌ जिष्णोरवज्ञमिवाबभो । क्यंभूतानू रिपून्‌ शैछाश्व । अनेकघातुरज्भाइधान्‌ अनेकप्रकारा- 
शेश्वरान्‌ अन्यत्र अनेके व धातवदच तेषां रज्ो दर्षविशेषस्तेवाब्यान्‌ । कुझ्लराणिदुरासदान्‌ गजसंग्रामदुर्घरान्‌ 





सेनाको आश्वासन दिया-धीरज बँधाया ॥७६-७५। जिसका तेज स्फुरायमान हो रहा है 
२५ ऐसा सुपेण, तछवार धारण करता हुआ घड़े बेगसे संभ्रमपूर्वक घोड़ों ओर हाथियोंके 
समूहके सामने जा दौड़ा ओर जोरका शब्द करने छगा ॥७८॥ तीज अताप और तीक्ष्ण शस्न- 
को धारण करने वाले सुपेणने, क्रोधवश द्वाथियों, रथों, घोड़ों एवं पेद्छ चलने वाढे सिपा- 
द्ियोंके साथ सब ओरसे शब्रुदडका सामना किया। जिसमें हाथी जुदे प्रहार कर रहे हैं और 
सब ओर एक जैसा कोछाहलछ हो रहा है ऐसे युद्धमें समीचीव बढके घारक उुपेण सेनापतिने 
३० सण्ड-खण्ड कर शत्रुको भगाना शुरू किया ॥७९-८०॥ जिस श्रकार प्रछय काढमें छहरोंसे 
भयंकर दिखनेवाला समुद्र, किनारे पर खड़े पर्वतोंसे नहीं रोका जाता उसी अकार वलवारसे 
भयंकर दिखने धाढा सुपेण उस युद्धमें अन्य राजाओंसे नहीं रोका जा सका था ॥८९॥ है 
स्वर्ग, प्रथिवी तथा जरूमें रहने वाढोमें अद्वितीय जिनेन्द्र ! कार्विकेयक्की समानता करनेवाले 
उस स्थिर सुपेणके साथ भछा कौन कुटिछ व्यवद्वार कर सकता था। अर्थात्‌ कोई नहीं। क्‍्यों- 
३५ कि कया जलकाक, चकवा और हंसके समान चछ सकता है। अथवा कौओआ मयूर जैसा 
हो सकता है ॥८२॥ जिस प्रकार अनेक घातुओंके रंगोंसे युक्त और छतागृहदोंसे हुरगंम पहाड़ों 
को भेदन करता हुआ इन्द्रका वज्र सुप्रोभित होता है उसी प्रकार अनेक अकारके घोड़ोंसे 
युक्त एवं द्वाथियोके युद्धसे दुर्गंम शत्रओंका भेदन करता हुआ विजयी सुपेणका खड़ग सुशो- 


-९० ] एकोनदिंशः सगः ३०९ 


जघान करवालीयबंतेनारेबछ बली । त नाप्ता ते मिरालम्बा करे तेनावनिवरः ॥८४॥ 
( अर्धप्रम. 

तैम संग्रामधीरेण तव नाथ पदातिना | एकह्ेलमनेकेभ्यः शत्रुभ्यो निशितासिना ॥८५॥ 
भर॑ याममयारम्भरज्जिता ददताजिरस । याता क्षमा माक्षताया मदमार रमादम ॥८५॥| 

( यृग्मम्‌ ) [ सर्वतोभद्रम )] ५ 
धाम्ता धाराजलेनेव दृष्टभातज्भयज़माम्‌ । अभ्ुक्ष्याभ्युक्ष्य जग्राह तत्कपाणों रिपुश्रियय ॥८थ) 
दैवेन्दो विवद्गादिवाद दावदवाम्बुद | दिवं ददददुदावेदं दुहृवृल्द॑ विदेववत्‌ ॥८८॥ ( दृचक्षर, ) 
पील्वारिशोणितं सच्चः क्षीरगौरं यशों वमन्‌ । इच्द्रजालं तदीयासि! काममाविश्चकार सः ॥८९॥ 





अन्यत्र कुज्ञाना राजितिकुञ्पद्िक्तस्तवा दुरासदान्‌ ॥८३॥ जधानेति--वर हव वर । यथा वरस्थ करस्यापि 
कर निरालम्बा कन्या प्राप्नोति तथावनिस्ते करे न नाप्ता अपितु प्राप्ता। केत कारणेन तिराहम्वा। येनस (० 
बली करवालघातेनारेबल जघान ॥८४॥ तेनेति--हे आररमादम | अरिसिमूहलक्ष्मीदमन ! तव पदातिना 
क्षमा पृथ्वी याता प्राप्त) कम्‌। मदम्‌ ! कस्या. । माक्षताया मा रक्ष्मीस्तत्या अक्षता नित्यता तस्या । कि 
कुव॑ता । ददता । कि ततू | अजिरमद्भणम । क्षभूतम | यामम्‌ । केम्य । अनेकेम्य श्षत्रुस्थ.। कथम। 
भरम्‌ अतिशयेन। किविशिष्ठा क्षमा। भयारम्भरक्षिता भय शुभावहो विधिस्तस्यारम्भस्तेन रक्चिता। 
अयमभिप्राय --शत्रवस्तव पदातिना क्षयं नोता स्वयं चायारम्भरज्जिता इति कारणातू--श्रीनित्यतामदमगातू १५ 
पृथ्वी । सर्वतोभव्रम्‌ ॥८५०८६॥ धाम्नेति--सुगमम्‌ ॥८७॥ देवेन्दों इति--देवानामिलु्देवेन्दुस्तस्य संवोषन 
है पेवेन्दो जिन ! विवद्वादिवाददावदवाम्बुद ! विवदन्तदेच ते चादिनश्व विवद्गादिन सौगतादयस्तेपा बाद एवं 
दावों व तस्य दवस्तत्राम्बुदो मेघस्तस्थ संवोधनम्‌ । विदैववत्‌ प्रतिकूलदैवयुक्तम्‌ दुहवृन्द बनुवृन्दम | इद 
तद्‌ दुदाव । कि कुर्वन्‌ । ददतू | काम | दिवम्‌ । इति इचक्षर ॥८८॥ " जेल्वेत्रि--स प्रसिद्ध तदीयाप्ति 
सुषेणकृपाण काम यथेच्छ इन्द्रजालं मायरिकविनोदम्‌ आविश्चकार प्रकव्यामास। कि क्षुरवन्‌ । अरिशोणितं 
रिपुरुषिरं पीत्वा सद्यो झ्टिति क्षौरगौरं दुः्घधवल यशों वमन्‌ उद्गिरनु । रक्त रुचिरं पीत्वा खवेतं यश्ों धवामे- 
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मित हो रद्दा था ॥८१॥ बलवान सुपेणने तलवारके घातसे शत्रुओंकी समस्त सेना नष्ट कर 

दी इसलिए निराधार होकर समस्त प्रथिवी आपके हाथ आ गयी है। आप सचमुच ही उसके 

बर हो गये हैं ॥८७॥ है नाथ ! हे शत्रु समूहकी रक्ष्मीको दमन करने चाढे |! आपके अलु- 

जोबी रणवीर सुषेणने पेनी तलवारके द्वारा एक ही साथ अनेक अन्नुओके लिए अच्छी तरह २५ 
यमराजका आंगन प्रदान किया था अर्थात्‌ उन्हें मारकर यमराजके घर भेज दिया था इस- 
हिए पुण्यके प्रारम्भसे अत्लुरक्त हुई उनकी वह अखण्ड रक्ष्मीयुक्त प्रथिवी उसने प्राप्र फी 
है| ॥८५-८६॥ जिसका मातंगों अथात्‌ हाथियों [ पश्षमें चाण्डाढों ] के साथ समागम देया 
गया है ऐसी शत्रुओंकी रक्ष्मीको सुपेणका ऋृपाण कान्तिरुप घाराके जलसे मानों सींच-सींच 
कर ही प्रहण कर रहा था ॥८७॥ जो देवॉको आनन्दित करनेफे लिए चन्द्रमाके समान *ैं 
तया विवाद करनेवाले वादियोंके बादरूपी दावानलको शान्त फरनेके लिए मेघफे समान 
ऐसे हे धर्मनाथ जिनेन्द्र ! सुपेणने भाग्यह्दीन अन्रुओंके समृदम से कितनों ही को स्वर्ग प्रदान 
किया और कित्नों दी को संतापित किया ॥८८॥ अत्रुओंका सून्त पीज़र तत्काल ही दृधरे 
समान श्वेतवर्ण यशको उगलनेवाली उसकी तलवार मानों जादूफ़ा खेल प्रकट कर री थी 


१, कोएफन्तर्गत पाठ संपादकत्य। 


न्बैड 
हि. 








३१० धर्मशर्मास्युदये [ १९-९१० 


स प्रसादेन देवस्थ रसादेकपदे बल । संपदे5जयदेव द्विट्कम्पदेन सदेवनम्‌ ॥९०)। ( मुरजवन्धः ) 
तेन मालवचोछाडुकुन्तलव्याकुले रणे | भानुनेव तमःकीणें कि कि नो तेजसा कृतमु ॥९१॥ 
कानताः कानने नुन्ना नाकेध्तोकाडूुका किनः। के के नानीकिनीनेन ताकीनैकाकिता ननु ॥९२॥ 
सागरे भुवि कान्तारे संगरे वा गरीयसि । त्वद्धक्तिः कस्य नो दत्ते कामपेनुरिवेहितम ॥९३॥ 

$  देवनाथमनादृत्य भावनास्तम्मनादूते । त्वयीनासीत्स नास्तद्विड्जयी ताथमनास्ततः ॥६४॥ 

पर [ मुरजवन्ध, | _ 

खड़गत्रासावशिष्टेथ प्रणष्टे विद्विषां बले | सुषेण: शोधयामास रणभू्ि महाबकः ॥९५॥ 
ग़जवाजिजवाजिजयानुगतः से रसात्तरसात्तयशोविभवः । 
क्रमवन्तमवन्तमिलां श्रयितु स्वयमेत्ययमेत्य भवन्तमितः ॥९७॥ 


६० त्यद्भुतम्‌ | ॥८९॥ स इति--सदेवन सक्रीड् यथा भवति एवं एकपदे एकह्ेलं बल सोप्जयदेद । किमर्थम्‌ । 
संपदे । केन । प्रसादेन । कस्य । देवस्य । क्मूतेत । हिटुकम्मदेन रसात्‌ रागात्‌ ॥९०॥ तेनेति--सुगमम्‌ 
॥९१॥ कानना इति--हे नाकीन ! देवेश ! ननु अतोकिनीनेन सेनापतिता एकाकिना न के के कानने नुला 
अपि तु सर्वे बचे क्षिप्ता | क्भूता । कानता काछमुखा । साके वातलीकाड्ूकाकिन. अनीकाडू संग्रामो- 
तड़्े ककन्तीत्येवंद्ीला ये ते स्वगें क्षिता । इचक्षर ॥९२॥ सागर इति--सुगमम्‌ ॥९३॥ देवेदि--तत- से वा 

१५ पुरुष सुषेणोस्त्तद्विट्‌ सन्‌ जयी आसीतू । कथंभूत । ताथमना नाथे स्वामिनि मनो यस्य स नाथमना. । यत 
कारणात्‌ है इन | स्वामिन्‌ ! त्वगि भावना श्रद्धा स्तम्भनादुते सविता आसीतू । देवताथमनादृत्य इन्द्रमप्पता- 
दृष्येत्यर्थ ॥९४॥ सब्गेति--सुगमम्‌ ॥९५॥ जिल्वा संग्रामे यृहीत्वा सपद से स्वतन््रों भूत्वा क्वापि स्थास्यतीति 
शद्भाया प्राइ--गजेत्रि--इत्त अस्मात्‌ अयमेत्य अनुकृहदैदं प्राप्य भवन्तं श्रयितुं स्वयमेति । अतिनिकटलत्ा- 
इतेमाननिर्देश । भवन्त क्यभूतम्‌ । क्रमवन्तम्‌ अनुक्रमायातमू | अवन्तं च। कामू। इछाम्‌। सुषेण कि- 

२० विश्विष्ट । गजवाजिजवाजिजयानुगत. गजाश्च वाजिनद्च तेषा जो वेगो यत्र स चासो आजिश्च तस्या जय- 
स्तेनानुगत । स रसात्‌ रागात्‌ आत्तयशों विभव । केन । तरसा बछेल वेगेन वा भवन्त॑ श्रयितुमेतीत्यर्थ ॥९६॥ 


॥८९॥ हे नाथ ! शत्रुओंको कम्पन प्रदान करनेवाढे आपके भ्रसादसे सुषेणने सम्पदा अ्राप्त 
करनेके लिए &४-भ फेल बड़े उत्साइसे एक ही साथ जीव लिया था ॥६०॥ अन्धकार- 
से भरे हुए स्थानमें सूयंके समान, माढब, चोछ, अंग और छुन्तछ देशके राजाओंसे भरे 
२५ हुए युद्धमें सुपेणने अपने तेजके द्वारा क्या-क्या नहीं किया था ? ॥९१॥ हे देबोंके स्वामी ! 
अकेले सेनापति सुषेणने कुत्सित मुखवाड़े एवं युद्धके मेदानमें आनेवा़े किन-किन छोगोंको 
वनमें नहीं खद्ेड़ दिया अथवा स्वर्गमें नहीं भेज दिया ! ॥९२॥ हे भगवन्‌ ! चाहे समुद्र हो, 
चाहे प्रथिवी हो, चाहे चन हो, और चाहे विशाल संग्राम हो, सभी जगह आपको भक्ति काम- 
घेनुके समान किसके लिए मनोवांछित पदार्थ नहीं देती ! अर्थात्‌ सभीके लिए देती है॥९१॥ 
३० हे स्वामिन्‌ ! इन्द्रका अनादर कर आपमें अपनी भावनाओंको रोके विना वह सुषेण शन्रुओं- 
को नष्टकर चिजयी नहीं हो सकता था अतः उसका मन आपमें ही छगा हुआ है। भावाथ-- 
आपके ही ध्यानसे उसने शत्रुओंका नाशकर बिजय ग्राप्त की है. अतः वह अपना मन आपमें 
ही लगाये हुए है ॥९४॥ तद्नन्तर वछवारकी घारसे वाकी बची हुईं झन्रुकी सेना जब भाग 
खड़ी हुई तब भहावरुबान्‌ सुपेणने रणभूमिका झोधन किया--निरीक्षण किया ॥१५॥ 
३५ हाथियों ओर घोढ़ोंके वेगपूण य्रुद्धेमं जिसने बढ़े उत्साइसे विजय प्राप्त की है साथ ही 
अपली बलबत्तासे जिसने कौर्विका वैभव भ्राप्त किया है ऐसा यह सुपेण सेलापति, क्रमयुक्त 


१. न तेंयना स० ग० च० छ० ज० । २ कानिन भ्० घ० ज० च० | 


-६०१ ] एकोनविशः सगः ३१ 


चन्धांगुचन्दनरसादपि शीतमज्भ' पीयूषपुरमसझद्ठमतीव दृष्टि: । 
क्वाय॑ पुनर्वभ्नति वेरिमहीशवंशसंप्लोषणों भुवनभूषण ते प्रताप: ॥९७॥ 
चक्रेशरिसंततिमिहाजिषु नष्टपद्मातिख्यातिमेकचकिताकृतिधारिणी यः । 
तिग्मासिरिष्टमतवत्स तवावति क्ष्मां कि तत्परं घरणिमित्र कृतिच्ज्रवीमि ॥९८॥ 
कः शर्मंदं वृ जिनभीतिहर॑ जितात्मा हर्षाय न स्मरति तेईभिनवं चरित्रस्‌ | ध्‌ 
संपदगुणातिदयपस्त्य रुच॑ तवेति कः कान्तिमानतिसुधाद्वरोचमानास ॥९९॥ 
हतमोहतमोगतेस्तव क्षणदेक्षणदेशशोभिन' । समया समयात्स्वयं ततः कमछा कमछाममैक्षत [१०० 
आतड्ढातिहरस्तपद्युमणिसद्भूरिप्रभाजिद्रसुद्रषव्यं हृदि चिह्नरत्ममसमं शोच॑ च पीनोचते। 
देहेध्घत्त हित॑ त्वमन्दमहुदि क्षुद्रेष्पतो दरशने वल्गुर्मद्रमहस्य रम्यमपरं॑ क्षीणव्यपायं पदस्‌ ॥१०१॥ 


( इंति एल्ोकह्यनिवतितपोदशदरूकमलचित्रे कविकाव्यनामाडु । यथा कर्णिकाक्षरेण सह प्रथम- १७ 
दलाग्रदलाग्रेष 'हरिचन्ध कृतधर्मजनपतिचरितमिति ) चन्द्रांशिति--सुगमम ॥९७॥ चक्र इति--तव। 
तिग्मासिस्तीक्षण, खड़ग इष्टमतवदर्शनमिवाव्ति पाछयति कमा पृथ्वीम्‌। ये किम। यश्चक्रे, काम 
अर्सिततिमू, कथमूताम्‌। नष्ठपद्मातिस्यातिमू। पद्मा लक्ष्मी अतिस्याति कीति. नए्टे पद्मातिस्याती 
यस्यास्ता तथा। पुन. कर्थभूताम्‌। एकचकिताकृतिधारिणीम्‌ एकभीतिमृत्तियुक्ताम्‌ । अरब प्रत्यधिनोज्यत्र 
सोगतादय । शेष सुग्मम्‌ । पद्मवन्धीय इछोकद्रयम ॥९८।॥ के इति--सुगमम्‌ ॥९९॥ तेति--तव समया १६ 
समीपे यत स्वयं समयात्‌ तत कमला श्री कमलाभमैक्षत अपि तु ल कमपि। तव कथमूतस्य ! हतमोहतयो- 
गते मोह एवं तमो मोहतम हता भोहतमसों गतियेन तस्य । क्षणदेन उत्सवप्रदेन ईक्षणदेगेन छोचनप्रदेगेन 
शोभी तस्य तथामूतस्य ॥१००॥ आतट्टेत्रि--आतड्भात्तिहर आतड्ढो भयमात्ति पीीडा ते हरतोति आत- 
छ्वातिहर। तपदूद्यमणिसद्भूरिप्रभाजिदवसु तपद्युमणे सच्छोमना भूरिप्रभा जयतीति तपदूयुमणितदृभू- 
रिप्रभाजित्‌ तथाविध वसु तेजो यत्य स तथा । यत्‌ अधत्त, कि ततू । चिह्नरलं भोवत्सलक्षणम्‌ | कयमूतम्‌। २७ 


तथा प्रथिवीकी रक्षा करनेवाले आपकी सेवा करनेके लिए यहीं आ रहा है ॥५६॥ हे भुवन- 
भूषण ! आपका शरीर घन्द्रमाकी किरणों तथा चन्दनके रससे भी कहीं अधिक शीवल है 
ओर आपकी दृष्टि सानो अमृतके पूरकों उगल रही है फिर अन्नुओंके वंशरूपो--कुछरुपी 
बॉसोंको जलानेवाछा आपका यह प्रताप कहाँ रहता है ! ॥९७॥ अनेक थुद्गोमें जिसने 
शन्रुओंकी सन्ततिछो छक्ष्मी और कीर्विसे रहित तथा भयभीत आक्ृतिकों धारण करनेवाडी २५ 
किया है, तीक्षण तलवारकों धारण करनेवाला वह सुपेण इृष्ट-मित्रकी तरह आपकी प्रथिदी- 

की रक्षा कर रहा है। दे प्रथ्वीके मित्र | हे कुशछ शिरोमणे ! इससे अधिक और क्या कहें ! 
॥९८॥ है सम्पत्ति और श्रेष्ठ गुणोंके भबन ! ऐसा कोन जितेन्द्रिय पुरुष है जो हर प्रात करनेके 
छिए आपके सुखंदायी एवं पापका भय हरनेवाले नूतन चरित्रका स्मरण नहों करता हो? 
तथा ऐसा कौन कान्तिमान्‌ है जो अम्ृतके द्वसे भी अधिक घोभावमान आपरेी छान्तिकों ३० 
प्राप्त कर सकता हो ? अर्थात्‌ कोई नहीं हे ॥१९॥ [ ९८वें और ९४वें इटाजॉसे सोदद इस 

का एक फमलाकार चित्र बनता है. उसमे कवि ओर काउ्बछा नाम आ जाता ई जैसे हूरि- 
चन्द्रक्तथर्मजिनपतिचरितम्‌! । ] चूँकि रृक्ष्मो, मोहरूपी अन्थहारक्ी गठिड्ो नष्ट ऊरनेवाडे 
और उत्सवप्रद नयन अदेशसे सुप्नोभित आपके पास स्वयं आयी: इसलिए इसने यॉन-सा 
अछाभ देखा ? ध्र्थात्‌ कोई भी नहीं॥१००॥ दे भगवन्‌ | आप भददी पीटारो !रटेबडे टं. ३४ 


१. शोणशितः घढ म०। २ बनता ज्वा पमला स० स० घ५ । 











३३२ ” धमशर्मस्युदये [ ३९-१०१ 
दम्भलोभप्रमा आनिरुद्धा गुणेहष्ट्मप्यक्षमा देव वक्‍त तव। 
वर्जयित्वा ययुः सुश्रृत त्वां तथा ते भजन्ते यथा नेश भक्तानपि ॥१०२॥ [ चक्रतन्थस्छोकद्धयम्‌ ] 
स्फुटमिति कथयित्वा सत्क्ृति प्राप्य दूते गतवति निजगेहं तत्सुषेणः सैन्य: । 
अहितविजयरब्धं वित्तमानीय भवत्या ततिचिरमुपनित्ये धर्मनाथाय तस्मे ॥१०३॥ 


५ द्रष्त्यम्‌। कद । हुदि। अन्यत्‌ शौच च निर्मलताम्‌ । असम सहजातिशयत्वात्‌ । कय । देहे। किविशिश्टे । 
पीनोन्नते संहननसौन्दर्यातिशययोगात्‌ । हित॑ तु अमन्दम्‌ अधत्त | कच । क्षुद्रेषषि अहृदि अचेतने । त्वगि क्षृद्र 

स एव स्थाद्योश्वेतत । अत कारणातु त्वं पद॑ स्थानमसि। कत्य । मल्धमहस्य मनोज्ञोत्सवस्थ । रम्यं मनोन्नम्‌ 
अपरमुत्कृष्टं क्षीणव्यपायसव्ययस्थानं मन्द्रोत्मवस्थ त्वमसि । क्थसूत' । वल्गुर्मनोज्ञ' । क्व । दर्शने तत्त्वश्द्धाने। 
दम्भलोभभ्रमा इति । चक्रवन्धरलोकद्यम्‌ । अत्र इछोकद्रयनिर्भिते चक्रचित्रे प्रथमतृतीयपष्ठाष्टमाक्षररेखाअमेण 

१० क़वितामाडुश्छोको यथा--आददेवसुतेनेदं काव्यं धर्मजिनोदयम्‌ | रचितं हरिचन्द्रेण परम रसमन्दिरम ॥ 
सुगमम्‌ ॥१०१-१०२॥ [ स्फुटमिति--दूते प्रणिधों गतवति सति । क्व। निजगरेह स्वकीयसदनम्‌ । 

कि ढृत्वा । इतीत्यं स्फुटं यथा स्थात्तया कथयित्वा समाचार निवेध । पुनदच कि कृत्वा । प्राप्य रब्ध्वा। काम । 
सत्कृति सन्मानम्‌ । सुषेण, सेतापति सैन्य. सपुतन, अनतिचिरं शीत्रम्‌ । वित्त द्रविणम्‌ आनीय कर्षमूतत । 
अहिताना शत्रूणा विजयेन हव्धं प्राप्त भक्त्या गुणानुरागातिशयेन उपनिन्‍्ये समर्पयामास । कल्मे। तसौ घर्म- 


१५ आपको किरण देदीप्यमान सूर्यकी बहुत भारी अभाकों जीतनेवाली हैं, आप अतिशय सुन्दर 
हैं, आप अपने वाह्महृद्य पर देखनेके योग्य कौस्तुम मणिरूप अलुपम चिह्को (और आसम्य- 
न्तर हृदयमें अनुपम शौचघसेको घारण करते हैं, आप अपने स्थूछ तथा उन्नत शरीरमें 
बहुत भारी हित धारण कर रहे हैं. इसीलिए तो आपके इस अल्पकालिक द्शनमें ही मैं रम- 
णीय एवं निविध्म किसी अदभुत मनोज्ञ महोत्सवका अनुपम स्थान बन गया ॥१०१॥ हे देव ! 

२० आपके गुणोंने दम्भ, छोम तथा भ्रमः आदि दुर्गुणको ऐसा रोका है कि वे आपका सुख 

देखनेमें भी समर्थ नहीं रह सके। इसलिए हे उत्तम श्रुकके जानकार स्वामी ! वे हुगुण 

आपको छोड़कर इस प्रकार चले गये हैं कि आपकी बात तो दूर रही, आपके सेवकोंकी भी 
सेवा नहीं करते हैं। भावाथे-हटे भगवन्‌ ! जिस प्रकार आप निर्दोष है. उसी प्रकार आपके 
भक्त भी निदोंप हैं॥१०श। [१०१ और १०२ नम्बरके इलोकॉंसे चक्र रचना होती है 
उसकी पहली, तीसरी, छठवीं ओर[आठवीं रेखाके अक्षरोंसे कविके नामको सूचित करनेवाला 
निम्न इछोक निकल आता है-“आददेव--जिसका अर्थ इस प्रकार है कि आद्रदैवके पुत्र 
हरिचन्द्र कविने धरना जितेन्द्रके अभ्युद्यका घर्णन करनेवाला रसका मन्दिर स्वरूप यह 
उत्कष्ट काव्य रचा है? । ] इस प्रकार स्पष्ट समाचार कहकर भर सत्कार प्रप्तकर जब वह 
दूब अपने घर चला गया तब सुपेण सेनापतिने शीघ्र ही साथ आकर शन्नुओंको जीत ढेनेसे 


रे 


जीन 


३० ६, आदिरद्धा घ० म०। २. वोछड़ान्तर्गत पाठ संपादकस्य । 


१०४ ] एकोनविश सगः ३१३ 


जग्या श्रीविनिहृत्य संगरभुवि क्षुद्रद्धिपोध्युन्ता धिक्‍्ता धर्मपरिच्युतामरमिति स्वीकारमन्दस्पृहः | 
तद्भूमभिर्च॑ दधहरमरिद्रव्यं सदायो ददे देवोहस्तालसमाधिभित्कृतधियां ताम्यन्महस्वी मुदे ॥१०४॥ 


इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते भमंशर्माम्युदये मद्ाकान्ये 
चित्नो नामैकोनविद्ञ' सगे। ॥१९॥ 


ताथाय ] ॥१०३॥ छ्येति--तहित्तं देवों ददे कृतधिया ताम्यन्‌ खिद्चनू, कसम । भुदे, कि कुर्वन्‌। दधत्‌, ५ 
काम । भर्माभरुचं स्वणभिदीस्तिम, यस्मात्स तदायों विरुद्ध द्रव्य न गृह्माति। क्षुत्रद्धिपों विनिहत्य था छम्या 
श्रीस्ता घिक्‌ धर्मच्युतामरमिति कारणात्‌ तद्वित्तस्वीकारमन्दस्पृह, अरिद्रव्य कृतधियामस्तालस ददे | अत्र 
चक्रवन्धचित्रे तृतीयपष्ठाक्षररेखाभ्रमेण कविनामाडू यथा धर्मशर्माभ्युदयों हरिचच्धरकाव्यम ॥१०४॥ 


इति भीमन्मण्ठलाघायललितकीर्तिशिष्यपण्डितश्ीयश्ञ कीतिंविरचितायां सन्देहध्वान्त- 
दीपिकाया धसंशर्माम्युद्यटीदायामेकोनर्विश्वतितमः सगे ॥३९॥ ३० 


१ 





प्राप्त हुआ धन भक्तिपृषंक भगवान्‌ धर्मनाथके छिए समर्पित क्रिया ॥१०१॥ जिन्हें प्रशस्त 
उपायोंसे आमदनी होती है, जिन्होंने मानसिक व्यथाएँ नष्ट कर दी है, जो सदा आहस्य 
रहित होकर देदीप्यमान रहते हैं और जो अतिशय तेजस्वी है ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथने 
विचार किया कि चूँकि यह छक्ष्मी युद्ध भूमिमें क्षुद्र शन्रुओंको मारकर प्राप्त की गयी है अतः 
कितनी ही अधिक क्यों न हो, धर्मसे रहित होनेके कारण निन्‍्दनीय है- इसे घिक्कार है” १५ 
ऐसा विचारकर उन्होंने उसे प्रहण करनेमें अपनी इच्छा नहीं दिखायी और विद्वानोंके 
आनन्दके छिए सुदणके समान कान्तिको धारण करनेवाले उन्होंने वह शब्रुओंसे प्राप्त हुई 
समस्त सम्पत्ति दान कर दी ॥१०७॥ 

[ विशेष--यद्द भी चक्रवन्ध है इसकी रचना करनेपर चित्रकी वीसरी और छठवीं 
रेखाके मण्डलसे काव्य और कविका नाम निकढ्ता है जेसे 'श्रीधमंशर् भ्युदयः | हरिचन्द्र- २० 
काव्यम्‌। ] 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित धमंशम म्युद्य सहाकाव्यमें 
चित्र नामका उद्बीसवॉँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१९॥ 


विश! सम 


इत्यब्दानां पञ्चलक्षाणि यावत्क्षीणक्षुद्रारातिस्दत्रभावः | 
देव: पारावाखेलावतान्त प्राज्यं धर्म: पालयामास राज्यम्‌ ॥१॥ 


रात्रो तुज्ने स्फाटिके सोघश्ज्जे तामास्थानीमेकदा स प्रतेने। 
५ चन्दज्योत्स्नान्तहितेःस्मिन्प्रभावादाकाशस्था या सुधर्मेव रेजे ॥९॥ 
जीर्ण कालाज्जातरन्भ्र॑ तु पद्यन्‌ देवस्तारादन्तुरं व्योमभागस | 
ज्वालालोला बिश्वती कल्पवह्दे रह्मायोल्कां निःपतन्ती ददर्श ॥३॥ 
3आवि:कत्त स्फारमोहान्धकारच्छन्न मुक्तेमाग॑मत्यन्तदुगंस । 
भादो दिष्टया व्यग्जिता या ज्वलन्ती वतिदीपस्मेव शोभामभार्ष॑त्‌ ॥ ॥। 
१० व्यादायास्य॑ विस्फुरत्तारतारादन्तश्रेणीभीष्ममत्तु' जगन्ति। 
कालेनेका व्योम्नि विस्ताय॑माणा जिद्ठ वाशु श्रद्धया या चकासे ॥५॥ 


इतीति--इति पद्मवर्षछक्षाणि यावत््‌ निर्मृलितकण्टक समुद्रवे्वनान्तं श्रीधर्मनाथो भूरिसाम्राज्य॑ 

पालयामास ॥१॥ रात्नारविति--एकदा स्फाटिकसौधसप्तमतले सभा विर्वय्य स समुपविवेश । या सभा चत्ध 
धन्द्रिकातिरोहिते स्फाटिकसौधशड़े गगनोपविष्टा देवराजसभेव रराज। सावर्ष्याच्चन्द्रीदये स्फाटिकसौधों न 

१५. दृक्यते ततो निरालम्बस्थितेवेत भाव ॥२॥ जीण॑मिति--सत्रोपविष्ट प्रभुस्तारातिकरकी्ं व्योमतर्ल पश्यत्‌ 
नु इति वितके इद गगन कालाज्जीर्णमिव दृश्यते । तारकाणि नु छिद्राणीव इति विकल्पानन्तरं प्रलयावल- 
सदृशीमुल्का पतन्तीमद्राक्षीत्‌ ॥३॥ आवि कतुमिति--दिष्टथेति मड्भूलायें या उत्का मोहष्वान्तच्छबं मोक्षमाग 
प्रकटमितुं प्रथम जाज्वल्यमानदीपवर्तिरिव । प्रमुणा मोक्षमार्गों दर्शयितव्य इति भाव । अभार्षीति विभरावभूव 

॥४॥ व्यादायेति--या यमेन प्रसार्यमाणा जिह्लेव शुशुने । श्रद्धवा भक्षणतृष्णया देदीप्यमानतारादन्‍्तभीष्म॑ सुर 





२० इस अंक कक समस्त क्र शन्रुओंकों नष्ट कर दिया है और जिनका प्रभाव बढ 
रहा है ऐसे श्रीधसंनाथ देवने समुद्रके वेछा वनान्‍्त विशाल राज्यका पॉच छाख वर्ष पर्यन्त 
पाछन किया॥१॥ एक समय उन्होंने स्फटिक सणिमय उत्तुक्न महरुके शिखरपर रात्रिके 
समय वह गोष्ठी की जो कि चन्द्रमाकी चॉदनीमें महलके अन्वर्दित हो जानेपर प्रभावसे 
आकाझमें स्थित देवसभाके समान सुशोमित हो रह्दी थी ॥श॥ बहुत समयसे जीण हो जानेके 

२५ कारण ही मानो जिसमें छिद्र उसन्न हो गये है ऐसे ताराओंसे व्याप्त आकाशभागकी ओर 
भगवान्‌ धसमनाथ देख रहे थे। उसी समय उन्होंने प्रछयाग्निकी ज्वाढाकी लीछाक्ो धारण 
करनेवाली ज्ञीत्र पड़ती हुईं वह उल्का देखी |३॥ जो कि बहुत भारी मोहरूपी अन्धकारसे 
आवृत, अत्यन्त दुर्गेम, मुक्तिका मार्ग प्रकट करनेके छिए भगवानके द्वारा पहलेसे ही श्रकटित 
दीपककी जछती हुई बत्तीके समान घारण कर रही थी ॥१॥ बह उल्का ऐसी जान पड़ती थी 

३० मानो तीनों छोकोंको खानेके लिए देदीप्यमान विश्वाढ्व तारा रूपी दॉँतोंकी श्रेणीसे भयंकर 
मुख खोलकर काढके द्वारा श्रद्धा-भक्षण विषयक ठृष्णासे आकाझमें शीघ्र फैलायी हुई जिहला 


१. शालिनी छन्द. । २ निष्पतन्ती घ० म० ज०) ३ भाविष्कतुँ स० घ०। 


-११ ] बिद्वः सगे: ११५ 


कान्ति: काल्व्याल्चूडामणे: कि पिज्जा स्थाणोव्योमिमूतेंजेंश वा । 
” ज्वाला कि वास्येव भालाक्षवह्वेर्दाहयेन्दोर्धाविता कामबन्धो: ॥६॥ 
भूयोध्नेन त्रेपुरं कि न दाह कतु' मुक्तस्तप्तनाराच एपः। 
इत्याशद्भाव्याकुरं छोकचेतों था सपंन्ती व्योम्नि दूरादकार्षीत्‌ ॥ण) 
' क्तु कार्य केवल स्वस्थ नासो देवो विश्वस्थापि धाता तपंस्थास | ५ 
इत्यानन्दात्तस्य नीराजनेव व्योम्ना रेजे या समारभ्यमाणा ॥८॥ 


2 तामाकोक्याकाशदेशादुदस्चज्ज्योतिर्ज्वालादीपिताशां पतन्तीय । 
इत्य चित्ते प्राप्तनिवेदखेदों मीलच्चक्षुश्चिन्तयामास देव' ॥९॥ 


देव: कश्चिज्ज्योतिषां मध्यवर्ती दुर्गे तिप्ठप्ित्यमेषोषन्तरिक्षे । 
यातो देवादीदृशी चेदवस्था कः स्थाल्लोके निव्य॑पायस्तदन्यः ॥१० १० 


आयुः कर्माछानभज़े प्रसपंत्नापद्वीथीदीध॑दोदंण्डचण्ड: | 
प्राणायामाराममूलानि भिन्दन्‍्केरन्मिण्ठ: सहाते कालदन्ती ॥११॥ 


प्रस्ताय । कि कतुंम्‌ । भुवनानि सक्षयितुम्‌ । अब्रानुक्तमपि मुख रोदसी कुहर संभाव्य ॥५॥ कान्तिरिति-- 
कि वा कालसपंमणिद्योतिरेषा । यदि वा गगनमूर्तेरोश्वरस्थ सरलविगलज्जठावल्हीयम्‌ । उतस्विदस्मैव तृतीय- 
छोचनज्वाला कन्दर्पमित्रस्य चन्रस्य दाहनिमित्तं धाविता। काम दर्ध्वा तम्नमित्र दिपक्षतीति भाव ॥६॥ १५ 
भूय इति--अथवा पुनरप्यनेनैद पिनाकिता तिपुरदाह कर्तु तप्तताराचो मृक्तोष्यमिति सकछलोकचित्तं भ्रान्ति- 
चिन्ता चक्रचटित सर्पन्ती गगने दुरादु या चकार ॥७॥| कतुमिति--अय श्रीघर्मनाथप्रभुन केवल स्वस्थैव कार्य 
कतुं तपस्या तपश्चरण धास्यति किन्तु विभुवनस्थाथे स्वार्थ परार्य चासौ पुरा तप्यते तप इति प्रमोदितेनेव व्योग्ना 
या आरातिकविधिरिव विधीयमानो रराज ॥८॥ तामिति--ता नभस्तलात्पतन्ती समुज्जृम्भभाणज्वालाकछाप- 
द्योतितदिस्भागामुल्का विलोक्य निमीलितलोचन सवेराग्यल्लेदस्चेतसि प्रभु॒किचिढ्रिचार्यामास ॥९॥ देव २० 
इंति--अय च कशिचत्‌ ज्योतिष्को देवो गगनमध्ये निरालस्बे तिप्ठन्‌ कर्मवेषाकाय्दि मरणलक्षणामीदृश्षीम- 
वस्था प्राप्तस्ततों मादृशों भुवने कथ निरपाय स्थात्‌ । ने भवेदित्यर्थ: । स्वर्गदुर्गस्था देवा यदि प्रियन्ते का नाम 
भनुष्याणां मादुझा वार्तेति भाव' ॥१०॥ आयुरिति--काछो यम एवं व्याल कालदन्ती। किविभिष्ट । 
उन्मिण्ठो घ्वस्तावरोहादिपरिकर । आयु केम॑स्तम्भभड़ों सति धावमान । भआपद्दीश्यों रोगादिविधाता एवं 


ही हो ॥५॥ क्या यह कारुरूपी नागेन्द्रके चूड़ाभणिकी कान्ति हे। कया गयनसूर्ति महादेवजी २५ 
की पीछी जटा है। अथवा क्‍या कामदेवके बन्धु चन्द्रमाको जलानेके छिए दोड़ी हुई उन्हीं 
महादेवजीके छछाटगत लोचनाग्निकी ज्वाला हे ॥क्ष॥ अथवा कया पुनः नरिपुरदाह करनेके 
लिए उन्हीं मद्दादेवजीके द्वारा छोड़ा हुआ सन्तप्त वाण है ! आकाझमें दूर तक फैलनेबाली 
उल्काने मनुष्योंके चित्तकों इस प्रकार आश्मंकाओंसे व्याकुछ किया था ॥»॥ देव भगवान्‌ 
धर्मनाथ न केबछ अपना अपितु समस्त संसारका कार्य करनेके लिए तपस्या धारण करेंगे-- ३० 
इस आननन्‍दसे आकाझके द्वारा प्रारम्भ की हुई आरतीके समान वह उल्का सुशोमित हो रही 

थी ॥4८॥ आकाइसे पड़ती एवं निकलता हुई किरणोंकी व्वाल्ओंसे दिआओंकों प्रकाशित 
करती उस उल्काको देखकर जिन्हें चित्तमें बहुत ही निवंद और खेद उत्पन्न हुआ है रसे 
श्रीधर्सनाथ स्वामी नेत्र वन्‍्द कर इस प्रकार चिन्तवन करने ढंगे ॥९॥ जब कि ज्योतिषी देवों- 

का सध्यवर्ती एवं आकाशरुपी दुर्ग निरन्तर रहनेवाला यह कोई देव दैववश इस अवस्थाक्ों १९ 
प्राप्त हुआ है तव ससारमे दूसरा कोन विनाग्रह्दीन हों सकता है !॥7०। यह मद्दावतको 


जन्‍+ उतरी) सी ब2रनन्‍न्‍थान 


१ “रत्तिक्त घ० म० । 


३१६ घमशर्माम्बुदये [ ३०-१३ 

यत्संसक्त प्राणिता क्षीरती रन्यायेनोच्चेरजुमप्यन्तरज्भम्‌ । 
आयुरछेदे याति चेत्तत्तदास्था का बाह्य पु स्त्रीतनृजादिकेषु ॥१२॥। 
प्रत्यावृत्तिन व्यतीतस्य नून सोख्यस्यास्ति भ्रास्तिरागामिनोअपि । 
तत्तत्काछोपस्थितस्येव हेतोब॑ध्वात्यास्था संसुतो को विदस्घः ॥१३॥ 

५ वातान्दोललप्चिनोपल्लवाम्भोबिन्दुच्छायाभजुरं जोवितव्यम्‌ । 
तत्संारासा रसौख्याय कस्माज्जन्तुस्ताम्यत्याब्धवीचीचछाय ॥१४॥ 
सारज्भाक्षीचञ्चलापाजुनेत्रश्रेणीलीलालोकरसंक्रामितं नु | 
व्यालोलत्व तत्क्षणाददृष्टनष्टा धत्ते नुणा हन्त तारप्यलक्ष्मी: ॥१५॥ 


हालाहेलासोदरा मन्दरागप्रादुभृता सत्यमेवात्र लक्ष्मी: | 
१० नो चेच्चेतोमोहहेतुः कं सा छोके रागं मन्दमेवादधाति ॥१६॥ 





दीर्षशुण्डादण्डो यस्य स्त॒ तथाविध । श्वासादिध्राणवनमुन्मूछयन्‌ | गजो हि यावत्स्तम्म॑ न भनक्ति तावनन 
प्रसतुं शक्तोति । अन्यच्च यथा हस्ती करेण गृह्माति तथाय॑ रोगादिना। स तथाविधो दु्निवारण कैन वार्यते। 
॥११॥ चदिति--यददुश्धपानीयन्यायेत जीवेन साध॑ शरीर॑ मिल्ितमन्तरज़जुमतिश्लिष्टतम तदपि चेदायु' 
कर्मक्षये याति क्षीयत्ते ततो विट्पेटकसदृश्ेषु सघ्यामिततितवृक्षपक्षिगणसदृशेपु चे पुत्रकलत्रमित्रादिपु बाह्येपु 
१५ कास्था स्वताबुद्धित कापि ॥१२॥ प्रत्याव्नत्तिरिति--भूतपूर्वस्थ सौस्यस्य पृष्यजीवितादेवाँ न प्रत्यावृत्तिन 
व्याघुट्य पुन. प्राप्ति आगन्तुकस्य च वहुविष्तत्वात्यदेह तत्केवल वर्तमानकालोपस्थितस्येव क्षणमात्रस्य कूते 
क' संसारे ग्रहबुद्धि करोति ॥१३॥ चातेवि--अनिरूचज्ललकमलिनीदरतलूनिलोनतरलूजलब्न्दुसदृ्श जीवितं 
तस्माप्ति साराय सासारिकसौस्याय समुद्रकल्छोछचझलछाय कुत प्राणी खिब्यते | सौर्य क्षणिक सौख्योपभोक्ता च 
क्षणिक सौख्यसाधनानि च क्षणिकानि सर्वे क्षणिकपरम्परामयं विश्वमिति ॥१४॥ सारब्ेति-चटुलाक्षीचश्नल- 
२० छोचनेभ्य संक्रान्तमतिचअलत्व॑ तारुष्यकक्ष्मीरपि पत्ते, अनवरतसपर्कातिशयहेतुत्वात्तरणीनयनतरछत्वं 
तारुण्ये सक्ान्ततत इव चश्चलमिति भाव ॥१५॥ हाछेति--इय भदिरालीछाभग्रिनी मन्दराद्रिमथनप्राहुर्भूता 
लक्ष्मीरिति छोकानुवाद सत्य एवं यतो मदिरा शक्ति व्यनक्ति चेतोमोहकारिका जनेषु च मन्दरागप्रादुर्भूतत्वेन 
नष्ट करनेबाछा कारूरुपी दुष्टहस्ती किनके द्वारा सह जा सकता है ? जो कि आयु कर्मरूपी 
स्तम्भके भंग होनेपर इधर-उधर फिर रहा है, आपत्तिकी परस्परारुपी विशाल भुजद॒ण्डसे 
२५ जो तीक्ष्ण है ओर जीवन रूपी उद्यानकी जड़ोंको उखाड़ रहा है॥११॥ प्राणियोंका जो शरीर 
श्षीरनीरन्यायसे मिछकर अत्यन्त अन्तरंग हो रहा है वह भी जब आयु कर्मका छेद होनेसे 
दूर चला जाता है तब अत्यन्त वाह्म स्त्री-पुत्रादिकम क्या आस्था है! ॥१२॥ जो सुख व्यतीत 
हो चुकता हे बह छोटफर नहीं आता और आगामी सुखकी केवल भ्रान्ति ही है अतः मात्र 
चतमान कालमे उपस्थित सुखके लिए क्षोन चतुर मनुष्य संसारमें आस्था--आदरबुद्ठि 
३० करेगा !॥१३॥ जब कि यह जीवन बायुसे हिलती हुई कमलिनीके दलूपर स्थित पानौकी 
चूँडकी छायाके समान नहब॒र दे तब समुद्रको तरंगके समान तरह संसारके असार सुखके 
लिए यद्द जीव क्‍यों दुखी होता है? ॥१४॥ खेद है कि तत्काल दिखकर नष्ट हो जानेवाली 
मनुप्यांकी योवनलक्ष्मी मानो सृगछोचनाओंके चंचछ कटाक्षोंसे पूर्ण नेत्रसमूहकी छीलाके 
देखनेसे दी संक्रामित चंचढताको धारण करती है ॥१५॥ सच है कि रुक्ष्मी मदिराकी क्रीडा 
३६ सखी और सन्दराग--मन्दरगिरि [ पक्षम मन्द राय ] से उत्पन्न हुई है। यदि ऐसा न होता 
ता बह चित्तके भोद्का कारण केसे दोती ! और छोक मन्दराग-सन्द्रगिरि [ पश्चमें अत्य- 


१, शपदेर पर मत । 


-२२ ] विशः सगः ३१७ 


विष्मृत्रादेर्धाम मध्यं वधूना ततन्नि.घ्यन्दद्वारमेवेन्द्रियाणि | 
श्रोणीबिम्बं स्थूलमासास्थिकूट कामान्यानां प्रीतये धिकृतथापि ॥१७॥ 


मेदोमज्जाशोणिते. पिच्छिलेष््तस्त्ववप्रच्छस्ने स्तायुनद्धास्थिसन्धौ। 

साधुदेहे कमंचण्डालगेहे बध्नात्युचत्यूतिगन्धे रति क' ॥१८॥ 

इन्द्रोपेद्धब्रह्मसद्राहमिन्द्रा देवा: केचिद्‌ ये नरा पन्नगा वा । ५ 
तेध्प्यन्येईपि प्राणिनां क्ररकालव्यालाक्रान्तं रक्षितु' न क्षमन्ते ॥१९॥ 


बाल॑ वर्षीयासमाढ्यं दरिद्र धीरं भीर सज्जन दुजंन च । 

अश्नात्येक: कृष्णवत्मेंब कक्ष स्वग्रासी निविवेकः कृतान्त ॥२०॥। 

स्वच्छामेवाच्छाद्य दृष्टि रजोमिः श्रेयोरत्न॑ जाग्रतामप्पशेषे: । 

दोषयेषां दस्युरूपेष्पात्त संसारेइस्मित्‌ हा हतास्ते हताशाः ॥२१॥ !० 
वित्त गेहादज़ु मुच्चेश्चिताननेव्यवर्तन्ते बान्धवाइच श्मशानात्‌ । 

एक नानाजन्मवल्लीनिदान कर्म हेघा याति जीवेन सार्धम्‌ ॥२२॥ 


मन्दमेव राग करोति । न स्निह्मतीति भाव ॥१६॥ पिष्मुम्रेति--पुरीपप्रस्रवणादिकस्य गृह विचार्यमाण् मध्य 
स्त्रीणा एलेष्मादे प्रश्नवणद्वाराणि च प्राणप्रभूतीन्रियाणि जघनस्थल च स्थुलूमासास्थिस्थल काममोहिताना 
तथापि तत्परीतिहेतु ॥(७॥ मेद इति---क शुचितम पुमान्‌ शरौरे क्रियाचण्डालगृहसदृ्षे प्रीति करोति । १५ 
चण्डालगृह॒पर्मातारोपयन्नाह--मेदो वसा रुधिरेर्मव्ये कर्दमिते चर्मपटलप्रच्छादिते शिराबद्धास्थिसघाते ॥१८॥ 
इन्द्र इति--ये महेन्द्रप्रभृतयों देवाश्चक्रव्तिप्रभृतमह्व नरा फरणीद्धाद्याइच पदन्नगास्तेश्यात्मात पर प्राणिनं 
वा काहदुर्दान्तदन्तिग्रस्त न रेक्षितु प्रमवन्ति ॥(९॥ घालमिति--वालं वृद्धमीश्वरं दु स्थित सुभट कातरं 
सज्जन दुर्जन वा यम्रो वह्निरिव सर्वमपि शुष्कतृणसंधातं निविचिकित्सया संहरति ॥२०॥ स्वच्छामिति-- 
निर्मामपि सम्यक्त्वविभूति रजोभिद्दर्शनज्ञानावरणकर्ममि प्रच्छाद्यानन्तचतुष्ट यरत्त॑ जाग्रता तत्त्वातत्त्त विचार- २० 
यतामपि दोपे सांसारिकेमर्विर्नेहतं येषा ते ससारे हन्त हताशा निष्फायतय । येपा किल सुदृक्ों धूलि प्रक्षिप्प 
पश्यतामेव रत्नादिक तस्करा गृह्लनन्ति ते कृतजनहानयों जनहासहेतवश्च भवन्ति ॥२१॥ विद्वम्तिति--एकं 
शुभाशुभरुप॑ पुष्यपापलक्षणं कर्मेव जीवेन प्लाढ् प्रयाति। कर तहि वित्तादिकमित्याह--अनेकप्रयासकष्टोपाजितं 


स्नेह ] क्यों धारण करता ? ॥१६॥ स्त्रियोंका सध्यभाग महमृत्र आदिका स्थान है, उनकी 
इन्द्रियाँ मछमूत्रादिके निकलनेका द्वार है और उनका नितम्ब विम्ब स्थूछ मांस तथा दडियों- २५ 
का समूह है फिर भी घिक्कार हे कि वह कामान्ध मनुष्योंकी प्रीतिके छिए होता हे ॥१७। 

जो भीतर चर्बी मज्जा ओर रुधिरसे पंकिल है, वाहर चर्मसे आच्छादित है, जिसकी हड्डियो- 

की सन्धियाँ स्नायुओंसे बेंधी हुईं है, जो कम रूपी चाण्डाढके रहनेका घर है और जिससे 
दुर्गन्ध निकल रही हे ऐसे शरीरमें कोन सत्पुरुष स्नेह करेगा ? ॥१८॥ जो कोई इन्द्र उपेन्द् 
ब्रह्मा रुद्र अहमिन्द्र देव मनुष्य अथवा नागेन्द्र हैं वे समी तथा अन्य छोय भी क्रालरूपी हुए ३० 
व्याब्से आक्रान्त प्राणीकी रक्षा करनेमें समय नहीं हैं ॥१०॥ जिस प्रकार अग्नि समम्त 
वनको खा लेती हे--जला देती है. उसी प्रकार सवको असनेवाढा यह विवेकहीन एक बम 
चालक, वृद्ध, धनाव्य, दरिद्र, धोर, फायर, सज्जन और दुर्जनन--सभीक्रो खा लेता £-नए 

कर देता है ॥२०॥ जागते रहनेपर भी जिनकी निमेलदृष्टि [ पश्षमें सम्यस्दशंन ] यो धूलिसे 

[ पक्षमें पापसे ] आच्छादित कर चोर रूपी समस्त दोपोंने जिनका कल्याणकारी रत्न [ पक्षम ३६९ 
मोक्षरुपी रत्न ] छीन डिया हे वे वेचारे इस संसारमे नष्ट हो चुके हैं-छुट चुके है ॥सशा 

धन घरसे, शरीर ऊँची चिताकी अग्निसे, ओर भाई-बरान्धव इमझानसे छोट जाने हैं; वन 


प्‌ 


१० 


३६८ घमशर्मम्युदये [ ३२००२३- 


छेतु' मूलात्कमंपाशानशेषान्सचस्तोक्ष्णेस्तद्यतिष्ये तपोभि: । 
को वा कारागाररुदध प्रबुद्ध: शुद्धात्मानं वीक्ष्य कुर्यादुपेक्षाम ॥२३॥ 
इत्यं यावत्माप्य वेराग्यभाव॑ देवश्चित्ते चिन्तयामास धर्म: । 
ऊचु' स्वर्गादित्युपेत्यानुकूलं देवास्तावत्केईप छोकान्तिकास्ते ॥२४॥ 
निःशेषापन्मूलभेदि त्वयेदं देवेदानी चिन्तितं साधु साधु | 

। एतेनेक: केवर्ल नायमात्मा संसाराधेरुद्घुता जन्तवोष5पि ॥२प॥। 
नष्टा दुष्टिन॑ष्टमिष्टं चरित्र नष्ट ज्ञानं साधुधर्मादि मष्टस । 
सनन्‍्तः पद्यन्तवत्र मिथ्यान्धकारे त्वत्त: सर्व केवलज्ञानदीपात्‌ ॥२६॥ 
तैरानन्दादित्थमानन्धमान स्वद॑न्तीस्द्रारूढजम्भारिमुख्या: । 
आसेदुस्त॑ दुन्दुभिध्वानवन्तस्ते चत्वारों नि्जराणां निकाया:॥२७॥ 
दत्वा प्राज्यं नन्दनायाथ राज्य देवोध्तुच्छप्रीतिरापुच्छय बन्धून्‌। 
दत्तस्कन्धं याप्यमानेः सुरेन्द्रेरारह्मागात्सालपुर्व वन सः ॥२८॥ 
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वित्त गृहादेव व्याघुटति, शरीर च चिता प्राप्य तिष्ठति, सहोदरादयशच पितृवनाद व्यावर्तन्ते पर तानाजत्म- 
वल्छीवितानकारण कर्मगामीति ॥२२॥ छेत्तुमिति--अनादिससारसबद्धान्‌ कर्मपाश्चास्तीक्रैस्तपोमि छेत्तु यान 


१५ करिष्ये । को नाम वन्दीगृहगतमात्मानं निरीक्ष्यावगणयत्ति ॥२३॥ हृत्थमिति--अथानन्तरं यावदनेन प्रकारेण 


प्रभुवेराग्यं भावयति तावदुब्ह्मकल्पादागत्य तत्कालभावनोचित छौकान्तिका देवषयों बभाषिरे केप्प्यर्चिन्त्यप्रभावा: 
॥२४॥ नि श्षेपेति--दु खानन्त्यमूलभेदक यच्चिन्तितं तत्साधु साधु । एतेन युष्मदारूधेन चरित्रेण न केवर्ल 
भवानेव ससारसमुद्रादमी प्राणिनो४प उत्तरीतार ॥२५॥ नषश्टेति--रलत्रयं साधुक्रियादिकं च नष्टं। तत्त 
केवलज्ञानदीपात्साघव पद्यन्तु अत्र मिथ्यात्वा्थकारे जगति व्यातें सति ॥२६॥ तैरिति--हत्यं तैलौंकान्तिक 


२० प्रदात्यमानं तमरावणप्रभूतिनिजवाहनाधिरूढा भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिसमूहा आगत्याहवदुन्दुभय 


सिपेविरे ॥२७॥ दष्वेति--अथानत्तरं पृश्राय साम्राज्यप्द दत्त्वा स्वजनातापृच्छध माहेन्द्रदत्तस्कन्धया शिवि- 
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नाना जन्मरुपी छृताओंका कारण पुण्य पापरुप द्विविध कर्म ही जीवके साथ जाता है ॥२९॥ 
इसलिए मै तीक्षण तपह्चरणोंके द्वारा कर्मरूपी समस्त पापोंकी जड़मूछसे काटनेका यत्ल 
करूँगा। भला, ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ होगा जो अपने शुद्ध आत्माकों कारागारमें रुका हुआ 


२५ देखकर भी उसकी उपेक्षा करेगा ” ॥रश॥ इस प्रकार वैराग्यमभावकों प्राप्त होकर भगवान्‌ 


धरंनाथ जबतक चित्तमें ऐसा चिन्तवन करते है तब तक कोई छोकोत्तर छोकान्तिकदेव 
स्वगंसे आकर मिम्नप्रकार अमुकूछ निवेदन करने छगे ॥२४॥ हे देव ! इस समय आपने 
समस्त आपत्तियोंके मूहकों नष्ट करनेवाछा यह ठीक चिन्तन किया। इस चिन्तवनसे 
आपने न केवछ अपने आपको किन्तु समस्त जीवॉको भी संसार समुद्रसे उद्भृत किया है ॥र५॥ 


३० सम्यग्दअन नए हो गया, इष्चारित्र नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया और उत्तम धर्मादि भी 


नष्ट दो गये । अब सज्जन पुरुष इस मिथ्यात्वरूप अन्धकारमे आपके केवल ज्ञानरूपी दीपकसे 
अपनी नष्ट हुईं समस्त बस्तुआक़ो देखें ॥२५॥ एरावत हाथीपर बैठे हुए इन्द्र जिनमें मुख्य है 
ओर जो दुन्दुभि बाजोके अव्दोसे युक्त हैं. ऐसे देवोंके चारों निकाय छोकान्तिक देवोंके द्वारा 
पूर्वेक्ति प्रकारस आलनन्‍्यमान भगवान्‌ धर्मनाथके समोप बढ़े आनन्दसे पहुँचे ॥२७॥ तद- 


५. नन्‍तर अतुच्छ प्रेमफो धारण करनेवाले भगवान, धमनाथने पुत्रके लिए विज्ञाल राज्य दिया। 


फिर भाई-वन्धु अंसि पूछकर दम्ठोके द्वारा उठायी हुई भिविकामें आरूद हो साठवनकी ओर 


-६४ ] विंशः सर्ग, ३१९ 
तिद्वान्नलत्वा तम्र पप्ठोपवासी मोलो मूलानोव कर्मद्रमाणास | 
मुप्टियाहैः पत्नमि: वुन्तलानां वृन्दान्युच्चेरच्चसान क्षणेन ॥२९॥ 


केगांस्तस्थाथत्त माणिक्यपात्रे क्षोराम्भोधिप्रापणायामरेन्द्र! | 
भर्ा मूध्नदाय मुक्तान्कथचित्को वा विद्वान्नाददीतादरेण ॥३०। 


प्रालेयाशी पृष्यमंत्री प्रयाते माघे शुक्छा या त्रयोदश्यनिन्‍्धा | है 
धर्मस्तस्पामात्तदीक्षोष्पराहु जातः क्षोणीभृत्सहल्ल ण॒ साधय्‌ ॥३१॥ 


तत्र त्यक्तालंकृतिमुंक्तवासा रूप॑ विभ्रज्जातमात्रानुरूपस्‌। 

देवो भेजे प्रावपेण्याम्बुवाहभेणीमुक्तस्वंशक्ोपमानस्‌ ॥२२॥ 

गीत वाद्य नृत्यमप्यात्मशकत्या कृत्वा चेतोहारि जम्भारिमुस्या:। 

देवा. सर्वे प्राप्तपृष्यातिरेका नत्वाहंन्तं स्वानि धामानि जग्मुः ॥२३॥ १० 


स्कन्धावारे पाटलीपुत्रनाम्नि क्षोणीभर्तुप॑न्यसेनस्थ गेहे । 
क्षीरान्नेनाचारवित्याणिपात्रे कृत्वा पञ्चाइचर्यक्ृत्पारण सः ॥३४॥ 








कंयाधिरुद सालवनं नाम तपोवन जगाम ॥२८॥ सिद्धानिति--आगमोक्तत्वात्कृतोपवाप्त्य कर्मवल्छीमूलानीव 
कैशमृलानि उत्पाद्यामास। के । पद्ममुष्ठताहैः ॥२९॥ केश्नानित्ि--तस्य प्रभोस्‍्तानुत्सातकेशान्‌ सुरेद्रो 
रत्नपा्रें निचिक्षेप । किमर्थमित्याइ--क्षीससमुद्रनिक्षेपणाय । युक्तमेतत्‌ प्रभुणा मस्तके तिधाय केनवित्कारणेन १५ 
त्यक्तान्‌ क पण्डित. आदरेण न स्वीकुर्वीत ॥३०॥ प्रालेयेत्ि--पृष्यनक्षत्रस्थे चल्दे माधमासे शुक्लुपक्षे त्रयो- 
दश्या श्रीघर्मनाथो राजपुर्रेण सहलेण सार्द्मपराह्ले प्रवव्नाज ॥३१॥ तम्रेति--तत्र वने त्यक्तसर्ववस्त्राध- 
लकारी ययाजातरुपघारी वर्षामेघपदृक्तिमुक्तमुवर्गशलसादृश्य नि प्रकम्पत्वात्सुवर्णवर्णत्वान्च' प्राप ॥३२॥ 
गीतमिति--निजभक्तिशक्तितदृश गीतवाद्यनृत्यादिक विधाय शरक्रमुख्या देवा उपाणितपुण्यातिशया भगवन्तं 
प्रणिपत्य निजनिजगृहात्‌ प्रति प्रतस्थिरें ॥२३॥ स्कन्धावार इति--साटछोपुत्रनगरे धन्यप्रेननपतिगृहे क्षीरान्‍्तेन २० 
मथाविधि पाणिपात्रे पारणाविधि विधाय दुन्दुभिनिनादपुष्परत्नगन्धोदक्वृष्टिलक्षणपण्चाइ्चर्यकारी ॥३४॥ 





प्रस्थान किया ॥२८॥ वहाँ उन्होंने सिद्धोंकी नमस्कार कर बेढाका नियम छे कर्मरुपी वृक्षोंके 
मूछके समान शिर पर स्थित बालोंके समूहको पंचमुट्टियोंके द्वारा क्षणभरमें उस्राड़ ढाढा 
॥९०॥ इन्द्रने भगवानके उन केओंको क्षीर समुद्रमें सेजनेके लिए मणिम्य पान्नमें रख छिया 
सो ठीक ही है क्‍योंकि भगवानने जिन्हें अपने मत्तकपर धारण कर किसी भ्रकार छोढ़ा है २५ 
उन्हें कौन विद्वान, आदरसे नहीं ग्रहण करेगा ? ॥१०॥ जिस दिन चन्द्रमा पुष्यनश्षत्रकी 
मिन्नताको भ्राप्त था ऐसे मराधमासके झुक्छपक्षकी जो उत्तम त्रयोदशी तिथि थी उसी दिन 
साथंकालके समय श्री धर्मनाथ भगवान्‌ एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हुए थे ॥३१॥ 
उस वनमें जिन्होंने वस्त्र और आभूषण छोड़ दिये हैं. तथा जो तत्काढमें उत्पन्न वाढकके 
अनुरूप नग्नवेप धारण कर रहे हैं. ऐसे श्रीधसंत्राथ स्वामी वर्षाकालिक मेघसमूहसे मुक्त ३० 
सुमेरु पर्वतकी श्ञोभा धारण कर रहे ये ॥३१॥ इन्द्र आदि सभी देव अपनी शक्तिके अनुसार 
मनोहर गीत, वादित्र और नृत्य कर सातिशय पुण्य प्राप्त करते हुए अहंन्त देवकों नमस्कार 
कर अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥३३॥ आचारको जाननेवाले भगवान्‌ धर्मनायने 
पाटलिपुन्न नामके नगरमें धन्यसेन राजाके घर हस्त रूप पात्रमें क्षीराज्षके द्वारा पंचाइच्थ 


६१० भर्सशर्माम्युदये [ १०-३५० 

पुष्यारण्पे प्रासुके क्वापि देशे लासाप्रान्तन्यस्ततिःस्पत्वनेत्र: 
कायोत्सग विभ्रदभ्नान्तचित्तो छोके लेप्याकारशड्धामकार्पीत्‌ ॥३५॥ ( युम्मम्‌ ) 
अध्यासीनो ध्यानमुद्रामतन्द्रः स्वामी रेजे उम्बमानोरबाहुः। 
ये निर्मग्ता: रवश्नगर्भान्‍धकूपे व्यामोहान्धास्तानिवोद्धर्तुकामः ॥३६॥ 

५ मुक्ताहारः सवंदोपत्यकान्तारव्वप्रोति: स्वीकृतानन्‍्तवासा: । 
देवो धुल्वल्विग्रहस्थानरातीन्कान्तारेरपि प्राप सोराज्यकोलामू ॥३७॥ 
देवो5क्षामक्षान्तिपाथोदपाथोधा रासारे! सारसंपत्फलाय। 
सि्चन्तुच्चे! संयमारामचक्र चक्रे क्रोधोद्ममदावाग्निशान्तिम ॥२८॥ 
भिल्दन्‍्मान॑ मार्दवेनाज॑वेन चिछन्दत्मायां निःस्पृहत्वास्तलोभः । 

१० मूलादेवोच्छेत्तुकाम: स चक्रे कर्मारीणामावद्ाररोधम्‌॥३९७॥ 





पुण्येति--कस्मिश्चित्ुप्पारप्पे प्रासुकप्रदेशे नाशावंशाग्रे विन्यस्तनिर्मिमेपनेत्रों नि प्रकम्पकायोत्सग॑ दघानो 
निश्चलचेता भुवने लेप्यधटितश्रान्तिमुत्पादयामास॒ सृक्षमजन्तुजातविवर्णिते ॥३५॥ भधीति--पअभु. शुद्धध्यावस्थ 
प्रहम्बबाहु शुशुभे | धोरनरकान्धकूपे व्यामोहवशात्पतितान्‌ जन्तृनृद्िधीर्पुरिव । कृपादो पतितमन्यदपि सरल 
हस्तावरम्बेनाइृप्यते ॥३६॥ मुक्तेति--देवस्तपोवने5पि तदवस्था साम्राज्यछीछामधिरद इब कथमित्याह-- 
१५ भुक्ताहारों मुक्तामयों हारो यस्‍्य स्‌. पक्षे त्यक्तमोजन । सर्व यथाभिलपितं ददातोति सर्वद । अपत्येषु कान्तासु 
च प्रारव्या प्रीतियेन स॑ पक्षे सर्वदापवतप्राग्भारवद्धस्थिति । उपत्यकाया अन्त उपत्यकान्तस्तत्रारूबा प्रीतियेन 
स. । स्वीकृतानन्तवासा स्वीकृतानि अनन्तानि वासासि वस्त्राणि येत स', प्षे स्वीक्ृत्तमनन्तं गगनमेव वासो 
येन से । संग्रामस्थान्‌ रिपून्‌ गहन पक्षे देहस्थानिद्धियादीन ॥३७॥ देव इंति--देव प्रवलक्षमामेघ- 
जरूधारावेगवद्वृष्टिभ. सयमाराम तपोवन सिद्यन्‌ क्रोघोत्कटदावार्मिन शमयाचकार मोक्षसौस्यफछाय ॥३८॥ 
२० मिन्दन्षिति--स॒ प्रभु सरलपरिणामेन माया भिनन्‍्दानो मृदुपरिणामेन व मान श्लौचेन च लोग समूछमेव कर्म- 


करनेवाछा पारणा किया ॥३४॥ तद्नन्तर पवित्र पनके क्षिसी श्रासुक स्थानमें नासाप्रभाग 
पर निशचल नेत्र धारण करनेवाले, कायोत्सगंके धारक एवं स्थिरचित्तसे युक्त भगवाबने 
छोकमें चित्रछिखितकी शंका उत्पन्न की ॥१५॥ [ युग्म ] ध्यान मुद्रामें स्थित, आहूत्य रहित 
और बिश्ञाड भुजाओंको छटकाये हुए स्वामी धर्मनाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जो 
२५ मिथ्यादरशनसे अन्वे होकर नरक रूपी अन्धकूपमें निमस्न हैं उनका उद्धार ही करना चाहते 
हों ॥३६॥ वे धर्मनाथ मुक्तादर थे--आहार छोड़ चुके थे, [ पक्षमें मोतियोंके हारसे थुक्त थे 
स्वंदोपत्यकान्तारब्धपति थे- हमेशा पर्ववोंकी तछहटियोंके अन्तमें प्रीति रखते थे [ पक्षमें 
सब इच्छित वस्तुओंको देनेवाढे थे एवं पुत्न तथा स्त्रिमोंमें प्रीति करते ये], स्वीकृतानन्तवासा 
थै--आकाश रूपी वस्त्रको स्वीकृत करनेवाले थे, [पश्षमें अनन्त वस्त्रोंको स्वीकृत करने 
३० वाह़े ये ] और विप्रहस्थ--शरीरमें स्थित [ पक्षमें युद्धस्थित ] शत्रुझोंको नष्ट करते थे-- 
इस अ्कार बनमें भी उत्तम राज्यकी छीढाको प्राप्त थे ॥३७॥ वे भगवान्‌ श्रेष्ठ सम्पत्ति रूपी 
फलके लिए शान्तिरुपी विज्ञाल मेघोंकी जलूघाराके वर्षणसे अतिशय उत्कृष्ट स्न॑यम रूपी 
उपबर्नोके समूहको सींचते हुए क्रोधरूपी दावानछकी शान्ति करते ये ॥३े०८॥ 
वे मार्द बसे मानको भेदते थे, आजंवसे भायाकों छेदते थे, और निःस्पृह॒तासे छोभको नष्ट 
करते थे, इस प्रकार कर्मरूपी शत्रुओंको जड़से उख्ाड़नेकी इच्छा करते हुए उनके आख़व 


रै प्राशुके ध० संण० | 


शे२१ धसंशर्साम्युदये [२००४५ « 


तस्याशेष॑ कर्षतो धीवरस्य स्फारीभूतं मानसान्मोहजालस । 
तत्पाशान्त:पीड्यमानेकमीतो मन्ये त्रासात्िययों मीनकेतु: ॥४५॥ 
वल्पान्तोद्यदद्दशह्ादशात्मश्रेणीतेज:पुज्जती ब्रव्तेईस्मिनु । 
दुग्व्याधातत्रस्तचित्तेव चक्षुर्नों चिक्षेप प्रत्यहं मोहलक्ष्मी: ॥४क्षा 
५ चक्रे काव्य संयमस्तस्य देहे तत्वानो5पि ज्योतिरत्यन्तरम्यस | 

माणिक्यस्येवावनीमण्डनाथ शाणोल्लेखः सम्यगारन्यमाणः ॥४थ 
“एकः पात्र सौकुमाय॑स्य तीज़े तेज:पु्जे तापसे वर्तमान: । 
चण्डज्योतिर्मण्डलातिथ्यभाजो भेजे लक्ष्मी क्षीणपीयूषरस्मे: ॥४८॥ 
भर्गादीनां भग्तगर्वातिरेक: कः श्रीषम मीनकेतुर्वराक:। 

१० अध्यारूठप्रोढिरुनो न कुर्याद्वनज्योतिःस्तम्ममस्मोनिषेकः ॥४९॥ 


बिदृस्यन्‌ योगे परमसमाधों मैत्री कुर्वन्‌ मोक्षे व स्वीकारमिति ॥४४॥ दस्येत्ि--तस्य घीवरस्य परमज्ञानोपे- 
तस्य प्रसृतं मोहजालं निजहृदयादाकर्षतः समस्त तस्य मोहजारुस्य पाशस्य मध्ये पीड्यमान एको मीनो यत्य 
स्‌। तत बद्धेहं मीनकेतु: काम पछायांचक्रे । प्रभुनुव्तिमोहजाल घीवरे प्रसाय॑ क्षति मीनप्रधानः अ्रण- 
ध्यति ॥४५॥ कह्पान्तेति--अल्यकालोदयमानद्वादशादित्यशक्तिप्रतापतीव्रव्रतस्थे*स्मित्‌ प्रभो नयते ने चिह्षेप 
१५ अन्यत्वभयेनेव मोहलप््मी. ॥४४॥ चक्र इति--तस्य प्रभो. संयमश्चारित्रविशेष इच्द्रियप्राणिमेदाद्‌ व्विभेदः 
शरीरे तेज.प्रभाव॑ वर्द्धयश्नपि दुर्वलत्वं चकार । यथा रत्तस्य शाणोपलः कार्य तन्वानोर्धप जनमण्डनत्वमुत्याद- 
यति ॥४७॥ एक इति--स प्रभु. सहजसुकुमारदरीरो दु सहे तोब्रतपत्तेजसि वर्तमान: शुशुभे चण्डकिरणमण्डल- 
प्रविष्ट्यन्ध इव। अत्र सौकुमाय॑चद्धस्वभावयोस्तपस्तेजश्चच्द्रकिर॒णमण्डलयोइ्चोपमानोपमेय भाव. ॥ ४८ सर्गेति-- 
उमापत्यादिविजेता काम. श्रीधर्मनाये किकर: । न करिमपि । यतः सब्लिनिषेको वह्निशमनायैव समर्थ- न रल- 
२० किरणमण्डलशमताय समर्थ । यथा जठ्प्रक्षालनेन रलानां तेजो विवर्दती तथा भगवत' कामभावासंभावदेन 





धारण करते थे--इस प्रकार आइचरयकारी अपना चरित्र स्वयं कह रहे ये॥४४॥ वह-भगवाद्‌ 
स्वयं धीवर थे--बुद्विसे श्रेष्ठ थे [ पक्षमें ढीमर ये ] ज्योंद्दी उन्होंने मानस--मनरूपी मा 
सरोवरसे मोहरूप जाढकों खींचा त्योंही उसके पाशके भीवर मीनकेतु-कामदेवका मौन 
फेंसकर फढ़फड़ाने छगा इसी भयसे मानो वह निकछ भागा था ॥४५॥ जिनके अत, प्रलय- 
२५ काहके समय उद्ित द्वादश सूयेसमूहके तेजःपुंजके समान अत्यन्त दीत थे ऐसे इन भगवान्‌ 
धर्मताथ पर मोहलछमी कभी भी नेत्र नहीं डाछ सकती थी--आँख उठाकर उनकी ओर नहीं 
देख सकती थी मानो दर्शन--दृष्टि [ पक्षमें दर्शनमोह ] के व्याघावसे उसका चित्त भयभीत 
ही हो गया था॥४६॥ जिस प्रकार अच्छी तरह पररन्भ किया हुआ शाणोल्लेख यद्यपि अत्यन्त 
रमणीय कान्तिकों वढाता है तो मी प्रथिबीको अलंछुत करनेके लिए मणिके शरीरमें कुछ 
कग्ता छा देता है उसी प्रकार अच्छी तरह प्रारम्भ किया हुआ संयम यद्यपि अत्यन्त रमणीय 
कान्तिको बढ़ाता था तो भी उसने भूछोकको अलंकृत करनेके लिए उन्तके शरीरमें कुछ कृशता 
ला दी थी ॥9७॥ वे भगवान्‌ यद्यपि सुकुमारताके एक मुख्य पात्र थे फिर भी तेजके पुंजसे युक्त 
दोत्र तपश्रणमें चर्तमान थे अतः सूयमण्डछके आतिथ्यको श्राप्त क्षीणकाय चन्द्रमाकी शोभा- 
को प्राप्त दो रहे थे ॥४८॥ मद्दादेव आदिके भारी अहंकारकों नष्ट करनेवाढा वेचारा काम- 
देव श्री धर्मनाय स्वामीके विषयमे क्या सासथ्ये रखता था क्योंकि अग्निके विषयमें 
भौढ़ता दिखछानेवाडा जलका सिंचन क्या रत्नकी ज्योतिमें वाघा कर सकता है ? ॥४थ!। 
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भ्रूचापेताकर्णमाह्ृष्य मुक्ता स्वग॑स्त्रीभिस्तत्र दोर्धाः कटाक्ष) । 
हत्संतोषाविभंवदवारबाणे बाणाः कामस्येव वेफल्यमीयु: ॥९५०। 
भोगे रोगे काञचने वा तृणे वा मित्रे शत्रो पत्तने वा बने वा । 

देवो दृष्टि नि्विशेषां दधानो5प्येकः सीमासीहिशेषज्ञताया: ॥११॥ 
तथ्य पथ्यं चेदभाषिष्ट किचित्तिद्ध॑ शुद्ध चेदभुदकात्यदत्तम्‌ । 
मुक्त्वा नकत॑ चेदयासीत्स पह्यन्सव किचित्तस्य श्ास्त्रानुरोधि ॥५शा 
तस्यावश्य॑ वायुरेकेन्द्रियोउपि प्रत्यासत्तो प्राप न प्रातिकूल्यस्‌। 
तत्कि चित्र तन्न पल्चेन्द्रियाणां सिहादीनां यज्न दुशील्मावः ॥५३॥ 
अन्तर्बाह्दीप्यमानेस्तपोषग्निज्वालेनीत्वा दुर्जराष्याशु पाकस्‌ । 
भुव्जानोध्सो कर्मवल्टीफलानि एलाध्यः स्वल्पैरप्यहोभिवंभूव ॥९४॥ 
निर्व्यामोहों मंदी निष्प्रपठ्चों विश्सद्भोष्यं लिर्भयो तिम॑मइच । 
देशे देशे पर्यटत्‌ संयतानां केषां नासीन्मोक्षशिक्षेकद्ेतुः ॥५५॥ 


प्रस्तुतशुक्रृध्याननैर्मल्यमेवेति भाव ॥४९॥ अचपिनेति--देवाडनामिर्भूवल्लरीघनुषा समाक्ृष्य दीर्घा, कदाक्ष- 
वाणा मुक्ताः कामबाणा इब तिःफछ्ीबभूवु । तत्र धर्मनाथे, किविशिष्टे । हृदये संतोष एवाविभवन्‌ संवध्यमानों 


वारबाणों वज्संनाहों यस्‍्य से तथाविधस्तस्मिन्‌ ॥९५०॥ भोग इति--देवो विशेषज्ञताया. परमनि.स्पृह- १५ 


काष्ठायाः सीमा बभूव । कि कुर्वन्‌ । तुल्यानुरागां दृर्टि दधात । भोगे स्तग्वनितादिविषये रोगे सर्पविषकण्टकादो 
व्याधी था स्वर्ण जीें तृणे वा इृष्टेहनिष्टे वा राज्यपत्यडूं! ध्मशाने वेति ॥४१॥ तथ्यमिति-स भाषासमि्ति 
प्रतिपालयन्‌ तथ्यं सत्य पथ्यं छोकद्रमहितमेव यद्यवादीत्‌ । यबन्येत्र श्रावकेण दत्त सिद्ध कृतकारितादिनवकोदी- 
विशुद्धं पोडशभिरघःकार्योहिब्यप्रभूतिभिदायकाधितोद्गमदोष॑ घापिकादुतप्रेषणप्रभृतिभियत्याशिते, पोडशमि- 


रुत्पादनदोपै. शद्धितम्रक्षितादिभिदंशभिराहाराश्रितदोषे. संयोजनादिभिदचतु्िरेवं पट्चत्वारिशद्रोषविवर्णितं २० 


यदि वा द्वार्विशदन्तरायैश्चतुर्दशमलैरहितमाहारं गृह्माति | यदि वा मार्ग जगाम तदा दिनोदये युगान्तरवृष्टघा 
इति समितिपाहनपर ।॥५२॥ तस्येत्रि--तस्य प्रभोरेकेच्रियो वायु. संमु्तो न ववो किन्त्वनुकृलतया । ततः 
किमाह्चर्य यत्पस्चेस्धियां: सिहादिश्वापदा उपसर्ग न चक्रु ॥५३॥ अन्तरिति--परदुविधवाहौ- पद्तिधाम्य- 
न्तरलक्षण्दादशविषैस्तपोवहिज्वालाकलापैटुजंराणि कर्मवल्लीफलानि विपाच्य भुड्जान. स्तोकैरपि दिवसेः 


इल्लाध्यतमों बभूव ॥५४॥ निर्व्यामोह इत्षि--स्र प्रतिदेशं विहरन्‌ सर्वेषा मोक्षशिक्षाहेतुर्वभूव । किविशिष्टो २५ 


भृक्ुटिरुपी घलुपसे कान तक खींचकर देवाह्नाओंके द्वारा छोड़े हुए दी्घकटाक्ष, हृदयका 
संतोष ही जिनका कवच प्रकट हो रहा है ऐसे श्री धमनाथ स्वामीके विषयमें कामदेवके 
बाणोंके समान विफछताक्ो प्राप्त हुए थे ॥५०॥ य्यपि भगवान्‌ भोगमें, रोगमें, सुवर्णमें तृण- 
में, मिन्रमें, शत्रुमें ओर नगर तथा पनमें विशेषता रहित-समान दृष्टि रखते थे फिर भी 


विशेषज्ञता [ पक्षमें वेदुष्य ] को अद्वितीय सीमा ये ॥५१॥ वे यदि कुछ बोछते थे वो सत्य ३ 


ओर हितिकारी, यदि कुछ भोजन करते ये तो पक्व शुद्ध तथा दूसरेके द्वारा दिया हुआ और 
गसन करते थे तो राजिको छोड़कर देखते हुए--इस प्रकार उनका सभी कुछ शाल्ाजुकूल 
था ॥५श॥ उनके समीप एकेन्द्रिय वायु भी प्रतिकूलवाको प्राप्त नहीं थी तव सिद्दादि पंचे- 
न्द्रय जीवोंका दुष्ट स्वभाव नहीं था इसमें क्या आरइचय था ? ॥५१॥ वढ़ी कठिनाईसे पकने 


योग्य कर्रूपी उताओंके फछोंकों दैदीप्यमान अन्तरद्ध वहिरक्न तपह्रचरणरूपी अग्निकी ३ 


ज्वालाओंसे शीघ्र ही पकाकर उनका उपभोग करनेवाले भगवान्‌ धर्मनाथ थोड़े ही दिलोंमें 
प्रशंसनीय हो गये ये ॥५४॥ वे व्यामोह रहित थे, निर्मंद थे, प्रपंच रहित ये, निष्परिग्रह ये, 
निर्भेय थे और निर्मम थे। इस प्रकार प्रत्येक देशमें विहार करते हुए किन संयथ्ी जीवोंके 


५ 


इ२४ धमरर्माग्युदय [ ३०-५६- 


उद्मस्थोष्सो वर्षमेक  विह॒त्य प्राप्त दीक्षाकानतं शालू रम्यस । 
देवो मूले सप्तपर्णद्रुमस्प ध्यान॑ शुक्ल सम्यगालम्ब्य तस्थो ॥१७॥। 


माघे मासे पूर्णमास्यां सपुष्ये कृत्वा धर्मो घातिकर्मव्यपायस्‌ । 
उत्पादान्तप्रोव्यवस्तुस्वभावोड्धासि ज्ञानं केवल स प्रपेदे ॥५७॥ 

ष्‌ भित्तवा कर्मध्वान्तमस्युद्गतेस्मिन्दत्तानन्दे केवलज्ञानचन्द्रे । 
तत्काछोचददुन्दुभिध्वानदम्माद्‌ व्योमाम्भीधिगढिमस्युज्जगर्ज ॥१८॥ 
जात॑ चेतो व्योमवन्नी रजरक सृणां पूर्वाच्या इवाशाः प्रसेदु: । 
"प्राप द्वेषी वानिलोध्प्यानुकुल्यं कि कि नासीज्िष्कछड्ूं तदानीम ॥१९॥ 
तत्माहात्योत्ष॑वृत्त्येव हए॑ विश्वाणासौ साधुगन्धोदवृष्टया । 

१० तत्कालोचत्सस्यसंपच्छलेन क्षोणी तव्राघत्त रोमाञ्चमुच्चे' ॥६०। 

नित्योपात्तानजुसंग्रामलीछासाहाय्येन व्यज्जितात्मापराधम । 
भीत्येवास्य क्र्रकंदपशत्रो; सेवां चक्रे चक्रमस्मिन्नृतुनाम ॥६१॥ 


निर्मोहो निरहंकारो निर्मायों नि'परिग्रहों निर्भीतिकों विर्ममश्च ॥५५॥ छद्मत्थ हृति--एकवर्ष यावतृछअस्थो$- 
नुत्पादितकेवरतज्ञान. पुनस्तदेव शालवतत प्राप्त. सप्तपर्णदुममूले शुक्लष्यात॑ पूरयामास ॥५६॥ माघ इति-- 
१५. भाघमप्ते पूर्णमास्या पृष्यनक्षत्रे घातिकर्मचतुष्टय॑ हत्वा उत्पादव्ययश्रौव्यपदार्थस्वमावप्रकाशक केवलज्ञानमुलादया- 
मास ॥५७॥ मिल्वेति--कर्मध्वान्तपटल् भित्ता दत्तप्रमोदे केवलज्ञानचन्द्रेष््युचते सति तत्कालदुन्दु्िध्वान- 
व्याजेन गगनसमुद्रो गजितं चकार। चल्धरोदये समुद्रप्रमोद इति प्रसिद्धामू ॥५८॥ जातमिति--तदानी केवछ- 
ज्ञानोतत्तिकाले जनानां चित्त गगनवश्लि्सछ जातम्‌ | न कैब गयनमपि निर्मल जातमिति भावः । जाशा अभि- 
छापा नृणां प्रसन्ना वभूवु. ककुम इव । न केवल ता प्रसन्ना दिशश्वेति भाव' । वायुरपि धर्मानुकूछो वभूवेव । 
३० कि किन सर्वसुखदं वभूव । अपि तु सव॑ सुखघटितं बभूव ॥५९॥ तन्माहात्म्येति--तत्यभावोत्कर्षदर्शनप्रमो- 
देनेव गन्वोदवर्षण तत्कालाडुरिता रोमाव्चं दघानेव पृथ्वी शुशुभे ॥६०॥ नित्येतरि--अस्य भयेन कम्पमानमिव 
कतुचक्र सेवाचक्रे । किमपराद्धमृतुचक्रेणेत्याह--सर्वदा कुतकामसंग्रामावसरसाहाय्यकेन व्यक्षित प्रकटित आत्म- 


हिए सोक्षविषयक शिक्षाके हेतु नहीं हुए ये ॥५५॥ चह भगवान्‌ छद्बस्य अवस्थामें एक वर्ष 
विद्ारकर शालबृक्षोसे सुशोभित दीक्षावनमें पहुँचे ओर वहाँ शुक्लध्यानका अच्छी तरह 
२५ आहम्वतकर सप्तपर्णवृक्षके नीचे विराजमान हो धये ॥५६॥ भगवान्‌ धर्मनाथ माघमासकी 
पूर्णिमाके दिल पुष्पनक्षत्रके समय घातिकर्मोंका क्षयकर उत्पाद व्यय और ध्रौव्यरूप वस्तुके 
स्व॒भावको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानको प्राप्त हुए ॥५७। जिस समय आनन्दको दैने- 
वाला केवछज्ञानरूपी चन्द्रमा कमेरूपी अन्धकारकों नष्टकर उद्ति हुआ उसी समय उत्न्न 
होनेवाले दुन्दुमि वाजोंके शब्दोंके बहाने आकाशरूपी समुद्र भारी गजंना करने छगा॥५८॥ 
३० मेजुप्योंके चित्त आकाशके समान निमेठ हो गये, उनकी जाझ्ाएँ पू्वोदि दिशाओंक्े समान 
प्रसन्न हो गर्ीं--उब्ज्वछ हो गयीं। यही नहीं, वायु भी शत्रुके समान अनुकूछताको प्राप्त दो 
गया सो ठीक ही दे क्योंकि उस समय कोन-द्ोन-सी वस्तु निष्कलड्ड नहीं हुई थी? ॥५९॥ 
उनके भाद्दाल्यके उत्कपंसे दी मानो उत्तम गन्धोदककी बृष्टिके द्वारा हपेको धारण करती हुई 
प्रथिवी तत्कालमें उत्पन्न घानरूपी सम्पत्तिके छलसे बड़े-बड़े रोमांच धारण भर रह्दी थी ॥६०। 
३५ निरन्तर कामदेवकी युद्धलीछा्में सहायता देनेसे जिसका अपना अपराध प्रकट है ऐसा 
अतुओंका समृह डरसे दी मानो दुष्ट कामदेवके शन्रुस्वरूप इन भगवानकी सेवा कर रहा था 


है, धुष्म घ० म०। २, पाप म० घ० । 


न ३ ] विश्ः सगे श्रष 


भाषामेदेस्तैरचतुभिर्चतुर्घा संसारस्यापारदुःखां प्रवृत्तिम 

वक्‍तुं चातुव॑ष्य॑संघस्य हैतोम॑न्ये देवोड्सो चतु्वंबत आसीत्‌ ॥६२॥ 
तस्य क्षीणासातवेद्योदयलान्ताभूदभुक्तिनों पसर्गः कदाचित्‌ । 
निश्पन्‍्दाया ज्ञानदृष्टेरिवापु: पक्ष्मस्पन्दं स्पंया नेक्षणानि ॥६३॥ 


मोधराधो राजदिष्ट येत तथाविधम्‌ ॥६१॥ साषेति--चतसुमिर्भाषामि. संसारस्वरुप॑ व्यास्यातुं भतुर्वर्णंघ- ५ 
निमित्त प्रभुश्चतुर्वकत्र आसीत्‌ । तथाचोक्तम--देवा दैवी नरा नारी शवराबचापि शावरीम्‌ । तिर्यव्चो४पे 
हि तैराइवची मेनिरे भगवदूगिरम' ॥६२॥ तस्येति--तस्य प्रभोर्नष्टाशुभवेदनीयस्य बुभुक्षाविनाशों बूव, दुर्जन- 
कृतोपसर्गाभावश्च, नयताति च॑ निमेषोन्मेषवरजितानि | अतश्च ज्ञायन्ते निरचयज्ञानलोचनस्थेवानुकार कुर्वन्ति । 
सतु भवतु नाम नयननिश्चलतादिप्रभावातिशयों भगवतो यत्तु भुक्तिरपि नास्तीति निवेदितं तम्न युक्तमुत्पध्याम. । 
'आ सयोगकेवलिन आहारिणो जीवा' इति सिद्धान्तवचनात्‌ । अद्वरोरिण. सिद्धा एवानाहारिणों न सशरीरा, १० 
सर्वज्ञास्तीर्थकरादय. । सत्यमेवमुक्तर्‌ । ननु सकलविमलकेवलज्ञानमुपगतस्य भगवत आहारमात्र कह्यते कवला- 
हारो वा । प्रथमपक्षे कर्मनोकर्माहारग्रहणमात्रेण सिद्धताध्यता । हितीयपक्षेर्णप क्षुतुसंभवाभावाच्न प्रादर्भवतीति । 
देहस्थितेरन्यथानुपपत्तेरिति चेत्‌ | देवदेहस्थित्या व्यभिचारदर्शनात्‌ । तथाहि देवानामन्नकवककबलूनकलनामन्त- 
रेणापि दृश्यते तादुबकायकान्तिकछापकौतुकम्‌ । मानसिकाहारस्तेषामिति चेत्‌ | तहिं भगवतो४पि कर्मनोकर्माहारः 
प्रागेव प्रोक्त अस्ति । अथ मनुष्यत्वात्नवलाहारेणैव भाव्यमस्मदादिशरीरवदिति चेतू। तहि युष्मदादिवेहवत्‌ १५ 
भगवत शरीरेषप स्वेदादिदोषप्रादुर्भूति' कि न स्यात्‌ । अतिशयित्त्वात्स्वेदादिदोपाणामभाव इति चेतृ । तह 
एपोरषप अनाहारतालक्षणातिशय एवं। किचास्मदादी दुृष्तता धर्माणा भगवत. कल्पने सर्वशलहानिप्रसज् 
एवं। तथाहिं भगवतो ज्ञा॑ त्तोकविषयमस्मदादिज्ञानवत्‌ । अथ मनुष्यत्वाविश्ेषेषष भगवतों ज्ञानातिशयस्तहिं 
भोजनाभावातिगयोरप स्यादेव | अथ वेदनीयसद्भावात्मुत्लीडाया कवलहारेणव भाव्यमिति चेतू । तदप्ययुक्तम्‌ 
भोहनीयकर्मसहायस्यैवासद्रेदनीयस्य क्षुदादिपीडाकरणसामर्थ्यात्‌ । भोक्तुमिच्छा हि वृभुक्षा, सा व विधातितमोहे २० 
भगवत्ति व स्यात्‌ । तथा चोक्तमृ--वाज्छा हि मोहनीय॑ कर्मेतिं । अन्यथा स्न्वनितावपि स्पृहा स्मात्‌ तथा चे 
सति वीतरागता न स्थात्‌ । विपक्षभावनावश्यात्‌ मोहादीना क्षयातिदियदर्शनात्‌ । केवलिनि तत्तरमप्रकर्पे सिद्धे 
बीतरागतासंभवे भोजनाभावपरमग्रकर्पोषि कि व संवोभवीति । तद्भावनातो भोजनादावपि हान्यतिगयदर्शना- 
विशेषात्‌ । तथाहि, एकस्मिन्दिने योप्नेकशो भुदक्े [ विपक्षमावनावश्ञात्स एव पुनरेकवारं भुदक्ते ] कश्चित्युत- 
स्तेनैव प्रकारेण एकद्िनान्तरितमोजन , अन्य. पुन पक्षमाससंवत्सराधचन्तरितभोजन इति। किच वृमुक्षानल- २५ 
प्रशान्तिभोजनरसास्वादनाद्‌ भवेत्‌ तदास्वादनानुभवों हि नाम भगवतो रसनेत्तियात्‌ केवलज्ञानाद्र। रसनेन्ि- 
याच्चेत्‌ । तदिन्द्रियज॑ ज्ञानं न केवलज्ञानमिति । केवज्ञानानुमवने व कि भोजनेत । सर्वदा सर्वत्र स्थितस्थ 
सर्वर्सस्य परिस्फुटानुभवनात्‌ तेनैव सिद्धसाध्यता । कथथ॑ चास्य केवलज्ञानसंभव , श्रेणीत पतितत्वेन प्रमत्त- 
गुणस्थानवर्तित्वात्‌ । अप्रमत्तो हि साधुराहार्कथामात्रेण प्रमत्तो भवेज्ञाईन्‌ भुञ्जानोभीति कौतुकम्‌ । अत्र जाठ- 
रानलज्वालादंदह्म मानास्यिकुटी रकस्प कथमवन्तचतुष्टपी । प्रक्षीणसुखत्वादीपत्प्रणष्टवीर्यत्वाच्च | अत्र क्षुधा तस्य ३७ 
पीडाकरी न भवत्तीति धाच्यम्‌ क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना' इति चचनात्‌ | अनेकवववध्यमाननारकादिगरीर- 
संचारिरुधिराद्यवुचिद्रव्याण करतलूकलितमुक्ताफलवत्पश्यन्‌ क्थ नाम भुझ्जीत । अन्तरायप्रसज्भात्‌ । वीभत्सु- 
भावेन करणारसेन च व्याकुलिता अलत्पतत्तता अपि अन्तराय॑ कुर्वन्ति । स न करोतोति चेत्‌ । अल्पसत्त्वेत्योषपि 
अल्पसत्त्वताप्रसजू .। अथ नाम कैवली भिक्षाय्थ गृहं गृह प्रतिद्रजति तदा एक गृह वा। प्रथमपत्ने केवलज्ञाताभावो 


॥६१॥ मैं ऐसा मानवता हूँ कि चातुवे्ण संघके लिए भाषाओंके चार भेदोंके द्वारा चार प्रकारसे ५ 
संसारकी अपरिमित दुःखद्शाका वर्णन करनेके लिए ही मानो श्री घमनाथ देव चतुमुंख हुए 
थे ॥६९॥ असातावेदनीयका तीज उद्य नष्ट हो जानेसे न उनके कवछाहवार था, न कभी कोई 
उपसर्ग था, निशचल् ज्ञान दृष्टिकी ईष्यासे ही मानो उनके नेत्र पलकोंके संचारकों आप्र नहीं 


१५ 


२ 


२५ 


३२६ भमशर्माम्युदये [ २०-६४- 
वृद्ध प्रापुर्नाज्जा वा नखा वा तस्थावध्य॑ योगमुद्रास्थितस्य । 
का वार्ता वा कर्मणामान्तराणां येषां रेखा नाममात्रावशेषा ॥६४॥ 
पादन्यासे सर्वतो न्यस्यमानप्रेल्डत्सगझाम्भोजलीलाशयेव । 
सेवानम्रप्राणिसंचारलक्ष्या पादाभ्यण नास्य छक्ष्मीमुंगोच ॥६९१॥ 
नो दोमिक्ष्य नेतयो नोपसर्गा नो दारिद्रयं नोपधातो न रोगाः । 
तन्माहात्याद्योजनानां इंते हे नाभूत्किचिलवापि कर्माप्यनिष्टप ॥६३॥ 
नादेघंण्टसिहशद्भानकानां कल्पज्योतिर्भावनव्यन्तरेन्द्रा: 
कतु' सेवा ते प्रचेलर्गणोधेहृत्संकरनेः कृष्पमाणा इवास्य ॥९७॥ 
स्वरगत्तित्रागच्छतामन्तराले रेजे पद्क्ति कापि वेमानिकानाम्‌ | 
बुभीकतु कीतिसंपत्सुधाभिव्यमिवोच्चेमंब्चकाध्यासितानाय्‌ ॥६८॥ 





वृषा बहुगृहपरिभ्रमणात्‌ । द्वितीयपक्षे तु अधोदोषप्रसद्भ. । अथ गणघरातीत॑ भुद्के तन्न, परानीतस्याहारस्या- 
नेकदोपसंभवात्‌ । तथा सति निजप्रभुत्वसंभावना सपरिय्रहता व कि नाम। आयु.कर्मदृब्तैव शरीरस्थिते. 
कारणमन्यत्सव॑ व्यामोहविकृततितमिति ॥६३॥ दृद्धेमिति--तस्य केवलकज्ञानिनोषजजाः केशा नख्ताश्च न वर्दन्त 
सम परमयोगलीनस्य । अन्येपामत्तरायलक्षणानां कर्मणां का वार्ता येषां नामापि लष्टं यतो हि ज्ञानदर्शनावरणीय- 
भोहनीयान्‍्तरायक्षये केवछज्ञान समुत्तत इति ॥६४॥ पादेति--दिल्षु विदिकु च तदन्तरालेषु अन्तरालानामप्य- 
त्तराहेपु सप्त सप्त कमछानि भवन्ति तेषामुपरि संचरति तत. पादन्यासे कमाना संख्या शतहयं पद्मविशत्य- 
धिकम्‌ ततस्तेषु कमलेषु तस॒न्ती लक्ष्मी. प्रमो' समीप न तत्याज। कर्य ज्ञायत इत्याह--विनयनश्राणा मनुष्याणा 
संक्रमगेन अकस्मादेव प्रणतसेवकेषु लक्ष्मीस्तेम्य, कमलेम्य इव संक्रान्तेति कमलूयाननिरूपणम्‌ ॥६५॥ नो हृति- 
तस्य प्रभोर्माहल्यात्‌ योजनशतद्यमध्ये दुर्भिक्षमीतय उपद्रवादिदारिदधमपमृलुव्याधय इत्यन्यदप्यनिष्टं नाभूदि- 
त्यर्थ. ॥६६॥ नादैरिति--कल्पवासिन. स्वयमेव घण्टानिनादातू, ज्योतिष्का सिहनादातू, पातालवासित. शाह 
ध्वानातु, व्यन्तराः पट्हशान्दात्‌ केवलज्ञानमुत्ध्न न्ञात्ता हृदयस्यितजिनगुणैराकष्टा इवागत्य॑ सिषेविरे ॥६७॥ 
स्वर्यादिति---स्वर्गादवतरता देवाना विमानपदुक्ति: शुशुभे व्योमाडु्णं धवलीकतुं यशःसुधाभिर्मअपदुक्तिरिव 


थे ॥६१॥ जब कि थोगमुद्रामें स्थित भगवानके रोम ( केश ) और नख भी बृद्धिको श्राप्त 
नहीं होते ये तब अन्तरहइमें स्थित उन कर्मोंकी बात हो क्‍या थी जिनकी कि रेखा भाममात्र 
की शेप रह गयी थी ॥६४॥ सेवासे नम्नीभूत प्राणियोंके पास जाना ही जिसका छ्ष्य है ऐसी 
लक्ष्मी चरण न्‍्यासके समय सब ओर रखे-जानेवाढे चंचछ कमछरूपी निवासगृहकी आशासे 
ही भानो इनके चरणोंकी समीपताकों नहीं छोड़ती थी।॥६५॥ उनके माद्दाल्यसे दो सौ 
योजन तक न दुर्मिक्ष था, न ईंतियाँ थीं, न उपसग थे, न दरिद्रता थी, न बाधा थी, न रोग 
थे और न कहीं कोई अनिष्ट कार्य ही था ॥६६॥ घण्टा, सिंह, शंख और भेरियोंके शब्दोंसे 
फल्पवासी, ज्योतिष्क, सवनवासी और व्यन्तरोंके इन्द्र हृदयमें रंगे हुए इनके गुणोंके समूहसे 
सिंचे हुए के समान इनकी सेवा करनेके लिए चछ पढ़े ॥६७॥ उस समय स्वर्गसे आनेवाडे 
वैमानिक देवोंकी कोई पंक्ति बीचमें ऐसो सुशोभित हो रही थी मानो उँचे मंचपर वैंठे 
हुए देवोंकी कीर्विरूपी सम्पत्ति सुधा--चूनाफे द्वारा आकाशको सफेद करनेके छिए ही आ रदी 


१. योगनिद्रा म० घ० । ३, दौभिक्ष॑ म० हि 





न्‍- है 
न्न्छड ] विशः सर्गः ३२७ 


तस्मिन्वाले तां सभा धर्मनाथस्पेच्द्रादेशाइयोम्बि चक्रे कुबेर: | 

यस्या लानारत्वमय्या: प्रमाण॑ पत्च प्राहुयेजिनान्यागमज्ञा: ॥६९॥ 
नेदीयस्या प्रेयता विप्रततम्भव्यास्यादक्षां तेन वेणी विमोच्य | 
घूलीसोलच्छझ्ना पाइव॑तोश्स्या: क्षिप्त मुद्राकद्ू मुक्तिलक्षम्या ॥७०। 
ते प्रत्याशं वायुवेल्लद्घ्वजाग्रा मानस्तम्भास्तत्र चत्वार आासन्‌ 
क्रोधादीनां ये चतुर्णा' निरासे संसल्लद्ष्म्यास्तजनीकायंमीयुः ॥७१॥ 
तत्पय॑न्ते रलसोपावरम्या वाप्यो रेजुस्ताइचतसब्चतस्र:। 
प्रौढेनाहंत्तेजसा यत्र रात्रो कोकः शोक॑ चाप कान्तावियोगात्‌ ॥७शा 
आस्य॑ तस्याः सालकान्तं दघत्या: शोभामज़े संसदः स्वां विदुक्षो: | 
तच्चत्वारि स्फाटिकस्वच्छनी राष्यापुर्लीछादपंगत्व॑ सरांसि ॥७३॥ 





देव: कृता ॥६८॥ उस्मिन्रिति--तदा सौवमदिश्वाद्धनदेन धनुपां पद्मविश्वतिसहत्नोत्सेघं [ पद्चसहत्नोत्सेवं ] 
गगन॑ व्याप्य पद्षयोजनविस्तारं॑ समवसरणं विदघे ॥६९॥ ] नेदीयस्पेति--नेदीयस्या अतिनिकटवत्तिन्या 
मुक्तिरेव लक्ष्मीस्तया मृक्तिश्षिया तेन पूर्वोक्तेन प्रेयसा वल्लमेन घर्मनाथेन सगवता सह विप्रलम्भस्य विरहत्य 
ध्यात्यायां प्रकवीकरणे दक्ष समर्था वेणी विमोच्य घुलीसालच्छक्न्म धुलीप्राकारकपटेन अस्या धर्मसभावा: 


१० 


पाश्व॑त. समीपे मुद्राकद्भू्ण नामाड्रितकरवलूयं क्षिस्त मुक्तर्‌ ॥७०॥ ] त इति--ते मानस्तम्मा मानमिरा- १८ 


करणाय स्तम्मा मानस्तम्मा प्रत्याशं प्रतिदिशं चत्वारों बभूवुः। ये क्रोषमानमायाद्रोभादीना भ्ासने तर्जन्या 
अद्भत्या कारणं गता. । यथा वलवतस्वर्ज॑नीदर्दनित शत्रव पलायन्ते तथा मानस्तम्भदर्शनेन कोपादय प्रण- 
ध्यन्ति ॥७१॥ तद्िति--मावस्तम्मसमीपेषु चत्नो र्लघितिसोपाना वाष्यः प्रभान्ति सम यासु भगव्भामप्डल- 
तेजसा कोकाइचक्रवाका रात्रो कान्ताविरहदु-सं नानुमवन्ति ॥७२॥ आस्थमिति--तस्या प्रभुसभायार्चत्वार- 


ल्तडागा दर्पणसादृह्यं जम्मु. स्फटिकाच्छलला यत. । किविशिष्टाया:। निजाजुशोभां दृष्टुमिच्छो:। पुत्र. कि २७ 


मरर्वन्या: । दघत्या. आस्य॑ प्रतोो सालकान्त प्राकारमनोहर॑ पक्षे अलके सह वर्तन्‍्त इति सालकान्तो छछाट- 





हो ॥६८॥ उस समय इन्द्रके आदेशसे छुवेरने आकाहमें श्री घर्मनाथ स्वामीकों वह घर्मंसभा 
बनायी थी जो चानारत्नमयी थी और आगमके जानकार जिसका प्रमाण पॉच योजन कहते 
हैं ॥६९॥ हृद्यवल्ठभ श्री धर्मनाथ स्वामीके साथ विरहकी व्यास्यामें समर्थ वेणी खोलकर 


निकटवर्ती सुक्तिर॒पी छक्ष्मीने इस धर्मंसभाके समीप धूलिसाढके छछसे मानों अपना मुद्रांकित ३५ 


कंकण ही डाल रखा था ॥७०। वहाँ प्रत्येक दिशामें वायुके द्वारा जिनकी ध्वजाओंके अग्र- 
भाग फहरा रहे हैं ऐसे चार मानस्तम्म ये जो क्रोधादि चार कपायोंके निराकरणमें समा 
लक्ष्मीके तज॑नीके कार्यको प्राप्त ये--तर्जनी अंगुलीके समान जान पढ़ते थे ॥७१॥ उनके समीप 
रत्नोंदी सीढ़ियोंसे मनोहर वे चार-चार वापिकाएँ सुशोमित हो रही थीं जिनमें कि रात्रिके 


समय अहंन्त भगवानके प्रोढ़ तेजके द्वारा चकवा स्त्रीके वियोगसे शोकको प्राप्त नहीं होता ३० 


था ॥उशा। जिनमें स्टिकके समान स्वच्छ जल भरा हुआ है ऐसे चार सरोवर साहकान्व- 
प्राकारसे सुन्दर [ पक्षमें अलकोंके अन्तभागसे सह्दित ] मुखको धारण करनेवाली एवं अपनी 
शरीर गत शोभाको देखनेके रिए इच्छुक उस धमसमभाकी छीछा, दर्पणताको प्राप्त हो रहे थे 





१, जाल भ० धघ० | २, कोष्टकान्तर्गत, पाठ: तंपादकस्य । 


इस... भमंशमग्युदये [ ३०-५४- 
मन्दान्दोलद्वातलीछाचलोमिस्तेभ्योध्यग्रे खातिका तोयपूर्णा । 
जेनव्यास्याज्ञातसंता खुःखत्रस्यन्निष्क्रान्ताहिगरभेंव रेजे ॥७४॥ 
अन्तर्लनिकेकनिष्कम्पभज्प्रेड्ड टृष्पा पृष्पवाटी तदृष्व॑स्‌ । 

; दत्ताइचर्या' भूतयस्यापि भर्तुद्रं्ट लक्ष्मी स्फारिताक्षोव रेजे ॥७५॥ 
साल: श्द्भालम्बिनक्षत्रमालस्तस्याः प्रान्ते वायमासोह्िशालः । 
भ्रष्ट कि तु प्रोतरत्न॑ तदानीमिन्द्रक्षोभालुण्डलं स्वगंलृक्ष्म्या: ॥७६॥ 
भुज्जारावमंज़जलब्रव्यवुन्दे: शद्भध्वाने: सुप्रवानेनिधानेः । 
द्वारे द्वारे :निस्पृहस्थापि भर्तृविद्वेश्वर्य व्यज्यते सम प्रभूतेः ॥७७) 
तस्येवोच्चेगोपुराणां चतुर्णामन्तढ़ें हे रेजतुर्नाट्यशाले | 

, यत्रावर्ण शासन मोनकेतोरेणाक्षीणा छात्यमासीज्जनेषु ॥७८॥ 
ह द्वो मार्गे धृपकुम्भावभूत्ता यद्ववत्रेभ्यो निर्गता घूमराजिः | 
मुक्त्वा देहं ज्ञातुरभ्रे भ्रमन्‍्ती भतृ! कर्मइ्यामिकेवावभासे ॥७९॥ 


भागों यस्‍्य तथाविधम्‌ ॥७३॥ सन्देति--मन्दवातचश्चलकल्छोलास्तडागाग्रे खातिका जलूपूर्णा शोभते सम जिन- 


१५ 


२० 


२५ 


व्याव्याने ज्ञातसंसारदु,खा विभ्यतो, निष्क्रान्ता ये सर्पास्वर्गितेव व्याकुलेव । कल्लोछानां सर्पाणा चोपमानोप- 
मेयभाव ॥७४॥ अन्‍्तरिति--[ तस्या खातिकाया र्व॑मग्रे पृष्पवादी रेजे। कर्यभूता। अन्तर्मष्ये छीन. 
स्थित, एकैको निष्कम्प सौगन्ध्यपानतृप्तत्वेन निश्चछो भुड्ो भ्रमरो येपु तथाविधानि प्रेल्नन्ति संचलन्ति पृष्पाणि 
यस्‍्या सा । कथमिवेत्याह भूत्रसस्थापि छोकत्रयस्यापि ] दत्ताइचर्या जिनल्ष्मी द्ृष्ट्र विकसितलोचनेव | अत्र 
पुप्पवादीस्तियों पृष्पतयनयोर्श्मरकतीनिकयोश्चोपमानोपमेयभावः ॥७५॥ सा इृदि--तथा पुष्पवाटिकानन्तर्ं 
कपिशीर्पकोपनिष्टमहारलप्राकार इन्द्स्‍क्षोभाकुलितिस्वगंलक्ष्मोकड्ुणसदृश, ॥७६॥ सृद्गाराधैरिति--भूड़ार- 
ताहवृन्तकलशघ्वजसुप्रतीकर्वेतातपत्रवरदर्पणचामरलक्षणै. प्रत्येकमष्टोत्तरशतसंस्यैर्मजुलद्नन्ये॑ शद्भुशनब्दितेश्व 
प्रधानरतन्यसाधारणैनंवनिधिमि. पत्मकाल्महाकालसर्वसलपाग्डुकनैसर्पमाणवदक्षिणावर्तशद्भूपिजू लल क्षण रे द्वारे 
तत्य प्रभो. परमनि.स्पृहस्यापि चैलोक्यैस्वर्यमेते. प्रकदौवभूव ॥७७॥ दस्थेत्ि--यत््य प्रतोलोचतुष्धयत््य हे हें 
नाट्यशाहे शुधरुभाते यत्र निरक्षरं कामनृपशासन मृगाक्षीणां नृत्यमेव वभूव ॥ ७८॥ द्वाविति--प्रतिद्वार घूपधटो 


॥७३॥ उनसे आगे चलकर जहसे भरी हुई वह परिखा थी जिसमें कि मन्द-मन्द चढने- 
वाली बायुसे चंचल वरंगें उठ रही थीं ओर उनसे जो ऐसी जान पढ़ती थीं मानो जिनेन्द्र 
भगवानके व्यास्यानसे विद्ित संसारके ढुःखसे डरकर बाहर निकले हुए सप॑ ही उसके मध्य- 
में आ मिले हों ॥७४॥ उसके आगे चलकर वह पुष्पवाटिका थी जिसके कि कुछ-कुछ द्विलते 
हुए फूटोंके भीतर एक-एक निश्चल भौरा बेठा हुआ था और उनसे जो ऐसी जान पढ़ती थी 
मानो छोऊत्रयफों आउचये देनेवाली श्री जिनेन्द्र देवको छक्ष्मीको देखनेके लिए उससे नेत्र 
है गोल रखे हों ॥७५॥ उस समवसरण सभाके समीप नश्षत्रमाठा जिसके शिखरोंका आल- 
ग्यन फर रही ईं ऐसा यह विश्ञाल कोट नहीं था किन्तु उस समय इन्द्रके क्षोभसे गिरा हुआ 
खगलक्मीफा रत्नजचित कुण्डल था॥७६॥ यद्यपि भगवान निःस्पृह थे फिर भी प्रत्येक 
हाग्पर राय हुए झंगाए आदि मंगल द्रब्योंके समूहसे, शंखध्बनिसे और उत्तम/त्म निधियोंसे 
इसका समस्त ऐ्श्यय प्रकट हो रहा था ॥3» उस प्रकारके उँचे चारों गोपुरोंकी दोनों ओर 





५ टियों मादयमालाएँ सुशोमित हो रही थीं जिनमें कि रुगनयनी स्त्रियोंका वह नृत्य हो रहा 


थे हो कि भनुप्योद्ि उपर फामदैयका निर्षर शासन था ॥७८॥ प्रत्येक मार्गमें दोनो 


& « समवक-म«मानानन व फिनननबम 


| कलिद्णप, पा हकारर्थ । 


न्द्ण ] बिंशः सगे ३१९ 


कृत्वा रूप दंशपोतप्रमाणं भीत्या कोणे क्वापि छोके स्थितस्य । 

पापस्थेवोत्सारणार्थ सुगन्धो धृमस्तस्मिन्यूपजन्मोज्जजुम्मे ॥८०॥ 

क्रीडोद्यानान्यत्र चत्वारि ताभ्यामासन्नृदृर्ध्वप्रोल्लसत्पल्लवानि | 

इब््रोद्यान॑ तच्चतुर्यागवृक्षव्याजाज्जेतु यरदस्ताः स्वहस्ता: ॥८१॥ 
पल्जहोलासीचसेव्याम्नुघारेधारायन्त्ेस्तेलंतामण्डपेश्च । ५ 
स्वरं क्रीडल्छोकत्ततेक्षणंणास्तेथ्प्यारेजु: काञ्चना: क्रीड्शेला: ॥८२॥ 
नानारत्तस्तम्भशोभेरथासीत्सालंकारा तोरणे: स्वर्णवेदी । 
रात्रावल्तबिम्बितेन्दुप्रहोच्चेरास्थानीव श्रेयसों या विरेजे ॥८8॥ 

अदृष्व॑ तस्यास्ताक्ष्य॑हंसोक्षमुख्या दिवसंख्यातास्ता बभुवेजयन्त्यः। 

थासु व्योमोह्वेल्लनाक्ृष्टगड़ा भ्रान्ति चक्र! स्यूतमुक्ताफलाभा: ॥८४॥ १० 
कर्णाकारं गोपुराणां चतुष्क॑ विभ्रत्सालस्तत्परं काव्चनोध्त्य:। 

धर्मंव्यास्यामाहंती श्रोतुमिच्छन्मन्ये मे: कुण्डलीभूय तस्थो ॥८५॥ 


वर्भूवतुः । यद्वकत्रतिंगंता धूमराजिगंगने प्रमुशरोरनिर्गता कर्मकालिकेव रेणे ॥७९॥ कृत्वेति--दशामशकरूप॑ 
विघायेव कर््मिश्चित्‌ कोणे स्थितस्य कल्मपत्य निर्घाटनाथ॑ धृपोद्धृव. सुगन्धघुमों भुव्त व्यानशें ॥८०॥ 
क्रोढोधानेति--ततोशनन्‍्तर॑ चत्वारि क्रीडोद्यानानि यैः स्वरग॑वन जेतुं यागवक्षव्याजेन ह॒स्ता इवोद्ष्वीकृता: ॥८१॥ १५ 
प्रेड्डदिति--ततोशन्तरं स्वर्णमयक्रीडापर्वता. शुशुभिरे । किविशिष्ट. । उपछक्षिता. । कै. । धारायल्ैदोंका- 
रूठमिथुनपरेव्यसलिलधारवल्लीवितानमण्डपैश्च । पुत्र. किमूता । स्वैर विसरज्जनमनोनयनमृगा. ॥८२॥ 
नानेति--अनेकरतलघटितस्तस्भलक्ष्मीक: अधानन्तरं सालंकारैस्तोरणैविराजिता हेमवेदिका या नक्‍त प्रति- 
बिम्वितचल्धादिगहा पृष्यसमेव । शुत्न॑ चन्दरादिप्रतिबिम्ब॑ पुष्पस्थानीयम्‌ ॥८ऐ॥॥ ऊद्ध्वेमिति--तस्या 
बेदिकाया उपस्तिनभूमिकाया मालासिहपश्मवस्त्रगरुवहस्तिवृषभचक्रमयूरहसवेषधारिष्यो ध्वजपड्क्तय. शुशुभिरे २० 
यासु व्योमवेल्टनसमाइृष्टज्जाभ्रान्ति स्थृजमुक्ताफदकिरणजाछातनि कुर्वन्ति ॥८४॥ कर्णाकारसिति--तत. 


धूपघट थे जिनके कि मुखोंसे निकली हुईं धूमपंक्ति ऐसी सुशोमित दो रही थी भानो ज्ञान- 
बाब भगवानका शरीर छोड़ आकाशमें घूमती हुई कर्मोंकी काछिमा ही हो ॥७९॥ वहाँ जो 
घूपसे उत्पन्न हुआ धुओं फछ रहा था बह ऐसा जान पढ़ता था मानो मच्छरके बच्चेके 
बराबर रूप बनाकर भयसे छोकके किसी कोनेमें स्थित पापके हृटामेके लिए ही फेल रहा था २५ 
॥८ण चद्नन्तर जिनके बहुत उँचे पल्छव ढहरुद्या रहे हैं ऐसे वे चार क्रीडावन थे जिन्होंने 
कि चार चेत्य वृक्षोंके बद्दाने इन्द्रका उपवन जीतनेके लिए भानों अपने-अपने हाथ ही ऊपर 
उठा रखे ये ॥८१॥ उन उद्यानोंमें वे सुवर्णमय क्रोडापबंत भी सुशोमित दो रहे थे जिनके 
कि चंचछ दोलाओं पर आसीन स्त्री-पुरुषोंके द्वारा सेचनीय जलूधारासे युक्त धारायन्त्रों 
और छतामण्डपोंसे मनुष्योंके मत और नेत्र रूपी संग स्वच्छन्दता पूर्वक क्रीडा कर रहे थे ३० 
॥८२॥ तदनन्तर अनेक रत्नमय स्तम्भोंसे सुसब्जित दोरणोंसे अर्ंकृत वह स्वर्णमय बेदी थी 
जो कि रात्रिके समय चन्द्रमा आदि गहोंके भीवर अ्रतिविम्बित हो जाने पर कल्याणकी 
भूमि--पुण्यभूमिके समान सुशोभित हो रही थी ॥८श॥ उसके ऊपर गरुढ, हंस और वृषभ 
आदिके मुख्य चिह्ोंसे युक्त वे दृश पताकाएँ सुशोमित दो रही थीं जिनमें कि रूगे हुए मुक्ता 
फह्ोंकी आमा आकाश में संचडनसे खींची हुई गंगाकी भ्रान्ति कर रही थीं ॥८8॥| तदनन्तर ३५ 
कर्णाकार चार गोपुरोंकों धारण करता हुआ सुवर्णभय दूसरा कोट था जो कि ऐसा जान 


१, काञ्चताक्रीड्शैछा, म० घ० । 
२ 





३३६० घमंशर्माम्युदये [ २७०८ ६०० 


वाञ्छतोतं यच्छतोध्ययस्य पाइवें वाज्छामात्रत्यागिनः कल्पवृक्षाः | 
तस्मननुच्चेस्तस्थुरुद्घृत्य शाला: का वा छज्जा हन्त निश्वेतनानाम्‌ ॥८8॥ 
ऊद्ृष्व॑ तेभ्यो5भूच्चनुर्ग पुराड्ा विश्वानन्दोज्जीविनी वज्धवेदी। 
रेने पहक्तिस्तादुशानां दगानां रलन्यरोतिज्यायसी तोरणानाम्‌ ॥८७) 
५ स्तृपास्तेषामन्तरन्तरवोच्चैस्ते प्रत्येक रेजुरथें:' सनाथाः | 
तत्रेवासन्सन्मुनीनां मनोज्ञा नानासंसन्मण्डपास्तुद्धेतुद्भा: ॥८८॥ 
रुद्धक्रानज़ुहेतिप्रचारस्तत्माकार: स्फाटिक: प्रादुरासीत्‌ । 
तस्याप्यल्तरचन्द्रकान्तप्रतिष्ठाः कोष्टास्तत्र ह्ादशासन्गरिष्ठा: ॥८९१ 
वीतप्रत्थाः कल्पनायेंप्पययार्या ज्योतिर्भामाहिस्त्रियों भावनाइच । 
१० भोगज्योत्ति: कल्पदेवा मनुष्यास्तियंग्यूथान्येषु तस्वु: क्रण ॥५णा 
ऊदृष्व॑ तेभ्यो वल्लभं लोचनातां स्थान दिव्यं गन्वकुट्याल्यमासोत्‌ | 
अन्तस्तस्पोंद्मममाणिव्यदीप॑ रेजे रम्यं काञ्चनं सिहपीठस ॥९१॥ 





पर स्वर्णपप्राकारः कर्णसदृप्रतोलीच्तुष्टयधारी मेररिव धर्मव्यास्यां शुभ्रपु: कुण्डलीमूय तस्वो ॥८५॥ 
वाब्छेति--ततोजन्तरं कल्पितमात्रदायिन: कल्पट्रमाः अमो. पाठ्वें तस्यु'। किविशिष्टस्य । प्रार्यताम्यपिक 
ददानस्यापि । कर्थ चाम तेईबिकगुणसमीपे तत्युः । अचेतनलान्निर्ज्जा इति ॥८६॥ ऊष्वेमिति--तत उद्धव 
चतुर्दारिमण्डिता समस्तावन्दकारिका रलवेदिका यर्यां तैपां तादुशानां दशसंत्यानां रलमयतोरणानां श्रेगो 
शुबुने ॥८७॥ स्वृपा इंति--तन्मब्ये नव नव रत्तस्तूपा' प्रत्येक भान्ति सम तत्र वे मनोनामुपरवेश्ननस्थाव- 
मण्डपा' ॥८८॥ स्डेति--तन्मध्ये कामप्रहरणनिवारण: स्फ़ाटिकः प्राकारः। त्तस्यापि भध्ये खद्धकान्त- 
मया. सम्यानामुपवेशनकोष्ठका. ॥८९॥ दीतेति--तत. प्रथमकोए्ट विप्नन्याः, द्वितीयकोएँ कत्पवास्तिस्तिय:, 
तृतीये ब्रतिका., चतुर्थ ज्योत्ति.स्तिय', पद्ममे व्यन्तरस्त्रियः, पष्ठे नागस्तियः, ससमें फंणीस्द्रा भवतवासिनः, 
बह्मे व्यन्तरा:, नवमें ज्योतिष्का.,, दशमे कल्पव्रािनः, एकादणे मनुष्याश्यक्रवर्तिमुसाः, ढादशें व तियश 
इति क्रमेंणोपविष्य धर्मव्यास्यां शुश्रुवु. ॥९०॥ . ऊदृष्वंमिति--कोहकानन्तरं मन्दायदिदेवपुष्पनिमिता 
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पढ़ता था मानो अह्देन्त सगवानके धर्मका व्याख्यान सुननेकी इच्छा करवा हुआ सुमेद पर्वत 

ही कुण्डछाकार होकर स्थित हो गया हो ॥८५। यर्याप भगवान्‌ इच्छासे अधिक देनेवाले ये 
२५ और कल्पवृक्ष इच्छा प्रमाण ही त्याग करते थे फिर भी खेद है कि वे उसके समीप अपठी 
ऊँची शाखा तानकर खड़े हुए ये सो ठीक हो है क्योंकि अचेतनोंको क्‍या छब्जा? ॥८६॥ 
उनके आगे चार गोपुरोंसे युक्त एवं सवके आनन्दको उत्लोविव करनेवाढी वह वद्भमय 
बेदिका थी जिसमें कि रत्नोंकी ज्योतिसे जगमगाती हुईं दशा तोरणोंकी पंक्ति सुशोमित हो 
रही थो ॥८७॥ उन वोरणोंके वीच-बीचमें वहुत उँचे-उँचे वे नो स्तूप थे जो कि अनेक पदारयों- 
से सहित थे ओर जिनपर उत्तमोत्तम मुन्थोंके उँचे-उँचे अनेक मनोहर समभामण्डप ये 
॥८ढा। वद॒नन्दर जिसके आगे दुष्ट कामदेवके शस्त्रोंका अचार रुक गया है ऐसा स्फटिकका 
प्राकार था और उसके भीतर चन्द्रकान्व मणि चिर्मित वारद श्रेष्ठ कोठे थे ॥८श॥ इन कोढर्े 
क्रमसे तिप्रेन्थ मुनि, कल्यवासिनों देवियाँ, आयिकाएँ, ज्योतिष्कदेवियाँ, व्यन्दरदेवियों, 
भवनवासिदी देवियाँ, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कल्पवासो देव, मनुष्य और वियचोंकि 
३५ समूह बठते थे ॥९०| उन सबसे ऊरर नेत्रोंके लिए प्रिय गन्घकुटी नामक दिव्य स्थान था और 


रे 





१. -रचॉसवाया. ख० ग० च० छ० ज० घ० म० । २. तुजुख्जाः छ० ज०। 
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रलज्योतिर्मायुरे तत्र पीठे तिप्ठन्देवः शुभ्रभामण्डलस्थ | 

क्षोराम्मोषेः सिच्यमानः पयोभिभूयो रेजे काञ्चनाद्राविवोच्चे: ॥९ रा| 
गायब्नादेनेव भृज़ाजुनानां तृत्यल्लोलेः पल्‍्डवानामिवौधे' | 

कि बरमोज्यत्तस्थ वृत्तं गुणौघेजजे रक्तो यस्य वृक्षोध््यशोकः ॥९३॥ 
वृष्टि: पोष्पी सा कुतोधभून्नभस्तः संभाव्यन्ते नात्र पृष्पाणि यस्मात्‌ | ९ 
यह ज्ञातं द्रागनज्स्प हस्तादहद्धोत्या तत्र बाणा निपेतु: ॥॥९४॥ 

आविभूत यद्भूवद्भूतभावि ज्ञानाकार॑ तुल्यमिन्दुतगेण | 

अव्यावाधामातपत्नत्रयं तत्तस्यावोचद्भूत्रयेश्वरय॑लक्ष्मीम्‌ ॥९५॥ 

छाया कायस्यास्य सेवोपसपंद्ध[स्वच्चक्रेणेव भामण्डलेन | 

क्षिप्ता नान्‍्तरचेत्कथं तठापेदे तीव्रा चेतस्तापसपत्ाशान्तिम ॥९६॥ १० 
रेजे मुक्तिश्रीकटाक्षच्छटामा पार्वें पढ़क्तिश्चामराणां जिनस्य । 
शानालोके निष्फछानामिवेन्दोर्भासामु च्वेद॑ण्डनिय॑न्त्रतानाम ॥९»॥ 


गन्धकुटी तन्मध्ये महारलघटितहेममर्य पीठश्रयं तस्योपरि रत्नसिहासनम्‌ ॥९१॥ रस्नेति--तत्र सिहासनो- 

पविष्ट प्रभु, शुध्रभामण्डल्मध्यवर्ती मेरस्थ क्षीराव्धितोयै. पुतरपि सिच्यमान इव ॥९३॥ गायत्निति--भूजू- 

स्वरेरगीते कुर्वश्निव, चद्चल्पत्लवचयैनृत्यन्रिव रक्ताशोकस्तस्थ प्रभो. पृष्ठप्रदेशे वभूव । अथ थे कि ब्रूम' | कि १५ 
फथयामः । तस्य गुणरास्ता चेतन. अचेतनो द्ुमोर्णप रक्तो बभूव | अक्षोक सप्रमोद ॥९३॥ ब्रष्टिरिति-- 
नभस्तलालुष्पवृष्टिरभूत्‌ गयने पुष्पाणि न संभाव्यन्ते तत्किमित्याह--अमी जिनेन्द्रभीत्या कम्पमानस्य कामस्य 
करातू पृष्पवाणास्च्युता । ते पुष्णवृष्टिप्रममुल्रादयन्ति ॥९४॥ आविशुतमिति--तत्य पुरेन्रफगोद्धररेन्धपूर्त 
इंवेतातपन्रत्रय॑ भूवभविष्यद्वतंमानज्ञानवयसदृज्ञाकारं केनाप्यतिपेष्य प्रभोस्विभुवनसाम्राज्यपदलूएमी कथयामास 
॥९५॥ छा्रेति--सेवागतादित्यस॒हत्तसद्शेन भावलयेन प्रभो शरीरच्छाया वहिस्थिता श्रीरमण्ये विक्षिप्ता। 
अलीकमिति चेत्‌ । कर्य सतसचेतसि तापसंपत्मशान्तिरासीत्‌ । श्रभोहंदये तापसपत्ववापि नास्तीति घातिकर्म- 
क्षयजनिश्छायलस्पोत्ेक्षा ॥९६॥ रेज इृति--अमी समीपे चतु पष्टिचामरश्षेणी संचार्यमाणा शुधयुभे मुक्ति- 
श्रीमृक्तकटाक्षपरम्परेव । जानज्योति प्रकटितपदार्थनाते चन्द्धकिरणकलापाना क्ततकायत्वात्‌ पडुक्तिरिव | अतश्च 





ज्न्प्ल 


उसके भीतर उत्तम मणिरूपी दीपकोंसे युक्त सुवणमय सुन्दर सिंहासन था ॥९१॥ रत्नोंकी 
कान्तिसे सुशोमित सिंद्दासन पर उज्ज्यछ भामण्डलके बीच स्थित श्री जिनेन्द्रदेव ऐसे जान २५ 
पड़ते थे मानो उन्नत सुमेरु पर्वव पर क्षीरसमुद्रके जढसे पुनः अभिषिक्त हो रहे हो ॥९२॥ 

उन भगवानका अन्य वृत्तान्त क्या कहे ? अशोक वृश्ष भो भ्रमरियोंके अच्दसे मानों गान कर 

रहा था, चंचछ पल्‍्लवोंके समूहसे मानो हृत्य कर रहा था और इनके गुणसमूहसे मानों 

रक्त वण [पक्षमे अनुरागयुक्ती] दो गया था ॥९१॥ जब कि आकाझ्ममे पुष्पोंका द्वोना सम्मव 
नहीं है दब उससे पुष्पवृष्टि केसे सम्भव थी ? अथवा पता चढ गया, भहेन्त भगवानके भव- ३० 
से कामदेवके हाथसे वाण छूट छूट कर गिर रहे थे ॥९४॥ भगवावके भूत भविष्यन्‌ और 
वर्तमान पदार्थोके ज्ञानके आकार चन्द्रत्नयके तुल्य जो छत्रत्रय प्रकट हुआ था वह इनकी 
प्रिोक सस्वन्धी निर्वाध छक्ष्मोको प्रकट कर रहा था ॥९५॥ सेवाके छिए आये हुए सूर्य- 
मण्डलके समान भामण्डढके द्वारा यदि भगवानके शरीरकी छाया अपने भीतर न डाल ली 
जाती तो बह तीज्र प्रभा मानसिक संताप रूपी सम्पत्तिकों आन्विकों कैसे प्राप्त होती ? ॥१६॥ ,, 
मुक्ति्मीकी कदाक्षपरम्पराके समान आभावाही चमरोंकी पंक्ति श्री जिनेन्द्र भगवावके 
समीप ऐसी सुशोमित होती थी भानो ज्ञानका प्रकाश फैलने पर निपफठ अतएव उसे दण्डमें 


१५ 


३३२ घमशर्मास्युदये [ ३०-९८- 


अप्युद्य्ीवे: श्रूयमाणा कुरड्रे: कर्णन्यरणस्फारपीयूषघारा | 
आ गव्यूतिद्वन्द्रमभ्युल्लसन्तो दिव्या भाषा कस्य नासीत्सुखाय ॥९८॥ 
क्वेयं लक्ष्मी: क्वेदृशं निःस्पृहत्वं क्वेदं ज्ञान क्वास्त्यनोद्धत्यमीद्क्‌ | 
रे रे बृत द्रावबुत्तोर्था इतोव ज्ञाने भर्तृर्दुन्दुभिव्योम्न्यवादीत्‌ ॥९०॥ 
लास्योल्छासा वाद्यविद्याविलासा गीतोदगाराः कर्णपीयूषधारा: | 
स्थाने स्थाने तत्र ते ते बभूवुरछायाप्यस्मिन्दुलंभासीद्यदीया ॥१००। 
इति निरुपमलक्ष्मीरष्टमि: प्रातिहायें- 

रतिशयगुणशाली केवलज्ञानभानुः | 
समवसरणमसध्ये धमतत्त्व विवक्षुः 

सुरपरिषदि तस्थो धममनाथो जिनेन्द्रः ॥१०१॥ 


इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धमंशमस्युदये महाकाव्ये समुलक्ष- 
केवलज्ञाननाम विशतितमः स्यगः ॥२०॥ 


निष्फरत्वाहण्डनियन्त्रिता ॥९७॥| अपीति--उत्तन्धरैमृगै. अयमाणा कर्णामृतधारा योजनान्तं यावतृ प्रसरल्तो 


देवपशुनरशबराणां सुखहेतवे प्रभोदिव्यमाषा वभूव ॥९८॥ क्वेति--कैतलिभुवनेद्वयं क्य च सर्वथा ईदृर्क 
नि स्पूहत्वं, क्वेद छोकाछोकमासक ज्ञानं कद च निरहंकारत्वमित्यनायतनेश्वरानाक्षिपन्तीव दुुभिर्णगर्ज 
॥९३९॥ छास्येति--सोल्कासा जृत्यप्रयोगा वादकछाबधनट्वानि मधुरा गोतोद्गाराः स्थाने स्थाने ते ते व्भूवुः 
येषां त्रिभुवने छायापि दुर्लभा ॥१००॥ इतीति--इत्यट्टमि. प्रातिहार्येनिर्पमलक््मीको दशमिः सहजैर्दशभि- 
घतिक्षयजैश्चतुर्दशभिदेंवोपनी तैरेवं चतुस्त्रिशत्सस्यैरतिशयै. शोममान. समवसरणमध्ये तत्त्व॑ व्यास्थातुकामो 
धर्मनाथ. केवलज्ञानादित्यः स्थितवान्‌ ॥१०१॥ 


इंति ओमण्डलाचायरूछितकीतिशिष्यपण्डितश्रीयश.कीर्तिविरचितायां 
संदेहध्वान्तदीपिकायां धर्मथर्माम्युदयटीकायां विंश, सगे: ॥२०॥ 


नियन्त्रित चन्द्रमाकी किरणोंकी पंक्ति ही हो ॥९७॥ जिसे मृग ग्रीवा उठा उठाकर सुन रहे थे, 
जो कानोंके समीप असृतकी विज्ञा धाराके समान थी और जो चार कोश तक फेल रही 
थी ऐसी दिव्यध्वनि किसके सुखके छिए नहीं थी ? ॥९८॥ भगवन्जिनेन्द्रको केवलल्नान होने 
पर आकाझमें वजती हुई दुन्दुमि मानो यही कह रही थी कि रे रे कुतीथों | जरा कह्दो तो यह 


२५ हक्ष्मी कद्दों ! और ऐसी निः्स्पृहृता कहाँ ! यह ज्ञान कहाँ ! और यह अनुद्धतता--नम्नता 


कहा ? ॥९९।॥ चहों स्थान-स्थान पर नृत्यको उल्ठासित करनेवाले वे वे वाद्यविद्याके विछास 
और कानोंमें अमृतधाराका काम करनेवाले वे वे संगीत हो रहे थे जिनकी कि यहाँ छाया 
भी दुलेभ है ॥१००। इस प्रकार आठ श्रातिद्ायोँसे सुशोमित चोतीस अतिशय रूप गुणोंसे 
अलंकृत, केवढज्ञान रूपी सूथंसे युक्त एवं धर्मतत्त्वकों कहनेके इच्छुक श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र 


३० समवसरणके मध्य देवसभामे विराजमान हुए ॥१०शा। 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र हारा विरचित ध्मशम म्युद्य 
भहाकाव्यमें केवछक्षानकी उत्पत्तिका वर्णन करनेचाला 
चीसवों सर्ग समाप्त हुमा ॥र वा 


एकविंश! सर 
तत्त्वं जगत्वगस्थापि बोधाय त्रिजगद्गुरुम । तमापृच्छदधातुच्छज्ञानपष्यापणं गणी ॥१॥ 


ततो भूतभवद्भ[विपदार्थव्यक्तिसाक्षिणी । निःशेषदोषनिमुंक्ता त्यक्तमिथ्यापथस्थितिः ॥२॥ 
विपक्षगवंसवंस्वदूरोच्चाटनडिण्डिम: । अपारपोपसंभारभूषरोपद्रवाशनि: ॥श॥ 


स्माह्ादवादसाम्राज्यप्रतिष्ठाप्रणेवस्थितिः । अतुल्यधर्ममल्लोरुकरास्फोटस्फूटाकृति: ॥४0॥ ५९ 
श्रूविश्रमकरन्यासश्वासौए्स्पन्दवर्जिता । वर्णविन्यासशून्यापि वस्तुबोधविधायिनी ॥५॥ 
पृथक्पृथगभिप्रायवचसामपि देहिनाम्‌ । तुल्यमेकाप्यनेकेषा स्पष्टमिष्टायंसाधिका ॥३॥ ») 
सर्वाद्धुतमयों सृष्टि: सुधावृष्टिश्व॒ कर्णयोः। प्रावतंत ततो वाणी स्वविद्येखराष्षिमो: ७." 

[ कुछकम्‌ ] 


जोवाजीवाद्धवा वन्धसंवरावपि नि॑रा | मोक्षर्चेतीह तत्त्वाति सप्त स्युजिनशञासने ॥८॥ १७ 
तस्वमिति--अथानन्तरं गणधर. केवलिनं वस्तुस्वरूपं सकलवोधाय शुद्धाननतज्ञानक्रव्याणा वि्णणि 7 
पप्रच्छ ॥१॥ तत्त इति--ततो भूतमविष्यदर्तमानपदार्थप्रकाशसाक्षिणी रागद्रेषादिदोषमुक्ता यथावह्वस्तुप्रकाशिका 
भगवतों भाषा प्रावर्त्तति सप्तमि' संबन्धः ॥२॥ विपक्षेति--परवादियर्वसर्वस्वहृरनिर्धातनपट्हष्वलि. पाप- 
पर्वतवजदण्डः ॥३॥ | स्थाद्वादेति--पुतः कर्थभूता दिव्यभाषेत्याह-स्याहादवादोध्नेकान्तवाद एवं साम्नाज्यं 
तस्य प्रतिष्ठाया प्रणवस्येव ओद्डारस्पेव स्थितिर्यस्थास्तथाविधा । पुनद्च किभूता । अतुल्या अनुपमा ये धर्म- १५ 
मल्लास्तेपामूर्पु सविथषु करास्फोट इव हस्ततलाहतिरिव स्फुटा आक्तिर्गस्यास्तथाभूवा ] ॥४॥ अूविश्रमेति- " 
भ्रूविश्नमकराभिनयश्वासाकुछता ओष्ठस्मन्दादिदोषवजिता निरक्षरव्यक्तिरपि वस्तुस्वरूपप्रतिपादिनी ॥५॥ 
प्ृथगिति--पृथक्पृथंगभिप्रायवचरसां परस्परभिन्नाभिप्रायवचनानामपि प्राणिना सम सर्वभाषया परिणमन्ती 
स्वेपा च द्वृदि स्थितं उदेहू निराकुर्वती ॥६॥ सर्वेति--सर्वाश्चर्यमगी सृष्टि: कर्णपीयूषवर्षस्तदा संर्वज्ञात्सवॉर्डे- 











तद्नन्तर गणधरने अतुच्छ ,ज्ञान रूप विक्रेय वस्तुओंके बाजार रूप त्रिजगदूगुरु २७ 
भगवाब्‌ धमनाथसे जगत्तयका ज्ञान प्राप्त करनेके छिए तत्त्वका स्वरूप पूछा ॥१॥ तलहचात्त्‌ 
समस्त विद्याओंके अधिपति भगवानसे दिव्यध्वनि प्रकट हुईं। वह दिव्यध्वनि भूत वर्तमान 
और भविष्यत्‌ पदार्थोंक्ना साक्षात्‌ करनेवाली थी, समस्त दोषोंसे रह्दित थी और मिथ्यामार्ग- 
की स्थितिको छोडनेबाली थी ॥२॥ प्रतिपक्षी-प्रतिवादियोंके गबंकों दूरसे ही नष्ट करनेके 
छिए बज तुल्य थी और अपार पाप रुपी पबतोंको नष्ट करनेके छिए वज़ तुल्य थी॥श॥ २६ 
स्थाह्माद सिद्धान्तरूप साम्राज्यकी अ्रतिष्ठा बढ़ानेवाडी थी और धर्म रूपी अनुपम मल्छकी 
ताछ ठोकनेके शब्दके समान थी ॥४॥ भोहोंका विछास, हाथका संचार, श्वास तथा 
ओठोंके हलन-चढनसे रहित थी। अक्षरोंके विन्याससे रहित होकर भो वस्तु ज्लानकों उत्पन्न 
करनेवाडी थी ॥५॥ स्वयं एक रूप होकर भी भिन्‍न-भिन्‍न अभिप्राय और भिन्न-भिन्न वचन- 
वाले अनेक प्राणियोंके इृष्ट अर्थंमो एक साथ स्पष्ट रूपसे सिद्ध करनेवाढी थी ॥६॥ समस्त ३७ 


१ पाद घ० म्र० | २. प्रसवश्रुत्ति ध० म०। ३. कोष्ठकान्तर्गत, पाठ: संपादकत्य । 


३३४ धमंशर्माम्युदये - [ २६-९ - 
बच्धान्तर्भाविनो: पृष्यपापयो: पृथगुक्तितः । पदार्था नव जायन्ते तान्येव भुवनत्रये ॥९)॥ 
अमूतंब्वेतनाचिह्नः कर्ता भोक्ता तनुप्रम:। ऊद्ध्वंगामो स्मृती जीव; स्थित्युलत्तिव्ययात्मक: ।(० 
सिद्धसंसारिमेदेव ट्विप्रकारः स को्तित: । नरकादियतेमेंदात्‌ संसारी स्थाच्चतुविषः ॥११॥ 
सारकः सप्तथा सप्तपृथ्वोमेदेव भिद्यते | अधिकाधिकसंक्लेशप्रमाणायुविशेषतः ॥१२॥ 

९५ रलशकेरावालुकापड्टूपूमतमःप्रभा: | महातम.प्रभा चेति उप्तेता ख्श्रभूमयः ॥१श। 
तत्राद्या त्रिशता लक्षेबिंलानामतिभीषणा ! द्वितीया पञ्चविगत्या तृतीया चतिथिप्रमे-॥१४॥ 
चतुर्थी दशियुंक्ता पम्चमी त्रिभिरल्वणे.। प्ठो पद्नोनलक्षेण सप्तमो पञ्चभिविले: ॥१५॥ 
एवं वरकलक्षाणामशीतिद्चतुछ््तरा । विज्ञेया तासु ढु.खानां न संख्या निपुणेरपि ॥१श॥ 
पडडरुलास्त्रयो हस्ताः सप्त चापानि विग्रहे । इयत्येव प्रमा ज्ञेया प्राणिनां प्रथमक्षितों ॥(७ 


१० मागधीमाषा प्रवृत्ता। पड़मि. कुलकम्‌ ॥७॥ जोवेति---जैनमतेन सतत तत्वानि। कानि द्वानीत्याह--जीवो 
ज्ञानदर्शवोपयोगलक्षण , अजोव. पुदुगलवर्मावर्माकाशकाललक्षण., आ्रवः कर्मागमद्ारम, जीवकर्मणों 
परस्परप्रदेशानुप्रवेशेनैकीभावो वन्य , आखवच्छुभाशुभकर्मेनिरोष: संवर., कर्मप्रदेशप्रक्षरण निर्जरा, सर्वकर्म- 
क्षयादात्मनो निनस्व॒रुपोप॒लतब्तरिमोक्ष इति ॥८॥ बन्धेति--वन्वतत्त्वमध्यस्थयो. पुण्यपापयो. पृथक्कनेन तान्येव 
सप्त तत्त्वानि पृण्यपापास्था सहितानि नव पदार्थों स्थु. ॥९॥ असमुर्तेति--अमूर्तोर्मनित्द्रियपरिच्छेच , चेतना 

१५ चिह्तो शानलक्षण., कर्ता सक्रिय., भोक्ता अनुभवनशीछ., तनुप्रमः देहप्रमाण., उदृर्घ्वगामी सहनोद््वगमनशील-, 
सिपित्युलत्तिव्ययात्मक. उत्तादव्ययप्रौव्यस्वरूप. ॥१०॥ घिद्धेवि--जीवा द्विमेदा: संसारिण- पिद्धाश्व । चंसा- 
रिणश्चतुरमेंदा. नारकास्तिर्यश्ञो मनुष्या देवाशच ॥११॥ नारक इफि--नारका अपि सप्तपृथ्वीमेंदेव सप्तभेदाः । 
कस्तेषा भेद इत्याहइ--अधोध्य. पृथिवीपु वरीवृद्धयमानाधिकाधिकक्रोपपरीमाणशरीसेत्सेवजीवितवृद्धिविशेपा- 
तेषां भेद. ॥१२॥ र्नेति--अयमनरकपृथ्वी रत्वप्रभानाम्नो, पह्रितीया शर्कराप्रमा, तृतीया वालुकाप्रभा, 

२० जतुर्थी पदुप्रभा, पञ्ममी घृम-प्रभा, पष्ठी तमअमा, सप्तमी महातममेति नरकभूमयः ॥१३॥ त्नेति--तत्र 
रत्मप्रभायों भूमी वारकोलत्तिस्थानानि विछानि तिंशल्लक्षाणि, ट्वितीयायां पद्भविश्तिलक्षाणि, तृतीयस्यां पद्च- 
दशलक्षाणि ॥१४॥ चतुर्थीत्ति-चतुर्थ्या दशलक्षाणि, पद्म्यां त्रीणि रक्षाणि, पश्यां पद्ममिविलेहीन छक्ष 
सप्तम्यां पञ्चैव विछानि ॥१५॥ पुवमित्ति--एवं सप्ततरकसंल्या चतुरक्षीतिलक्षाणि ॥१६॥ पढजुका इति- 


आहचयमयी थी और कानोंमें असृतवर्षा करनेबाली थी ॥७॥ उन्होंने क॒द्दा कि जिन शासनमें 

३१९ सात तत्त्व हैं--१ जीव, २ अजीव, ३ आख्रव, ४ वन्ध, ५ संवर, ६ निजरा और ७ मोक्ष ॥८॥ 
वन्ध तत्त्वके अन्तभूत होनेवाले पुण्य और पापका यदि प्रथक्‌ कथन किया जावे तो वही सात 
तत्त्व पुण्य और पापके साथ मिलकर छोकत्रयमें नव पदार्थ हो जाते हैं ॥९।॥। उनमें से जीप 
तत्त्व अमूर्तिक है, चेतना छक्षणसे सहित है, कर्ता है, भोक्ता है, शरीर प्रमाण है; ऊध्बंयामी है 
ओर उत्पाद ज्यय तथा ध्रोव्य रूप दे ॥१०। सिद्ध और संसारीके भेदसे वह दो अकारका कहा 

३७ गया है। नरकादि गतियोंके भेद्से संसारी जीव चार ग्रकारका है ॥११॥ सात प्रथिवियोंके 
नारकी जीव सात प्रकारके हैं और उसमें अधिक अधिक संक्‍्छेश शरीरका प्रमाण और 

आयुकी अपेक्षा विशेषता होती है ॥१२॥ रत्नप्रभा, शकेराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंका्ममा, घूम 
प्रमा, तमञअभा, और महातमअभा ये नरक॒की सात भूमियाँ हैं ॥१श! उनमें-से पहली 
पुथिवी तीस छाख, दूसरी पचीस छाख, और तीसरो पन्द्रद छाख विलोंसे अत्यन्त भयंकर 

३५ है॥१७॥ चौथो प्रथिदी दश छाख, पाँचवीं तीन छाख, छठवीं पाँच कम एक छाख और 
सातवीं केवल पाँच विलोंसे युक्त है ॥१५॥ इस ग्क्वार सब चौरासी ढाख नरक-विर हैं। 
उनमें जो दुःख हैं. उनकी संख्या चुद्धिमान्‌ मनुष्य भी नहीं जान पाते ॥१६॥ प्रथम प्रथिवीके 


"११ ] एकविशज्ञः संग श्र 


हितीयादिष्वतोज्यासु द्विगुणद्विगुणोदयः । उत्सेषः स्याद्रित्रीषु यावत्यस्चधनुःशती ॥१&। 
प्रसरददुःखसंतानमन्तर्मातुमिवाक्षमम्‌ । वर्धयत्यज़मेतेषामधी5्घो धरणीप्वतः ॥१०॥ 

एक बाद हितीये च त्रयः सप्त तृतीयके । चतुर्थ पञ्चमे च॑ स्पुदंश सप्तदश क्रमात्‌॥२था। 

पष्टे द्वविशतिश्ञेयास्त्रयस्त्रिशच्च ससमे । आयुर्दु:खापवरके नरके सागरोपमा: ॥२१॥ 

भाद्ये वर्षसहल्लाणि दशायुरधमं ततः । पूर्वस्मिन्यचदुत्टृष्टे निकृष्ट तत्तदग्रिमे ॥२२॥ - ५्‌ 
कदाचिदपि नेतेषां विधिरेषयतीहितस। दुर्गलनामनमिप्रेतमिवायुव्धयत्यसों ॥२१॥ 
रौद्रध्यानानुबन्धेन बह्वारम्भपरिग्रह्मः । तन्नोपपादिका जीवा जायन्ते दुःखखानयः ॥२४॥ 
तेषामालिड्िताडुानां संततं दुःखसंपदा । त कदापि इतेष्येव सुखश्रीमुंखमीक्षते ॥२५॥ 

साश्रणी छोचने वाणी गद॒गदा विह्वलं मनः | स्यात्तदेषां कर्य दु.स॑ वर्णयन्ति दयाल॒व:॥र६॥ 





तब प्रथमाया नरकमूम्ी नारकाणां वेहोदयप्रमा्ं सप्तदण्डास्त्रयो हस्ता. पढडुछाविका. ॥१७॥ द्विदोगेति-- १० 
एवं ह्विंतीयादियु पृथ्वीपु ह्विगुणद्रिगुपोदय उत्सेघो भवति यावत्पद्मदण्डशतानि संप्तस्या पृथिव्याम्‌ ॥१८॥ 
प्रसरदिति--एतेषा नारकाणा वरीवर््धमावमहादु खतंभारं॑ वपुर्व॑र्धते प्रचुरुखरसंभारप्रणोदितमिवाघोष्घ, 
पूृथिवीपु ॥१९॥ एक इति--अथमनरक़े उत्कृष्टायु: सागरोपमैकप्रमाणं, द्वितीये त्रय. सागरोपमाः, तृतीये उस, 
चतुर्थ दश, पल्चसे सप्तदश ॥२०॥ पषष्ठ इति--पष्ठे द्वविद्तिः सप्तमे त्रयस्त्ि्वत्वागरोपमा । दुःखगूहे ॥२१॥ 
भ्ाथ इति--प्रथमनरकपृषिव्यां जघन्यमायुर्दशवर्षसहल्लाणि भव॒ति । द्वितीयायां जषन्यमायुरेक्सायरोप्स १५ 
तृतीयायां त्रयः सायरोपमा., चतुर्थ्या उस्तसागरोपमा-, पम्चम्या दक्ष सागरोपमा , पष्ठ्धां सप्तदश, सप्तम्या 
दाविशतिरिति जपन्यमायु.॥२२॥ कद्राचिदृपीति--कदाचिदप्येतेषां सुखामिछाएं विधिर्द प्रयति दु.सपीडिताना 
चायुव॑र्धधतीव ॥२३॥ रौद्रेति---हिंसकपरिणामानुवच्ेनानियमा वह्नारम्भपरिग्रहाश्व ये जीवास्ते तब्रोलधन्ते 
॥२४॥ तेषामित्--ैपां महादु-लसंपदा समालिज्वितदेहाना सुखश्री. कृतकोपेद कदाचिदपि मुख न वोक्षते 
॥२५।॥ साश्ुणीति--तेषां हुष्डकर्संस्थानं नपुंसकवेदः सर्वदा नयनयुग्छ शोकवाष्पाविछ वाणीकटुनिष्दुराद्यदा २० 
विकलं मनश्च विपरीतावधिसहितं ततस्वेषा पल्चविध शारीरिक-क्षेत्रोड्व-दानवोदित-मानसिक-परस्परक्ृत- 
प्राणियोंके शरीरका अमाण सात धनुप तीन हाथ छह्द अंगुढ है ॥१७॥ इसके आगे द्वितीयादि 
अत्य प्रथिवियोंके जीवॉंके शरीरकों ऊँचाई पाचसो घनुष तक क्रमशः दूनी दूनी होती जाती 
है ॥१८॥ बढ़ते हुए दुःखोंका समूह छोटे शरीरमें समा नही सकता है. इसीलिए मानो नीचे 
नोचेकी प्थिवियोंगें नारक्ियोंका शरीर वड़ा-वढ़ा होता जाता है॥१९॥ प्रथम नरकमें एक ३८ 
सागर, हितीयमें तीन सागर, ठृतीयमें साव सागर, च॒तुअ्थमें दशा सागर और पंचम सचरह 
सागरकी उत्कृष्ट आयु है ॥२०। दुःखके घर स्वरूप छठवे नरकमें वाईस सागर और सातवें 
- नरकमें वेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥२श। प्रथम नरकमें दशा हजार वर्षकी जघन्य 
आयु है और उसके आगे पिछले नरफमें जो उत्कृष्ट आयु है वद्दी जघन्य आयु जानना चाहिए 
॥२श। देव, इन दुखी प्राणियोंके मनोवांछित कार्यों कमी पूरा नहीं करता और आयुक्ों ३७ 
जिसे वे नहीं चाहते मानो बढ़ाता रहता है ॥२३॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिअद्द रखनेवाले 
जीव रौद्गध्यानके सम्वन्धसे उन नरकोमें उत्न्न होते हैं। वहाँ उत्पन्न होनेवाले सभी जीव 
उपपाद जन्ससे उसन्न होते हैं और दुःखोंकी खान रहते हैं ॥२४॥ उनके शरीर सदा दुःख रूप 
सम्पदाके द्वारा आलिंगित रहते हैं अतः ईष्यासे ही मानो सुखरूपी ठक्ष्मी कमी उनका मुख 
नहीं देखती ॥२५॥ दयाढु मनुष्य उनके दुःखोंका वर्णन कैसे कर सकते हैं ! क्योंकि वर्णय ३५ 
रते समय उनके नेत्र आाँसुओंसे भर जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है और मन विहल हो 





३३६ धमशर्मास्युदये [ २१-१७- 


सुृतवद्धिन्रमप्यज्भ यच्मिछत्यापदे पुनः | दुःखाकरोति मच्चितं तेन वार्तापि तादुगाम्‌ ॥२७। 
मधुमांसासवासवत्यावगणय्य जिनागमस | कौलछादिदाम्मिकाचायसपर्याकारि यच्तया ॥२८॥ 
तस्थेदं भुज्यतां पक्व॑ फलमित्यसुरामरा: । उत्त्योत्तत्य तन्मांसं तन्युखे प्रक्षिपन्तयमी ॥२९॥ 
पाययन्ति च निस्त्रिशा: प्रतप्तकेलल् मुहुः । ध्वन्ति वध्नन्ति मथ्लन्ति क्रकचैर्दारयन्ति च ॥३०। 
५ खण्ठतं ताइनं तत्रोकतततन यनन्‍्त्रपीलनर्स । कि कि दुष्क्मंणः पाकात्सहन्ते ते न दु सहय ॥३१॥ 
कृता ब्वक्नगतेभेंदात्तत्स्वह्पनिरूपणा । ध्यावर््यते कियानस्था भेदस्तियंग्गतेरपि ॥३श॥ 
तिय॑ग्योनिद्विधा जोवस्त्रसस्थावरमेदतः । बरसा द्विन्रिचतुःप्चकरणाः स्युद्चतुविधा: ॥३३॥ 
स्पर्णंसाधारणेष्वेषु नुतमेकेकमिन्द्रियम्‌ । वर्धते रसन॑ प्राण चक्षुः श्रोत्रमिति क्रमातु ॥३९४॥ 
वर्षाणि द्वादशषवायुर्मान द्वादशयोजनम्‌ । विवृणोत्ति प्रकर्षण जोवो द्वीन्द्रियविग्रह. ॥२५॥ 





१० लक्षण दुःखं केव वर्णयितुं शक्यते ॥२६॥ सूतरेति--तेपामज्ज खण्डश. खण्डितमपि पारदरूववत्मिलति 
ततस्तेपा वार्तापि दुःखावहा ॥२७॥ मध्विति--यत्त्वया भद्यपातं सांसमथुभक्षणं वर जिनागमनिन्‍्दकेन छत 
नास्तिकादिपूजां कुवंता । तस्य फछं साप्रतमुपभुज्यताम्‌ ॥२८॥ तस्येत्रि--इृति पूर्वोक्ततिधिना तस्यैव शरीर- 
भांसमुत्ृत्य तन्मुखेप्सुरप्रेरिता प्रक्षिपन्ति नारकाः ॥२९॥ पराययन्दीति--तुस्य॑ मदिरा प्रतिभाति एवमालप्य 
त॑प्तसीसकद्रवं पाययन्ति अन्यैरप्युपायै. क्रकचादिभिर्धातयन्ति ॥३०। खण्डनमिति--सण्डनं ख़ण्डद्ाः करण, 

१९ ताइन कशोपलयष्टधादिभिहननम्‌, उत्लर्तन चर्मपृथककरणम्‌, यन्त्रतिपोछत घालकनिक्षेप्ण वहुप्रकारमित्येव- 
भादि दु.खसंभारं सहन्ते ॥३१॥ झृतेति--तरकगतिवर्णना छता संप्रति कियती तिर्यग्गतिरवष्यंते ॥३२॥ 
वियंगितरि--तियंग्गती जीवा ह्िविधास्त्रसा. स्थावराश्च । स्थावरा, पश्चविधाः पृथिवीकायिकाप्कायिकतेज- 
स्कामिकवातकायिकवनस्पतिकायिका इति। ब्रसाइचतुर्मेदा द्वोश्ियत्रीस्धियचतुरिद्धियपल्चेन््रियमेदात्‌ ॥३३॥ 
स्पशेति--स्पर्शनेन्द्रियस्थावरतसातां साधारण दीच्ियेषु रसनेर्दियं वर्ड, त्रीरियेपु प्राणेद्धियं चहुरिच्धियेषु 

६० चक्षुरिच्दियं पन्‍्चेच्ियेषु श्रोश्रेन्द्रपमिति क्मेंणेन्द्रियवृद्धि: ॥३४॥ वर्षाणीति--द्वीच्धियजीवस्य परमायुर्दादिश 





उठता है |२६॥ उनका शरीर यद्यपि खण्ड खण्ड हो जाता है फिर भी चूँकि दुःख भोगनेके 
ढिए पारेकी तरह पुनः मिल जाता है अतः उनकी चच्चो भी मेरे चित्तको ढुःखी वना देती है 
॥२७॥ मधु मांस और सदिरिमें आसक्ति होनेसे तूने जो जिनागमका अनादर कर कौछ 
आदि कपटी गुरुओंकी पूजा की थी उसीका -यह पका हुआ फछ भोग |॥२८॥ इस प्रकार 
९५ कहकर असुरकुमार देव उन्हींका मांस काट-काट कर उनके मुखर डाछते हैं ॥२९॥ ओर 
अतिशय कर परिणामी असुरक्षमार वार वार पिघला हुआ सीसा पिलाते हैं, मारते हैं, बाँधते 
हैं, मथते हैं, और आरेसे चीरते हैं ॥३०॥ खोटे कर्मके उदयसे वे नारकों बहाँ क्राटा जाना, 
पीढा जाना, छीछा जाना और कोल्हू में पेछा जाना क्या क्‍या भर्यंकर दुःख नहीं सहते 
« $१॥ इस प्रकार नरकगतिसे स्वरूपका निरूपण किया। अब कुछ तियंच गतिका भी भेद 
३० फेंद्दता हूँ ॥२२॥ त्स और स्थावरके भेदसे वियंच जीव दो प्रकारके हैं. और त्रस, द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रियके भेद्से चार अकारके हैं ॥३३॥ इनमें स्पर्शन इन्द्रिय तो 
सभी जीबोंके हैं। हाँ, रसना ध्राण चक्षु और कर्ण ये एक एक इन्द्रियाँ होन्द्रियादि जीवोंके 
बढ़दी जाती हैं ॥३४॥ द्वीन्द्रिय जीवकी उत्क्ष्ट आय बारइ वर्ष है और शरीरकी उत्कट 





पर 
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-४५ ] एकविशः सगः ३३७ 


दितान्येकीनपञ्चाशदायुर्त्यक्षे शरीरिणि। पदोनयोजन मारने जिनाः प्राहुः प्रकषतः ॥३६॥ 
आयुर्योजनमानस्य चतुरक्षस्य देहिनः । पष्मासप्रमित प्रोक्त जिनेः केवललछोचने: ॥३७॥ 
सहसमेकमुत्सेधो योजनाना प्रकोतितः । पृर्वकोटिमित चायु' पम्चेन्द्रियशरीरिणाम्‌ ॥३८॥ 
पृथिवोमारताप्तेजोवनस्पतिविमेदतः । अद्वितीयेन्द्रिया सर्वे स्थावरा: पञ्च क्राथिका: ॥३९॥| 
हाविश्ति: सहरस्नाणि वर्षाणामायुरादिमे । द्वितीये त्रोणि सप्त स्यात्ततोयेष्पि यथाक्रमम्‌ ॥४०॥ 
चतुर्थे त्रीण्यहान्येव पञ्चमस्य प्रकर्षतः । पञ्चेन्द्रियाधिकोत्सेधस्याब्दानामयुतं मतस्‌ ॥४१॥ 
आतंध्यानवशाज्जीवो लब्धजन्मात्र जायते । शोतवर्षातपक्लेशवधबन्धादिदुःखभाक ॥४२॥ 
इति तियेग्गतेमेंदो यथागममुदीरित. । मानवाना गतेः को5पि प्रकार: कथ्यतेषधुना ॥४श॥ 
द्विप्रकारा नरा भोगकर्मभूमेदतः स्मृता' । देवकुर्वादयस्व्रिशत्मसिद्धा भोगभूमयः ॥४४॥ 
जघन्यमध्यमोत्ट्ृष्टभेदात्तास्त्रिविधा क्रमात। द्िचतुःबड्धनुदंण्डसहस्नोत्तुज्मानवा: ॥४५॥ 


वर्षाणि दरीरप्रमाणमुत्तपेंण द्वादशयोजनग्रमाणम्‌॥२३५॥ दिनानीति--ब्रीवियस्य एकोनपण्चाशद्िनानि परमायु' 
धरीरोत्सेषश्व क्रोशग्रयम्‌ ॥३६॥ आधयुरित्ि--चतुरिच्दियस्य योजनप्रमाणं शरीरं जीवितं व पण्मासावधि 
॥३७। सहस्रसिति--पम्चेन्दियत्य शरीरोत्सेघो योजनसहल्न॑ परमायु. पूर्वकोटिरेका ॥३८॥ प्रुथ्रिवीति-- 
पृथिवीकायिकानां परमायुद्व विश्वतिवर्षसहल्लाणि, तेज कायिकाना श्रीणि दिनानि, वनस्पतिकायिकाना पस्चे- 
न्वियाधिकोत्सेघाना परमायुर्दशवर्पतहल्लाणि ॥३९-४१॥ ०»र्तेति--आर्त्तव्यानेन तिर्यग्गतिभंवति! तन 
निरावरणत्वात्‌ प्रचुरशीतातपवर्पादिक देहावयवच्छेदादिक॑ महादु ख॒ तिर्यक्च सहन्ते ॥४२॥ इत्तीति-- 
इत्यागमानुसारेण तिर्यग्गतेमेंद. उद्देशतो वर्णित साप्रतं मनुष्यगते कोर्पप भेद कथ्यते ॥४३॥ द्विप्रकारा 
इति--हिप्रकारा मनुष्या कर्मभूमिजा भोगभूमिजाश्च । तत्र देवकुरुत्तरकुरुप्रभुतवर्विशद्धोगभूगय ॥४४॥ 
जधन्येति--गधन्यमध्यमोत्तमनेदातिया, तत्रोत्कृष्टभोगभूमिषु क्रोशन्रयं शरीरोत्सेघ. । मध्यमभोगभूमिषु 


उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है ॥३५॥ तीन इन्द्रिय जीषकी उत्कृष्ट आयु उनचास द्निकी 
है और शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना तीन कोश है--ऐसा जिनेन्द्र देवने कद्दा है ॥१६॥ केवल- 
ज्ञानरूपी लोचनको धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवने चतुरिन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट आयु छह माह 
की और उत्कृष्ट अवगाहना एक योजनकी कही है ॥३७॥ पंचेन्द्रिय जीवोंकी शरीरको उत्कृष्ट 
अवगाइना एक हजार योजन और ऊँचाई एक करोड़ वर्ष पूवकी कट्दी गयी है ॥३८॥ प्रथिवी, 
वायु, जछ, तेज और वनस्पतिके भेदसे एकेन्द्रिय जीव पाँच श्रकारके हैं, ये सभी स्थावर 
कहलाते है। इनमें ए्थिवीकायिककी बाईस हजार वर्ष, वायुर्कायिककी तीन इजार बे, जल- 
कांयिककी सात हजार धर्प, अग्निकाबिककफ्ी सिफे तीन दिन और वनस्पतिकायिककी दस 
हजार वर्षकी आयु है। वनस्पतिकायिककी उत्कृष्ट अवगाहना पंचेन्द्रियकी अवगाहनासे कुछ 
अधिक है ॥३९-४१॥ आतंध्यानके वश़से जीब इस वियंचयोनिमें उत्पन्न होता है और शोव, 
वर्षो, आतप, वध, घन्धन आदिकि क्लेश भोगता है ॥१श| इस प्रकार आगमके अनुसार 
वियंच गतिका भेद कद्दा अब कुछ मनुष्ण्गतिकी विशेषता कही जाती है॥४१॥ भोगभूमि 
और कमभूमिके भेदसे मनुष्य दो प्रकारके माने गये हैं। देवकुरु आदि तीस भोगभमियाँ 
प्रसिद्ध हैं ॥४४॥ ये सभी जघन्य, मध्यम भर उत्वष्टके भेदसे तीन-तीन श्रकार की हैं | इनमें 


१. यह कथन मात्र लम्बाईकी अपेक्षा हैं। वनस्पतिकायिको्में कमछकी साधिक एक हजार योजनकी अवगाहना 
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३३८ घमंशर्मन्युदये [ ३३-४६० 


तास्वेकद्वित्रिपल्यायुजीविनो भुञ्जते नराः | दणानां कल्पवृक्षाणां पाजदानाजितं फर्म ॥68॥ 
कमभूमिभवास्ते४पि द्विघाय॑म्लेच्ठमेदतः । मारताद्या: पुनः पत्चदशोवताः: कमभूमयः ॥४७॥ 
धनुःपञ्चशतेस्तासु सपादेः प्रमितोदया: । उल्कषतो मनुष्या: स्युः पू्वेकीटिप्रमायुपः ॥४८॥ 
उत्सपिष्यवसपिष्योः कालयोवृद्धिहापिनी । मरतेरावते स्यातां विवेहस्तवक्षतोदयः ॥४थ!। 
सागरोपमकोटीनां कोटिमिदंशभिमिता । आगमशेरिह प्रोक्‍्तोत्सपिणी चावसपिणी ॥९०॥ 
सुषमासुषमा प्रोक्ता सुषमा च ततो बुधेः ] सुषमादु:घमान्यापि दुःघमासुषमा क्रमात्‌ ॥५१॥ 
पव्चमी दूःपमा पष्ठी ढूं पमाढु पमा मतता । प्रत्येकमिति भिच्ते ते पोहा कालमेदतः ॥५०॥ , 
चतस्नः कोटयस्तिल्ो ढ़े च पूर्वादियु क्रमात्‌ । तिसुष्वम्भोधिकोटीवां मानमुक्तं जिनागमे ॥९शे। 
ऊना सहस्त रव्दानां ढ्ाचत्वारिशता तत- । चतुर्थ्य॑म्भोधिकोटीनां कोटिरेका प्रकीतिता ॥५४॥ 
पम्चमी वत्सराणां स्थात्सहस्राण्येकविशतिः । तत्ममाणेव तत्त्वशेनून एष्ठी प्रतिष्ठिता ॥५५॥ 


क्रोशदयं शरीरोत्सेघ: । जधन्यभोगमूमिपु क्रोशैकप्रमाणम्‌ ॥४५॥ वास्विति--तासु मनुजानां जीवित कि 
प्रमाणमित्याह--उत्तमाथु भोगभूमिषु तिपत्योपमप्रमा्ं मध्यमासु ह्रिपल्योपम जधन्यासु चैकपत्योपमप्रमार्ण 
प्राणितव्यम्‌ । दक्षग्धिकत्पदुमेर्दत्तमोगोपभोगितः । उत्तममध्यमजघन्यपात्रदानात्‌ भोगभूमयो्णप तथाविधा 
हम्यन्ते ॥४६॥ कर्मेंि--कर्ममूमिभवा अपि मनुष्या द्विा-आर्या स्केच्छाइच । कर्मभूमयः पञ्चदश--पहन्‍्च 
भरता पब्चैरावता., पञ्च विदेहा" तासु मनुष्या. सपादपब्चशतथनुर्ईण्डेत्सेघशवरीरा.। उल्लर्षेण पूर्वकोटि- 
प्रमितायु. ॥४७-४८॥ <च्सर्पिणीति--तत्र कालचक्रे उत्सर्पिणी दशकोटीकोटीसागरोपमा वर्तते | अवसर्पिष्यपि 
तावन्मावम्‌ ॥४९-५०॥ सुषमेति--अ्रथम सुपमासुषमाभिधानइ्चतु.कोटीकोटीसागरोपमानों वर्तते | ह्ितीय. 
सुपमाभिधान. तिक्ोटीकोटीसागरोपमानो वर्तते। तृतीय. सुषमाहु पमाभिधानो हिकोटीकोदीसागरोपमानो 


_ वर्तते। चलुर्थों दु.पमासुपमामिधानों वर्षाणां सहस्ैद्धचित्वारिशता हीन एककोटोकोटीसागरोपमानों वर्तते। 


पर्चमों दु पमाभिषात एकविशतिवर्षसहल्लाणि वर्तते । पह्ठोईतिदृ.पमामिधान एकविशतिवर्षसहल्नणि प्रवर्तते ! 


2२२७-२० रमरयन्‍य नीम सर ॑ीरीधीस रस रस जय तीस सन्‍ सती यम, 
मनुष्योंकी ऊँचाई क्रम-क्रम से दो हजार, चार हजार और छह हजार महुष्य है ॥४५॥ 
जघन्य भोगभूमिमें एक पल्य, मध्यममें दो पल्‍य और उत्तममें तीन पल्‍्य मनुष्योकी आयु 
होती है। वहाँ के मनुष्य अपने जीवन भर दशा अकारके कल्पदृक्षोंसे प्राप्त पाव्रदानका फछ 
भोगते रहते हैं ॥४६॥ कर्मभूनिके मनुष्य भी आय॑ और म्डेच्छोंके भेदसे दो अकारके हैं। 
भरवक्षेत्र आदि पन्‍्द्रह कर्म भूमियाँ कहलाती हैं ॥9७| इनमें मनुप्य उत्छष्टतासे पाँच सो 
पचीस घनुष उँचे और एक कोटी वर्ष पू्षकी आयुवाले होते हैं ॥2८॥ भरत और ऐरावत 
क्षेत्र उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी काडमे ऋमसे वृद्धि और दनिसे युक्त होते हैं परन्तु विदेह 
क्षेत्र सदा ०कसा रहता है ॥१६।] आगमके ज्ञाताओंने दश छोड़ाकोड़ी सागर वर्षोक्ी उत्सपिंणी 
ओर उतने ही वर्षोंको अवसपिणी, कही है ॥५०। सुपमासुपमा, सुप्मा, सुपमाहुःपसा, 
हुष्परमासुपमा, दुशधमा और दुःपमाहुःप्मा-इस प्रकार उत्सर्पिण और अवसर्पिणी दोनों 
ही काहभेदकी अपेक्षा छह-छह प्रकारसे भेदको प्राप्त होती हैं। प्रासन्भके तीन काछोंका 
प्रमाण जिनागमर्मे ्मसे चार कड़ाकोडी, तन फोढ़ाकोढ़ी और दो कोड़ाको़ी सागर कहा 
गया है। चौथे कालका प्रमाण वयाढोस हज्ञार वर्ष कम एक कोढ़ाकोंड़ी सायर कहा गया 
है। दक्त्वर जाताओंने पाँचवें भर छठदें कालका पअमाण इक्कीस-इक्कौस हजार वर्ष 
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पोढा षट्कर्मभेदेन ते गुणस्थानमेदतः । स्यु्॒चतुदंश घात्रार्या स्लेच्छा: पञ्च प्रकीतिता: ॥९६॥ 
स्वभावमार्दवत्वेन स्वल्पारम्भपरिग्रहा. । भवन्त्यत्र नराः पुष्पपापाप्तिप्रक्षयक्षेमाः ॥५७॥ 
तारोगर्भेडतिबीभत्से कफामासूडमलाविले । कुम्मीपाकाधिकासाते जायते कृमिवन्तरः ॥५८॥ 
वर्णितेति गतिन णां देवानामपि सम्प्रति । कियत्यपि स्मरानन्दोज्जीविनी वर्णयिष्यते ||१९॥ 
भावनव्यन्तरज्योतिर्वेमानिकविभेदतः । देवाइचतुविधास्तेषु भावना दशधोदिता' ॥६०। 
असुराहिसुपर्णाग्निविद्युद्वातकुमा रका. । दि््वीपस्तनिताम्भोधिकुमाराश्चेति मेदतः ॥६१॥ 
तत्रासुरकुमा राणामुत्सेघ; पञ्चविशति. । चापानि दश शेषाणामप्युदन्वत्परायुषाम्‌ ॥६२॥ 
दशसप्तव॒नुर्माता व्यन्तरा: किन्तरादय. । शिष्षस्तेः्ष्टविधा येषामायु. पलयोपम परम ॥६श॥। 


पञ्चइलोका व्यात्याता. ॥५१-५५॥ षोढेति--तत्रार्या देवपूजा-गुरूपास्तिस्वाध्यायसंयमतपोदानभेदे पड़भेदा । 
यदि वा' मिथ्यात्य-्सासादन-मिश्राविरत-सम्यदृष्टि-वेशविरतप्रभत्ताप्रमत्तापूर्वपरिणामानिवृत्ति-परिणामसूक्षम- 
परिणामोपश्ञान्तपरिणाम-क्षी णमोहसयोगायोगकेव्लिभेदैश्मतुर्दश वा । पञ्चम्लेच्छसण्डभेदेन स्छेच्छा पण्चविधा' 
॥५६॥ स्वभाणेति--स्वभावमृदुपरिणामा अत्पारम्भपरिग्रहा पृण्णपायासिक्षयक्षमा नरा जायन्ते मनुष्यगतो 
॥५७॥ नारोनि-स्त्रोगर्मे इलेष्मरघिरादिमरर थाने कुम्भीपाकसदुशदु'ख सहमान- पुरुष पुरीषकीटवज्जायते 
॥५८॥ बर्णितेति--वर्णिता मनुष्यगतिरिदानी देवगति कथ्यते स्मरहर्षोत्पादिका ॥१९॥ सावनेति--भवन- 
वासिन पातारुस्वर्गवासिनों व्यन्तरा समुद्रोपकष्छादिवासितों ज्योतिष्का सुर्यचन्द्रादयोवैमानिका सौधर्मेद्रादय १५ 
चतुविधा देवा । तत्रापि भवनवाप्तिनों दक्षप्रकारा. ॥६०॥ असुरेति--असुरकुमारा वागकुमारा गरुहकुमारा 
अग्निकुमारा विद्यु्रुमारा वातकुमारा दिवकुमारा हीपकुुमारा: स्तनित-सेघकुमारा समुद्रकुमारा ॥६१॥ 
तत्रेति--तत्रासुरकुमाराणा देहोत्सेघ पञ्चविशतिदण्डप्रमाण. शेषाणा दशदण्डा । असुरकुमाराणामेकसा- 
गरोपमपरमायु ॥६२॥ दृशेति---दद्यधनुर्दण्डप्रमाणा व्यन्तरा कितरादयम्न सप्तदष्डप्रमाणा । व्यन्तराणा व 
पल्योपस परायु ।' शेषाणा किनरकिंपृरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचानामागमानुसारेण जघत्य- १० 





बतढाया है ॥५१-५५॥ आ॑ मनुष्य, देव पूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान 
इन छह पारमार्थिक कार्योंकी अपेक्षा छह प्रकार और गुणस्थानोंके भेदसे मिथ्यात्व-सासादन 
आदि चौदह प्रकारके होते है। भगवान्‌ वृषभदेवने पॉच स्लेच्छ खण्डोंकी अपेक्षा स्लेच्छो- 
को पॉच' प्रकारका कहा हे ॥५६॥ थोड़ा आरम्भ और थोड़ा परिग्रह रखने वाढे महुष्य 
स्वभावकी कोमलतासे इस मनुष्यगतिमे उत्पन्न होते हैं। मनुष्य पुण्यकी प्राप्ति और पापका २५ 
क्षय करनेमें समर्थ होते हैं. अथवा पुण्य और पाप दोनोकी प्राप्तिका क्षय कर मोक्ष प्राप्त 
करनेमें समर्थ होते हैं ॥५७॥ यह मनुष्य स्त्रीके उस गर्भमे कृमिकी तरह उत्पन्न होता है 
जो कि अत्यन्त घृणित है, कफ, अपक्वरुधिर और मछसे मरा है तथा जिसमे कुम्भीपाकसे 
भी अधिक दुःख है ॥५८॥ इस प्रकार मनुष्य गतिका वर्णन किया अब कामके आनन्दसे 
उब्जीबित रहतेवाली देवगतिका भी छुछ वर्णन किया जायेगा ॥९९॥ भवनवासी, व्यस्तर, ३० 
ज्योतिषी और वैमानिकोंके भेदसे देव चार प्रकारके हैं। उनमें भवनवासी दस प्रकारके 
कहे गये हैं ॥६०॥ भवनवासियोंके दुश् सेद इस प्रकार है--१. अमुरकुमार, २ नाग- 
कुमार, ३. गरुडकुमार, ४. अग्निकुमार, ५. विद्युतकुमार, $ वायुकुमार, ७, दिक्कुमार, 
८, दीपकुमार, ९. मेघधकुमार और १०, समुद्रकुमार ॥१॥ उनमेंसे एक सायरकी उत्कृष्ट 
आयुवाढे असुरकुमारोंका शरीर पचीस धनुष ऊँचा है ओर शोप नव कुमारोंका दस ३५ 
धनुष, ॥६२॥ व्यन्तर; किन्तर आदिके भेदसे आठ प्रकारके हैं। उनके धरीरका प्रमाण दस 


१. क्रमा. घ७ स० | 


३४० धमंशर्माग्युदये [ २१०६४- 
ज्योतिष्काः पञ्चधा प्रोक्‍्ताः सुर्यचन्द्रादिमेदतः । येषामायुःप्रमाणं च व्यन्तराणामिवाधिकस॥६४॥ 
वर्षाणामबुत भोभभावनानामिहा धमंस्‌ | पल्यस्येवाष्टमो भागो ज्योतिषामायुरोरितिम ॥६५॥ 
वेमासिका द्विधा कल्पसंभूतातीतमेदत' । कल्पजास्तेथ्च्युतादर्वाककल्पातीतास्तत, परे ॥६९॥ 
सोधमेंशाननामानौ धर्मारम्भमहोद्यतों । सानत्कुमारमाहेन्द्रो बह्मत्रह्मोत्तरावपि ॥६७॥ 
ततो छान्तवकापिष्ठो शुक्रशुक्रोत्तरी परो। शताराख्यसहज्ञारावावतप्राणतावपि ॥६८॥ 
अथारणाच्युतो कल्पाः षौड्शेति प्रकोतिताः । इदानी तेषु देवानामायुर्मानें च कथ्यते ॥६०५॥ 
हल्ताः सप्त दयोर्माने पड़ृध्व॑ नाकिषु हयोः। चतुर्णा पम्च चत्वारस्तदृष्व॑ तावतां क्रमात्‌॥७०। 
त्रयः सार्धा दयोरूष्व॑मृध्व॑माभ्यां दयोस्त्रगः । इति पोडशकल्पानामृध्व॑ ग्रेवेयकेष्वपि ॥७९१॥ 
अधःस्थेषु करो सार्थों हो मध्येषृध्वंगेषु च। त्रिषु साध॑करास्तेस्यः परे हस्तप्रमाः सुरा। ॥७२॥ 
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प्रकीर्णततारकाग्र । एतेषामायुर्लक्षणं व्यन्तराणामिव । ज्योतिष्काणा पुन पत्योपमाष्टमों भागो जघन्यमायु 
॥६४-६५॥ बैसानिका हत्ति--वैमातिका पृनद्धिविवा कल्पसभूता. कल्पवहिर्भूताश्थ। कल्पजा. सौधर्मादि- 
हादशकल्पजातास्तत ऊध्व॑ कल्पातीता ॥६६॥ सौधम हृति--पअ्रथम कत्प सौधर्म , द्वितीय ईशान , तृतीय, 
सनत्कुमार , च॒तुर्थो माहेन्र , पञ्चमो द्वाम्या ब्रह्म्रहमोत्तराम्यामू, पष्ठों छान्तवकापिष्ठाम्यामू, सप्तम शुक्रमहा- 
शुक्राम्याम्‌, अष्टम शतारसहल्लाम्यामू, नवम आनतनामा, दश्म. प्राणताभिध., एकादश आरणास्य , अच्चुतो 
द्ादशों मत । इति द्वादशकल्पा, स्वर्गास्तु षोडशेति । इदाची देवानामायु शरीरप्रमाणं च कथ्यते ॥६७-६९॥ 
हस्ता इृति--सौधमेंशानयो सम्तहृस्तप्रमाणं शरोर सनत्कुमारमाहेदयो पदहस्तप्रमाणं शरीरं तदृर्घ्व चतु - 
स्व॒गेंपु पल्च॒हस्तप्रमाण शरीर तदनन्तरमुपरिमस्वर्गचतुष्टये चतु करप्रमाणं वपु ॥७०॥ न्रय इति--आनत- 
प्राणतयों सा्ंत्रयहस्तभ्रमाणों देहोच्छूय , भारणाच्युतयोस्तरिहस्तप्रमाणं वपु'। इति पोड्शस्वगेंपु देहोत्सेघः । 
अथ ग्रैवेयकादिषु कथ्यते ॥७१॥ अधघ,स्थेष्विति--प्रथमग्रेवेयकत्रये सार्थकरद्यप्रमाणों देह , मध्यमग्रेवेयकत्रये 


हस्तद्रयप्रमाणों देह , उपरिमग्रैवेमकत्रये सार्थकरैकप्रमाण परेषु चानुदिशादिषु हस्तैकप्रमाण.। इदानीमायुः 


तथा सात धनुष प्रमाण है और उत्कृष्ट आयु एक पल्य प्रमाण है ॥६३॥ सूर्य, चन्द्र आदिके 
भेदसे ज्योतिषी देव पॉच प्रकारके हैं। इनकी आयु व्यन्तरोंकी तरह दी कुछ अधिक एक पल्य 
प्रमाण दै। व्यन्तर और भवनबासी देवोंकी जघन्य आयु दृश हजार वर्षकी दे तथा 
ज्योतिषियोंकी पत्यके आठवें भाग ॥६४-६७०॥ कल्मोपपन्न और फल्पातीवकी अपेक्षा वैसा 
निक देवोंके दो भेद है। कल्पोपपन्न वे है जो अच्युत रबर्गके पहले रहते है. ओर कल्पातीत 
वे हैं जो उसके ऊपर रहते हैं ॥६६॥ धामिक कार्योके प्रासम्भमें महाव्‌ उद्यम करनेवाले 
सोधर्म-ऐशन, सनत्कुमार-महेन्द्र, अक्ष-म्रद्योत्तर, ठान्‍्तव-कापि8, शुक्र-महाशुक्र, शतार- 
सहस्तार, आनत-प्राणत, एवं आरण-अच्युत ये सोलह स्वर्ग कद्दे गये हैं। अब इन स्वर्गोंमे 
रहनेवाले देवोंकी आयु वथा शरीरका प्रमाण कद्दते है ॥६७-६०॥ आदिके दो स्वगोमे 
देवोंकी ऊँचाई सात हाथ, उसके आगे दो स्वोमे छह हाथ, फिर चार स्वर्गोमें पाँच 
हाथ, फिर चार स्वरगोमे चार द्वाथ प्रमाण शरीरकी ऊँचाई है ॥७०। तदनन्तर दो में साढ़े 

नीन हाथ, और फिर दो में तीन द्वाथ हैं। यह सोछद्ट स्वर्गोकी अवगाहना कही । इसके 

आगे प्रेवेयकोंकी अवगाइना कद्दी जाती है ॥७१॥ अधोगवेयकम अदाई दवाथ, मध्यमग्रेवेयकर्मे 

दो दाथ, उपरिम ग्रंवेयकम डेढ़ द्वाथ और उनके आगे अनुद्शि तथा अनुत्तर विमानोंमें एक 
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सोषमगानपोरायुःस्वितिही सावरो मतो। सततुमारमहिच्दकल्ययो: सप्त सागरा ७श॥ 
देव कल्पयो्ेया प्रह्मत्रह्मोत्तरास्पयोः । विर्णीता छान्तवे कल्पे कापिष्ठे च चतुर्दश ॥७४॥ 
पाडगेव ततः शुक्रमहाशुक्राभिवानयोः । अष्टादश शतारे च सहस्नारे च निश्चितेस ॥७५॥ 
चणिता विश्ञतिनृूनमानतप्राणतास्ययोः। उक्ता हाविश्तिः प्राशेरारणाच्युतयोरपि ॥७६॥ 
सर्वार्थतिद्धिप्य॑न्तेप्वतो ग्रवेवकादिपु । एककरो वर्धते तावद्यावत्तिंशल्लयाधिका ॥७७॥ 
अकामनिजरावालतपश्रम्यक्तयोगतः । अनोपपादिका भूत्वा प्रपच्चन्ते सुराः सुखय ॥७८॥ 
विलासोल्लाससर्वेस्व॑ रतिकोषसमुच्चयम्‌ । शज्धाररससात्राज्य॑ भुग्जते ते निरन्तरस ॥७०॥ 
इति व्यावणितों जीवरचतुरगंत्यादिभेदतः | सप्रत्यजीवतत्त्वस्य किचिद्र,प॑ निरूष्यते ॥८०॥ 
धर्मारधी समः कालः पुदगलइचेति पञचघा । अजीवः कथ्यते सम्यग्जिनेस्तत्त्वार्थथेदिभिः ॥८१॥ 
पह्द्रव्याणोति वर्ष्यन्ते सम॑ जोवेन तान्यपि। विना कालेन तान्येव यान्ति पम्चास्तिकायतास८०ै 


वीनिनन बन 





कथ्यतें ॥७२॥ सोधस इति--प्रथमकल्पढ़ये परमायु. सागरोपसद्यम्‌ । ऊर्घ्कल्पहये सामरोपमसप्तकम्‌ ॥७३॥ 
दुगने त--बहाब्रह्मोत्तरयोदशसागरोपमा: छान्तवकापिष्ठयोश्रतुर्दशसागरोपमा ॥७४॥ पोढशेति--शुक्रमहा- 
युक्रपो. पोड्शशतारसहलन्नासयोश्वाष्टादश ॥७५॥ वर्णिता इृति--आनतप्राणतयोविंशतिरारणाच्युतयोद् विश्वति. 
॥७६॥ स्वार्थिति--अयमग्रवेयकाआरम्य सर्वार्भसिद्धि यावदेकेैकसागरोपमों वर्द्धते यावत्रयस्विद्वतृतागरो- 
पमा.। स्वार्थसिद्धो नयस्तिशत्सागरोपमा भवन्ति ॥७७॥ अकामेति--अकामनिर्यरावशात्‌ अज्ञानतप:प्रभा- 
वाच्च केवलत्तम्यक्त्वयोगाच्च शिलासंपुटे भूत्वा देवा. सुखमनुभवन्ति ॥७८॥ पिलास् इत्ति--तत्र विछास- 
प्रकाणसर्वस्वमनुरागकीशतमुच्चय॑ श्रृद्भारस्ससाम्राज्यमनुभवन्ति ॥७९॥ इत्तीत्ति--इति चत्ुर्गतिषु जीव- 
द्रव्य॑ व्यावर्णितं साप्रतमजीवद्रव्यं निरप्यते ॥८०॥ धममेति--गतिलक्षणों धर्म , स्थितिलक्षणोशधर्म - अवगाहन- 
हक्षणमाकारामू, गतनप्रणस्वभावलक्षणः पुदूगछ , वर्तनाकक्षण. काल इत्यजीवद्गव्य जिनमतज्ञा. कथयन्ति 
॥८१॥ पढिति--तान्येव पूर्वोक्तानि धर्माधर्ममम काछपुद्गललक्षणानि णीवेन साध॑ पडुद्रव्याणि कथ्यन्ते । 





२० 





हाथ प्रमाण देवोंकी अवगाहना चाहिए ॥७श। सौधर्म और ऐसश्ञान स्वर्गमें उत्कृष्ट आयु दो 
सागर तथा समत्छुमार और महेन्द्रस्वगेंमें सात सागर है ॥७३॥ जद्याअद्ोत्तर स्वरमें दशा 
सागर और ढान्तव तथा कापिष्ठ स्वर्गमें चौदह सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥७४॥ शुक्र- 
महाश॒क्र स्वगंमे सोलह सागर और शतार-सहस्ार स्वरमें अठारद सागरकी उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥३५॥ आनतनप्राणव स्वयंमें वीस सागर और आरण-अच्युत स्वर्गमें बाईस सागर प्रमाण 
उत्कृष्ट आयु है ॥७६॥ इसके आगे भ्रेवेयकसे छेकर सर्वाेसिद्धि तक एक-एक सागरकी 
आयु बढती जाती है। सर्वार्थसिद्धिमें तंतीस सागरकी भायु हे॥७५। अकामनिजेरा, 
बालतप और सम्यम्द्शनके योगसे जीव इन स्वर्गोंमें पपपाद्‌ जन्मसे उत्पन्न होकर सुख 
भोगते हैं ॥७८॥ यहाँपर देव #ंगार रसके उस साम्नाज्यका निरन्तर उपभोग करते ३ 
है जो कि विछाससे परिपूणं और रतिसुखका कोष है॥७०। इस प्रकार चतु्गतिके 
भेदसे जीवतर्वका वर्णन किया अब कुछ अजीब वस्ततका स्वरूप कद्दा जाता है 
॥८०। सस्यक प्रकारसे तस्‍्त्वोंको जाननेवाछ्ले जिनेन्द्र भगवारने धरम, अधर्म, आकाश 
और काछके भेदसे अजीब तत्त्रको'पाँच प्रकारका कह्दा है॥८१॥ जीवसहित उक्त 
पॉच भेद छह द्रव्य कहछाते है और काछकों छोड़ अवशिष्ट पॉच द्रव्य पंचास्तिकायताको 





१ निश्चिता, घ० म० । २ संपत्त घ० स० | ३. दर्शिभि. घ० स०। १५ 


५० 


श्ष 


न 
ल्‍्द 


इ्श्र घमंशर्मास्युदुये [ २३०८३- 


के 


धर्वः उ त्ात्केत्तो यो भवेदगतिकारणध । जीवादीदां पदायादा उत्य्यादानुदर्क ग्या ।८च्रे! 
येद धर्नतप्तानानश्वादोवासिव शितिः ! हब्यापां पहगछानीवानवरने ल्वितिकारणस ॥८वा। 
लोकाकानममिव्गप्ण स्वितावेतावनिष्कियों । नित्यावप्रेरको हेतु सतिहीनादुभावषि ॥८५) 
पुदगलादिपदार्थादामवयाहैकडञणः | लोकाकादः स्मृतो व्यापी गुद्धाकानों वहिस्ततः ॥6६॥ 
धर्माव्िजोगः स्टस्तंस्मेयप्रदेशका: । व्योगावन्तप्ररेश तू उर्वन्ने: प्रतिपाचते ॥८णा 
लीवादीचां पत्मर्यावां परिषामोपवोगत्ः । वर्ततालक्षप: कालोष्न॑जो वित्वत्त निश्दयातु ८८ 


कालो दिवकरादीनानद्यास्तक्रिवात्मकः | बोपचारिक एदासो युच्यकालस्य पृचक: ॥८व॥ 


१ 





हुपगच्धर्त्यननब्दन्तन्च पवयला: । दिया स्कत्वागमेदेन त्रेछोवयारन्महेतवः ॥%णी! 


भूनितेल॑तमोगन्वकर्नाणुप्रक्ृति: क्रम । स्वृछास्यूछादिनेदाः स्वृस्तेयां पोह्म विनागमे ॥९९॥ 


छः 


भाषाह खरीराज्य[क्ष|प्राणापानादिनू तिनत्‌ । वल्िचिदर्ति तत्तत स्यूले ते पद्म ॥। 


ह.] 





वान्देव दव्णदि कार्ड विहुद पण्चात्तिकाग्ल प्राजुवन्ति] ॥८ृ॥ घस इवि---दीगदीनों पद््मा्ता स्दुदमन- 


कारयं उ धर्न इदि यण नत्तयादीनां गरतिहेनुकं चलन ॥८र॥ा छायेकेति पण्क्षिदां छाया ौ्टिंति- 








इरप ठया जेबकिद्िव्यागमर्न: ॥८४॥ छोकति--एठौ ध्मवि्मों निल्यो लोकाक्ाइनवब्यस्ण्ती निर््त्या 
कार्यादु्वेगे॥८५॥ इुदगडेति--मृदृद आाह्िव्यायातवयाहनशालो लोकाक्षगत्तड हिर्दूदः गुदततकपोड्लोलादाघः 
॥८६॥॥ घनेंति---र्मश्ना्मंत्न एक बीवख़ एदेण उंत्यातीदाः उदेशा: प्रयदनदन्तप्रदेंद्न्‌ ॥८2॥ जोवादारा- 
मिहि--जीवादीनां पदर्चानां परियामक्रः बाज: । विक्नयेद व द्ालस्मक्ावर्त दिललं च्‌ ॥८८ा। कार इंति- 
अब्लोदग्क्रिगताक: जात्पविक: काछो नत्यक्ञालत््य प्रिपादन: ॥८९॥ रुपेति--हवय व गलत रखकर 
सर्ईब्न गब्दच दे विबन्ते गण ते तढ़न्दः एद्यछा: । ढेडपि दिमेशः स्कस्तरहपा: प्रमायुरूगरद । हकेशप 
भुदननिर्नाणजारुपानि ॥5 ०). भूनाति--तहः पृदयछदत्य॑ पृथ्दीरर स्टलतमनू, हैलडलादिक स्टूजतरलू, 
इस्च्छापारड स्टूप न, अनुरिन्द्रिदश्ण्यिल्क्धय सुद्नस्यूलनू, स्मलक्षय सुल्मतरल पएरमानयलनय भृष्नतंनम कि 
इंठि पडुदिव पुदगछछ्ण्य ॥९६॥ भापेति--या भाषा यच्ञाहाराव्ण्यरीरे, उच्चाच्दूनतात-तत 


प्राप्त होते हैं ॥८.। मछलियोंके चढनेमें पादीकी तरह जो जीवादि पद्म्थोके चहनेमे कारण 

हं उसे दर्तज्ञ पुरुषोंन घरमद्रत्य कहा हू ॥८शा घामसे संतप्त नहुष्योंकों छागका हरई 

अथवा घोड़े आदिकों प्रथिदीकी तरह पुदगछादि द्रत्वोंके ठहरनेनें जो कारय हू वह आह? 
द्दी हक. 











'८»॥| कझोबादि परदायोक परिवतनमें उपणेग व्यनेवाद्य उतना लक्षण सहित काल्ठव्य 
अप्रदेश था निएचयकी ऊपेक्षा नित्य है ॥८2८॥ सू्र आदि की इदचात्व क्रिया- 


[] 5 
रचताक 


ब् ् किस्कनलतक, न रा 
बुक्न न|ज्स दा इक्कारव हू तथा वत्रिद्वारकुक। रचनाक कारण द ॥5०॥ हाथत्रा, एल; झअन्वः 
पु च, 











अन्त ०० 4. थ्ु 
३. ऋ; ५ भप्प ५. फथ्रगनन्द्सद, पाठ, धपाददच्द ! 


>०२ ] एकविशः सर १४३ 


पथागममजीवस्य प्रत्ता रूपनिरूपणा। इंदानीमासवस्थापि कोषमुन्मुद्रयाम्यहस ॥९३॥ 
शर्गेस्वाइमन'करमंयोग एवासवो मतः। शुभाशुभविकल्पोध्सी पृष्यपापानुषज़तः ॥९४॥ 
गुरनित्ववदोपोक्तिमात्तर्यातादनादय: । आखयत्वेन विजेया दुश्ज्ञानावृतिकर्ंणों: ॥९५॥ 
दुःसमोकभयाक्रत्द-संताप-परिदेवनः । जोवो वध्नात्यसह्ेयं स्वपरोभयसंश्रये: ॥९ष। 
क्षान्तिभोचदयादानसरायसंयमादय: । भवन्तिः हेतव: सम्यक सातवेदचत्थ कमंण: ॥९७॥ ९ 
केवलिश्षुतसंधाहंदर्माणामविवेकतः | अवरणवाद एवाद्यो दृष्टिमोहस्य संभव: ॥९८॥ 
कंपायोदयतस्तीवपरिणामों मनस्विनास | चारित्रमोहनीयस्य कर्मणः कारण परम ॥९९॥ 
ध्यम्रायपो सिमित्तानि वद्दारम्मपरिग्रहा: । मायातंध्यानतामूछ तिय॑ग्योनिभवायुषः ॥१००॥ 
नरायुपो४पि हेतुः स्यादल्पारम्भपरिग्रहः । सरागसंयमत्वादि-निदान त्रिदशायुपः ॥१०१)॥ 
स्यादिसंवादनं योगवक्नता च मिरत्यया | हेतु रशुभस्य नाम्भस्तदन्यस्य तदन्यथा ॥१०२॥ 


न्ः्पछ 


डी उन्‍न चल बज #जन 


तत्य॑वं स्वृलमूब्ममेद॑ पदुयलद्रव्यम्‌ ॥९२॥ यथेति--आगमानुसारेण जीवनिरूपणा कृता । इदावी तृतीयतत्त्त- 
स्पास्रवस्थ स्वस्प निस्प्यते ॥९३॥॥ शरीरेति--कायवचनमन क्रियास्वरूप आत्वव' । से व शुभरूपोध्णुभ- 
झपश्र । शुभ पृष्यम अनर्भ पापम्‌ ॥९४॥ युर्विति--निजगुरुनिक्नवों गृरुमाहात्ययछोपत दोषभाषणं कोपक्रिया 
टासादना गुणगणावज्ञा एते आाद्नवप्राप्ता दर्शनज्ञानावरणकर्मणोर्निमित्तं भवन्ति ॥९५॥ हु खेमि--छु स॑ व 
यौकप्न भय चाक्रन्द्न संतापाथ परिदेवन रोदनं च एप जीवोआुभवेदनोयं वध्ताति स्वयंकते परस्मित्कारि- १५ 
तैवा ॥९६॥  क्षान्तीति--ध्मानिलोंमत्तदयादानश्रावकत्वम्‌ एतानि शुभवेदनीयत्य निम्मित्त भवन्ति ॥९७१ 
फैयड्रीति--फैवली सर्वशस्तीर्थकरस्तत्मणीतागमसंघा संधपृ्यो जिममार्ग, एतेषा दोषोद्भावनं दर्शनमोहस्य 
कारणम्‌ ॥९८॥ कपाय इति--क्रोधादिकपायोद्रेककृतस्तीव्रपरिणामश्नारिव्रभोहतीयस्थ कारणम्‌ ॥ ९९॥ 
इतओति--अनियमादवह्वा रम्भो वहुपरिप्रह्न नरकगतिकारणम्‌ । आर्त्तध्यानं मायाप्रपण्चस्तियग्गतिकारणम्‌ 
॥१००॥ नरेति--अत्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मनुष्यायुप कारण शुद्धश्ावकृत्व वाल्तपश्रणादिक च देवगते २७ 
कारणम्‌ ॥१० १॥ स्यादिति--नित्यमेव मनोवचनकायस्य दुए्टत्व॑ विसंवादन विप्नतिपत्तिकरणमशुभनामकारणं 


लत लीन नी+ वर जीन नी सीसी न्‍स भा ++ ॥] 

इवासोच्छ.वास आदि जो कुछ भी मूर्तिमान्‌ पदार्थ है चह सब स्थूछ तथा सूक्ष्म भेदको लिये 

हुए पुदूगल ही हैं ॥६९॥ इस अकार आगमके अनुसार अजीच तत्त्वका निरूपण किया। अब 
कुछ आल्नव तत्त्वका रहस्य खोलता हूँ ॥९३॥ काय, वचन और सनकी क्रिया रूप योग ही 
आस्रव माना गया है। पुण्य और पापके योगसे उसके शुभ और अशुभ--दो भेद होते हैं. २५ 
॥९॥ गुरुका नाम छिपाना, उनकी निन्‍दा करना, मात्स्थ तथा आसादन आदि ज्ञानावरण 
और दृशनावरणके आद्चव जानना चाहिए ॥९५॥ स्व, पर तथा दोनोंके आश्रयसे होनेवाले 
हुःख, शोक, भय, आक्रन्दन, संताप और परिदेवनसे यह जीव असाताबेदनीयका बन्ध 
करता है ॥९६॥ क्षमा, शोच, दया, दान, तथा सरागसंयम आदि सातावेदनीयके आख्तव 
दवोते हैं. ॥९७॥ मूखताबश केबढी, भ्रुव, संघ तथा अहन्तदेवके द्वारा प्रणेत धर्मका अवर्णबाद ३० 
करना--उनके अविद्यमान दोष कहना दर्शनमोहका आखव है ॥९८॥ तेजस्वी मलुष्योंका 
कपायके उदयसे जो तीत्र परिणाम हो जाता है बह चारित्र मोहनीय कर्मंका कारण है ॥९९॥ 
बहुत आरम्भ और बहुत परिगप्रह रखना नरकायुके निमिच हैं। माया और आतंध्यान तियच 
योनिका कारण है ॥१००) अल्प आरम्म और अल्प परिम्रह् मलुष्यायुका कारण है तथा 
सराय संयमादि देवायुका आज्चव है ॥१०१॥ विसवाद और निरन्तर रइनेवाली योगोंकी ३५ 


१, सम्यगसहेद्यस्थ घ०, स० । 


१५ 
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३४४ धर्मशर्मामस्युदये [ २३०१ ०३- 


पोड्शद्ग्विशुद्धाद्यास्तोथकृत्नामकर्मणः । स्वप्रशंसान्यनिन्दाद्या नीचेगेत्रिस्य हेतवः ॥१०३॥ 
विपरीताः पुनस्ते स्युरुच्चेगोंतरस्य साधकाः | अन्तरायः सदानादिविध्ननिवंत्तचोदयः ॥१०४॥ 
रहस्यमिति निर्दिष्ट किमप्यास्रवगोचरस। बन्धतत्त्वप्रबन्धोध्यमघुना विधिवोच्यते ॥१०५॥ 
सकषायतया दतते जोवोष्संस्यप्रदेशगान्‌ | पुद्गलान्कमंणों योग्यान्‌ वन्‍्ध' स इह कथ्यते ॥१०श॥। 
मिथ्यादुक्‌ च प्रमादाश्च योगाइचाविरतिव्च सा। कषायाइच स्मृता जन्‍्तो: पञ्चवन्धस्य हेतव.8१०७ 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां विमेदतः । चतुविध: प्रणीतोध्सों जेनागमविचक्षणेः ॥१०८॥ 

बष्टो प्रकृतय: प्रोक्ता ज्ञानावृतिद्गावृती । वेच्यं च मोहनोयायुर्नामग्रोत्रान्तराययुक्‌ ॥१०९॥ 
तदमेदा. पञ्चनवद्वावष्टाविशतिरप्यतः । चत्वारो ह्विचत्वारिदद्द्ों पञ्चापि स्मृता: क्रमादा|११०। 
आदितस्तिसूर्णा प्रागेरन्‍्तरायस्य व स्मृता:। सागरोपमकोटीनां तिशत्कोट्य: परा स्थितिः ॥१११॥ 
सप्ततिर्मोहनीयस्य विशतिनामिगोत्रयो: | आयुषस्तु त्रयस्विशव्िज्ञेया: सागरोपमाः ॥१११॥ 


सरलूमनोवचनकायपरिणामोषविसंवादकरणं शुभतामकारणम्‌ ॥१०२॥ घोडशेति--दर्शनविशुद्धिरविनयसंपन्नता- 
शीलवब्रतेष्वनतिचारोध्मीक्षणज्ञानोपयोगसंवेगी शक्तितस्त्यागतपसी सावुसमाधिवेयावृत्यकरणमहंदाचार्यवहुश्रृत- 
प्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणि भारप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति पोड्शकारणानि दीर्थकरत्वत्य | धात्म- 
प्रशंसा परनिन्दा व नीचैगोंवस्थ कारणम्‌ ॥१०३॥ विपरीता इति--आत्मनिन्‍्दा परप्रशंसा च उच्चैग्रोत्रस्य 
कारणमू । दानछाभभोगोपभोगवीर्याणां विष्नकरणं पश्चविधान्तरायकारणम्‌ ॥(०४॥  रहस्पमित्ति-- 
एतदात्वमूल॑ किचित्कथितम्‌ । वन्घतत्त्वमघुना कथ्यते ॥१०५॥ सकषायेति--कषायवजञात्‌ कर्मयोग्यान्‌ 
पृद्गलपरमाणून्‌ जोब आदत्ते स बन्ध. ॥१०६॥ मिथ्येति--मिथ्यात्वादय. पल्चैतें वन्‍्धकारणानि ॥१०७॥ 
प्रकृतोति--स चतुर्घा प्रकृतिबन्ध. स्थितिवन्ध. अनुसागवन्धः प्रदेशबन्धश्वेति ॥(०८॥ अश्ाविति--अष्टौ 
कर्मप्रकृतय॒ ज्ञानावरणीयदर्शवावरणीयवेद्यमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाणि ॥१०९॥ तड्लेदा इंति--ज्ञाना- 
वरणीयं पण्चमेद, दर्शनावरणीयं नवमेंदं, वें हिभेदं, मोहनीयमष्टाविश्वतिभेदम्‌ आयुद्चतुमेंदं, नामकर्म 
दिचत्वारिशद्भेद॑, गोत्र द्िभेदमू, अन्तरायं पत्चविधम्‌ ॥१९०॥ जादित इति--श्ञानदर्शनावरणीयवेदनी- 
यान्तरायायां प्रत्येक त्रिशत्सागरोपमकोद्कोटथ' परा स्थिति ॥११श॥ सप्ततिरिति--सुगमम्‌ ॥११३॥ 





कुटिल्ता अशुभ “नासकर्मका तथा अविसंवाद और योगोंकी सररृता शुभ नामकर्मका 
आस्व है॥ ०२॥ दक्ञेनविशुद्धि आदि सोलह भावनाएँ तीथंकर नामक्मको कारण हैं और 
स्वग्रश्ंसा तथा परनिन्दा आदि नीचगोत्रके निमित्त हैं ॥१०श॥ आत्मनिन्दा और परप्रश्गंसा 
उच्चगोत्रके साधक हैं तथा विध्त करना दानान्वराय आदि अन्तराय कर्मके कारण हैं ॥१०४॥ 
इस प्रकार आस्रव॒तत्त्वका कुछ रहस्य कद्दा अब विधिपूर्वक बन्धतत्त्वका प्रवन्ध कहा जाता 
हैं ॥१०५॥ यद्द जीव सकपाय होनेसे कमरूप होनेके योग्य असंख्यात श्रदेशात्मक पुदुगढों 
को जो प्रहण करता है वही वन्ध कददछाता है ॥१०६॥ मिथ्यादर्शन, प्रमाद, योग, अषिरति 
और कपाय ये पाँच जीवके कर्म वन्धके कारण माने गये हैं॥१०७॥ जन वाडमयके जाननेवाढे 
आचारयनि प्रकृदि, स्थिति, अनुभाग और भ्रदेशके भेदसे वन्धतत्त्व चार प्रकारका कहा है 
॥१०८॥ कर्मोको निम्नलिखित आठ अह्ृतियाँ हैं--क्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोह- 
नोय, आयु, नाम, गोज्न और अन्तराय ॥१०९॥ उनके ऋमसे निम्न प्रकार भेद हैं- पाँच, नौ, 
अद्टाईंस, चार, व्यालीस, दो और पाँच ॥११०। आइहिके तीन तथा अन्तराय कर्मकी उत्कृष्ट 
स्थिति विद्वानेक़े ठस कोड़ाकोड़ी सागर वतछायी है ॥१११॥ मोइनीयकी सचर कोड़ाकोढ़ी 


के अमे 3 अनननन रफतमदरगफत हा सतयर 


धूल ++ 
३ परिशीस्तदा घ०् म०। 


“११२ ] एकचिंशः सगे ३४५ 


अवरा वेदनीयस्य मुहुर्ता द्वादश स्थिति:। वाम्नो गोत्रस्य चाष्टौ स्पाच्केषास्त्वस्तमुंहतंकय॥११श॥ 
भावक्षेत्रादिसापेक्षो विषाकः को$पि कर्ंणास । अनुभागो जिनेरक्त: केवलज्ञानमानुभि: ॥११४॥ 
ये सर्वात्मप्रदेशेषु सवंतो बन्धमेदत: । प्रदेशा: कर्मणोप्नन्ता: स प्रदेश: स्मृतो बुधेः ॥११५॥ 
इत्येष बन्धतत्त्वस्य चतुर्धा वणित: क्रम:। पदे। सहियते कैश्चित्संवरस्थापि उम्बरः ॥११६॥ 
आस्वाणामशेषाणां निरोध: संवर: स्मृतः | कर्म संब्रियते येनेत्यल्ववस्थावल्ोकनात्‌ ॥११७। ९ 
आख़वद्वाररोधेन शुभाशुभविशेषतः । कर्म संद्रियते येन संवर स निगद्यते ॥११८॥ 

[ इति पाठन्तरम | 
घर्मात्समितिगुप्तिश्यामनुप्रेक्षानुचिन्तनात्‌ । जसावुदेति चारित्रौत्मरिषष्जयादपि ॥११९॥ 
किमन्येविस्तरेरेतद्रहस्यं जिनशासने । आख्वः संसृत्तेमूल मोक्षगूह॑ तु संवरः ॥१२०॥ 
संवरों विवृतः सेष संप्रति प्रतिपादते | जरजरीक्ृतकर्मायःपञ्जरा निजरा मया ॥१२१॥ १० 
दुजरं निर्जरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभग्‌ | निज॑रा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकाममेदतः ॥१२ना। 


अवरेति--वैदनोयस्य जघन्या स्थितिह्दादिश मुहूर्ता', नामग्रोत्रयौरष्टो मूह॒र्ता जघन्या स्थिति' शेपाणा ज्ञान- 
दर्वनावरणोयमोहनीयायुरल्तरायकर्मणामान्तमुहतिकी स्थिति ॥११३॥ भावेति- द्रव्यक्षेत्रकालभावस्तामग्री- 
विद्येषेष य. कर्मविषाक सोष्नुभागोष्नुमवः कंध्यते ॥११४॥ य इति--ये आत्मन सर्वप्रदेशेपु कर्मणों बन्ध- 
रूपेण अनन्ताः परमाणव. परिणता स प्रदेशवन्ध, कथित ॥११५॥ इहीति--इंति बन्धतत्त्वं चतुर्भेद कयितं १५ 
बीश्चिटपदै. संवरो४पि कथ्युते ॥११६॥ भाखवाणामिति--सर्वालवप्रतिषेषसंदन्‍्व संवर. । तथा श्र ब्युलत्ति -- 
कर्म संब्रियते संकोच्यते येत स सवर ॥११७॥ आल्वेत्रि--यदि वा शुभाषुभद्वारमिरोध संवर इति द्वितीया 
व्युत्वति. ॥११८॥ धर्मादिति-धर्माचरणात्समितिभावनात्‌ गुप्तिप्रतिपाजनात द्वादशानुप्रेक्षाचिन्तनात्यरिपह- 
जयाच्चासौ संवर- प्रभवति ॥११९॥ किमिति--अन्यर्वहुजल्पितिं किम । जिनमतरहस्यमेतदेव संसारस्य 
मूलकारणमाल्नव । मोक्षकारणं तु सवर ॥१२०॥ संबर इति--संबर इति कथित साप्रतं निर्जरा कृथ्यते । २७ 
किंविशिष्टा । जर्जरीक्ृतं कर्माव्यछोहपखरं यया सा ॥१२१॥ दुरमिति--दुर्जर्मननन्‍्यजाय॑ शुभाशुभकर्म 


और नाम तथा गोत्नकी बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति है। आयु कमकी स्थिति फेवल 

तेदीस सागर है ॥११श॥ वेदनीयकी जघन्यस्थिति बारह मुहूर्त, नाम और गोत्रकी आठ 

मुहूर्त तथा अवशिष्ट समस्त कर्मोंकी अन्तुहूत है ॥११३॥ भाव वा क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे 

कर्मोका जो विपाक होता है उसे केवलक्षानरूपी सू्यसे सम्पन्त जिनेन्द्र भगवानने अनुभाग- २६ 
घन्ध कहा है ॥११४॥ आत्माके समस्त अदेशोंमें सब ओरसे कर्मके अनस्तानन्त ग्रदेशोंका जो 
सम्बन्ध होता है उसे विद्वानोंने प्रदेशवन्ध कद्दा हैं ॥११५॥ इस प्रकार चार तरहके वन्धतत्त्व 
का क्रम कहा । अब कुछ पदोंके द्वारा संवरतत्त्वके विस्वारका भी संक्षेप क्रिया जाता है 
॥११७॥ जिससे कर्म रुक जावे ऐसी निरुक्ति होनेसे समस्त आख्रवोका रुक जाना संवर 
कहलाता है॥११७॥ जिसके द्वारा आत्चवका द्वार रुक जानेसे झुभ-अशुभ कर्सोंका आना बन्द 
हो जाता है वह संवर कहलाता है ॥११८॥ वह संवर धर्मसे, समिविसे, गुप्तिसे, अनुप्रेक्षाओं- 
के चिन्तनसे, चारित्रसे और परिषद्द जयसे उद्ित होता हूं ॥११९।॥| अन्य विस्तारसे क्‍या छाभ 
जिनशासनका रहस्य इतना ही है कि आज्व संसारका मूल कारण है और संचर मोक्षका 
॥१९०। इस प्रकार संवरका वणन किया। अब करमरूप लोहेके पंजरकों जज़र करनेवाली 
निर्जरा कही जाती है ॥१५१॥ आत्मा जिसके द्वारा शुभाशुभ भेदवाले दुजर कर्मोो जी ३५ 
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३४६ धममंदर्मान्युदये [ २१०१२३० 


सा सकामा स्मृता जेने्या ब्रतोपक्रमे: कुता | अकामा स्वविपाकेत यथा इवभ्रादिवासिनाय ॥१९१॥ 
सागारमनगार॑ च जैनेरवत व्रतं द्विता | अगुमहात्रतभेदेन (?) तयो: सागारमुच्यते ॥१२४॥ 
अणुब्रतानि पञ्च स्पृस्त्रप्रकारं गुणव्तस। शिक्षात्रतानि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥१२५॥ 
सम्यक्लं भूमिरेषा यन्न सिध्यन्ति तदुज्यिता:। द्रोत्सारितसंसारात्यातिपाव्रतपादपा: ॥१२६॥ 
धर्मप्तगुरु्तत्त्वानां भद्धान॑ यत्पुनिर्मलम । शद्भूविदोपनिमुक्तं सम्यक्त तप्निगद्यते ॥१२७॥ 
तंत्र धर्म: स एवाप्तेयं: प्रोक्तो दशलक्षण । प्राप्तास्त एवं ये दोपेरष्टादशभिरज्िता: ॥११८॥ 
गुरु: स एव यो ग्रत्येमुंक्तो वाह्येरिवान्तरेः | तत्त्वं तदेव जोवादि यहुक्त॑ सवदर्धिभि: ॥१२श॥ 
शद्भाकाइक्षा विचिकित्सा मूढदृष्टिपंसनम्‌ । सस्तवध्चेत्यतोचारा: सम्यग्दुष्टेर्दाह॒ता: ॥(१ण। 





निर्जरति यया सा तिर्जया द्विविधा सकामा अकामा च ॥१२१॥ सेति--थरा तपरचरणेन कृता सा सकामा 
स्वयमाविर्भवन्‍्ती मारकाणामिवाकामा ॥१२३॥ सागारस्रिति--निर्जरानन्तरं साप्रतं मोक्षोपायः कथ्यते। 
सागारं श्रावकाथितमनागारं यत्याथ्रितम्‌। तदपि एकदेशपरिपालनेनाणृत्रत॑ सामस्त्यप्रतिपालनेन महाव्तम्‌ 
॥१९४॥ अग्विति--तत्राणुत्रतानि हिंसानृतस्त्येयात्रह्मपरिगह॒विरतिछक्षणानि, त्रौणि गुणद्रतानि--दिग्देशानर्थ- 
दण्डविरतिलक्षणानि, चत्वारि शिक्षात्रतानि--सामायिकप्रोपधोषवासोपभोगपरिभोंगनिवृत्तितक्षणानि पश्चिम- 
सल्लेखतासहितानि । एतानि श्रावकत्रतानि ॥१२५॥ सम्यक्त्वसिति--एपां पूर्वोक्तरतानां सम्पकत्वे मूछे 
यस्मात्तदृष्धतिरेकेण यथावाब्छिता्थ न संभवति दूरनिराकृतसंसारदुःखातपाब्रतवृक्षा' ॥१२६॥ धर्मेति-- 
वीतरागस्य तत्णीतागमस्य तन्मुद्राघारिणा च यतीना यो याथातप्येन निश्चय. शद्भाधदोपवर्नितस्तत्सम्य- 
कलम्‌ ॥१२७॥ तत्रेति--तत्र आप्तैवीतराणैय: प्रोक्त स धर्म । स चोत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयम- 
तपस्त्यागाकिद्धन्यव्रह्मर्यलक्षणो दर्षप्रकार. । प्रकृष्टा आाप्ता प्रासास्त एवं गरेष्टादशदोपै. 'कुघातपाभयं ह्ेषो 
रागो मोहर्च चिन्तनम्‌ । जरा रुजा च॒ मृत्युश्व स्वेद छ्लेदो मदोररति' ॥१॥ विस्मयो जनत॑ विद्रा विषादो& 
छदश प्रुवा ।' इत्येतल्लक्षणैनिमुक्ताः ॥१२८॥ गुरुरिति--गुरुः स एवं यो वाहौः केश्षादिभि परिभ्रहैराम्यन्तरै- 
क्रोधमानमायालोभादिलक्षणैक्व परिग्रहैविमुक्त । तत्त्व॑ जिनोक्तमेव ॥१२९॥ शल्लेत्ि--शड्भा उभयकोटि- 
विलम्विनी इद तत्त्व॑ भवति न भवतीति वा संदिग्धल्पा । आकादूक्षा संसारसौत्यामिरापवुद्धि' | विचिकित्सा 
रोगाधुपदुततपोषनादिदवरीरं , अति वोनत्सुमावसंभावनम्‌ । मूहवृष्टिप्रशंसन पापण्डिप्रणंसा । संस्तवः पापणिड 


करता है वह निजरा है। इसके सकामनिजंरा और अकामनिर्जराकी अपेक्षा दो भेद है॥(२९॥ 
लिलेन्द्र भगवानके द्वारा अतिपादित अताचरणसे जो निजरा होती है वह सकाम निज्जरा है 
ओर नारकी आदि ज॑वोंके अपना फल देते हुए जो कर्म खिरते हैं बह अकाम निजजरा है 
॥१४३॥ जेनाचार्योने सागार और अनागारके भेदसे त्रत दो प्रकारका कहा है। सागाखत 
अगुन्नतसे होता है और अनगारखत मद्दात्नतसे | उनमेंसे यहाँ सागार ब्रवका वर्णन किया 
जाता है ॥१२७॥ जिनागममें यृहस्थोंके पाँच अणुव्रव, तीन गुणब्रव और चार शिक्षात्रव कहे 
गये हैं |१२०॥ सम्यप्दर्शन इन अतोकी भूमि है क्योंकि उसके बिना संसारके दुःखरूप आतप- 
को दूरसे दवी नष्ट करनेवाले त्रतरूप वृक्ष सिद्ध नहीं होते--फछ नहीं देते ॥१२॥॥ घर्म, आप्त- 
गुरु तथा तत्त्वोंका शंकादि दोष रहित जो निम्मछ श्रद्धान है वह सम्यग्दशन कहलाता है 
॥१२७॥ उनमें धर्म बद्दी है जो आप्त मगवानके द्वारा क्षमादि दश अकारका कहा गया है और 
आप्त चह्दी है जो अठारद दोषोंसे रहित हो ॥१२८॥ शुरु वही है जो वाह्माम्यन्तर परिमइसे 
रहित हो और तत्त्व वही जीवादि है जो सर्वदर्शी-सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवके द्वारा कहे गये हैं 
॥१२७॥ जंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूहदृष्टिप्शंसस और संस्तव--ये सम्यस्दशनके 
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अदेवे देवबुद्धियाँ गुरुधीरगुरावपि । अतत्त्वे तत्त्ववृद्धिश्त॒ तन्मिथ्यात्वं विरक्षणस्‌ ॥१३१॥ 
मधुमांसासवत्याग: पस्चोदुम्ब खर्जनम्‌ । अमो मूलगुणाः सम्पग्दुष्ेरष्टो प्रकीतिता: ॥१३९॥ 

चूत मास सुरा वेदया पापद्धिः स्तेयवृत्तिता। परदारामियोगद्च त्याज्यो घर्मधुरत्धरे: ॥१३श॥ 
मोहादमूनि यः सप्त व्यसनान्यत्र सेवते । अपारे दुःखकान्तारे ससारे बम्भ्रमीति सः ॥१३४॥ 
मुह॒र्तद्वितयादुष्व॑ भूयस्तोयमगालितम्‌ । शीलयेन्नवनीतं च न देशविरत: ववचित्‌ ॥१३५॥ . * 
दिनद्वयोपितं तक्रं दि वा पुष्पितौदनम्‌ । आमगोरससंपृक्त ट्विदलं चाद्यात्न शुद्धघीः ॥१३६॥ 
विद्धं विधलितस्वादं धान्यमन्यद्विरुढकस्‌ । तैलमस्भोध्यवाज्य वा चम॑पात्रापवित्रितम ॥ १३७] 
आइकरत्दं कलिज् [करित्दं]वा मूलक कुसुमानि च | अनन्तकायमज्ञातफल संधानकान्यपि १३८ 
एवमादि यदादिष्टं श्रावकाध्ययने सुधीः । तज्जेनी पालयच्ाज्ञा क्षुत्लामोःपि न भक्षवेत्‌ ॥१३९॥ 





संसर्गकरणम्‌ । एते सम्यक्त्वधारिणों दोषा ॥१३०॥ अद्ेव इति---रागादयुपहते देवे देवबुद्धि श्रपरिग्रहेपप गुरी १७ 
गुस्वुद्धि, हिसादिवादके ग्रन्ये तत्त्ववुद्धिरिति मिथ्यात्वलक्षणम्‌ ॥१३१॥ मध्विति--सक्षिकोह्ान्ते मासे 
मदिरायां च, वटपिप्पछादिपस्चफलेपु च विरतिरित्यष्टो मूछगुणा प्रथम श्रावकाणाम्‌ ॥(३२॥ धृठमिति-- 
यूत॑ सारादिक्रीडन भासं मदिरा प्यस्त्री चौर्यमासखेट्नं परकलत्राभियोगर्च एतानि सप्त व्यसनानि सुदृष्टिता 
त्याज्याति ॥३३॥ मोहादिति--मोहादेतानि ध्यसनानि ये सेवन्ते ते पोौन पुन्येन संसारे भ्रमन्ति ॥१३४॥ 
मुह॒र्तेति---घटिकाचतुष्टयानन्तरमगालितपासीय॑ धटिकाचतुष्टयेन पु्र्गाल्मीयं पानीय॑ पिवेत्‌ । नवनीत॑ त्क्षण १५ 
च यो न भक्षयेत्‌ से श्रावक ॥१३५।॥ दिनेति--दिनद्य॑ मथितदष्यादिक पृष्पिकापिहितमोदनं च॑ मुद्गादि- 
हिंदल्मघ्ये तक्रादियोरस च सद्दृष्टिधावकस्त्यजति ॥१३६॥ विद्धमित्ति--विद्धं सुछितं विचलितस्वाद संमूच्छित॑ 
धडूरितं च विरढादिधान्यं त्याज्यय। पैड जर्ूं घृतं वा चर्मपान्रकुतुपादिस्थित नो प्राह्मम्‌ ॥१३७॥ 
भाहकन्द्मिति--सू रणशज्भुवेरादिक किसलय काछिजूं फलविद्षेष॑ मूलक वुसुयं च सर्वमेतदनन्तकायं त्याज्यम्‌ । 
अज्ञातफल संधानक न त्याज्यमेव ॥१३८॥॥ एवमिति--एवं जिनागमे यदुक्त तज्जिनाज्ना पाल्यनु बुभुक्षितोषपि ३७ 


अतिचार कहे गये हैं॥१३०॥ जो णदेवमें देवबुद्धि, जगुरुमें गुरुबुद्धि ओर अतत्त्वमें तत्त्वबुद्धि 
है वह्दी मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व बड़ा बिलक्षण पदार्थ है। [ अथवा मिथ्यात्व उक्त तीन 
छक्षणोंसे युक्त है ] ॥१३१॥ मधु त्याग, मांस त्याग, मद्य त्याग और पॉँच उदुम्बर फछोका 
त्याग करना ये सम्यन्इृष्टिके आठ मूलगुण कहे गये हैं॥९३२॥ धर्मोत्मा पुरुपोंको जुआ, 
मांस, सद्रिा, वेहया, शिकार, चोरी और परस्त्रीसंगका भी त्याग करना चाहिए ॥११श| २५ 
जो प्राणी मोहबश इच सात व्यसनोंका सेवन करता है वह इस संसाररूपी दु/खदायी अपार 
बनमें निरन्तर अ्रमण करता रहता है ॥१३७॥ देशविरत आवक दो मुहूर्त बाद फिरसे न छाने 
हुए पानी तथा मक्खनका कभी सेवन ने करे ॥१३५॥ निर्मछ बुद्धिवाढा पुरुष दो दिनका तक, 
दद्दी, जिसपर फूछ (भक्ूंढ़) आ गया हो ऐसा ओदन तथा कच्चे गोरससे मिला हुआ हिंद 
न खाबे ॥१३६॥ घुना, चलितस्वाद तथा जिसमें नया अंकुर निकछ आया हो ऐसा अनाज, ३० 
चमड़ेके वर्तनमें रखनेसे अपवित्रित तेल, पानी, घी आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए ॥१३७॥ 
अद्रक, कढींदा (तरबूज), मूली, फूछ, अनन्तकाय, अनजान फछ और अचारमुरव्वा आादि 
नहीं प्रदण करना चाहिए ॥१३८॥ ऊपर कही हुई वस्तुओंको आदि लेकर उपासकाध्ययनर्मे 
जो-जो वस्तुएँ त्याब्य कही गयी हैं बुद्धिमान श्रावक श्षघासे क्षोण शरीर होनेपर भी उन्हें 


१. देशविरति घ० स०॥। २ पुमान्‌ छ०। हे, 'विलक्षण मित्यस्थ स्थाते विलक्षणम्‌ इति पाठ सम्मक ३५ 
प्रतिभाति 
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पापभीरुिशाभुक्ति दिवा मैथुनमप्यसौ । मनोवाककायसंशुद्धबा सम्यग्दृष्टिववर्जयेत्‌ ॥१४०॥ 
वर्तमानोध्नया स्थित्या सुसमाहितमानसः । भवत्यधिकृतों नून॑ भावकब्रतपालने ॥१४१॥ 
हिंसानृतवचःस्तेयस्त्रीमेथुनपरिग्रहात्‌ । देशतो विरतिश्ञेया पण्चधाणुव्रतस्थितिः ॥(४२॥ 
दिग्देशानथदण्डेभ्यो यत्तिधा विनिवर्तनस | पोतायते भवाम्भोधौ त्रिविधं तद्गुणवतम्‌ ॥१४र॥ 
शोधनीयन्त्रशस्त्राग्निमुसलोदूखलार्पणस्‌ । ताम्रचूडब्वमार्जारशारिकाशुकपोषणस ॥ १४७ 
अज्भारशकटारामभाटकास्फोटजीवनस्‌ । तिरतोयेशषुयन्त्राणां रोपणं दावदीपनस ॥१४५॥ 
दन्तकेशनखास्थित्वग्रोम्णां निन्चरसस्य च। शणलाजूललाक्षाय:क्‍वेडादीना च विक्रय: ।९४९ 
वापीकृपतडागादिशोषण क्षण भुवः । भिर्लाब्ठन॑ भक्षरोधः पशूनामतिभारणस्‌ ॥१४७॥ 
वनकेलिज॑लक्रीडा चित्रलेप्पादिकर्म वा। एवमन्येईप बहवोष्नर्थदण्डा: प्रकी्तिता: ॥(४८॥ 

[ कुछकम्‌ ] 
सोमायिकमथादं स्याच्छिक्षावतमगारिणास। आतंरौद्रे परित्यज्य त्रिकालं जिनवन्दनात्‌ ॥(४९॥ 
निवृत्ति्भृक्तिभोगाना या स्पात्पव॑ंचतुष्ये । प्रोषधास्य॑ ढ्वितीय॑ तच्छिक्षाब्रतमितीरितम ॥१९०। 





सद्दृष्टिभावको न भक्षयति ॥१३९॥ पापेति--रात्रिभोजन॑ दिवससुरतं च॑ मतोवानकायसंशुद्रधां आवक 
परित्यजेत्‌ ॥(४०॥ बतमान इति--अनया स्थित्या प्रवर्तमान. सुस्थित चित्त. सम्परदृष्टि श्रवक स्थात्‌॥१४१॥ 


९५ हिसेति--हिंसा प्राणोपषातः मिथ्यावचन, चौय॑ मैथुन स्त्रीणा सेवा, परिग्रहो वसुसत्त्तस्वीकार  एेषामेकदेशेन 


विरति' पश्चाणुत्रतानि ॥१४२॥ दि्गिति- यस्मिन्‌ देशे दिर्भागे च॑ घर्मलोपस्तस्मिलतिप्रतिषेषस्तद्गुणब्षत- 
हयमू, अनर्थदष्डपरिहारश्व तृतीय॑ गुणब्रत॑ संसारमृत्तारय॑ति ॥(४३॥ शोधतीति--संमार्जनीयन्त्रिणीघानकादि- 
शस्त्राग्ति-उदखछादिकस्थ परस्पर समर्पण कुक्कुरमार्जारक्रजीवादीनां वर पोषणम्‌। [ अन्यत्‌ स्पष्ट । 
एतदनर्थदण्डाना प्रकारमिस्पणम्‌ । ] ॥१४४-१४८॥ अनगारमित्ति- महात्रतितां तपह्चरण ह्िप्रकारं 


२० नहीं खाबे ॥१३९॥ पापसे ढरनेवाछा सम्यग्दृष्टि पुरुष सन, वचन, कायकी शुद्धिपू्ेक रात्रि" 


भोजन तथा दिवामैथुनका भी त्याग करे ॥१४०॥ उल्छिखित पद्धतिसे प्रशृत्ति करने एवं मन- 
को सुस्थिर रखनेवाढा पुरुष ही निरचयसे श्रावकके ब्रत पाठन करनेका अधिकारी है ॥१४१॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील “और परिम्रह इन पाँच पापोंसे एक देशविरत होना पाँच अपुन्नत 
जानना चाहिए ॥१४२॥ दिग्‌ , देश ओर अनर्थदण्डोंसे मन, वचन, कायपूर्वक निवृत्त 


२५ तीन शुणब्त है। यह गुणत्रत संसाररूपी समुद्रमें जद्ाजका काम देते हैं ॥१४३॥ झाड़,! 


कोल्हू, शस्त्र, अग्नि, मूसछ तथा ऊखछी आदिका देना, सरुर्गों, झृता, बिछाव, मैना, तोता 
आदिका पालना, कोयछा, गाड़ी, बाग-बगीचा, भाड़ा तथा फटाका आदिसे आजीविका 
करना, तिल, पानी तथा ईखके यन्त्र छगाना, वनमें अग्नि छगाना, दॉत, केश, नख, हेड, 
चमड़ा, रोस, निन्‍्दनोय रस, सन, हल, छाख, छोहा तथा विष आदिका घेचना, बावड़ी, 


१० क्ुऑँ, ताढाव आदिका झुखाना, भूमिका जोतना, बेछ आदि पश्ुओंको वधिया करना, उन्हें 


समयपर आहार-पानी नहीं देना, अधिक भार छादना, पनक्रीड़ा, जलकीड़ा, चित्रकर्म तथा 
हेप्यकर्म आदि बहुतसे अनथद॒ण्ड कह्दे हैं। अती मनुष्यको इन सबका त्याग करना चाहिए 
॥१४४-१४८॥ गृहस्थोंका प्रथम ज्लिक्षात्रत सामायिक है जो कि आत्तं-रौद्र ध्यान छोडकर 
ब्रिकाल जिनवन्दना करनेसे दोता है ॥१४९॥ चारो पर्वोंके दिन भोजन तथा अन्य भोगोंका 


अन्‍जीलनीनील जा 


३५ त्याग करना दूसरा ओपव नामक शिक्षात्रत है--ऐसा कहा गया है ॥१५०॥ सन्तोपी महुष्यों- 


१ १४९--१५४ ब्लोकाना संस्कृतदीका नास्ति, सुगमत्वात्सपादकेनापि न मेलिता । 


- १६२ ] एकविशः सगे हर 


भोगोपभोगसंस्यान क्रियते यदछोलुपैः | तृतीय॑ तत्तदार्य॑ स्थादु:खदावानलोदकम्‌ ॥१५१॥ 

गृहागताय यत्काले शुद्ध दान॑ यतात्मने। अन्ते सल्लेखना वान्यत्तच्चतुर्थ प्रकोत्॑ते ॥१५२॥ 

त्रतानि ह्ादशैतानि सम्यग्दृष्टिबिमत्ति यः । जानुदध्नोकृतागाघभवाम्भोधि: स जायते ॥१५शा। 
यथागममिति प्रोक्त व्रत देशयतात्मनाय। अनगारमतः किचिदजूमस्त्रेलोक्यमण्डनस ॥१५४॥ 

अनगार ब्रतं हेघा बाह्याभ्यन्तरमेदतः । षोढा बाह्य जिनेः प्रोक्‍्त॑ तावत्संस्थानमान्तरम |१५५॥ ५ 
वृत्तिसस्थावमौदयंमुपवासो रसोज्झनस । रहःस्थितितनुक्लेशौ पोढा बाह्ममिति ब्रतम ॥१५६॥ 
स्वाध्यायो विनयो ध्यान व्युत्सगों व्यावृत्तस्तथा। प्रायश्चित्तमिति प्रोव्रत तपः षड्विधमान्तरस ॥ 
यास्तिल्रो गृप्तम: पञ्च स्थाता: समितयोअप ता.। जननात्यालनात्पोषादष्टो तन्मातरः स्मृता:१५८। 
निरूपितमिदं रूपे निज॑ंराया: समासतः। इयमक्षोणसोस्यस्य रुक्ष्मीमोंक्षस्य वरष्पंते ॥१५०॥ 

अभावाद्‌ बन्धहेतुना निजरायाइच यो भवेत्‌ । ति.शेषकर्मनिर्मोक्ष: स मोक्ष: कथ्यते जिने: ॥|(६०॥ १० 
ज्ञानदर्शतचारित्रेश्पायेः परिणामिनः । भव्यस्यायमनेकाड्भविकलेरेव जायते ॥१६१॥ 
तत्त्वस्यावगतिज्ञान भ्रद्धान॑ तस्य दर्शन | पापारस्भनिवृत्तिस्तु चारित्र वर्ष्यते जिने: ॥१६२॥ 





बाह्ममाम्यन्तर च। तत्र पद्विध बाह्य पड्विधमाम्यन्तरं च तप ॥१४९-१५५॥ स्वाध्याय इति--आस्यन्तर॑ 
कथ्यते--निरवद्यशस्त्राष्ययन यथोचितविनय. बाह्मचिन्तानिराकरणेन परमात्मस्वरूपसभावन ध्यान, कायोत्सर., 
ययोचितं वैयावृत्यकरणं, आगतदोषविशुद्धिविधान प्रायक्ष्चित्तम्‌ इति परदुविधमाम्यन्तरम ॥१५६-१५७॥ १५ 
था हृति--यास्तित्नो मतोबचनकायनियन्त्रणलक्षणा गुप्तय , याश्च ईर्यामाषैषणादाननिक्षेपलक्षणा समितयस्ता 
समुदिता अष्टी प्रवचनमातर' | कुत । प्रवचनजननपालतपोषणप्रंधाना ॥१५८॥ निरूपित्रमिति--कथित॑ 
निर्जरास्वरुप साप्रतमनन्तसौल्यलक्षणमोक्षस्य स्वरूपं कथ्यते ॥(५९॥ अभावादिति--निर्जराभवनादुवन्धाभा- 
वाच्च नि शेषकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ' ॥१६०॥ ज्ञानेति--ज्ञानदर्शनचारित्रोपायेन भव्यस्थ रव्पक्षेत्रद्रव्यकाल- 
भावसामग्रीकस्य परिणामिनो रत्नव्रयभावेन परिणमत ॥१६१॥ उ्वस्पेति--तत्त्वाववोधो ज्ञान तत्त्वजिज्ञात्रा- २० 


के द्वारा जो भोगोपभोगका नियम किया जाता है वह भोगोपभोग परिमाण ज्त है। यह ब्रत 
दुःखरूपी दावानछकों बुझानेके छिए पानीके समान है ॥१५१॥ घर आये साधुके लिए जो 
समयपर दान दिया जाता है, अथवा जीवनके अन्तर्में जो सल्लेखना घारण को जाती है वह 
चोथा अतिथिसंविभाग अथवा सल्लेखना नाप्रक शिक्षात्रत कहा जावा है ॥१५२॥ जो 
सम्यर्दृष्टि इन बारह ब्रतोंको धारण करता है वह गहरे संसाररूप समुद्रक्ो धुटनोंके वरावर २५ 
उथछा कर लेता है ॥१५३॥ इस प्रकार आगमके अनुसार श्रावकोंके श्रत कहे। अब यहाँसे 
त्रिछोकके आभरणभूव अनगार धमका कुछ वर्णन करते हैं।।१५७॥ बाह्य और आमभ्यन्तरके 
भेदसे अनगारधर्म--मुनिन्नत दो प्रकारका है। जिनेन्द्र भगवानके वाह्मतपके छह भेद कहे हैं 
ओर आम्यन्तर तपके भी उतने ही ॥१५७॥ वृत्तिपरिसंस्यान, अवमोदय्य, उपवास, रस- 
परित्याग, एकान्त स्थिति और कायक्लेश ये छह चाह्य अतत- तप हैं ॥१५६॥ स्वाध्याय, विनय, ३० 
ध्यान, व्युत्सगं, वैयावृत्य और ग्रायश्चित्त ये छद्द अन्तरंगन्नत-तप है ॥१५७॥ जो दीन 
श॒प्तियाँ और पॉच समितियाँ कट्दी गयी हैं वे भी मुनि्रतकी जनक, पालक और पोपक होनेसे 
अष्टमाठकाएँ कहछाती है॥१५८॥ यह संक्षेपसे निजेराका स्वरूप फद्दा, अब अधिनाशी मुख- 
सम्पन्न मोक्षरक्ष्मीका वर्णन किया जाता है ॥१५९॥ बन्धके कारणोंका अभाव तथा निजजरासे 

जो समस्त कर्मोका क्षय होता है बह मोक्ष कहछाता है ॥१६५। वह मोक्ष उत्तम परिणामवारढले ३५ 
जीवके एकरूपताको अ्राप्त हुए ज्ञान, दर्शन और चारित्रके द्वारा दी होता है ॥१६१॥ वत्त्वोंका 


३५० धम्मदर्माम्युदये [ २३-१६३- 


ज्वालाकलापवदवह् रूद्ध्वेमेरण्डबीजवत्‌ | ततः स्वभावतों याति जोवः प्रक्षीणवन्धनः ॥१६शा। 
लोकाप प्राप्य तत्रेव स्थिति वध्ताति शादवतीम्‌ । ऊध्व धर्मास्तिकायस्य विप्रयोगान्न 
यात्यसी ॥१६४॥ 
तत्रानन्तमसंप्राप्तमव्यावाधमसंनिभम्‌ । प्राग्वेहात्किचिदूनोध्सी सुस॑ प्राप्नोति शाब्तस ॥१६५॥ 
५ इति तत्त्वप्रकाशेन निशेपामपि ता सभाम । प्रभुः प्रह्मादयामास विवस्वानिव पक्षिनोम्‌ ॥१६६॥ 
अथ पुण्येः समाकृष्टो भव्याना निःस्पृहः प्रभुः । देशे देशे तमइछेत्तुं व्यहरद्भानुमानिव ॥१६७॥ 
दत्तविश्वावकाशोध्यमाकागोईतिगुरु, क्षिते: । गन्तुमित्याद्तस्तेन स्थानमुच्चेधियायुना ॥१६८॥ 
अनपायामिव प्राप्तु पादच्छायां नभस्तले । उपकण्ठे छुलोठास्य पादयो: कमलोत्कर: ॥१६५९॥ 
यत्तदा विदधे तस्य पादयो: पर्युपासनम्‌ । अचापि भाजव रक्ष्म्मास्तेनायं कमछाकर: ॥१४०॥ 
१०. तिलक तीथ॑इल्लक्ष्म्यास्तस्य प्राह पुरो भ्रमत्‌ । धर्मचक्र जगच्चक्रे चक्रवर्तित्वमक्षतम्‌ ॥१७१॥ 





५०; + 2 ३८रगजन डी रीपी ली पीरीयी जी नसिन्‍ - 


सामान्यज्ञान॑ वा दर्शनम, आरम्भनिवृत्ति्ननिरर्शनस्थिति्वा चारित्रम्‌ ॥१६२॥ ज्वालेति--वह्िज्वाढाकलापवत्‌ 
स्फुटितिरण्डवीजवतू, जलबरुडितिमृत्तिकावलेपन्यपगमलघूकृततुम्बकवत्‌ भ्रुट्तिकर्मवन्धन आत्मा ऊर्ष्ब छोकाम 
प्रयाति ॥१६३॥ छोकाप्रमिति--तश्न छोकाग्रस्थो धर्मास्तिकायाभावात्ववचिदपि न चलति गाश्वतमेव तिष्ठति 
॥१६४॥ ततन्नेति-अनन्तप्रमाण तथा अलब्बपूर्वमनीपम्यं चरमशरीरत किचिदुनों जीव शाश्वतसौर्य॑ 
१५ प्राप्तोति ॥१६५॥ इतीति--अनेन प्रकारेण देव सभा प्रमोदयामास सूर्य इब पद्चिनीम्‌ ॥१६६॥ भयेति-- 
अथ भव्यपुण्पप्रेरितों भगवान्‌ प्रतिदेश विजह्ार र्यातिछाभपृूजाभिलापविवजित, । ध्वान्तमुन्मूलयितुमादित्य इंव 
पक्षे तमो मोह. ॥१६७॥ दत्तेत्रि--अनेनाकाशेन त्रिभुवनस्थाप्यवकाशों दत्त, अत इदं पृथिव्या सकाश्षाद्‌ 
गुरुतरमिति विचारयतेव प्रभुणा गगनस्थानमद्भीकृतम्‌ ॥१६८॥ अनपायामिति--चब्वछलद्म्या निविण्ण 
शाएवती लक्ष्मी यियासुरिव प्रभो पांदप्रान्ते कमलप्रचयों लुठति स्म। प्मयानेन [ प्रभु] संचचारेति भाव 
२० ॥१६९॥ थदिति--यत्तदानी प्रभो पादतल्े छुठित कमरकाकरस्तत्मभावेगेव अधापि रक्ष्मीस्थानमिति असिद्ध 
॥१७०॥ तिलूकमिति--भुवनचक्र तैलोक्ये तस्य प्रभोश्चक्रव्तित्वमपरिभूत धर्मचक्र प्राह प्रभो. पुरतों वम्भरम्य- 





अवगम होना ज्ञान है, भ्रद्धान होना दर्शन है और पापारस्मसे निवृत्ति होना चारित्र है- 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कद्दा है ॥१६२॥ बन्धन रहित जीव अग्निकी ज्वाढाओंके समूहके समान 
अथवा एरण्डके बीजके समान अथवा स्वभावसे ही ऊध्बंगमन करता है ॥१६१॥ वह छोकाग्र- 

२५ को पाकर बहींपर सदाके लिए स्थित हो जाता है। धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे आगे 
नहीं जाता ॥१६४॥ वहाँ वह पूर्व शरीरसे कुछ हो कम होता है तथा अनन्त, अग्राप्तपूष, 
अव्याबाध, अनुपम और अधिनाशी सुखको श्राप्त होता है ॥१६५॥ इस प्रकार तत्त्वोंके प्रकाशसे 
भगवान घधर्मनाथने उस सभाकों उस प्रकार आहादित कर दिया जिस अकार कि सूर्य 
फमलिनीको ॥१६६॥ तदनन्तर भव्य जीवोंके पुण्यसे खिंचे निःरप्रह भगवाचने अज्ञान अन्ध- 

३० कारको नष्ट करनेके लिए सूर्यकी तरह अत्येक देशमें विहार किया ॥१६७॥ समस्त पदार्थोंको 
अवकाश देनेवाला यह आकाश प्रथिवीसे कहीं श्रेष्ठ है--यह विचार कर ही मानों गमन 
करनेके इच्छुक भगवानने गमन करनेके छिए ऊँचा आकाश ही अच्छा समझा था ॥१६८॥ 
आकाशमें उनके चरणोंके समीप--कमछोंका समूह छोट रहा था जो ऐसा जान पढता था 
मानो भगवानके चरणोंकी अविनाशी शोभा पानेके छिए ही छोट रहा हो ॥१६५॥ चूँकि 

३५ कम॒लोंके समूहने उस समय उनके चरणोंकी उपासना की थी इसलिए बह अब भी छक्ष्मीका 
पान्न बना हुआ है ॥१७०॥ उनके आगे-आगे चछता हुआ वह धर्मचक्र जो कि तीथंकर लक्ष्मी- 

के तिछकके समान जान पड़ता था, कह रहा था कि संसारमें भगवानका चक्रवर्तीपना 


-१४१ ] एकविंशः सगे; ३५३ 


विश्वप्रकाशकस्यास्थ तेजोभिव्य॑र्थंतां गतः । सेवार्थ संचचाराग्रे धर्मंचक्रच्छलादवि: ॥१७२॥ 
यत्रातिशयसंपन्नो विजहार जिनेश्वरः | तत्र रोगग्रहमतडूशोकशड्डभापि दुलेभा ॥१७३॥ 

निष्कछाभा बसूवुस्ते विपक्षा इव सज्जनाः। प्रजा इव भुवोध्प्यासन्निष्कण्टकपरिग्रहा: ॥१७४॥ 

के विपक्षा वराकास्ते प्रातिकूल्यविधी प्रभोः | महाबलो5पि यद्दायुः प्राप तस्यानुकूलतास॥१७१॥ 
हेमरम्य॑ वपुः पञचचत्वारिशद्धनुमितम । विभ्रद वे श्रितों रेजे स्वर्णशेछ इवापर: ॥१७६॥ | ५९ 
ह्ाचत्वारिशदेतस्य सभायां गणिनो5भवन्‌ | नवैव तीक्षणबुद्धीवा शतानि पुवंधारिणास्‌ ॥१७७॥ 
शिक्षकाणां सहस्नाणि चत्वारि सप्तमिः शर्ते: । सह पड्मिः शर्तेस्त्रीण सहल्लाष्यधिवोधिनाम ।१७८॥ 
केवलज्ञानिनां पम्चचत्वारिशच्छताति च। मतत'पर्य॑यनेत्राणा तावन्ति क्षपितांहसास ॥१७थ)। 

सप्तेव च सहस्नाणि विक्रियरद्धिमुपेयषास्‌ । शरतेरष्टभिरा्लि्टे हे सहक्न व वादिनाम ॥(८०॥ 
आयिकाणां सहस्नाणि षट्चतुि: शते. सह । श्रावकाणां च छक्षे हे शुद्धसम्यक्वश्ञालिनाम्‌ १८९ ६० 


भाण तीर्थकरलक्ष्म्यास्तिलकसदृशम्‌ ॥१७१॥ बिद्वेत्ि--अस्य विभुवनप्रकाशकस्य तेजोमिविजित हब 
भास्वान्‌ सेवार्थ पुरस्सर सन्‌ धर्मचक्रव्याजेन सचचारेति भाव ॥१७२॥ यत्रेति> यत्र चतुस्त्रिशदतिशयोपेतो 
भगवान्‌ विहृतवान्‌ तत्र व्याधिप्रभृतीना वार्तापि नष्टा ॥(७३॥ तिप्केति--ते विपक्षा परवादिनों निष्काभा 
निआऔीका ब्भूवु. | सज्जना अपि निष्कस्य सुवर्णस्य छाभो येषा ते तद्रिधा । प्रजाश्चौरवरठाबुपद्रववजिता, 
पक्षे भुवोर्णप कप्टकदुमवजिता ॥१७४॥ के इति--परवादिन प्रमो समीपे के। न केप्पीत्यर्थ । यो महाबलो १५ 
वायुरपि अनुकूछो वातिस्म ॥१७५॥ हेमरस्पमितरि- स्वर्णवर्णपल्चचत्वारिशहण्डप्रमाणं देवे खितशरीर॑ 
विभ्ञाणोभरमेररिव वभी ॥१७६॥ द्वाचत्वारिशदिति--तत्र समवसरणे द्वाचत्वारिशदृगणधरा बभूवु , नव 
शतानि तीद्ष्णबुद्धयश्व चतुर्दक्षपर्वधारिणस्तपोषना ॥१७७॥ शिक्षकाणामिति--प्रभोक्चत्वारि सहत्राणि 
सत्र शताधिकानि शिक्षका । न्रोणि सहज्नाणि पट्शताधिकानि अवधिज्ञानिन ॥१७८॥ करेबलेति--चत्वारि 
सहल्नाणि पद्मशताधिकानि केवलज्ञानिता मन.पर्ययज्ञानिना च ॥१७९॥ सप्लैवेति--वैक्रियिकक्धियुक्ता: २० 
मष्टशतापिके हे सहस्ने व वादिताम्‌ ॥१८०॥ आर्थिकाणामिति--घद्सहल्लाणि चतु शताधिकामि आधिकाणां 


अखण्डित है ॥१७१॥ चूँकि समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले इन भगवानूके तेजसे सूर्य 

व्यर्थ हो गया था अतः मानो वह धर्मंचक्रके छछसे सेवाके लिए उनके आगे-आगे ही चछने 
लगा हो ॥१७२॥ अतिशयसम्पन्न जिनेन्द्र देव जहाँ विद्दार करते थे वहाँ रोग, प्रद, आतंक, 
झोक तथा शंका आदि सभी दुल्भ हो जावे थे ॥१७३॥ उस समय साधु पुरुष परवादियोंके 
समान निष्कछाभ हुए थे अथोत्‌ जिस प्रकार परवादी निष्ककाभ--निःश्रीक--शोभारददित 
हुए थे उसी प्रकार साधु पुरुष भी निष्कछाभ--सुवर्णके छामसे युक्त हुए थे और प्रथिवी भी 
प्रजाके समान निष्कण्टक परिप्रह हुईं थी अथोत्‌ जिस प्रकार निष्कण्टक परिप्रह--चोर तथा 
बरं आदिके उपद्रवसे रह्दित थी उसी अकार प्रथिवी भी निष्कण्टक-कॉटोंसे रहित हुई थी 
॥१७४॥ जब कि महांवलूवान्‌ वायु भी उनकी अनुकूलताको ग्राप्त हो चुकी थी तब वेचारे अन्य ३७ 
शत्रु क्या थे जो कि उनकी प्रतिकूलतामें खड़े हो सके ? ॥१७५॥ पेताढीस धनुष ऊँचे सुबर्ण 
सुन्दर शरीरको धारण करनेवाले जिनेन्द्र, देवोंसे सेविव हो ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा 
सुमेरु पवेत ही हो ॥१७६॥ इनकी सभामें बयाढीस गणघर थे और नो सौ तीक्ष्ण बुद्धिवाले 
पूवंधारी थे ॥७७। चार हजार सात सो शिक्षक ये ओर तीन हजार छह सौ अवधिज्ञानी 
थे ॥१७८॥ चार हजार पाँच सौ केवछज्ञानी ये ओर पापको नष्ट करनेवाले मनापययन्ञानी 
भी उतने ही ये ॥१७५॥ साद हजार विक्रिया ऋद्धिके घारक थे और दो हजार आठ सौ 
वादी थे ॥१८०। छह हजार चार सौ आर्यिकाएँ थीं, शुद्ध सम्यग्दशनसे सुशोमित दो छाख 


नछ 


५ 


न्प्छ 


५ 


शे५१ घमंशर्माग्युदये [ २१-१८३ - 


श्राविकाणां तु चत्वारि छक्षाणि क्षपितनसाम्‌। निज॑राणां तिरहचां च संख्याप्यत्र न बुध्यते॥१८२॥ 
इत्याश्वास्थ चतुविधेन महता संघेन संभूषितः 
सैन्येनेव विपक्षवादिवदनाकृष्टामशेषां महीस्‌ ! 
दृष्यन्मोहचम्‌ विजित्य विजयस्तम्माय मात तदा 
५ संमेदाचछमाससाद विजयी श्रोधम॑नाथ: प्रभु: ॥१८३॥ 
तत्रासाद्य सितांशुभोगसुभगां चेत्रे चतुर्थी तिथि 
यामिन्यां से तवोत्तरेय॑मवर्ता साक॑ शतर्तेरष्टभः। ., 
सार्धद्ादशवष॑रक्षपरमा रम्यायुष. प्रक्षये 
ध्यानध्वस्तसमस्तकरमनिगलो जातस्तदानी क्षणात्‌ ॥(८४॥ 
१०. अभजदथ विचित्रेवक्प्रसूनोपचारेः प्रभुरिह हरिचन्द्राराधितो मोक्षरक्ष्मोस्‌-। 
* एदनु तदनुयायी प्राप्तपर्यन्तपूजोपचितसुक्कतराशिः स्व॑ पद॑ नाकिलोकः ॥१८५)। 


इति श्रोमहाकबिहरिचन्द्रविरचिते ध्मेशर्माम्थुदये महाकाब्ये श्रोधसंनाथनिर्वाणगपनो 
नामैकविश" सगे: समाप्तः ॥२१॥ 





हे छक्षे श्रावकाणा च ॥१८१॥ श्राषिकाणासिति--आविकाह्वत्वारि लक्षाणि देवानां तिरहचा च संस्यान 
१५ बृष्यते ॥१८२॥ इतीति-झत्पाव्वास्य चलुविधसंघोपेत समस्त भरतक्षेत्रायंसण्ड मोहसेनां जित्वा 

विजयस्तम्भसदृद्य॑ समेदर्गिरि प्राप्त ॥१८३॥ तम्नेति--तत्र [ नवोत्तराष्टशतसंस्याक ] तपोधने साहू [सार्थ] 

दादशलक्षवर्पायुष क्षये ध्यानष्वस्त्समस्तकर्मनिचयश्तैनमासे शुक्लपक्ष चतुर्थ्यां रात्रौ निर्वृत्तो बभूव ॥१८४॥ 

अमजदिति--अथानन्तर भगवान्‌ भोक्षलक्ष्मीमय शिक्षाय | किंविशिष्ट । हरिचन्द्वाराधित शक्रशशिसेवित.। 

के. । वाकासूनोपचारँ स्तुतिभिरष्टविधपूजाभिश्च । तदनुपक्चात्‌ तदतुयायों तत्सेवातत्पर सन्‌ कृतनिर्वाण- 
२० केत्याणमहोत्सवोपाजितपृष्यराशिनिज निज स्थान चतुणिकायामरसघातो जगाम ॥१८५॥ 


इति श्रोमन्मण्डछाचायछकितकीर्तिशिष्यपण्डितश्रोयशस्कीतिंपिरचितायां संदेंहध्यान्त- 
दीपिकायां धमंशर्माभ्युद्यटीकायामेकर्विज्ञतितम, सर्ग ॥२३॥ 





श्रावक थे ॥१८१॥ पापको नष्ट करनेबालो श्राविकाएँ चार छाख थीं और देव तथा तिय॑चोंकी 
संख्या ज्ञात नहीं है अर्थात्‌ वे असंख्यात थे ॥१८२॥ इस ग्रकार सेनाकी तरह चार अकारके 

५५ संघसे सुशोभित घर्मनाथ स्वामी मिथ्यावादियोंके मुखसे आकष्ट समस्त प्रथिवीकों सान्वना 
देकर अहंकारी मोह-राजाकी सेनाको जीत विजयी होते हुए विजयस्तम्भके समान आचरण 
करनेवाले सम्मेदाचरूपर जा पहुँचे ॥१८१। वहों उन्होंने चैत्र मासको शुक्छ चतुर्थीकों पाकर 
रात्रिके समय साढ़े बारद्द छास प्रमाण उत्तम आयुका क्षय होनेपर आठ सौ नो मुनियोंके 
साथ क्षण भरमें ध्यानके द्वारा समस्त कर्मरुपी वेड़ियाँ नष्ट कर दी ॥१८श| तद्नस्तर विविध 

३० मेकारके स्तोत्रो तथा पुष्पवृष्टि आदिसे [पक्षमें फूछोके समान सुकुमार बचनोंसे] दृरिचिन्द्र- 
इन्द्र तथा चन्द्रमा पिक्षमें मद्दाकषि दरिचन्द्र] के द्वारा पूजित भगवान्‌ घर्मनाथ मोक्षरृक्ष्मी- 
को अ्राप्त हुए ओर निर्वाण कल्याणककी पूजासे पुण्य राशिका संचय करनेषाले भक्त देव छोग 
अपने-अपने स्थानोंको प्राप्त हुए ॥१८०॥ 


इस प्रकार महारुवि श्रोहरिचन्द-द्वासा विरचित घमश्नमम्थुदय महाकाब्यमें भगवान्‌ धर्मनाथके 
हृ 
५ निर्वाण महात्सवका वणन दरनेवाला इक्दीसवाँ सर्ग समाप्त इन ॥२१॥ 


ग्रन्‍्थकतु! प्रशस्ति 


श्रोमानमेयमहिमास्ति स नोमकाना 
वंश! समस्तजगतीवलयावतंसः । 
हस्ताव७स्त्रतमवाप्य यमुल्छसन्ती 
वृद्धापि न स्वरूति दुगगंपपेषु छक्ष्मः ॥१॥ ४ 


मुक्ताफलस्थितिरलंकृतिषु प्रसिद्ध 
स्तत्राद्रदेव इति निर्मलमूतिरासीतू । 
कायस्थ एवं निरवद्यगुणग्रह! स- 
स्नेको5पि यः कुछठमशेषमलंचकार ॥र॥ 
छावष्याम्बुनिधिः कलाबुलगृहं सोभाग्यसद्धाग्ययो: हर 
क्रीडावेशम विछासवासवलूभी भूषास्पदं संपदास । 
शौचाचारविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया शूलिन:ः 
शर्वाणीव पतिव्रता प्रणयिनरी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥३॥ 


अहंत्पवाम्भोरहचम्चरीकस्तयो: सुतः भ्रीहरिचन्द्र आासीतू । 
गुरुप्रसादादमला ब्भूवुः सारस्वतें त्लोतसि यस्‍्य वाचः ॥४। (५ 


भक्तेन शकतेन॑ च लक्ष्मणेन नि्व्यकुलो राम हवानुजेन | 
यः पारमासादितबुद्धिसेतुः शास्त्राम्बुराशेः परमाससाद ॥५॥ 


मी लक रत सी कक 
श्रीमाद्‌ तथा अपरिमित भद्िमाकों धारण करनेवाढा वह नोमक वंश था जो कि 
समस्त भूमण्डडका आमरण था जिसका ह॒स्तावढम्बन पा रक्ष्मी वृद्ध होनेपर भी दुर्ग 
मार्गोंमें कमी स्खलित नहीं होती ॥१॥ उस नोमक वंशमें निर्मेछ सूर्तिके घारक वह आई देव १९ 
हुए जो कि अंकारोंमें मुक्ताफडकी तरह सुशोमित होते थे। वह कायस्थ ये, निर्दोष शुण- 
ग्राही ये और एक होकर भी समस्त कुछको अलकृषत करते थे ॥२॥ उनके म्रद्दादेवके पावंतीकी 
तरह रथ्या नामकी प्राणप्रिया थी जो कि सौन्दर्यकी समुद्र थी, कडाओंका कुछझभवन थी, 
सौभाग्य और उत्तमभागका क्रीड़ाभवन थी, विछासके रहनेकी अद्टालिका थी, सम्पदाओंके 
आमूषणका स्थान थी, पवित्र आचार, विवेक और आएचयकी भूमि थी॥३॥ उन दोनोंके २१ 
अरहन्त भगवानके चरण कमढछोंका भ्रमर हरिचन्द्र नामक वह पुतन्न हुआ जिसके कि वचन 
गुरुओंके प्रसादसे सरस्वतीके प्रावहमें-झास्त्रोमें अत्यन्त निमछ थे॥2॥ वह हरिचिन्द्र 
श्रीरामचन्द्रकी तरह भक्त एवं सामथ लघु भाई छक्ष्मणके साथ निराकुछ हो इुद्धिरुपी पुलको 


१, प्रशस्तिरियं क० ख० ग० ज० पुस्तकेषु नास्ति | सत्ृतटोकाप्यस्या नास्ति ! २. मूडविद्वीस्थजैनमठस्थित- 
२४ क्रमाडू पुत्तके निमदाना' इति पाठ । ३. राधेति 8० । ३० 
डी ड्प्‌ 


ह। 


नि 


इ्ण8 घमंशर्साम्युदये 


पदार्थवेचित्यरहस्यसंपत्सवंस्व-निर्वेशमयात्रसादात्‌ । 
वाग्देवतायाः समवेदि सस्येयं: परिचमो5पि प्रथमस्तनुजः ॥६॥ 
स कर्णपीयूषरसप्रवाहूं रसध्वनेरध्वनि साथवाहः | 
श्रीधमंशर्मान्युदयामिधान महाकविः काव्यमिदं व्यक्त ॥७॥ 


एष्यत्यसारमपि काव्यमिदं मदीय- 
मादेयतां जिनपतेर्नघेश्चरित्रे: । 
पिण्डं मुदः स्वयमुदस्य बरा नरेच्द्र- 
मुद्राड्रितं किमु ल मूर्धति धारयन्ति ॥८॥ 


दक्षेः साधु परीक्षितं नवनवोल्लेखापंणेनादराद | 
यच्चेतःकषपट्टिकासु शतझ्षः प्राप्तश्रकर्षोदयस । 
नानाभज़िविचित्रभावधघटनासौभाग्यशोभास्पद॑ 
तन्नः काव्यसुवर्णमस्तु कतिनां कर्णहयीभूषणस ॥९॥ 
जोयाज्जेनमिदं मतं शमयतु क्ररानपीयं कृपा 
भारत्या सह शील्यत्वविरतं श्री: साहचर्यत्रतम्‌ । 
मात्सय॑ गुणिषु त्यजन्तु पिशुनाः संतोषछोछाजुषः 
सन्तः सल्तु भवन्तु च श्रमविदः सर्वे कवीनां जनाः ॥१०। 





पाकर श्रास्त्ररूपी समुद्रके ह्वितीय तटकों प्राप्त हुआ था ॥५॥ पदार्थोंकोी विचित्रतारुप गुप्त 
सम्पत्तिके समपेणरूप सरस्वतीके असादसे सम्योंने उसे सरस्वतीका अन्तिम पुत्र होनेपर 
भी प्रथम पुन्न भाना था ॥्ष। जो रसरूप ध्वनिके मार्गका साथवाह था ऐसे उसी महाकविते 
कानोंमें अमृतरसके प्रवाहके समान यह धर्मश्मोभ्युदय नामका महाकराव्य रचा है ॥७॥ 
मेरा यह काव्य निःसार होनेपर भी जिनेन्द्र भगवावके निदोष चरिन्नसे उपादेयताकों आराप्त 
होगा। क्या राजमुद्रासे चिहित मिट्टीके पिण्डको छोग उठा-उठाकर स्वयं मस्तकपर धारण 
नहीं करते ॥/॥ समर्थ विद्वानोंने नये-नये उल्लेख अपंण कर जिसकी बढ़े आदरके साथ 
जच्छी परीक्षा की है, जो विद्वानोंके हृदयरूप कसौटीके ऊपर सैकड़ों बार खरा उतरा है और 
जो विविध उक्तियोंसे विचित्रभावकी घटनारूप सौभाग्यका शोभाझाडी स्थान है वह हमारा 
काव्यरूपी सुवर्ण बिद्वानोंके कर्णयुगडका आभूषण हो ॥९॥ यह बिनेन्द्र भगवानका मत 
जयबन्त हो, यह दया ऋर प्राणियोंको भी शान्त करे; छक््मी निरन्तर सरस्वतीके साथ 
साहचर्यत्रत धारण करे, खलपुरुष गुणबान्‌ भनुष्योंमें ईष्यॉको छोड़ें, सब्जन सन्तोषकी 
लीलाको प्राप्त हों ओर सभी छोग कवियोंके परिश्रमको जाननेवाले हों ॥१०। 


समाप्तोष्य॑ प्रन्थः । 
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धर्मशर्मामभ्युदयस्यैको नविंगस गंस्थचित्रा णामुद्वार! 
२ अर्धश्चमः। (होकः८४) 
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सह्षत्रा सत्यपि गो०.. २॥७० 
सहस्तमेकमुत्ततो.._ २१३८ 
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सा भारतीव चतुरा०_ ६१ 
सामाजिकमथाद्य २६।१४९ 
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ज्भनो विचित्रा हुदि.. श्शाप४ड 
सट्टा दवात्येद महा० १०५३ 
ज्षस्दोडुक्रमपरिणामि० १६२१ 
स्वे उप्तवा स्वन्दन०.. रैडा३ई 
स्वगुणगरिमदो.त्व्य॑. टापर 
स्वच्छन्दं विवुममि० . १ह३३ 
खच्छामेवाच्छाच. रेगरर 
स्वभावमार्दवत्वेव_ २श५७ 
स्वनावशोणौं चरणो. १७१७ 
स्वमूष्ति चूडामणि०_ १श४८ 
लबवर द्रषममृपाग०.. १एाट५ 
सवयमगाहृरसति कलि० ११४२५ 
स्यमनम्बुजमेद.. रेश४१ 
स्ववमयमिह पत्ते ८९ 
स्वर्ग उंप्रत्ति कः एना०. ३।७६ 
स्वर्याचत्रायन्छताम २०६८ 


जर्दन्तिवं तदनु द०. क्देड 
खत्यों घृताच्ठक्गगु० डरे३ 


ख्छ इहो० 
स्वल्नदीधितिपस्मिहण०. ७२ 
स्वाध्यायो विददों. २१॥१५७ 
स्वानुभावधृतनुतीमु०.. ॥७ 
उैरामियारोत्तवत्त० १४३ 


ह्‌ 


इतमोहतमोगवेस्दव१९।१०० 
हरेंद्रिपों हरिहिरण्यण . छरे९ 
हम्येरिवोत्तम्मितकु० श५७ 
हस्ताः सप्त द्रयोगति २१७० 
हारावल्वीनिर्श रहारि. १७४८ 
हालाहेलावोदया म०._ २०१६ 
हा हा महाकष्टमचि०. ४४५ 
हिद्नावृतवत-स्तेयत्ली ०२१।१४२ 
हिंदहेतु बचलुम्पम० १९३० 
हिनस्ति धर्म हृदया० १८३० 
हिमगिरिमिव में... ८रे३ 
हिममहामहिमावन० (६७ 
हिस्प्पमूमृद्द्विर्देत्त०... छाडरे 
हृद्यहारिहरित्मणिक० ११५२ 
दृदि निहितमंदेव.. (हरे३े 
हृद्यायबच्या पदव० शा 
हैमरम्य॑ वपु: पंल्च० २११७६ 


हेसवर्मापि चोद्धा०. ९६० 
इंलोत्तरतुडुमतज़ ० भी जप 
हीविमोहमपतीय १५१५ 


सुभाषितानि 
जयन्ति ते केइपि महाकवीना स्वर्गप्रदेशा इव वारिछासाः । 
पोयूयनिष्यन्दिपु थेपु हुए केपां ने ध्ते सुरसार्थछीछा ॥१॥९॥ 
लब्यात्मलाभा बहुवान्यवृद्धधै निर्मूलयन्ती घननीरसत्वम्‌ । 
सा मेघसंधातमपेतपद्धा शरत्सतां संसद क्षिणोतु ॥११०॥ 
परस्य तुच्छेषपि परो5नुरागो महत्यपि स्वस्य गुणे न तोष: । 
एवंविधो यस्‍्य भवोविवेक. कि प्रार्थ्यते सोज्ब हिताय साधु. ॥११८॥ 
सह विधाया सृजता प्रयत्वात्कि सज्जनस्योपकृतं ने तेव | 
ऋते तमांसि द्ुमणिर्मणिरा विना मे काचे, स्त्रगुणं व्यनक्ति ॥१२श॥ 
भहों सलस्यापि महोपयोगः स्मेहद्वुहो यत्नर्शीलनेन । 
भाकर्णमापूरितपात्रमेता: क्षोरं क्षरन्यक्षतमेंव गाव: ॥१२६॥ 
भा; कोमलालापपरे5पि भा गा. प्रमादमन्त.कठिने खले$स्मिनू । 
शेवालशालिस्युपले छल्ेन पातो भवेत्‌ केवलदु.खहेतु. ॥१२७॥ 
उच्चासनस्थो5पि सत्ां न किचिन्रीच, से चित्तेपु चमत्करोति । 
स्वर्णाद्रिम्शज्ञाम्रमश्िष्ठितोईपि काको बराक: खडु काक एवं ॥१३०॥ 
न चन्दनेन्दीवरहारयष्टयो न चन्धरोचीषि न चामृतच्छठा, । 
सुताजूसंस्पर्शमुलतस्य निस्तुलां कामयन्ते खलु पोडशीमपि ॥२।७१॥ 
क परं विनय: श्रीणामाथयः श्रेयसामपि । ३।४३ञ। 
'लेत्राधृष्यं क्वचित्तेजस्तमसा नामिमूयते । ३॥६२॥ 
न ह्यदात्तत्य माहात्य॑ लद्धभवन्तीतरे स्व॒राः । श६५॥ 
कया कथयचित्कथिता श्रुता वा जैत्री यतद्चिन्तितकामधेनु. । डरा 
'य्वा किमुल्लबूयितुं कर्थचित्केवापि शक्यों नियतेनियोग: ।” ४४५ 
'मृग- सतृष्णो मृगतृष्णिक्ासु प्रतार्यते तोयधिया वे घीमानू ।' ४प्ड॥ 
पक वा विमोहाय विवेकितां स्थात' ४६१॥ 
'क्षो वा स्तताग्राण्यवधूय घेतोडुग्ध॑ विदरधों बनु दोरिष शुड्मभ । ४६६ 
'भणेरर्घत्य कुतोषपि छूम॑ को वा न पद परिमाष्टि त्तोवै/ ॥४॥७५ 
'क्ो वा स्थिति सम्यगवति राज्ञाम' ॥४0७८॥ 
जायते त्रतविशेषज्ञाल्नां स्वप्नवृन्दमफर्ल हि न ववचित्‌ ।! ४॥८ह॥ 
थद्वा नितान्तकठिदां प्रकृति भजन्तो 

मध्यस्थमप्युदयिन न जडाः सहन्ते । ३५॥ 
शुड्भोदयाद्विगहवान्तरितो४पि घाम 
कि नाम मुश्नति कदाचन तिम्मरह्िमः । ९] 
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हो मदान्पस्य कुदो विवेक: ।' छपरा 
“ज़जीवितेम्योषपि महोन्नतानामहो गरीयानभिमान एच” जप्रा 
'कुदोध्यवा स्थाम्महोदय. स्त्री ध्यसचालतावाम्‌ । जपटा। 
बवत्रमुखरत्व॑ प्रीतये कस्य व स्थात्‌ ।! ८0शा। 
'न खलु मतिविकातादर्शदृष्टाखिलार्था: 

कयमपि विततार्था वाचमाचक्षते ते ।' ८४०0 
'प्रविशिश्वरि वनानि प्रीष्ममध्येएपि कुर्यात्‌ 

किमु न जलदकाल: प्रोल्लतलल्लवानि ।' ८४९॥ 
थः सवणविज्ञानगतेरगोचरखरन्ति नो यत्र गिर; कवेरपि 
य॑ नानुबध्नन्ति मनःप्रवृत्तय: स हेलयाथों विधिनैव साध्यते ॥" ९३७॥ 
“इह विक्ृतिमुपैति पण्डितोईपि प्रणयवतीषु न कि जदस्वमाव:” ॥१३॥३०॥। 
अधिगतहृदया मनस्वितोनां किमु विछसन्मकरध्वजा न कुर्यु: ॥१श३शा]। 
“हो दुर्तो बलवहिरोध. ॥१४१श॥ 
कः स्त्रीपां गहतमवैति तच्चरित्रम्‌ ।' १६॥३ शा 
'को वा चरित्र महतामवैति ।' १७४५॥ 
हूं दृढ्ोपायमनज्भ एवं चक्षुस्तृतीयं सुदृशामुपैति' ॥१७॥९५॥ 
“अपत्यमिच्छन्ति तदेव साधवो न येत जातेन पततन्ति पूर्वणा; ।” १८६ श॥ 
'श्रिया पिशान्येव नृपततचलरे परिस्ललन्क॒दछलितों न भूषति. ॥१८/१ शा! 
'इहायंकामामिनिवेशछालस: स्वपर्ममर्माणि मिवत्ति यो नृपः । 
फछाभिछाषेण समीहते तू समूहमुन्मूछमितुं स दुर्मीतेः ॥7 १८३१॥ 
'यरंसक्तं प्राणितां क्षीरनीर्यायेवोच्चैरड मप्यन्तरजूमू । 
आायुरछेदे याति चेत्तदात्या का वाहोपु स्त्रीवनूजादिकेषु । २०१३॥ 
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शकासनिजरा-भूस-प्यात धादिकौ वाघाको 
समताभावसे सह लेनेपर जो कर्मोंका एक 
देश क्षय होता हूँ वह अकामनि्जरा है २९७८ 
भकामनिजरा-नारकी आदि जोवोके, स्थिति 
पूर्ण होनेपर कर्मोंकी जो स्वयं निर्जरा होती 
है वह अकामनिर्णरा है इसका दूसरा वाम 
उविपाकनिर्जरा है २११३३ 
अग्नि-भवनवासी देवोका एकभेद २१६१ 
भच्युत-सोलहवाँ स्वर्ग २१६९ 
भ्षजीव-चेतना छक्षणत्ते रहित अंजीव तत्त्व । 
इसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश भौर 
कालकी अपेक्षा ५ भैद है २१८ 
जणु-पुदुगलद्वव्यका अविभाज्य एक प्रदेश २१९० 
अणुध्॒त-हिसादि पाँच पापोका एक देदा त्याग 
करना | थे पाँच है--१ अहिसाणु करत, २ 
सत्याणु व्रत, ३ अचौर्याणुत्रत, ४ प्रह्मचर्याणु 
व्रत, ५ परिग्रहपरिमाणाणुत्रत २१।१२५ 
अधम-अधर्मास्तिकाय, जो जीव और पुदृगलको 
स्थितिम सहकारी है २श८९ 
अनन्तकाय-जिसमें एक शरीरके भाधित अनेक 
जीव रहते हैं, जैसे अदरक, भालू , घुईंया 


भादि २११३८ 
अनुमाग-कर्म वन्धका एक भेद २११०८ 
अन्त-पूर्वपर्यायका विनाश २०१७ 


अन्तरड्ध तप-१ प्रायक्चित्त, २ विनय, ३ वैया- 
वृत्य, ४ स्वाध्याय, ५ व्युत्स्ग भर ६ 
ध्यान २११५७ 

अम्मोधिकुमार-भवनवासी देवोका एक भेद | 
दुपरा प्रचलित नाम उदधिकुमार_ २१६१ 

अवसपिणी-जियमें मनुष्योके बल, शरीर, 
भादिका हास होता है, इसके सुषमासुषमा 
बादि छह भेद हैं। १० कोटीकोटी सागर 
का एक अवसपिणो होता है २१४९ 


भवणवाद-झूठा दोष छगाना २१९८ 
अविरति-असंयमभाव, इसके बारह भेद हैं। 

पाँच इच्धियो और मतको वश नहीं करना 

तथा पाँच स्थावर जौर एक श्रस॒इन छह 

कायके जीवोक़ी रक्षा नही करता २१।१०७ 
अष्टप्रवचनसातृका-ईरया, भाषा, एषणा, आदान 

निक्षेपण और प्रतिष्ठापन ये पाँच सम्रितियाँ 

तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, धौर क्ायगुप्ति 

ये तोन गुप्तियाँ आठ प्रवचन मातृका है २११५८ 
असुरकुमार-भवनवाती देवोका एक भेद २१।६१ 
अहि-भवनवासो देवोका एक भेद, दूसरा नाम 

तागकुमार २१६१ 
आठ प्रक्ृतियाँ-१ शानावरण, २ दर्शनावरण, 

३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ यु, ६ वास, 

७ गोत्र और ८ अन्तराय ये आठ प्रकृ 


तियाँ है २११०९ 
आनत-तेरहवाँ स्वर्ग २१६८ 
आप्त-वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी २१।१२८ 
आरण-पन्रह्॒वाँ स्वर्ग २१६९ 


आतंध्यान-सोटाध्यात । इसके थार भेद हैं-- 
१ इृष्टिवयोगज, २ अनिष्टतंयोगज, हे 
वेदनाजन्य, ४ निदानजन्य २११०० 
आय-जिममें धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति होती है थे 
भारय हैं। इनके कि प्राप्त और अनृद्ध 
प्राप्तकी अपेक्षा दो भेद है २१४७ 
आसादन-प्रशस्त ज्ञानमें दोष छगावा. २१९५ 
आज़ब-बन्धके कारणको आत्व कहते हूँ। 
इसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय 
और योग ये प्रमुख भेद हैं ११८ 
ईंति-अतिवृष्टि, अवाबृष्टि, मपक, शल्भ, शुक 
ओर निकटवर्ती शत्रु ये छह ईतियाँ है २०११३ 
उत्पाद-नवीच पर्यायकी उत्पत्ति २०५७ 


३७६ 


उत्सपिंणी-निप्तमें जोवोंके सद्गुणोंकी वृद्धि 
होती है। इसके दुःषमादु:षमा आदि छह 
भेद हैं। १० कोटोकोदी सागरकी एक 
उत्सपिणों होतो है २१४९ 
उपसर्ग-( देवक्त, २ मनुष्यक्षत, हे तिय॑चकृत 
और ४ अचेतनकृत इस प्रकार उपसर्ग- 
उपद्रवके पार भेद है २०६६ 
पेरावत-एक क्षेत्रका नाम। जम्बूदोपमे एक, 
घातकी खण्डमें दो और पुष्करवरद्वीपमें दो 
इस प्रकार कुछ ५ ऐदावत क्षेत्र है २१४४९ 
ऐश्ञान-दूसरा स्वर्ग २१६७ 
ओऔपपादिक-निर्चित उपपाद शय्यापर उत्पन्न 
होनेवाले तारकी औपपादिक कहे जाते है २१७८ 
कल्पज-वैमानिक देवोका एक भेद । पहलेसे 
छेकर सोलहवें स्वर्ग तकके देव कल्पज या 
फ़ल्पवासी कहलाते है २१६६ 
कव्पातीत-वैमानिक देवोका एक भेद । सोलहवें 
स्वरगसि ऊपरके देव कल्पातीत कहलाते 
२१।६४ 
कमसूमि-जहाँ अति, मषि, कृषि, शिल्प, 
वाणिज्य भौर विद्याके द्वारा आजीविका 


होती हैं २१४७ 
कादक्षा-सम्यग्दशंवका एक अतिचार--सांसा- 

रिक सुखको इच्छा करना २११३० 
कापिष्ठट-आठवाँ स्वर्ग २१६८ 
काऊ-जो सब द्रव्योकी हालतोके बदलनेमें सह- 

कारी कारण है २१८१ 


किन्नरादि-व्यन्तर देवोके आठ भेद--१ किन्नर, 
२ किम्पुरुप, ३ महोरग, ४ गन्वर्व, ५ 
यक्ष, ६ राक्षस, ७ भूत भर ८ पिशाच २१।६३ 
केवछ-लोक-अलोकको जावनेवाला ज्ञान | 
इसके होनेपर भनुष्य सर्वत्र कहलाने 
लगता है । २०५७ 
गुणवत-अणुनव्नतोंके उपकारक तीन श्रत-- 
१दिग्रत, २ देद्ाव्त, ३ अनर्थदण्डब्रत 
रश१२५ 
गुणस्थान-मोह और योगके निमित्तसे होनेवाले 
बत्माफे परिणामोक़े तारतम्यकों गुणस्थान 
पदनते 2 । ये १४ होते हैं--६ मिश्यात्व, 
२ गायादन, हे मिश्र, ४ असंयत, ५ देश 
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विरत, ६ प्रमत्तविरत, ७ भप्रमत्तविरत, 
८ अपूर्वकरण, ९ अतिवृत्तिकरण, १० 
सुक्ष्मसमाम्पराय, ११ उपशात्तमोह, १२ 
क्षोणमोह, १३ तयोगकैवलो, १४ पयोग- 
केवली २१-५६ 
गुरुनिहव-गुरका नाम छिपाना २१९५ 
ग्रैवेयक-सोलहवें स्वरके ऊपर स्थित ९ विमान 
हे २१७७ 
चतुर्माषामेद्-संस्क्ृत, प्राह्ृत, अपन्रंश और 
भूतभाषित ये चार भाषाके भेद है. २०६२ 
चातुवण्य सह-कषि, मुनि, यति और अनगार 
इन चार प्रकारके मुनियोका संघ चातुव॑र्य॑ 
संघ कहलाता है. , २०६१ 
चाप-धनुष--चार हाथका एक धनुष होता है 
२११७ 
उदश्नस्थ-तीयंकरकी केवलज्ञान प्राप्त होनेकी 
पूर्व शवस्था छ्नस्थ अवस्था कहलाती है । 
छद्म-अज्ञान २०५६ 
जीव-चेतना--शाव-दर्शन लक्षणसे युक्त जीव 
व्त्त्व २१॥८ 
ज्योतिष्क-देवोका एक भेद। इसके सूर्य, 
बन्द्रमा, भ्रह, नक्षत्र भर प्रकोर्णक तारे 
इस तरह पाँच भेद है २१६४ 
न्रस«चलतें-फिरनेवाले जीव--दीनििय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्दरिय.. २६॥१३ 
दशलक्षणधरम-६ क्षमा, २ मार्दव, ३ भार्जव, 
४ शौच, ५ सत्य, ६ संयम, ७ तप, 
८ त्याग, ९ आक्किचल्य और १० ब्रह्मचर्य 
२११२८ 
दुपरमा-अवसर्पिणीका पाँचवाँ काल २१५१ 
हु.पमादुःषमा-अवसपिणीका छठवाँ का २१॥५१ 
दुः्धमासुप्रा-अवसपियोका चौथा काठ. २१११ 
दिवकुमार-मवनवासो देवोका एक भेद २१६६ 
इस्विज्द्धि भादि-दर्शनविशुद्धि आदि सोलह 
कारण भावनाएँ--१ दर्शनविशुद्धि, २ 
विनयसम्पन्नता, ह श्ीलब्रतेष्वनतीचार, 
४ अभीदण ज्ञानोपयोग, ५ सबेग, ६ 
शक्तितस्त्याग, ७ शक्तिस्तप, ८ ब्राधु, 
समाधि, ९ वैयावृत्यकरण, १० भह॑द्भधण्ति, 
११ आचार्यमक्ति, १२ बहुश्ुतमवित, 
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[३ प्रययनभीते, १४ आवद्यकापरि- 

हामि, ५ भार्गपभाईना और १६ मव- 

घन वत्तठत्व २१।१०३ 
दिदए-हच्चे दूध, दही और छोँछो साथ दाल 


दाली भीजोक्ो दाता गिदठ है. २१।१३६ 
दीपइमार-भवनदातों देपोका एक भेद... २३६१ 


प्रम॑-पर्मास्तिकाय, जो योध और पुदगलोओ़े 
भल्मेंमें मिमित है २१८१ 
और्य-पृर्ध धर उत्तर पर्याय्गें रहनेवारा 
सामान्य धर्म २ग५७ 
ममस -आकांद/ब्य, जो सब द्रव्योके लिए 
ध्यान देता हैं २१८१ 
नवपदाथ-१ छीव, रे अनोव, हे आत्व, ४ 
वन्य, ५ संवर, ६ वि्जरा, ७ भोक्ष, ८ 
पृष्य और ९ पाप २१९ 
निजरा-पूर्वेदड कमोंका. एफदेशक्षय होना 
मिर्जा है। इधके दो भेद हैं“ सवि- 
पाक, २ अंविपाक २१८ 
पत्तास्ठिकाय-वहुअदेशो द्रव्यको अस्तिकाय 
कहते हैं। वे पाँच है--१ जोवास्तिकाय, 
३ पुद्गलास्तिकाय, हे धर्मात्तिकाय, ४ 
अधर्माल्तिकाय भर ५ आाकाशास्तिकाय २१।८र 
परिदेवन-कदणा-जनक विलाप करवा. २६९६ 
पर चतुष्टय-प्रत्येक मातकी २ अष्टमी और २ 
चतुर्दशी २११५० 
पुदंगक-जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध ओर वर्ण 
* पाया जावे २१८१ 
पूर्वेकरोटी-चौरासों छासमें चौरासों लाश्का 
गुणा करतेपर एक पूर्वाग होता हू 
चौरासी छाल पूर्वांगका एक पूर्वाग होता 
है और एक करोड पूर्वोका एक पूर्वकोटो 
होता है। कर्म भूमिके मनुष्यकी उत्कृष्ट 


ट्थिति एकपूर्वकोटीवर्षकी है २१४८ 
प्रकृति-कर्म वन्धका एक भेद २११०८ 


प्रमादू-धामिक कार्योमें अवादर। इसके (५ 
भेद है--४ विकथा ( स्त्री, देश, भोजन, 
राज- ) ४ कषाय ( क्रोध, मान, भाया, 
छोभ) स्पर्शनादि पाँच इन्त्रियोके विषय, 

१ लिद्रा, ९ स्नेह २६।१०७ 

प्राणह-दौदहवाँ स्वर्ग २१६८ 

ड८ 
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प्रातिहाय-तीरयंकरके समवत्तरणम निम्नलिखित 
थाठ प्रातिद्ार्य होते है--६ भशोक पृक्ष, 
२ पिहासन, ३ छत्रत्रय, '४ भागमण्डल्, 
५ दिव्यप्वनि, ६ पुष्पवृष्ठि, ७ चौसठ 
घमर, ८ दुन्दुभि वानोका वजना.. २०१०१ 
बनन्‍्ध-जीव और कज्ञानावरणादि पौदगलिक 
कर्मोंका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता २१८ 
वालतप-अंज्ञानमूलकतप, जैसे पंचारिष तपना 
भादि २१७८ 
वाह्मतप-१ उपवास, २ ऊपोदर, ३ वृत्तिपरि- 
संस्यात, ४ रसपरित्याग, ५ विविकत 


शब्यासत्र और ६ कायबलेश २११५६ 
बह्य-पाँचवाँ स्वर्ग २१६७ 
्रद्मोत्तर-छठा स्वर्ग २१६७ 
मरत-एक क्षेत्र, जम्बूद्वीपमं एक, धातकी 

खण्डमें दो और पुष्कराध॑में दो इस प्रकार 

सब मिलाकर ५ भरत क्षेत्र हैं २१४९ 
सवन-भवनवासी देव २१।६० 
सोगमूमि-जहाँ कल्पवृक्षोत्रे भोजन, वस्त्र आदि 

भोगोकी प्राप्ति होती है र१ह४ 


महाव्रतर्नहसादि पाँच पापोका प्र्वदेद त्याग 
करता। ये पाँच है--६ भहितामहाव्रत, 
२ सत्यमहात्रत, रे धचौर्यमहात्रत, ४ 


ब्रह्मचर्यमहात्नत और ५ भपरिग्रहमहात्त 
२१।१२४ 
माहेन्द्र-चौथा स्वर्ग २१६७ 
मिथ्याच्ण्‌ -भतत्त्वश्रद्धान २११०७ 


मूहच्ष्टिप्रश ता-सम्यग्दनका एक अतिचार २११३० 
मोक्ष समस्त कर्मोंका सदाके लिए भात्मासे 
सम्बन्ध छूट जाना २॥८ 
स्डेचछ-जिनमें धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति नहीं रहती । 
क्षेत्रम्लेचछ और कर्मम्छेच्छकी बपेत्ा 
इनके २ भेद हैं २०४७ 
योजन-चार कोशका एक योजन होता हैं। 
अक्वत्रिम चीजोके बापमें २००० कोश्का 
योजन लिया जाता है २०६६ 
थोग-मन, वचन, कायके निमित्तसे आात्माके 
प्रदेशों कम्पत होता २११०७ 
रैद्ृध्यान- हिंसा, धूठ, चोरी और परिग्रहकी 
प्रवलताते होनेवाला खोदा ध्यान. रेहारे४ड 


३७८ 


लान्दव-सातवाँ स्वर्ग २१६८ 
बातकुमार-भवचवासी देवोंका एक भेद २१६१ 
विचिकित्सा-सम्परदर्शशक्का एक. अतिचार- 
उकछ्ावि कजा २११३० 
विद्युत-भवनवाती देवोका एक. भेद-- 


विद्युलुमार २१।६१ 
विदु-घुना हुआ २११३७ 
विरूदक-जिस धान्यमें नया अंकुर फूट पड़ा हो 


२१।१३७ 

च्यन्तर-देवोका एक भेद २१।६३ 
शंका-सम्परदर्शका एक अतिचार---सूक्षम 
अन्तरित और दूखर्ती पदाधोंमें शंका 

करना २११३० 

शतार-ग्यारहवाँ स्वर्ग २१॥६८ 
शिक्षात्रत-जितसे महान्रतोकी शिक्षा मिले । वे 
चारहैं--१ सामायिक, २ प्रोषधोपवास, ३ 
भोगोपभोगपरिमाण, ४ अतिथितंविमाग 

२१।१२५ 

शुक्र-नौर्वा स्वर्ग २१।६८ 

शुक्रोत्तर-दसवाँ स्वर्ग, दूसरा वाम महाशुक्र २१६८ 
शुक्लध्यान-मोहके विकारसे रहित उत्तम 
ध्यान । यह ध्यान आठवें गुणस्थावसे होता 
है। इसके ४ भेद हैं--१ पृषक्त्ववितर्क 
वोचार, २ एकत्तवितर्क, ३ सृक्ष्मक्रिया 

प्रतिघाती और व्युपरत क्रिया निवर्ती २०५६ 
श्रावकरके अष्ट मूछगुण-१ मदत्याग, २ मांस 
त्याग, हे भधृत्याग, ४ बड़, ५ पीपर, ६ 
पाकर, ७ ऊमर भोर ८ अंजीर इत पाँच 


उद्म्बर फलोंका त्याग २११३२ 
सकामनिजरा-ब्रत तथा तप आदिसे णो निर्जरा 
होती हैं वह सकाम निर्जरा है २११२३ 


संप्तप्यसन- १ यूत, २ मांत, ३ भदिरा, ४ 
वेश्या, ५ शिकार, ६ चोरी और ७ 
परत्वोका सेवन २१॥१३३ 


ध्मशर्माग्युदये 


सघ्ततर्व-१ जीव, २ अजीव, ३ आतव, ४ 

बन्च, ५ संवर, ६ निर्जरा, ७ मोक्ष. २१८ 
सपहतसवश्नसूमि-सात वरक भूमियाँ--१ रलगप्रभा, 

२ शर्कराप्रभा, ३ वालुकाप्रभा, ४ पंकप्रभा, 

५ घुमप्रमा, ६ तम,प्रभा और ७ महातम:- 

प्रभा २१११३ 
सल्लेखना-समाधिमरणकी भावता रखना २११५९ 
सहस्नार-वारहवां स्वर्ग २१६८ 
संघानक-आचार, मुरषा धादि २११३८ 
संवर-आत्तवका रुक जाना--तंवीन कर्मोका 


आना बन्द हो जाना संवर है रश८ 
संस्तव-पम्यग्दशतका एक भअतिचार--अन्य 

दृष्टियोंकी वचनोते प्रशंशा करना. २८।१३० 
सानव्झमार-तीसरा स्वर्ग २१६७ 
सुपणकुमार-मवववासी देवोंका एक भेद २१६१ 
सषसा-अवसरपिणीका दूसरा काल २१५१ 


सुषमा सुषमा-अवर्सपिणीका पहछा काल २१५१ 
सुषमा दुःधमा-अवसपिणीका तीसरा काल २६५१ 


सौधर्म-पहला स्वर्ग २१६७ 
रकन्घ-दो या उससे अधिक परमाणुओका पिण्ड 
२१९० 


स्तनिवकुमार-भवनवासी देवोंका एक भेद २१६६ 
स्थावर-नही चलनेवाढे जीव--एकेच्रिय ६ 
पृथ्वोकायिक, २ जलकायिक, हे अग्ि- 
कायिक, ४ वायुकायिक और ५ वनस्पति- 
कायिक २१३१ 
स्थिति-कर्मवन्वका एक भेद २१।१०८ 
स्वृलस्थूलादि-६ स्वूलस्थूछ जैसे पत्थर आदि, 
३ स्थूल जैसे पावी, तेल आदि, ३े स्वृछ 
सुक्ष्म जैसे चाँदती घूप बादि, ४ सुद्ष् स्यूछ 
जैसे रत, गन्व, शब्द मादि, ५ सुक्ष्म जैसे 
कर्म, ६ सृक्ष्म सुक्ष्म, जैसे दृघणुक २१९ 
स्पाद्गाद-विवक्षावश पंदार्यके समत्त विरोधी 
घमो--गुणोंका कहना श्श४ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोश 


भाद्देव-प्रन्यकर्ता हरिचदद्र कविके पिता 
१९।१०१०१०२ 
इृक्ष्याकृपति-धर्मनाथ तीर्थंकर १११ 
चन्द्रप्रम-भष्टम तोर्थंकर १२ 
दृशकन्धर-रावण ९१७ 

दृशरथ-धातकी सण्डप्रीप सम्बन्धी' पूर्व विदेह- 
क्षेत्रके वत्स देशकी सुसीमा नगरीका राजा ४२६ 
भघन्यसेन-पाटलीपुश्रका राजा २०३२४ 
घसनाथ-पत्रहवें तीथँंकर ( कयानायक ).. १३ 

नाभिसूनु-अन्तिम कुछकर नाभि राजाके पृत् 


प्रथम तीर्थकर-वुषभदेव ११ 
प्रतापराज-विदर्भके राजा, श्ुज्जारवतीके पिता, 
धर्मनाथ तीर्थकरके श्वसुर ९३१ 


प्रभाकर-पर्मनाथ तीर्थकरका मित्र १०१५ 
महासेन-रत्वपुरके राजा--भगवान्‌ धर्मनाथके 
पिता २१ 


रथ्या-महाकवि हरिचचद्धकी गाता प्रशस्ति ३ 


लक्ष्मण-महाकवि हरिचद्धका छोदा भाई ,, ९ 


पिमसछवाहन-एक मुत्रि, जिनके पास राजा 
दश्षरथने दीक्षा छो ४७९ 


वौर-भगवान्‌ महावीर-अन्तिम तीर्थकर १५ 

शान्ति-सोलहवें तीर्थंकर 

श्ञारवती-विदर्भ देश-कुण्डितपुरके राजा 
प्रतापराजकी पुत्री, भगवान्‌ धर्ममाथकी 


१४ 


सी १६॥८७ 
सुभद्वा-राजा प्रतापराणकी प्रतेहरी._ १७३२ 
सुन्नता-राजा महासेनकी स्त्री, भगवान्‌ धर्मताथ 

की माता श३५ 
सुषेण-भंगवान्‌ धर्मताथका पेनापति १७१०७ 
हरिचन्द्र-पन्यकर्ता १९१० १०१०२ 


भौगोलिक शब्दकोश 


अवन्ति-मालवदेश १७३३ 
पआम्ा-दक्षिण मारतका एक देश १७६४ 
इत्तक्ोशल-अयोष्याका समीपवर्ती एक देश १।६३ 
कर्णाट-दक्षिण भारतका एक देश १७६५ 
कुछिंग-वर्तमान उड़ीसा प्रान्तका एक देश, भुव- 


नेए्वरफा निकटवर्ती स्थान १७४१ 
कुणिडिन-विदर्भ देशकी राजधानी १६८४ 
क्षीराम्मोधि-पाँचर्वा क्षीरसागर २०३० 
द्रधिड-मद्रासका एक भाग १७६५ 
देव कुछ भादि तीस सोगभूमियाँ-- 


मेरु पर्वतके दक्षिणमें स्थित विदेह क्षेत्रका 
एक भाग देव कृद कहलाता है और मेरु 
पर्वतके उत्तरमें स्थित विदेहका एक भाग 
उत्तर कुर कहलाता है। पाँच मेंढ सम्बन्धी, 
पाँच- देव कुरु, पाँच उत्तर कुरु, पाँच 
हैमवत, पाँच हरिवर्ष, पाँच रम्यक, ओर 
पाँच हैरण्यवत क्षेत्र इस तरह सब मिला 
कर तीस भोगभूमियाँ होती है २१४४ 

घातकी सण्ड-दुधरा द्वीप ४३ 

पाठछीपुत्र-विद्वारका प्रसिद्ध शहर--पदना २०३४ 

पूर्वमेर-भातकी छण्ड द्वोपकी पूर्व दिशा सम्बन्धी 
पूर्व मेर 


४३ 


पूर्वविदेह-धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व दिशा 
सम्बन्धी भेद पवतसे पूर्वकी ओरका विदेह 
क्षेत्र 


मगध-चतंभान विहार प्रान्तका एक भाग, 


डॉ४डं 


राणगृद्दीका विकटवर्तों स्थान १७३९ 
रत्नपुर-उत्तर कोशक देशका एक चगर. १५६ 
छाट-गुजरात प्रान्त १७९५ 


बत्स-धातकी खण्ड द्वीपके पूर्च घिदेह क्षेत्रका 
एक देश शा 
घरदा-विदर्भकी एक प्रप्तिद्ध नदी १६८३ 
विज्यार्ध-भरत क्षेत्रके मध्यमें विश्वमान एक 
पर्वत जिस पर विद्याधरोका निवास है. १४ 
सम्मेदाचछ-विहार प्रान्तका पश्वनाथ हिंछ 


२११८३) 
सर्वार्थसिद्धि-पाँच अनुत्तर विमातोंका मध्यवर्ती 
विमान ४८३ 
सिप्रा-अवस्तीदेशमें उज्जयियी वगरीके निकठ- 
वर्ती एक नदी १७३१७ 
सोतासरित्‌-विदेह क्षेत्रकी एक नदी ड४ 
सुसीमा-धातक्की खप्ड द्वोपके पूर्व विदेह 
सम्बन्धी वत्स देशकी एक नगरों ४।११३ 


बन 


विशिष्ठ साहित्यिक शब्दकोश 


[भ] 

अकुछीनत्व-ऊँचाई, बीच कुलोनता शर४ 
अक्ष-रप ३३२५ 

अक्ष-भौ रा-गाड़ीके दोनो पहियोके वीचमें रहने 
वाला मजबूत दण्ड ४० 

अक्षतक्रम-विवाहोत्तर कालमे होनेवाला एक 
मेंग १८रे 
अक्षतदूर्वा-अखण्डदुवा, चावक और दूर्वा. शैरै३े 
भक्षाम-अकृश--अहुत पड़े २०३८ 
अगम्यमाव-अप्राप्प और असेव्य अवस्था. ४२८ 
क्गुरु-अगुरु घामका सुगन्धित चन्दन १८१५ 

भद्देश-वर्तमान विहार प्रान्तका एक आग-- 
भागरुपुरका निकटवर्ती प्रदेश १७४४ 
अद्वज-कैश, रोम २०६४ 
अक्षम--काजल, वृक्षविशेष ३॥१६ 
अजदाशय-प्रबुद्ध, जल रहित श३े३े 
अजसम-सदा १४५ 
अतनुतामरस-बढ़े-बड़े कमलोसे युक्त १४४५ 
अतन्द्र-आलस्प रहित २०१३९ 
अतमस्क-अन्वकारसे रहित ढ्षपप 
अतिगाघ्यं-अतितृष्णा थार४ 
अतिस्सतेजत -चत्मा ५६६ 
४२७ 


अतिवृद्ध-अत्यत्त बढ़ा, अत्यन्त विस्तृत 
अतुष्यपरिमरह-अनुपम वैभवसे युक्त, अपना 


स्त्रीसे युक्त श्शषर३ 
भ्थ्वसार सन्त्राक्षर-अपर्ववेदमें उल्लिखित भ्रेषठ 

मल्त्ाक्षरोका समूह ११३८ 
अदुश्नपणि-बड़ी-बड़ो किरणो से युक्त शर२ 
अदुशन-अतवलोकन श५८ 


अदुशनायपे-मिख्यादर्शशके समान जाचरण 


करता है ३५८ 
अदार-स्तोरहित पुरुष शशश्र 
अदृइ-परोक्ष ४६६ 


अधिरोहणी-सोढो-नसैतो शश२ 


अध्यारूठप्रीढि-सामर्थ्यको प्राप्त २०४९ 
अध्यासित-अधिष्िित, युक्त १०५३ 
अनद्व-अंग देशसे रहित, कामदेव १७४५ 
अनहवेइ्मन्‌ -योति १५५१६ 
अनन्ताकृय-अतन्तोका घर, अनन्त-मामेनद्धका 
घर--पाताछ ३॥५३ 
अनपेत-बमरहित, सहित १२८ 
अनघम-उत्कृष्ट ११४२९ 
अनधेहायन-आधा वर्ष--छ8ह माह कम ५३१ 


भवष्टसिद्धि-अणिमा, महिमा भादि आठ 
सिद्धियोसे रहित, गिसकी सिद्धि--सफ़- 


लता नष्ट वही हुईं श३३ 
अलजुकूछस्‌-किनारोके समीप ४१० 
अनूरु-सुर्थका सारथि ४१८ 
अनेकान्त-दोष ४७१ 


अन्तकगुप्ता-यमराजसे रक्षित दक्षिण दिशा १०४७ 


अन्तरीय-वस्त्र (४ 
अन्दुक-नूपुर--पैरका कड़ा १७८७ 
अन्यपुष्टवधू-को किला १०।३६ 
अन्येद्यु-दूसरे दिन १७३ 
अपक्षमकत-टिसकार रहित श५४ 


अपन्रपा-लज्जारहित, अपन्पा--श्रेष्ठ वाहमोसे 


रहित | जर 
अपनिद्र-खुला हुमा ४१ 
अपरानित-अपराजिता नामकी देवी, जो 

किसीसे पराजित नही ५४३ 
अपवर्ग-मोक्ष १३७ 
अपहस्तित-दूर किया २१६ 
अपाची-दक्षिण दिद्या ९५१ 
अवरछ-क्षीण--समाप्तप्राय १३॥५७ 
अद्द-वर्ष रण 
अमिसारण-संभोगके लिए गमन इरे४ 
अमीक-कामुक ७५० 
अमीए्ट-प्रिय १७ 
अभ्नंल्िह-गगनचुम्वी--लेंचे १६१ 


३८१ 
भम्रमातझ-ऐरावत हाथो ८१ 
अश्नमुवश्छम-ऐरावत हाथी ७६ 
अम्यणंता-निकद्ता शरे२ 
असध्यम-श्रेष २३६ 
असरविकासिनी-देवी है 
जस्तमानु-चन्द्रमा ढीई४ 
अयश्िपदो-लोहेफी सकल ११५१ 
सक्-सूर्य १४४३ 
भर्कृतुरद् पंक्ति-यूरयके धोड़ोकी पंक्ति १५६ 
अथपत्ति-जुबेर ४॥१८ 
सर्थपतिकान्ता-राजाकी स्त्री, रानी ५५३ 
अर्धमारीश्वर-शिव, महादेव छर९ 
अभ्क-बालक दर 
अवक्ि-पहुले डॉट 
जहंणा-पूजा श९३ 
श्रकिनू-प्रभर १११७ 
अत्परुचि-सत्दकान्तिवाला, मन्द इच्छावाठा ४८२ 
अवशृहित-मालिगन षट 
अवर-गढूढे १६४४ 
अवव्स्थी-गड़ोसे युवत भूमि १६५२ 
बवतंसक-कर्णामरण ५३८ 
अवधिनयन-अवधिज्ञान रुपी नेत्र श७७ 
सचन-रक्षक १०५ 
अवरोध-अन्त पुर २३५ 
अवरोधसन्दिर-सन्त/पुरका घर पा३७ 
अधरोधरक्षा-प्रतोद्दारी सुमद्रा, १७१७ 
अवाची-दक्षिणदिशा शरद 
अवाश्वितास्य-जिसका भुख वीचेको ओर हो 

रह है ज४५ 
अवार्त-अत्यधिक २७९ 
अविनीतता-वितयका अभाव, अवि-मेष 

वाहनता शर१ 
जेविभव-ऐ्वर्यते रहित, मेषसे उत्पन्न १८५ 
सहमगरस-नीजमणि १ 
अश्वीय-घोडोका समूह १षष४ 
असतय-अयोग्य मार्ग, पृथिवी ४३७ 
अस्ज्य-अगभित १७६० 
असंस्यहिरण्ययमं-असंस्यात प्रह्म, अपरिमित 

स्वर्ण जिसके गर्भम हैं शडड 
अताधुपच्च-दुर्जनरूपी कमल १२९ 


भमंशर्साम्पुदये 


भसज-रक्त श२३ 
असियष्टि-दछूवार ४७० 
अस्त दूषण-दोषसि रहित, दृषण चामक राक्ष 

को भष्ट करनेवाले ९५१ 
सस्तोकस्तवक-बड़े-वड़े गुच्छे भ३े८ 
सतस्रधाराप्रम-रघिरकी धाराका सन्‍देह १७३० 
सहायेशिछा-पर्वतकी शिला छ४४ 
भह्दीन-थहि +इव + शेपनाग, भरहित-- 

चह्व्ति १७४५ 
अहीक्वर--शेषनाय १६ 
महीनभूषा-उत्कृष्ट आभूषणो से युवत, अहि + 

इस ८ शोपनाग रुपी आभूषणपे मुक्त १६१ 
सहाय-पशीघ्र (४ 

[आ] 

आक्पमू-कल्पकाल पर्यन्त श७३ 
जआकाशमणि-स्‌र्य रैथ४१ 
आक्रोडशैल-उदयाव पर्वत १७४ 
आतान्नरचि-छालकान्तिवाला (४३ 
सात्त-गृहीत १४९ 
साक्मसू-कांम पर 
आनदु-तवला आदि चमड़ेसे मढ़ें हुए वाद्य ८२० 
शआनन्दोदृबसित्-आनन्द गृह १६२ 
सास्तर-भीदरी शा५० 
आपणचत्वर-वाजारके चौराहे १७७९ 
आभिचारिक मन्त्र-वलिदान-सम्बन्धी हिसाके 

समय पढ़ा जानेबाला मत्त १श५२ 
आमोद-मनोज्ञ सुगन्धि शइ२ 
लाराम-बगीचा शरप 
जातिं-बुढापा १७ 
जआवतदृत्ति-वर्तुलाकार भ्रमण ८डर 
आशाद्विप-दिग्गज १६५६ 
आसश्न-निकव्वर्दी ३॥३८ 
आसार-अविरलवर्षा ३॥३१ 
आलेचनक-जिसके सेवनसे तृप्ति न हो ऐसा 

लगता रहे और भी अधिक सेवत करे. २४ 
जास्था-आदर, स्वायित्व बुद्धि २०१२ 
आस्थानी-गोष्ठो 


२०१ 


. 


विश्विप्ट साहित्यिक शब्दकोश 


[इ] 
इन-सूर्य ११५८ 
इछा-पृथिवी ११६७ 
इछामक-१थिवीत# ३॥४६ 
[5] 
उक्षित-सीचे गये ११३८ 
उम्र-महादेव ५६५ 
उम्रतरवारिमज्जित क्ष्माशत्‌-जिसके गहरे पानी- 
में पव॑त डूबे है, पैवीतलवारसे जिसमे 
राजाओको खण्हिद कर दिया है ५७१ 


उच्चैस्तनगुच्छ-उच्नतस्तनल्पी गुष्छे, कॉचाई 


पर छगे फूलोके गुच्छे ११८ 
उच्चैस्तन-ऊंचे उठे हुए स्तन, ठोचे रहने वाही ३२३ 
उज्जुम्मित-खडा किया हुआ ४३ 
उत्तमाज-शिखर ७४१३ 
उत्तरकोसल्ेशवर-भगवान्‌ धर्मनाथ ११५१६ 


' उत्तानिवाक्षी-जिसने नेत्र खोल रखे हैं ऐसी 


स्त्री १६४ 
उत्ताल-उच्च १५५ 
इत्सड्विग-गोदमें धारण की हुईं १०३५ 
उत्सेघ-अचाई २१॥३८ 
उत्कीरक-जिनमें फूछोकी वोडियाँ मिकल रही 

है ११६ 
उत्खात-ऊपर उठाया हुआ डरे४डं 
उत्पालिका-ताढ़ाब आदिका बेंबाव १४७ 
उत्फाल-छलाँग-कूदना १६४२ 
उदपान-नकुभा ड५७ 
उद्न्वत-सागर ४८ 
उद्रिणी-पर्मिणी स्त्री हर 
डद्स्व-ऊपर उठाया हुआ १३७ 


उदात्त-व्याकरणका तीन मात्रावाला एक स्वर ३६५ 
डदारहपका-उत्कृष्ट रूपवाली, उत्कृष्ट रूपका- 
लंकारते युक्त ५१४ 
उच्चतराजमण्डरू-आंगे धानेंवाले राजाबोका 
समूह, उगता हुआ चन्द्रमाका विम्ब २४९ 
उद्निद्र-छुला हुआ ३॥५४ 


है८३ 
उन्मिष्ट-महावतकी भाज्ञाकों उल्लंघन करने 
वाले २०११ 
उपकणम-कानोके पास श८ 
उपरिष्ठात-ऊपर १०१ 
उपपत्ति-मुक्ति (यार 
उपलन्पत्यर १२७ 
उपात्त पयोधिगोन्न-निन्होतरे समुद्र और पर्वत 
प्राप्त किये हैं--भयपते भागकर जो धमुद्रके 
तटपर पहुँचे है अथवा पव॑तोमे जा छिपे 
है। जिन्‍्होने समभुद्रका गोत्र-वंश त्वीकृत 
कर लिया है । ४२८ 
उपाधि-क्रोधादि विकार १२१ 
उरोजपान-स्तनपान ४६९ 
उी-पृथिवी, ध्यानकी एक मुद्रा ४८० 
डल्कृपोत-उल्ठृका बच्चा शररे 
उल्वण-उत्कट--यूब व्याप्त २४९ 
उर्का-तारा टूटना २०३ 
उर्छूत्-काट लिया १६५३ 
[ऋ"] 
ऋक्ष-नक्षत्र ३४७ 
ऋच्वी-सीधी १५१ 
ऋते-विना २२ 
[ए] 
एकट्ेडम्‌-एक साथ ४३६ 
एणकेतन-सचन्द्रमा ५६१ 
एणनामि-ऋस्तुरी ११५ 
एणयूथ-मृगसमृह १५० 
एणावली-मृगोकी पंक्ति १०१२ 
एनोमयी-पापमयी ९२१ 
एनोविषच्छेदि-पापहपी विपको नष्ट करने 
वाला ३।६९ 
[ऐ] 
ऐकविल-ऊुबेर धर 
[थो] 
ओपषघीझर-चन्द्रमा पाप 


2८४8 
[कक] 

ककुप्करीन्द्र-दिगजेन्द्र रा२६ 
कह्वण-हाथका भाभूषण, जलके छींटे ८२६ 
कट्लेलिबल्ली-अशोकलता ह4084 
कण्टक-क्षुद्रशत्रु १७४० 
कटक-सेना, वरुय-चूडा शर६ 
करटक-शिवर १०११३ 
कढार-भीली भापर 
कृष्ठीरव-पसिंह शर५्‌ | 
कदुथित-पीडित २४० 
कद॒यद्रविण-कंजूसका धन १८३७ 
कवरी-स्रीकी घोटी प४८ 
कमल, कमला-कमल पुष्प, लक्ष्मी ११५७ 
कम्बु-शंख रार५ 
कर-हाथ, किरणें ४१९ 
कर-किरण, टेक्स ४११ 
करज-तासू १शर५ 
करण संपरिवर्त-संभोगके समय आसमोंका 

बदलता श्शइर 
करणवन्ध विवतन-संभोग कालमें आसमों- 

का बदलता 
करवाछ-तलवार, हाथोमें ध्यित वाहक १३० 
करवाल शालिनी-तलवारसे सुशोमित, हाथ 

ओर केशोंपे सुशोमित ९४४ 


कराप्र-हायोका अग्रभाग, किरणोंका अग्रभाग ३॥३७ 
करेणु-दृस्तिनी १७११ 
करोपघय-टेवसकी वसूली, किरणोका संग्रह ११/५७ 
क्णमोटिका-कानों तक उम्बी, चामृण्डा देवी ५४३ 
कमपस्की फल-ज्ञानावरणादि कर्मरूणे उताक़े 


फल २०५४ 
कद्ता-मनोनता-सुन्दरता ११६६ 
वश्प्न्स्तों श्ट्ार्‌ 
एश्ब्र>मितम्द ५५४ 
कलम-ट्रायीया बच्चा ८॥२३ 
फकम-पात्य के पुर शा४७ 
एसविन्रोपठ १११० 
क्राएित्‌ >भगृर १६४६४ 
हंहिस्दिक्स्यान्यट्रा ४२७ 


इस्मगाय बालद्तय शातरों बाद घ ५९ 


घमंशर्माम्युद्ये 


कष्पनाथ-इन्द्र जर९ 
कवीशर-श्रेष्ठ जलपक्षी, बड़ेनवड़े कवि एा७० 
कशाइव-हण्टरके प्रहार छाप 
कन्दपेसू-कामदेवको, किस अहंकार को ?.._ शर 
काहइुव्स्थ-राम शए१ 
काक्नन सुन्दरी-सुवर्णके समान सुन्दर, 
बदुभुत सुच्दरो 35 
काआ्ननाद्वि-सुमेरु १३६ 
काण्डपट-परदा ५९ 
कादम्विनी-मेघमाला शा 
कान्वारतरव-वनके वृक्ष, कान्ता-स्वीके रत- 
संभोगका रव-शब्द शररे 
कान्वि-दीपति, कान्ति नामका गुण शरेरे 
कान्ति-दीपि, च्त्री राड४ 
कापिशायन-मदिरा १५७ 
कामनिगम-कामन्यात्व १०३१ 
कामिक-इष्ट श४६ 
कास्वोज-कम्बोजके घोड़े ९४९ 
कायोत्सग-छडे होकर ध्यात करना. २०३५ 
कार्तत्वर-सुवर्ण ९१९ 
काक-इष्णवर्ण, यमराज शर५ 
कालबलीमुख-कालडूपी वानर श्श२२ 
कालिका-कालोदेवो, श्यामवर्ण ५४३ 
कासार-तालाब ३।३६ 
काहछा-वाद्यविशेष ११४२८ 
कोछाछ घारा-खूनकी धारा १४२५ 
झुकूछ कृशाबु-तुपारिनि-(ममूदर) १३७ 
कुञ्-लतागृह १११७ 
कुअरानित-कुंज-लदागृहतते सुशोभित, कुंजर 
हाधियोके हात बजित ३।२५ 
कुण्डिन समण्डन-ठुण्डिनपुरके अलंकार स्वरूप 
राजा-प्रवापरान १७३ 
इन्तछ-फेण २०।२९ 
इन्वल-कुन्तल देशका राजा १८४८ 
इयेर युप्ता-उत्तर दिया (०४७ 
कुम्ममू-अगस्त्य ऋषि श्णश्ट 
हुम्मोइमव-अगस्तय ऋषि ८२७ 
कुरइनामि-डस्तूरी १७८३ 
बुवाटर-लीलपनम 5, दस्वीमष्ठल 8]/३ 
इृश-दर्भ, हृच नामक सौटाना पृत्र १०५६ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


इलुमेएु सुन्दर-पूछोऱे रहते हुए सु्दर, 

फल्नएपो दामों सुन्दर १०२६ 
फूट>शिवर, फपट ९७९ 
मटस्पछो-गिगर-प्रदेश १६७ 
मषमाण्ट्रीफल-पुम्हरे ( फायो फल)... १६७२ 
फतिब-कुद्यत श७४ 
फुषागपुन्नो-हरो शरशा३१ 
एप्णयस्मनू-अग्ि, मलिनमार्ग ४१७ 


हेपा-पिंहफ्रों गरदनके बाल, मौलघोका वृक्ष ३२५ 
कैमर-मिहकी गरदनके बाल ११४९ 
कैपर-किनलानेएर १११० 
कैपर-बपुल-मौहशौपा वृक्ष १११० 
केरछ-फैरल देशका राजा १८४८ 
फैडमद्दिए-हृएण नारायण २४९ 
कैंवल्यशिल्ा-प्रिद्धशिला ७६५ 
कोक-घकवा २०७७२ 
कोफनदू-लालकपल ५११ 
फोपदण्ड भाज्‌ -श्ोढ़ो और नाठते युक्त, 
सजावा और सेनापे युक्त २३९ 
कोमुदन्‌-उुमुदोका समूह, को-पूथिवीपर मुद्द- 
हर्षको ११ 
कौमुदी-चाँदनो ५॥३५ 
कौसुम-फूछोका समूह पा६४ 
क्रम-पैर १६ 
क्रमकिद्री-चरणदासी शर१ 
क्विप्‌ -भाणिनोय व्याकरणका एक प्रसिद्ध प्रत्यय 
जिसका सर्वापहारी छोप हो जाता है . २३० 
क्षणक्षपा-पूर्णिमा की रात्रि डाई 
क्षणदाधिनाथ-रात्रिपति-चन्द्रभा ४४१ 
क्षमा-पुथिवी १६४६ 
क्षान्विपाथोद-शान्विरूपी मेघ २०३८ 
क्षीरसरित्‌-दुध की धारा ११५ 
क्षेत्रच्ठद-छ्षेत्रर्पी पत्ते १३३ 
क्षोणीशृत्सदद्ध-एक हजार राजा २०१३१ 
क्षोद-नष्ट करवा-मिठाना १३ 
क्षोदीयसू-अत्यन्त क्षुद-छोटा ३५६६ 
[ख़] 
खछ-दुर्जन, गाय, भेसोको खिलाई जानेवाली 
खलो शर२६ 


४९ 


८५ 

पलीन-छगाम ९६३ 
खलोमबन्‌-दुर्जत होता हुआ, खलोरूप होता 

हुभा १८१८ 


[ग] 


ग़ज्ञा-पानशाला ( सदिरा पीनेका स्थान ) १६॥६४ 


ग्तरसा-निर्जल १0३० 
गन्धव-घोड़ा, देवविशेष ३१४ 
गरिए्-गुरुतर--बहुत भारो १२० 
गछभन्थि-फाँसो ४४९ 
गवरू-भैसाका सीग ३८ 
गब्यूति-दो कोश १६६६ 
गहनेकसत्तवत्‌-जंगली जाववरके समाव १८७ 
गास्मीय-गहराई, पैय॑ ८२६ 
गिरिश-महादेव १७६ 
गिरिशक्षीकावन-महादेवका क्रीडावन १२२७ 


गिरोइवर-बहे-बडे पर्वत, तैयायिक आदि वादी ९॥७० 
गुण-पनुषकों डोरी, दया, दाक्षिण्प आदि 


गुण (८११ 
गुम्फविचक्षण-रचनाचतुर श्र 
गुरु-विशाल, पिता ९७ 
गुरु-वृहत्पति, मृत्रि श४५ 
गुरु-स्यूछ, उपाध्याय श४४ 
गुरु-वृहत्पति, गुरु शर३ 
गुरु-पिता ३॥६६ 
गुद्दान्वित-गुफाओसे सहित, का्तिकेयते 

चहिति (०७ 
गृहमेधा-गार्हस्थ्य ३७३ 
गोमण्डल-पृथिवीमण्डछ, गायोका समूह. १७४१ 
गो-गायें, वाणी १२६ 
अहआाम-ग्रहोका समूह ५७९ 
ग्रहिछ-उन्मत्त अथवा पिशाचसे आक्रान्त ८१८ 
आमेयी-ग्रामीण ज्ियाँ १६७० 

[घ] 
घन«कंसिकी शा आदि वाद्य ८३० 


घनरगाना-निरन्तर गानसे युक्त ११७२ 
घनिर्नार सत्य-अत्यधिक नीरसता, मेघोर्म 


जलका चद्धाव ११० 
घनसंपदायम-मेघरहूपी संपत्तिकी प्राप्ति, 
धत्यधिक सम्पत्तिकी प्राप्ति १८६२ 


८३ 
घनसार-कपूर द्चरे 
[च] 

चकित-मयभोीत डर 
चक्र-समूह शा 
चक्रवाल-समूह शारे९ 
चद्त-पुणोभित १९ 
चण्डरुचि-सूर्य, प्रदीक्रफान्ति वाला श्छा४१ 
चतुरग-चारित्र ८५० 


धतुदिगिन्ताधिपपत्तन-चारो दिक्पालोके वगर १॥७० 
चतुदंशाधिक-पद्धहवाँ ३७१ 


चतुवंग-धर्म, अर्थ, काम और भोक्षका समूह १३५ 


चतुष्कू-चौक ११०५ 
घन्द्रपाद-चन्द्रमाकी किरणें श८२ 
चन्द्राश्म-चन्द्रकान्तमणि श८ 
चन्द्रोपराग-चन्द्रगरहण है. ॥:8, 
चढाक्षी-चंचल नेत्रोंवाली सुन्दरी शश७ 
चषक-कटोरा श४१्‌ 
चान्द्मसी-पन्द्रमा सम्बन्धी शर 
चामीकरचारुसूर्तिं-सुवर्णके समान सुन्दर शरीर 
वाला ७७ 
चारणसुनि-आकाशमें चलनेवाले मुनि. २७७ 


चित्रकूट-ताना शिखरोंवाछा, चित्रकूट नामका 


परव॑त १०४६ 
चित्रीयमाणा-आइचर्य उत्पन्न करनेवाठी_ ४६२ 
चिरदुःस्थ-बहुत कालके गरीब ८५१ 
बविमंट-कचरा, कचरिया श१हा७र 

छत] 
उन्न-व्याप्त शर८ 
छाया-प्रतिविम्व श्र 

[ज] 
जगच्चक्षुज्योंतिः-सूर्यकी प्रभा झछ० 
जगलयगुरु- तीनो लोकोंके गुदु--तीथंकर_ ३६६ 
जगलुट-जगतृरूपी घरिया रा२६ 
जगदूपान्धव-सूर्य १३७१ 
जगन्मित्-सूर्य झ५१ 
जड़र-मांस ११॥६ 
जढ-मूर्ख, स्यूछ राहर 


जदजठरतया-चवढा पेट होनेके कारण, मध्यमें 
जल होनेके कारण डा१२ 


धर्मशम म्युद्ये 


जढद्विज-मूर्ख ब्राह्मण, हंस पक्षी १७६६ 
जडाशय-मू्ल, तालाव ३५१ 
जदाश्षया:-सदियाँ, मूर्खा शप३ 
जतु-छावका महावर (रा२१ 
जस्ताराति-इन्द्र प)८९ 
जम्मारि-हतद्र १६२१ 
जहकन्या-ंगा शह्ड 
जाइध-स्पूलता, शीत्लठा १४८१ 
जाल-शवरोजा १८२ 
जाहवबीघ-गंगाका प्रवाह ५।४७ 
जिधृक्षा-पकड़नेकी इच्छा श३९ 
बिवामर-स्वर्ग छोककी जीठवेवाले शाप 
जिनेन्द्रायम-जिनेत्द्र जन्म श४१ 
किष्णु-इल्र चर३ 
निह्वाव्बल-जिह्वाका छोड़ (४ 
ज्ञानन्रय-म्ति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान ६९ 
[झ] 
झलझला-हाथीके कावकी गंति--फटकार ॥३५ 
[व] 

तटिनी-चदी इ१२ 
तडित्वान-मेष ७३९ 
तत-वोणादिक वाद्य ८३० 
ततारति-जिसका खेद वढ रहा है ११३३ 
तमुत्व-इश्ता ११४ 
तन्त्रशुद-परराष्ट्रको चिन्ता रखनेवाले, तत्त- 

टोटका भादिका उपयोग करनेवाले २९ 
ठपसू-तपरश्चरण, माघका महीना ३८५७० 
तपलू-माषका महीना श्शष्र 
तपनीय-त्वर्ण दर 
तमीइवर-चद्धमा १०११ 
तमोधुनावा-अन्धकारकों नष्ट करनेवाली. ६१६ 
वमोलुकाय-अन्धकारूपी भेंसा १४३५ 


उमोश्वकाश-अज्ञानहपी अन्यकारका अब« 


काश रा३२ 
तरल-चपल, वुद्धिहीन शरर 
तरह्जिणी-वदी डा२० 
तलिन-अय्या पट 
ताटइ-कर्णामपण शा 
ठापनोपल-सूर्यकान्तमणि १०२६ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


तारादन्तुर-ता राजोसते व्याप्त २०३ 
दाक्ष्य-गरुड ह २०८४ 
तिग्मांझु-सुर्य ४१५ 
विथिप्रस-पद्रह छाख २११४ 
तीक्ष्णरुचि-सूर्य ६१३ 
तोथे-सीढियाँ, घर्मको आम्ताय ५८५ 
तुषारत्विषू-चन्धमा ४१६ 
तुद्दिनकारू-शीत ऋतु ११५५ 
तौयत्रिक-नृत्य, गान, संगीत ८४१ 
श्रयस्म्रिज्ञदुदन्दायु/-तेतीतस सागरकी आयु 
बाला डा८ट४ 
त्रि'-तीववार ६५३ 


ब्रिनया-तयोदशीतिथि--ज्योतिषमें प्रतिपदासे 
लेकर पाँच तिथधियोके क्रमसे भन्‍दा, भद्ठा, 
जया, रिक्तां और पूर्णा ये पाँच नाम है। 
फिर पष्ठीसे दशमी तक यही नाम है। 
इसी तरह एकादशीसे पंचदक्षी तक भी 
यही नाम है। इस तरह नन्‍्दा आदि 
तिथियाँ एक-एक पक्षमें तीन-तोन बार 
पड़ती हैं । ३॥१३ 

प्रिजगद्धुरन्धर-तीनो छोकोका भार धारण 
करनेवाले ९१७ 

ब्रिदेशावास-तीन गुणित दश्चन्तीसका आवास, 


देवोका आवास ३॥९३ 
ब्रिदशाद्िद्स्म-सुमेर पर्वतके बहाने १३४ 
ब्रिनेन्न-महादेव १।७८ 
ब्रियामामरण-चन्द्रमा २९० 
म्रैपुर-मिपुरसम्बन्धी २०७ 
बैविक्रम-विष्णुसम्वन्धी ६४६ 

[द्‌ | 
दक्षिण-पब स्वियोके साथ प्रेम रखनेवाला 

नायक १४४८ 
दक्षिण भारुत-दक्षिण दिशासे आनेवालो वायु, 

दक्षिण चायक १रा७ 
दुण्ड-तजा, छाठो 2३७ 
दण्डधर-द्वारपाल श७६ 
एन्त-नाजदन्त पर्वत, दाँत ७३२ 
दन्तपद-दन्तक्षत ११५५ 
दुन्दह्यमान-खूब जलती हुई १६६ 


इे८ट७ 

दरी-गुफा १०५० 
दश्कन्धर-रावण ९१७ 
दशाज्ञा-दणवी अवस्था १०२१ 
दाक्ष्य-चतुराई ४१३ 
दारपरिग्रहक्षम-विवाहके योग्य ९४२ 
दासेर-ऊेंट १६५९ 
दिगम्बर पथ-दिश्ञाओप्ते युक्त आकाशरूपी मार्ग, 

नग्ममुनियोका मार्ग २७७ 
दिर्क्षा-देखनेकी इच्छा न] 
दिधक्षु-जलानेका इच्छुक १११३ 
दिन-दिवस, पुष्य १२९ 
दिवसति-इद (३४ 
दिष्टि-दैव रण४ 
दी्िका-परिसा ११८ 
दुःखापवरक-दुःखोका घर २१२१ 
दुरक्षर-दुर्भाग्यसूचक स्रोठे अक्षर १३१ 
दृष्ट-प्रत्यक्ष ४६६ 
दोछा-झूला - ९१९ 
दोषाजुरक्त-दोषोमें अनुरकत, दोषा--रात्रिमें 

अनुरक्त ११३ 
दोषोच्चय-दोषोका समूह ४३२ 
दोषू-भुजा ४९० 
दोहद-दोहला--गर्भिणी स्त्रोकी इच्छा है।४ 
दौवारिकी-प्रतीहारी--सुभद्रा १७५१ 
दौस्स्थ्य-दारिद्रध ५॥१८ 
द्याधाएथिवी-आकाश भौर पृथिवीका 

ब्न्तराद् १४० 
धुगज्ञा-आकाशगज्ा १६० 
धुत्‌-किरण ११६ 
चुप्रखव-स्वर्गके फूल ९४७ 
धुमणि-सूर्य शरर 
चूसदू-देव १६५ 
धोति.कुर्रिपु-ज्योतिषी देवोके वाहन विहू ६४० 
द्रविड-द्रविड देशका राजा १८४८ 
द्राधीयसी-अत्यन्त दीर्घ ४८६ 
द्ुुमोत्पल-कनेरका फूल ३६५ 
द्रृतमालपल्लवा-जिसका छव नामका पुत्र शोन्न- 

शीघ्र वात कर रहा है ऐसी दीता, तमाल 

वृक्ष के पल्‍्लवोसे युक्त १०५६ 
द्ृवमू-शीघ्र ४९३ 


बैठ 

द्वादशात्मन--सूर्य २०४६ 
द्विज-दाँत ८ ब्राह्मण रा३इ० 
ह्विज-पक्षी, ब्राह्मण २१९ 
दिजराज-चदस्मा, ब्राह्मण ११३२ 
हिजनाथ-चच्धमा ९पाप्‌ 
दिगरतप्ंदृति-दातह्पी रत्तोका समह॒. रोषरे 
हिरेफोच्चय-माँ रोका समृह ).. डर 

[घ] 

घराघर-पर्वत १०६ 
घमदिश-यमकी दिशा--दक्षिण दिशा. ११५८ 
घवल-प्फ़ेद वर्ण, बैल *. शर१ 
घातको-आँवलछा ६५ 
घान्नी-पृथिवी धरे 
धारा-जलको धारा, तल्वारकी घार श१० 
धीवर-सुद्धिसे श्रेष्ठ ढोमर--कहार २०४५ 


छतकाननश्रि-वतकी शझोभाको घारण करने- 
वाला, कुत्सित मृखकी शोमाको धारण 


करने वाला ९१८ 
घोरणि-पद्क्त ३३२७ 
ध्यामकहत-मलिव २७० 
घ्वज्िनी-सेना ९।४३ 

[न] 
नहुछप्रसूता-नेवल्ेसे उत्पन्न, वोच कुलमें 
उत्तन्न धर२४ 
नन्दुन-पुत् ३॥५८ 
तन्दन-पुत्र, चन्दन वन १4५ 
नन्दुनहम-पुत्ररुपी वृक्ष श१ 


नवकाननशन्नी-नृतन मृखकों शोभा [ नंवक + 
आानन + थी ], नूतन वनकी शोभा १४६० 


नप्रकन्दल-नवीन अंकुर, नवीन कलह _ (हर 
नयनसपद्राजि-संभोगके समय पुरुपके द्वारा 


स्थीफे परीरमें दिये हुए नसक्षवोंता 


ममुह १३॥३६ 
गयनिशागठि-पर्दतम्पी राशन १०४३ 
नदपापए्प-नये गुलाव ११२८ 
भममन्यादनश मटीर ११३७ 
ममोग-धरा/ओ गंशम असनेदादे दें, 

ददिपर झ४ 


धसंशर्माम्युद्ये 


नवदीयिछा-घोड़ोके पंचारकी नो गल़ियाँ। 
विशेषके लिए इलोककी टिप्पणी अथवा 
शिशपारू वध ५६० की मल्लिनाथीय 


दीक्ा देखो ७४६ 
नाकिलोक-स्वर्ग लोक शइर 
नाकिनू-देव १११९ 
नागरखण्डवल्लो-पावकी लताएँ १७६२ 
नासिपल्वक्ष-तामिरुपी तलैया रार२ 
नाख-तारंगीका वृक्ष, मागारहित मलृष्य 

[ बरज्भो मायाहीनो ना वर)... रैगरेए 
नाराचनिकाय-बाणोका समूह १४३१ 


नारीहितप्रणक्षम-स्त्ियोके हितके पूर्ण करननेमे 
समर्थ, शनरुओकी चेष्टामोके पूर्ण करनेमें 
समर्थ नही दाह 

मासिका-द्वारके ऊपर स्थित काष्ठ पएठोढी १७६८ 


निकार-तिरस्कार अथवा दुख श३३ 
निकुरम्बक-समह्‌ ५६ 
निधानेशपुरो-कुवेरकी नगरी १०५५ 
निधीद्वर-कुवेर १११ 
निधुवन-मैयुन १६१३ 
बिम्नगात्य-नदीत्व, नीचके पास जादा.. ५३ 
नियति-भाग्य ॥ 00, 
निरामयश्री-मुक्दित लक्ष्मी ४८३ 


निमलाम्बर-स्वच्छ आकाद, स्वच्छ वत्त ५२३ 
निममुक्तनिर्मोकनि मा-छोड़ी हुईं कांचछोके 
समान ॥ 


निजरराजधानी-स्वर्गपुरी शटरई 
निजरार्णा चत्वारों निकायाः-१ भवनवासी, 

२ व्यन्तर, ३ ज्योतिष्क, वैमानिक. २णर७ 
निर्यामिक-नहरेदारोसे रहित ६२८ 
निर्वाण-बुचना, मोक्ष ३५९ 
निव्यपाय-निर्वाध २०१० 
निग्यपेक्ष-सहययके रहित 2॥५४ 
निशानपद्ट-वाय आदिक़े पैने करनेका 

पहिया १४४७ 
निशारा-पर श्टटापरे 
निशाल्तवर्तिनी-अन्द.पुरमें वर्तमान ५३५ 
निशीय-रात्रि शाउ१ 
निशमुदा-द्राराम-पर के बगीचे (६६९ 


निल्वय-मुरप 


है २ 


विश्विष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


निस्त्रिश-तलवार २१९ 
नीपनसस्व॒त्‌-कदस्वके फलसे सुवासित 

वरताती वायु ११३४ 
नीरद-मैघ, दातोसे रहित वृद्ध मनुष्य ज३र 
नीराजनापातन्न-आरतीका पात्र १६५ 
नीरोषिता-पानीमें निवास करनेवाली 

( नीर + उपषिता ), क्रोध रहित 

( निर्‌ रोपिता ) ४५२ 
नौलकण्ठ-मयूर, कालाकण्ठ १०७ 
नीलाइमलीलावरूमी-तील पत्थरकी बनी 

क्रोड़की भट्टालिकाएँ १८२ 
नीवी-स्वीके अधोवस्व्रकी गाँठ १०३८ 
नीवृव-दैश १६७१ 
नौहारगिरि-हिमालय ९७३ 
नेत्र-आँख, वृक्षकी जड़े श१६ 
नैपध-निषध देशका राजा १८४७ 
न्यक्क्ृत-तिरस्कृत शर२ 

[प] 
पड्-पाप, कीचड़ ११० 
पहुजात-पापोका समूह, कमछ ३॥५१ 
पत्नतायक-काम, पाँच बाण २२ 
पद्चवा-मृत्यु ६४ 
पश्चघारा-धोडोकी पाँच प्रकारको गति-- 
१ भास्कन्दित, २ घौरितक, २ रेचित, 


४ वल्गत, ५ प्हुत, विशेषके छिए 
ग्रन्यका टिप्पण अथवा शिशुपालू वध 


५६० की मल्लिवाथीय टीका देखो... ७४६ 
पश्चेषु-कामदेव श४० 
पटीयसी-अत्यन्त चतुर शरे 
पतज्ञ-सुर्य, पंखी-मुन्गा १३९ 
पत्तन-वगर २०५१ 
प्रताकिनी-पैना ९५६ 
परतिवरा-कन्या श्णर्‌ 
पदुं-#याज-छछ ४३६ 
पद-स्थान ३२१ 


पद्क्रम-चरणप्रचार, वेदप्रस्रिद्ध पाठविशेष १७६६ 

पप्माप्सरस-ऋमलोपे युक्त सरोवर, पद्मा-लक्ष्म 
मादि अप्सराएँ १४४ 

प्रयोधर-मेष, स्तन ३२६० 


है८९ 


पयोधरतट-स्तवका तट, मेघका तट ३॥२४ 
परयोधरक्षीसमय-मेघलद्ष्मीका समय-वर्षाऋतु, 
स्तनोकी शोभाके समयनयौवनकालमें १७।१६ 


परमोह-परम + ऊह-श्रेष्ठ तक, परमोह- 


दूपरेका मोह-ममता २३० 
परमेइ्वर-उत्कृष्द वैभव युक्त, शिव श३े३ 
परमेश्वर-धर्मनाथ तीर्थंकर १११ 
पराभूति-तिरस्कार, उत्कृष्ट विभूति १८६२ 
परासु-भृत शा४७ 
परिणति-समाप्ति १६१ 
परिणाहि-विशञा ९२१ 
परिमरू-सुगन्धि १४५११ 
परिमिशन-स्पर्श १ृश४ 
परिशीकत-सेवल १२६ 
परय॑स्त-समीप १३९ 
पर्यन्तकान्वार-निकटवर्ती वन ९७० 
पर्वन्‌-पूर्णिमा ४१६ 
पल्य-असंल्यात वर्षका एक पत्य होता है. ५॥३१ 
पलित-बुढापेके कारण होनेवाली वालोकी 

सफेदी ४५६ 
पाग्चजन्य-कृष्णनारायणका शंख शः४९ 
पारक्क-कुछ छाल वर्ण ३।३८ 
पाण्व्य-दक्षिण भारतके पाण्डय देशका राजा १७५८ 
पाण्हुपयोघर मण्डछ-सफेद मेधोंका समूह, 

गौखवर्ण, स्तममण्डल ११४७ 
परायोद-मेघ ११९ 
पापद्ि-शिकार २११३३ 
पारसीक-पारसके घोड़े ९५० 
पारीण-निपुण ११२ 


प्रार्ष्णि-पाँवका पिछला भाग, ऐडी, सु रक्षित सेवा २।३९ 


पाशधर-वरुण १४१ 
पिकी-कोयल २॥९२ 
पिच्छिच-गीला ६२३ 
पिनाकिन-महादेव १११९ 
पिशुन-चुगलखोर प्र० १० 
पीडित-पेछा हुआ, पीडित किया हुबा._ १८।६८ 
पीत-पीछे वर्णवाला, देखा हुआ शर५ 
पौताम्वरघाम-विष्णुके मन्दिर, गयनचुम्दी 

महल शा 
पीयूपमयूसमालिन्‌-चन्द्रमा ११५ 


9३५९० 


पीयूषसयूख-चन्द्रमा १२२२ 
पीवरोच्चछहरिध्रजोद्ुर-मोटे और उछछते हुए 
घोड़ोके समूहसे उत्कट, मोदी और ऊँची 


लहरोके समूहसे युक्त ५७१ 
पुछ्ड-बाणकी भूठ ५२२ 
पृण्यविशेष सस्य-पृण्यविशेषरूपी घान्य १४१ 
पुण्यवल्लीप्ररोह-पुण्यरुपीलताका अकुर ८३० 
पृण्डरीकाक्ष-कमलके समान नेन्नोवाला, विष्णु ४४३१ 
पुदूगल-शरी रहूप पुद्गछद्रव्य २०४२ 
पुंनाग-शेष्ठ पुरुष, वागकेसरके वृक्ष ११७ 
पुरन्दर-हन्द्र ५२८ 


पुरुषायितक्रिया-संभोगकी एक आसन जिसमें 
पुरुष नीचे भर स्त्री ऊपर रहती है. ११४७ 
पुरुष-मनुष्य, व्याकरणमें प्रसिद्ध क्रियाका 


पुरुष ३५२ 
पुरूहूत-इन्दर ५९० 
पुलोमपुन्नी-इच्धाणी ७५ 
धबरप्रसू-श्रेष् पुष्षको जन्म देनेवाली श४५ 
पृष्पधन्वनू-कामदेव ५४८ 
पुष्पवती-फुछोसे युक्त, रजस्वछा स्त्री... ११२ 
पष्पवन्दौ-सूर्य और चन्द्रमा १०ण४रे 


पूगोन्नस्थितति-कुछकी पूर्ण मर्यादा-पूर्वांचल- 


उदयाचलपर स्थित १रा४ 
पू्षपक्ष-धंकापक्ष, कृष्णपक्ष, ८४४ 
पूषजू-सूर्य ४८२ 
इंधु-स्पूछ १४० 
पृथ्वी-विश्ञाल ८३३ 
पृथ्वी-भूमि ८३३ 
पृथ्वीघर-पर्वत्त १०११७ 
पोत-जहाज ४५१ 
पौरन्द्री दिक्‌-पूर्वदिशा हर 
प्रगहम कान्ता-नढ स्री श३० 
प्रचेतस-एक मुनि २७८ 
प्रजाप-प्रजाकी रक्षा करनेवाछा, प्रहृष्ट जापसे 

युक्त ४5० 
प्रणयिनोकृचकब्बुक-स्तियोके स्ततरूपी कवच ११२२ 
पठिकम-सनावट १४५३ 
प्रतिनिष्कय-वदलेका मृल्य ४१२ 
प्रतोची-पद्चिम दिशा श्डाप्‌ 
प्रत्यम-विद्वास १९२१ 


घमंशर्मस्युदये 


प्रत्यय-कारण ५९ 
प्रत्याशम-पअत्येक दिशामें २०७१ 
प्रत्यासत्ति-समोप २०।५३ 
प्रत्यारव-प्रतिध्वनि १०४० 
प्रत्यूष-प्रातःकाल १६१३ 


प्रत्याथिनाशपिश्युत-दत्रुओके नाक्षकों सुचित 


करनेवाला १८६ 
प्रथितनेपथ्य-अरसिद्ध वेषभूषासे युक्त ३॥६ 
प्रदोष-तार्यकाहू---रात्रिका प्रारम्भ भाग, 

प्रकृष्टारी दोष-अवगुण १२४ 
प्रदोषपत्छास्य-सायंकालरूपी सिंह १४२० 
प्रबन्ध-काव्य १२३ 
प्रमाकर-सूर्य १८४९ 
प्रभूत-बहुत अधिक ४८९ 
प्रमभेश-महादेव २४६ 
प्रमाणशास्त्र-त्यायश्ास्त् २३० 
प्रमितिविधुर-प्रमाण-वापत्ते रहित, प्रत्यक्ष भादि 

प्रमाणोत्ते रहित ९७९ 
प्रवण-निपुण १२० 
प्रवाह-प्रकृष्टभेष्ठ बाल-कैद नये पत्ते ११२८ 
प्रवालद्ारिणी-पल्लवोपे धुदोगित, अक्ृष्ट 

बालोसे सुन्दर शे२४ 


प्रसपेद्धारावछ्ली-हिलते हुए हारो की छड़ी, 
फैलती हुई जलकी धाराओकी पंक्ति १७१६ 
प्राज्य-श्रेष् २०११ 


प्रामाकरी-प्रभाकर--मित्रसम्बन्धी १०११ 
प्रा्त-ठपहार ३॥३ 
प्राढेयशेकेन्द्र-हिमग्िरि १८४ 
प्रालेयांघु-चक्रमा २०३१ 
प्रावृधेण्य--वर्षाकालिक २०३२ 
प्रासुक-चिज॑न्तु २०१३५ 
प्राहरिक-पहरेदार १६२ 
प्रेयसी-प्रियतमा शरेरे 
प्रोद्ार-उठाना १२० 
प्छुषट-दगव ष८५ 
[फ] 
फणिचक्रवर्तिनू-शैषनाय १११ 
फ़णीन्द्र-शेपनाग १३३ 
फछित-प्रतिविम्बित ९१२ 
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[ब] 
बन्धकी-कुलटा स्त्रियाँ १४३ 
बच्युरा-सुन्दर ऊंची-नोची ११५ 
बदहलपुकक-अत्यधिक रोमाचित ३७७ 


बहुल॒हरियुत-बहुतभारी छहरोत्े युक्त, बत्य- 
घिक धोडोसे सहित 4२६ 
वहुधान्यतृदपे-बहुतधान्यकी पृढ़िके लिए, अनेक 
प्रकारसे अत्य-इतर मनुध्योकी वृद्धिके लिए 
११० 
बहुलक्षणमन्दिर-अनेक छक्षपोका घर, अत्य- 


घिक उत्सवोका स्थान ३।२० 
बंहोयसि-अत्यन्त विशारू ८२४ 
बाहिक-देश विशेषके घोडे ९५० 
बिडोजस-हल्र छार 

[भ] 
भनुराक-बुंघुराले बार श५९ 
भद्द-हाथियोकी एक जाति ९४९ 
सयान्वित-भयसे सहित, भयाकान्त्या-- 
कान्तिपे अन्वितन्सहित झ५० 


मवानीतनय-कार्तिकेय, भवनसंसारमें आनोत- 
उपस्थापित है नयन्‍तीति जिसके हारा-- 
संसारमें नीतिको उपस्थित करनेवाला. ३॥२१ 


भविन्नी-होगेवाली ११२ 
भारती-बाणी, सरस्वद्वी देवी ५४३ 
सुजज्न-साँप, गुण्डे जर४ 
भतचतुष्टय-पृथिवी, जल, अग्ति और वायु. ४७१ 
सत्रयहुधेर/-बिलोक विजयी १७८ 
भूति-सम्पत्ति, भस्म १७५६ 
भुधर-पर्वत, राजा शरे 
भूमीम-पर्वत ढा३० 
श्गुपत्न-शुक्र ८।३६ 
भोग-पचेक्ियोके विषय, शेपनागके फन १७४५ 
सोगसज्ञ-फतका नाश, पदचेन्द्रियोके विषयोका 
लगाव ४११ 
सोगिवर्ग-सॉँपोका समूह, भोगो-विलातो 
जनोका समूह श्र 
भोगिषुरी-शेषनागकी पुरी--पातालपुरी_ १६२ 
भोगोंन्द्र-शेपनाग, भोगियोमे धेष्ठ शषट 


३९१ 
जमरसंगता-भौरोसे सहित, गोछाकार फिरकी' 


के रसको प्राप्त ३३४ 
[भर] 

मणित-रतिकूजित--संभोगकै समय होनेवाला 

शब्द 4११५ 
मत्कोटक-मकोड़ा--चिदा ४५३ 
मत्तमातज्ञ-मत्तहथी, मत्तचाण्डछ ९६१ 
मत्तवारण-मदोन्मत्त हाथी, मकानके छज्जे ३१० 
मततवारण-वरण्डा, मदोन्मत्त हाथो पाए 
मदन-मैनारके वृक्ष, काम ९॥८० 
सद॒व-मैन ११५५ 
मइ-वसन्त ११७ 
मधु-वसन्त, मदिरा ११२६ 
मधुबार-मदिरा १५१० 
मधुधत-भौरा ९२७ 
मधुच्रतावलि-अमर पंक्ति श४३ 
मनसिज-कामदेव ५१९ 
सन्त्रिन्‌ -सचिव, मन्त्रवादी २९ 
सन्द-हाथियोकी एकजाति ९४९ 
सन्दरसाजुगता-अल्पस्नेहसे युवत १०२४ 
मन्दरसानुगा-मेरकी शिक्वरको प्राप्त ११७० 
मन्द्रागोपहत-अल्पस्नेहसे ताड़ित, भन्दरगिरि- 

से मयित १८१९ 
मन्दाक्ष-लूज्जा १८३ 
मन्दाक्षमन्दा-लण्जासे सकुचातों हुईं १ण३६ 
मन्हुरा-घुड्शाल १०५७ 
मनन्‍्द्र-पम्भीर १६६८ 
मरुत्तरुणी-देवो ७॥१६ 
मरुत्वान -इन्द्र १७७ 
मरुद्वीपवती-नागानदी 2३१ 
सलयजन्मन्‌ -चन्दत ८।१० 


सडठिनास्वर-मलिन--अन्पकास्से युदत माकाण, 
मैठे वस्त्र ४३% 


सलिम्लुच-घोर ए॥२६ 
सलीमसान्य-दूप्ामुख 7 
मलीमस -दोप ११ 
मसहन्उलदर ५९७ 

हटा 


महर-पुलके पृद्वत्न 


३९२ 
सदृस्विन्‌-पेजस्वी, सुर्य-चद्धमा आदि ज्योतिषी 

देव २१० 
महानदीन-महासागर, भहानू-बडा, भदीन- 

दोनताते रहित शर३३ 
महासेन-कार्तिकेय श२१ 
महासेना इृत-वड़ो' भारी सेनासे आवृत-घिरा 

हुआ ३।३१ 
सहिपी-मैसे, रानियाँ ४३० 
महीघर-पर्वत, राजा १७५९ 
नहीभृत्‌-राजा, पव॑त ९७ 
भहेश्वरत्व-शिवत्व, प्रभुत्त ४१७ 
सातड-हाथी, चाग्शरू २१५ 
सांतद्डघटा-हाथियोका समूह ९२१ 
मान्राधिक-कुछ अधिक १११ 


मानवेन-है मनुष्योके नाथ (मानव + इन) ११६९ 
सानस-सत, मानसरोबर १४७२ 
भानस्तस्म-समवस्तरण-सीर्थकरकी घर्मतभा» 
की घारों दिशाओमें पाये जानेवाले चार 
रत्तमय स्तम्भ । इसके प्रभावतते अहंकारी 
मनृष्योका अहंकार नष्ट हो जाता है. २०७१ 


सार्गे-मृग सम्बन्धी, अथवा मृगसमूह ३१२ 
भार्गण-बाण १२३१ 
साहइत-वायु १३८ 
सित्र-सूर्य-मित्र १७७ 
मिमद्कु-डूवनेका इच्छुक छा५७ 
सीनकेतु-कामदेव २०४९ 
सीनकेतु तुपति-कामदेवरूपी राजा ५६६ 
सुक्तामरणामिरामा-मृक्तजीवरूपी धाभरणोसे 
सुन्दर, मोतियोके आभूषणोसे सुन्दर ४८५ 
मुक्तामय-मोतियोपे चिमित, नीरोग श५७ 


मुक्तामय निअ्नृद-नीरोग शरोरवाला, मोतीरूप 


शरीरवाला रा 
सुक्ताद्ार-मोतियोंके हारसे युक्त, भाह्यर जिसने 

छोड़ दिया है २०१३७ 
सुक्तोचमालझरण-- जिसने उत्तम अलंकार छोड 

दिये है, जो मोतियोके उत्तम अछंकार 

धारण किये है ३८० 
मुनि-अगस्त्य कृषि १ण४ 
सुनीन्‍द्र-प्रवेतस मुनि, नाटब-्शास्त्रके निर्माता 

भरत मुति झ्ा९ 


धमशमम्युदये 


सग-हाथीकी एक जाति ९४९ 
सूगनामि-कत्तुरी १६५ 
सगमदतिकक-कस्तुरीका तिलक १३६५ 
सुगाइ-चद्रमा १६७ 
मेकलत्य कन्या-नर्भमदा नदी १०२८ 


मेघसंघात-मेनमरे अधसंघात-पापोका समृह, 
मेघोका समूह (में + अधसंधात मेघ- 


संघात ) ११० 
मेचक-काला इ।८ 
मेण्ड-महावत १६४४५ 
मौछि-मस्तक १३२६ 

[व] 
यति-पधुनि, किसो छन्दके विरामका स्थान. शे१९ 
यध्च्छा-इच्छानुसार २४ 
यन्‍्त्रवाह-पयत्वका चालक ४॥६५ 


यद;सुधाकूचिका-कोतिरुपी कलईकी कुची १७४ 


याप्ययान-पालकी २०२८ 
यामिनीश-चद्धमा २७९ 
यामिनीरिष-सुर्य ५३ 
वियासु-जानेका इच्छुक ४६१ 
युग-रथका णु्माँ १४० 
थुष्मत्पदप्रयोग-व्याकरणमें प्रतिद्ध युष्मद्‌ शब्द 

के योगसे, आपके चरणोके संयोगते. ३॥५२ 
योग-ध्यान २०४४ 

[२] 

रक्त-छालवर्ण, धनुरागसे युक्त श२५ 


रक्तपछाश-खूत और मांतको खानेवाला, छाल- 


छाल ढाकके वृक्षोत्रे युक्त शारप 
रक्ताक्षता-मैसापना, छाल नेन्ोत्े युक्त पत्रा ४३० 
रजनिधियोगिविहंगम-चकवा चकपी १३४३ 
रजनिपिरामपत्‌-रात्रिके अन्त भागके समान १८।४९ 
रति-प्रीति, रतिनामक देवी ५४३ 
रविप्रिय-कामदेव १०१९ 
रत्वन्रय-सम्परदर्शनन्सम्यज्ञान, और 

सम्यक्वारित्र शाप 
रत्नाण्डक-रत्नोका कछशा १७१ 
रथाज्न-रथके पहिये १४० 
रदच्छद-ओठ डरर 
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स्गमा-रम्भा धामकी धप्तरा इा४९ 
रममा-फेलाका वृक्ष $॥४९ 
रस-स्ेह, गन्नेका रस ४७ 
रत-स्ेह १२१५ 
रसकछू-रससे सुन्दर ११६४ 
रताठय-रससे सहित, जलुते हहित डप७ 
रताज-आम १११० 
राकाकासुक-पूर्णिमाका चद्धमा २७७ 
रागापनिनीषा-छालिमाकों दूर करनेकी इच्छा ४२२ 
राजन-राजा, वन्द्रमा १२९ 
राजहंस-श्रेष्ठ राजा, जिनकी चोंच और चरण 
छाल रंगफ्रे हो ऐसे हंह २१० 
राजा-चर्दरमा ३।३७ 
रीणा-खिन्न ८ 
रक्साचल-सुमेद्पर्वत १8३ 
शेहित-हरिण १०४८ 
रौह्माव-महादेवत्व, क्ूरत १ण७ 
[छ] 
छक्षण-व्याकरण ३॥५३ 
कक्षण-सामुद्रिक चिह्न, व्याकरण २६२ 
लक्ष्यभुद्धि-पिशानकी पहचात १४१५ 
लद़ह-सुन्दर ६३४ 
छवणिम रसपूर्ण-सौस्दर्यकपी रससे भरी. १३६८ 
छछामवरत्‌-आभूषणके समान १४३ 
छावण्य-सा रापव, सोन्दर्य (४८० 
लेप्याकार-चित्रलिसित ता २०१५ 
छोकब्रयातिथि-तीनो छोकोम व्याप्त श६४ 
छोछशिडीमुस-चंचल भौंरे १२२१ 
कोकन-छोटना ७६३ 
लोछरुचि-बिजली ५६२ 
कोछा-सतृष्ण ११७० 
छोलाध्वगकोचन-पथिकोके चंचल नेत्र... (१९ 
[षब] 
घम्न-होरा, वत्च १५७ 
बज्िन्‌-इन्र १३६॥६८ 
चनसैरिभी-जंगली मैसे १०३२ 
चन्ध्या-रहित श१५ 
पप्न-्खेत झप्‌ 


५० 


३९३ 
वप्रक्रीदा-हाथियोंकी एक क्रीड़ा जिसमें वे 

दाँतोत्े मिट्टीके टीले या पर्वतोंके किनारों- 

पर तिरणछा प्रहार करते है १०१० 
धप्ावनी-खेतकी भूमि ५८७ 
धष्तु-पिता, बोनेवाला ९१ 
घरवबु-सुन्दरी स्त्री ११॥५३ 
वराऋ-बैचारा १३० 
चराष्सरस्‌-उत्कृष्ट सरोवर, उत्कृष्ट अप्सराएँ 

१०५६ 

चराथिंनी-कन्या ९॥३९ 
बरोरुदेश-वर-उत्कृष्ट ऊष्देश--जंघा प्रदेश, 

वर श्रेष्ठ उ₹--विशद्ालदेश २॥३१४ 
घलि-वृद्धावस्थाके कारण शरीरमें पड्नेवाली 

सिदुड़नें ४५६ 
चकिन-पिकुछनोसे युक्त १३२१ 
बढ्छकी-वीणा २९२ 
पघंश-बाँस, कुछ १७५९ 
चसन्तशाखित्‌-आमभका वृक्ष ११४५ 
घागधिदेवग-परस्वती देवी ११३ 
चागुरा-जाल १७१२ 
वबानायुज-वायुज देशके धोडे ९५० 
घामन--छोदे कदका मनुष्य ११२ 
वारवाण-कंवच २०५० 
चारण प्रज-हाथियोका समूह २१७ 
बारिघिराजकल्या-लक्ष्मी ४२८ 
वारिदात्यय दिव-शरद्‌ ऋतुफे दित ५२१ 
चारुणी-पद्चिम दिल्ला, मदिरा १४४ 
बातिक-सन्देश छानेबाला $२१ 
बाधंदीयन्त्रचक्र-भरहूंट ८२९ 
घालढव्यजनत-चमर ८६ 
चास्तुक-वथुनाकी धाक (६७२ 
घाहिनी-नदी, प्रैमा ८६२ 
पिकच-लिला हुआ १३६३ 
विकासिकाशसंकाश-फूछे कांसके समान ४५७ 


विक्रमइक्ाध्य-पराक्रमसे प्रशंधतीय, वि+ 
गरह पक्षीके क्रम--संचारते इलाध्य-- 


प्रशंसनीय ३२१ 
विमह-युद्ध, शरीर ३।१३ 
विम्द-कलह शश१३ 
विग्नहस्थ-पुदमें स्थित, शरीरमें स्थित. २०३७ 


३९४ 
विचकिछ-मालती ११२६ 
विजुस्भमाण-बढता हुआ शर२ 
विटप-नुण्डे, वृक्षोंक्ी शासाएँ श२४ 
विदग्ध-चतुर ४६६ 
विधात्‌-जद्या ११९ 
विधि-नह्या २५० 
विधिहेसकार-विधातारूपी स्वर्णकार १४११ 
विध्वु-चन्द्रमा २७० 
विहवन्तुद-राह ३२१९ 
विविष्कप-बदला ४७ 
विपक्षिचत्‌-विद्वान्‌ ११७ 
विप्रिय-विरुद् ११९१५ 
विवोधवार्धि-सम्यस्जानख्पी समुद्र श१ 
विभावरी-रात्रि २३३ 
विश्वम-हाव-भाव--विलास, वि--पक्षियोंका 

भ्रम--पंचार १२८ 
विभावरीजरती-रात्रिस्पी बुढ़िया स्त्री. १६१५ 
विरख्ि-बरह्मा २४७ 
विरुद्-प्रतिकू, वि--पक्षियोके द्वारा रुद-- 

घिरे हुए १८५ 
विरुपाक्ष-विषम नेभोवाला, शिव ४३१ 


विरूपाकृति- कुरूप, रूप तथा आाकृतिसे रहित १॥७ 


विरोचन-नसुर्य ५२१ 
विलीनकातेस्वर- पिषछा स्वर्ण ४१० 
विलोमता-ग्रतिकूलता, रोमोका अभाव... श।४० 
पिवणता-वर्णरहितता, नोचता २१५ 


विश्वदांझुक-पफेद वस्त्रवाला, विर्मल किरणो- 


बाका ३४५ 
विज्याल्वंश्-उत्कृष्ठकुल, ऊँचा बाँस २१ 
विशिखा-गछी ९५६ 
विश्वुद्धपक्षा-विदोष भातृपितृकुछ, विदोंपपंखो- 

से युक्त १७१६ 
विश्वस्सरा-पुथिवी ९९ 
विप-जहर, जल ४२५ 
विपय-देश राई 
विपमेपु-काम परर 
विपादिन-विष खानेवाला, विषाद--खेदसे 

युक्त ड१७ 
विसंस्थुल-विपम--ऊँचे धीचे इर४ 


धमंशमम्थुदपे 


विस्फुरल्जटालवाक-जिनके जठायुक्त बाल 
लहरा रहे थे, जिनकी कयारीमें जड़ें प्रकट 


थी ९१ 
विज्लग्म-विद्वास १२० 
विहितस्थिति-मर्यादाकी रक्षा करनेवाला, धैठने 

वाला ४३७ 
चीतप्रन्थ-दिगम्बर मुत्ति २०१९० 
वृजिन-पाप ८४६ 
बुन्ताक स्तवक-भंटों (वैगनो)के गुच्छेन्समह १६॥७२ 
शृष-पधर्म ५६० 
तृष-धर्म, बैल ८४९ 
दृषप्रणयिची-इन््राणी, धर्मके स्लेहसे युक्त. ५४४ 
वृषात्य-धामिक जन १४८ 
वृषोचम-बैलोपे उत्तम, पर्मसे उत्तम ४॥३० 
वेन्नदनत्‌-प्रतीहारी १७८० 
वेन्निन्‌-द्वारपाल शश्२ 
वैजयन्त-हइन्द्रका प्रासाद १७७ 
वैसानिक-विमानसे आगतदेव (७४ 
वैवस्घतसोदरी-यमुना नदी (३१ 
व्यज्ञिता-अकटिता २०४ 
ब्याक-सर्प ४८१ 
ब्यारम्भमान-ती चेकी शोर भावेवाली १८२ 
च्युद्स्त-ऊपर उठाया १३४ 

[श्ष] 
शकलेन्दु-खण्ड चन्द्र शपरे 
शतकोरि-बच्च १८८ 
शबकछिता-चिंतकबरी १११२ 
शरदू-वर्ष ४९१ 
शरदू-शरद्‌ कतु ११० 
शरदिवा-बाणोके द्वारा खण्डित ११७७१ 
शरइक-छह भाह ४९६ 
शरमस-अष्टापद अजन्तु 4१ 
इामत्‌-घुख १३ 
शाकवाटक-शाक छगानेके खेत १६७२ 
शाखानगर-बढ़े मगरके निकटवर्ती छोटे नगर १॥७० 
शातकुम्भ कुम्म-स्वर्ण कलश १३६ 
शातक्षस्मीय-स्वर्ण निमित ८२८ 
शाह्ुरू-हरी घात ४५ 
शातोद्री-इृशोदरी ६॥१४ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


शारदभूरद-सप्तपर्ण वृक्ष ११९१ 
शारिका-मैना २११४४ 
शोतदीधिति-चन्द्रमा ५॥६ 


शिक्िमेकगण-मयूर और मेढकोका समहु ११४४ 


शिता-पैनी (७० 
शिलोमुख-बाण, भौरे ११५९ 
शिछीमुख-वाण ११२० 
शिव-शृगाल १०४४ 
शिवा-पार्वती, ऋगाली १०७ 
जिशयिपु-सोनेका इच्छुक ढ२१ 
शिषप्ट-सत्य पुरुष शा 
शुत्चि-पीष्म ऋतु, पवित्र पुरुष १११६ 
शुचिरोचिप्‌-चन्रमा ५३९ 
शेरपुम्रो-पार्वती ४३११ 
शैरेन्द्र-सुमेर १३६ 
शेरवामलूर-पर्वतरूपी वामी १०१२८ 
शोधनी-आाहड़ू, २११४४ 
शौरि-कृष्ण ८२१ 
श्रवणहस्त-कान और हाथ, श्रवण और हस्त 

तक्षतर पारर 
श्रव्य-सुननेके योग्य सुन्दर ११७ 
श्रुत्रि-कान, वेद १७६६ 
श्री-छ क्षमीदेवी, शोभा ५४३ 
श्रीकण्ठ-मह्मादेिव ६॥६९ 


श्रीदानवारातिविराजमानः-छद्मी सहित दाववा- 
राति--कष्णसे सुशोभित, लक्ष्मीके दान 


जलूपे भत्यन्त सुशोभित ४२३ 
इवअ-मरक २०३६९ 
इवसन कुरज्-पवनका वाहन हरिण १६५२ 
खििन्न-कोढ ९२६ 

[ष] 
धष्ठोपवासी-दो दिवका उपवास करनेवाक्ला २०१२९ 
[स] 
सज्ञराजिर-युद्धका आँगन २१७ 
सचेतस-सहुदय ११७ 
सज्जनक्रमकर-सज्जनोके क्रम परिपाटीकों करते 


वाला, जिसमें नाके और मगर सज्ज हैं-- 
तैयार है ऐसा समुद्र । ५७६ 


१९७ 


सज्भाल$-सत्‌ + जालक-जिसमें अच्छे झरोसे 


है, सज्ज + भलक--जिनके बाल से 

हुए है ३॥१० 
स्तां संसदू-सज्जनोकी गोष्ठी ११० 
सत्तमरावक्षीया-उत्तम शब्द्में छीन १०१२ 
सदनाभ्रय-सज्जनोका अनाश्रय, सदतो-मुहोका 

झाश्नय ९९९ 
सदागमाभ्यात-अच्छे आगमका भश्यास, 

सदा 4. अग + मा + अश्याध--विरन्तर 

वृक्षको लक्ष्मीका भम्यास १२४४ 
सदोष-दोषा-राभिसे सहित, दोषों--अवगुणोसे 

पहित ३५७० 
समकर-समान टेक्ससे युक्त, मगरोसे सहित ९८० 
समग्रशक्ति-पूर्णशक्तिसे युक्त १७३३ 
समय-आचार ११६ 
समया-समीप १९।१०० 
समिध्‌-युद्ध, ईंधत २११ 
एमित्यगंछा-ईर्या, भाषा, एपणा, भादान 

निक्षेपण और प्रतिष्ठापन ये पाँच समिति- 

रुप अगला, अर्गछा--आगल-बेंडा.. २०४० 
पसमिद्यह-युद्धल्पी घर श१२ 
समीरणपथ-आकाश ५१० 
समुत्तेजित-तपाया हुआ १३६ 
सुल्छलूत्‌-उब्ते हुए २२१ 


सम्यक्त्वपाधेय-सम्यश्दर्शनरूपी संवकत-कलेवा १३७ 


सरहू-देवदारका वृक्ष, सीधा मनृष्य १०३४ 
सर्पाधिप-शेषनाग १३६ 
स्वदोपत्यक्षान्तारब्धप्रीत्ति-सदा उपत्यकाभोके 

धन्तमें प्रीतिको आरव्य करनेवाले, सर्वद- 

सब वरुछ देनेवाले तथा अपत्य-पुत्र भौर 

कान्ता-स्त्रीसे प्रीति रखनेवाले २०३७ 
सह्छेप्य छीछा मथ-विव्रलिखित जैसा... १॥६० 
सवितृ-सूर्य रा 
सवित्री-उत्पन्न करनेवाली ३॥७० 
पहताक्ष-इन्द्र ३१४ 
सहसांशुतदस्न-हजारों सूर्य डाटट 
संक्रान्त-अतिविम्बित ११४ 
संख्य-युद् १७४७ 


संगरसंगत-युद्धमें उपस्थित, सगरस॑ गत-- 


समागम्म रसको प्राप्त १२१ 


३९६ 

संवारितच-पव और घलनेवाले, काव्य-्शाल्त्रमें 
प्रसिद्ध रसके ३३ संचारीभाव ३९ 

संतदि-समृह श२३ 

संदर्भ-रचना ११६ 


संयमारामचक्र-संयमसूपी बगीचेका समूह २०३८ 


संयुग-युद्ध रा८ 
संचीत-भावृत--छिपटा हुआ ४१४ 
संसदूगुद-सभागह ९३१२ 
संसूम्रिताथ-सार्थक वामवाला २।७८ 
साखिक-उत्साह, रोमाच भादि बढ त्ात्तविक 
भाव ३॥९ 
साइ-पण्जन ११८ 
सामोनज्नव-हाथी १०॥५० 
सारणिधोरणी-गहरोका समृह ४५८ 
साथ-समूह १५० 
साक्षकान्त-साल-प्राकारसे सुन्दर, भलक-- 
कैशोंके बन्तसे सहित २०७३ 
सांझुक-किरणसहित, वस्वसहित १३७१ 
सितकरमणि-चन्दरकात्तमणि १०१११ 
सितसिचयपदात-सफेद वस्त्रोके बहाने. १३६२ 
सिर्ताधु-चत्रमा १६१ 
सिद्धाथसमूह-पोछे सरसोक़ा समूह, कतदृत्य 
१८॥१८ 
सिरासहस्र-हजारों प्िरें-श्रोत श७२ 
सीकर-बलके छोटे ३३६ 
सीधु-मदिरा इडर 
सीवन प्रण-सरीनेका घाव २५० 
सुखप्रदृत्ति-सुत्ध समाचार श्टा१ 
झुगत-चुद्ध, सुन्दरवाल १७६६ 
सुदर्धन-सुत्दर, सम्यगृष्टि हु ४८७ 
सु्मा-दे सभा ४ १०११ 
सुधाधुनी-अमृतवाहिदी ..... श१६ 
सुधारक्षि-चच्धमा २३६ 
सुसग-सुन्दर ११४११ 
सुमध्यमा-पुन्दर कमरवाली शरे६ 
घुमनसू-देव ९३ 
सुसनोगण-फूछोका समूह, विद्नोंका समूह १९४४ 
चुमनोरमा-देवांगनाएँ, अत्यन्त सु्दर ५॥१७ 
चुरुदू-वृहृत्पति द३६ 
सुरभि-वतन्त ऋतु १श२१ 


धममंगरमाम्युदय 


चुरार्थिन्‌-सुरत--पंभोगके इच्छुक, धुखा-- 
देवत्वके इच्छुक ३२१५ 
सुरसवराथस्‌-ठत्तमरससे युवत् वरक्े छिए १६६३ 


सुरसवराथंस्‌-देवरुपी भोठके लिए १३६३ 
सुरत्कन्धावार-दैवोकी नगरी १६८४ 
सुस्तवन्ती-आकाश गंगा रा४८ 
सुरतायंडीछा-स्वर्ग पक्षम देव समूहकरी क्रीड़ा, 

काव्य पक्षमें उत्तम रस बौर अर्थकी छीढा हे 

| 

सुराग-सुर + अग-सुमेर पर्वत १6१ 
सुराणा-स्तुतिते मुखर १ 
छुरावका-दैवांगना १०१८ 
खुबर्णसार-उत्तमवर्णसे श्रेष्ठ, उत्तम स्वर्णते 

श्रेष्ठ ९४४ 
सुवातिनी-पोमाग्यवती स्त्रियाँ १७६०४ 
सुशृतत-गोल, पदाचारसे युक्त १२५ 
सुषिर-बाँदुरी भादि सछित्र वाद्य ८३० 
सुहतम-धत्िष्ठमितर, एक सदृश गा 
सूबिमुखाप्रदुरमंध-सघन 4 है. रे ९ 
सूतवद्‌-पारेकी तरह मेक 
सूर-सूर् हा 
सेना-इ--कामसे सहित (६९ 
सैंदिकेय-राह ४१६ 
सोमोद्भवा-सर्मदा सदी (०१६ 
सौमनठ-पृष्य सम्बन्धी ((१४ 
सौरमैय-चछ ५८१२ 
सौरम्य-पुगन्धि १५२ 
सौबिदृल्ठ-कम्चुकी-अन्त.पुरका पहरेदार ४३७ 
स्तिमित-मिरचल श४५ 
स्तृप-समूह, राशि ९७४ 
स्थक पहुज-गुराव शपर 
स्थाणु-मदादेव ४४६ 
स्थासक-तिलक शेष 
स्नेह-तैल, प्रीति १८१८ 
स्नेहदू्‌द -पमसे प्रोह करनेवाला, तेलपे द्रोह 

करनेवाला १२६ 
स्नेहमर-तेलका समृह, प्रीतिका समूह. १११६ 
सनृही-यू वर ११९ 
स्वन्दुन संप्ति-रपके घोड़े १४१ 
स्फार-विशज्ञाल शर३ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


स्कुटकुमुदपराग-फूछे हुए कुमुदोकी परागपे 
युक्त, जिसका पृथिवीके हर्पसे अपराग-- 
विहेध प्रकट है 4१२ 


स्मरहिरदून-कामस्पी हाथी ११३८ 
स्मरनिपाद कशा-कामदेवरूपी भीलके कोड़े ११२३ 
स्मरारिमाल-शिवजोका ललाट १०२६ 


स्टतिजातधमं-कामदेवका धनुप्‌, स्मृतियो 


हारा प्रणीत धर्म १७१६६ 
स्मेरमन्दहास्पस युक्त ८३५ 
स्व-घन, अपने भापकों २१९ 
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